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श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने दे प्रकीर्तिते । 
काणः स्यादेकया होतो द्वाभ्यामन्धः प्रकीीततः ॥ 
चेद ओर धर्मशास्त्र बाह्मणोंकी दाहिनी बाई दो आँखें हैं, इनमें परे किसी 
एक ( श्रुति वास्म्ाते ) के न जाननेसे काना आर दोनाके न जाननेसे ब्राह्मण 
न्धा होता हे अथात्‌ बाहरकी आँख होने पर भी न होनेके तुल्य ही हे । 


अष्ठादशस्प्व तियों की भूमिका । 


| कतेव्य विषयको जब आख सुझा देती हें तभी मनुष्य उसके करनेमें भर्त 1 
॥| होता हे। ध मेशाख्र हमको यही शिक्षा देते हैं कि असुक कमे कर्तव्य है, अमुक नहीं। 


धर्मा ख्मातरमें द्विजाति अर्थादबाह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका अधिकार है । || 
॥ महार्षि याज्ञवल्क्प कहते हें किः-'“ निषेकादिः शमशानान्तो मन्त्रैयेस्पोदितो | 


|| विधि; । तस्य शास्त्रे घिकारोइस्मिन्पम्यडः नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥! अर्थात्‌ 
|| गभोधानसे लेकर अन्त्येष्टि ( मृत संस्कार ) पर्यन्त जिनकी सभी क्रिया 


॥ वेदिक मन्तरोंसे होती हैं इन्हीं मात्रका धर्मशाखके पटने ओर तदनुसार कथ | 


म्ण उ याका 


करनेका आधिकार हे, दूसरे किसीको नही । 
पाहले भारतवर्षमे लोग अपने अपने कर्म करनेमें किती प्रकार आलस्य नहीं 


करते थे बल्कि यों कहिये राजनियमके अनुसार ब्राह्मणांस प्रार्थना की जाती || 
AE ly AN ws च र इती , ५ 
थी कि आप अपना धर्मे पालन कीजिये. उसमें जो बाधाएँ उपस्थित होती थीं || 


राजा उनका निवारण करते थे। भोजनाच्छाद्नादिकी तो कोई भी चिता न थी। || 


॥ अब समयने ऐसा पलटा खाया हे कि द्विजाति अपना कर्म धर्म भलीभाँति || 
|| कर नहीं सकते। कितनी ही पराधीनता ऐसी आ पड़ी हे कि मनुष्य विवश हैं। | 
|| एसी दशामें हम इतना अवश्य चाहते हें कि प्रत्येक सनातन धर्मियोंको अपना || 


| अपना कतेव्य तो मालूम हो जाय जिसके अनुसार वह यथाशक्ति वते । || 
|| यह अष्टादश स्मृति धर्मका भण्डार हे, इनमें सभी विषय मिलेंगे जिनका || 


` || यथाशाक्त आचरण करना ही द्विजोंका कतेव्यहे। कोई भी विषय इसका लिष्ट || 
` || नरह जाय इसलिये हमने मुरादावादनिवासी पं०्इयामसुन्द्रलाल न्रिपाठीजी पे 


|| सरल उत्तम भाषाटीका करवाई हे । आशा है कि प्रत्येक ग्रहस्थ इस अत्यन्त | 


. || उपयोगी धर्मग्न्थकों लेकर स्वकतैव्प पालन करेंगे, | 


श्राः। 


भाषाटीकासमेत अष्टादशस्मृतिकी-विषयानुक्रमणिका । 
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श्रीम 
अष्टाद्शास्म्टुतयः। 


भाषाटीकासमेताः । 
श्रीयोगिजनवलृभाय नमः । 


—IED IED 
अथ अत्रिस्म्रातिः १. 


हुता।ग्नेहोत्रमासीनमाि वेदविदां वरम्‌ ॥ 
सर्वशासतराविधिज्ञ तमुषिभिश्च नमस्कृतम्‌ ॥ १॥ 
नमस्कृत्य च ते सर्व इदे वचनमब्रवन्‌ ॥ 
हिताधै सर्वलोकानां भगवन्कथयस्व नः ॥ २॥ 
अग्निहोत्र इत्यादिसे निश्चिन्तमनयुक्त बैठे इए वेदकी विधिके जानने वालोंमें प्रधान, शात्रके 
पारदर्शी, ऋषियोंके पूज्य, महर्षि अत्रिजीको ॥१॥ प्रणाम करके ऋषि बोले कि, हे भग- 
वन्‌! जिसके करनेसे त्रिलोकीका कल्याण हो, आप उसी विषयको हमसे कहिये । २ ॥ 
अबिरुवाच ॥ 
वेदशात्रार्थतच्वज्ञा यत्मे पृच्छथ संशयम्‌ ॥ 
तत्सर्व संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्रिजी बोले कि, हे वेदशाखके अर्थका तत्त्व जाननेवाले ऋषियों ! तुमने जैसे सन्देहयुक्त 
अथात्‌ अनिश्चित विषयको पूछा है सो उसे मैंने जैसा देखा और जैसा सुना है [ अर्थात्‌ 
अपने बिचारसे और गुरुके उपदेशके अनुसार ] वह सभी वणन करूंगा ॥ ३ ॥ 
सेवंतीर्थान्युपस्पृश्य सवान्देवान्प्रणम्ध च ॥ 
जप्त्वा तु सर्वसक्ताति सवेशास्रानसारतः ॥ ४॥ 
सर्वपापहरं दिव्यं सरवसंशयनाशनम्‌ ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः झास्रमकरपयत्‌ ॥ « ॥ 
( इस प्रतिज्ञायुक्त वचन कहनेके उपरान्त) महर्षि अत्रिजीने सम्पूर्ण तीर्थोके जलसे 
आचमन, समस्त देवताओंको प्रणाम और सम्पूर्ण सूक्तोंका जप करके सम्पूर्ण झाश्चोंके अनु- 
१ अथात्नि्मृत्युपक्रमः । 
यहांपर “इस्युक्स्बा तत;?? ऐसा अध्याहार होता है अथात्‌ मूलमें यह पद न होनेपर भी अर्थके 
वश लाना पडता ह । 


! 
पे 
i 


(२) अष्ठादशुस्कृतय:- [ अंब्रि- 


से हे अल हज म ह नाश करनेवाला, चारों वर्णांका हितकारी सना- 
ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धर्मटूषकाः ॥ 
सर्षपापेः प्रसुच्यते श्रुत्वेदं शास्त्रमुत्तमम ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदं वेदविद्विरध्येतव्यं प्रयत्नतः ॥ 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सट्वृत्तेश्पश्न धर्मतः ॥ ७॥ 
इस संसारमें जो इच्छानुसार पाप करनेवाले हैं और जो धर्मकी निन्दा करते हैं वह भी 
इस उत्तम धर्मशाखफे श्रवण करनेसे सम्पूर्ण पार्पोते मुक्त होजायँगे ॥ ६ ॥ इस कारण 
वेदके जाननेवाले यत्नतहित इसका पाठ करें ओर धमेके अनुसार उत्तम चरित्रोंवारे 
झिष्योको मी छुनावें ॥ ७ ॥ 
अकुलीने ह्यसँवृत्ते जडे शूद्रे शठे दिजे ॥ 
एतेष्वेव न दातव्यावेदं शास्रं दिजोत्तमेः ॥ ८ ॥ 
निन्दित कुलमें उत्पन्न हुए, दुराचरण करनेवाले, मूखे, शूद और दुष्ट्वभाववाले ब्राह्मण 
इन पांच प्रकारके मनुष्योंकों श्रेष्ठ ब्राह्मण इसकी शिक्षा न दें ॥ ८ ॥ 


ई 
एकमष्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
वृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्वा ह्यलूणी अवेत्‌ ॥ * ॥ 
दकाक्षशमदातारं यो गुरु नाभिमन्यते ॥ 
शुना पोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वमिजायत ॥ १० ॥ 
बदि गुरुने शिष्यको एक अक्षर भी पढाया हे, तथापि एृथ्वीमें ऐसी कोइ वस्तु नहीं है, 
एक अक्षरके शिक्षा देनेवाले गुरुका 


जिसे अर्पण कर शिष्य ऋणसे मुक्त होतके ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह सौ जन्मतक कुत्तेके अन्मको 
हो जन्म छेते हैं ॥ १० ॥ हु हा | 
वेदं ग्रहीत्वा यः कखिच्छा्रं चवावमन्यते 1 
स सद्यः पशुतां यात खभवानेकविंशातिम्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य वेदको पढकर उसके गरे अन्यान्य शाल्जके उपदेशको अहण नहीं करवा 


बह इकीस वार पशुकी यौनिर्मे जन्म लेता है ॥ ११ ॥ 
स्वानि काणि कवांगा दूरे चुंतोऽपि मानवाः ॥ 
बरिया मवात छाकह्य सेवे स्वे कुप्मण्युपास्थिताः ॥ १२ ॥ 

जो मनुष्य अपने आचारके पालनर्मे तत्पर हैं अथीत्‌ कभी कुमागेमें पैर नहीं धरते 


वे दूर दोनेपर भी मनुष्योंकी प्रीतिके पात्र हैं ॥ १२ ॥ 


मोगकर अन्तर्मे चांडाळ 


स्थृतिः १ ] भाषाटीकासमेताः । (३) 


कर्म विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं चाति वृत्तयः ॥ १३॥ 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
शस्त्रोपजीवनं भतरक्षण चाति वृत्तयः ॥ १४॥ 
दानमध्ययनं वार्ता यजन चेति वे बिशः॥ 
शूदरस्य वार्ता शुश्रुषा द्विजानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥ 
तदेतत्कर्माभिहितं सास्थिता यत्र वर्णिनः ॥ 
वहुमानमिह प्राप्य प्रयांति परमां गत्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणोंके छः कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और 
दान लेना, पढाना, यज्ञ कराना यह तीन जीविका हैं ॥ १३ ॥ क्षत्रियोके पांच कार्य हैं, 
. उनमें यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और शखका व्यवहार और प्राणियोंकी 
रक्षा करना यह दो जीविका है ॥१४॥ वैश्यको भी यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं 
और वार्ता अर्थात्‌ खेती, वाणिज्य, गौभोंकी रक्षा और व्यवहार यह चार आजीविका है, 
शूद्ों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है और शिस्पकार्य उनकी 
जीविका है॥ १५॥ मैंने यह धर्म कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद यह चारों वर्ण इस धर्म 
के अनुसार चडनेपर इस कालमें बहुतसा सम्मान प्राप्त कर परळोकमें श्रेष्ठ गतिको पाते हैं॥ १ ६॥ 
ये व्घपेताः स्वघर्माच परधमेष्ववास्थिताः ॥ 
तेषां झांस्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥ १७ ॥ 
जो पूर्वोक्त अपने २ धर्मका त्याग कर दूसरे धर्मका आश्रय करते हैं, राजा उनको 
दण्ड देकर स्वर्गका भागी होता है ॥ १७ ॥ 
आत्मीये संस्थितो धर्मे. शूद्रोऽपि स्वर्गमश्नुते ॥ 
परधमों भवेच्पाज्यः सुरूपपरदारवव्‌ ॥ १८॥ 
अपने धममें स्थित होकर शूद्र भी स्वगे प्राप्त करते हैं, दूसरोंका धर्म सुन्दरी पराई त्री 
के समान तजनेके योग्य है ॥ १८॥ 
वध्यो राज्ञा स षे शदो जपहोमपरश्च यः ॥ 
यतो राष्ट्रस्य हेतासो यथा वह्नेश्च वे जलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जप, होम इत्यादि ब्राह्मणोंके उचित कर्ममें रत दोनेसे झाद्रका राजा वध करै, कारण कि 
जळ्धारा जिस प्रकारसे अग्निको नष्ट करती है, उसी प्रकारसे यह जप होममें तत्पर हुआ 
शूद सम्पूर्ण राज्यका नाश करता है ॥ १९ ॥ 
प्रतिग्रहोःव्यापने च तथाऽविक्ेयविकयः ॥ 
याज्ये चतुर्मिरष्येतेः क्षत्रविद्पतनं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
१ शास्तिः शासनम्‌ | 


णणप >या "शशि क क्ल 


(४) अष्ठादशस्म तय :- [ अब्नि- 


दान लेना, पढना, निषिद्ध वस्तुका खरीदना, वेचना और यज्ञ कराना इन चारों कर्मोके 
करनेसे क्षत्रिय और वेझ्य पतित होते हैं ॥ २० ॥ 
सद्यः पतति मसिन लाक्षया लवणेन च ॥ 
ऽयहेण शूद्रो भवति बाह्मणः क्षीरविकयी ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण मांस, लाख और लवणके बेंचनेसे तत्काल पतित होता है और दूधके बेंचनेसे 
भी तीन दिनमें शूदके समान होजाता है ॥ २१ ॥ 
अत्रताश्चानधीयाना यत्र मैक्ष्पचरा द्विजाः ॥ 
तं ग्रामं देडयंद्राजा चोरभक्तददंडवत्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्वद्गोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रेषु भजते ! 
तेष्वनावृष्टिमिच्छॉते महद्वा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रत और अध्यवनसे शून्य ब्राह्मण जिप ग्राम भिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हैं राजा 
उस ग्रामको अर्थात्‌ उस ग्रामके अब्रत और निरक्षर ब्राह्मणोंके पालनेवाले नगरवासियाँको 
चोरऊो मात देनेवालेके दंडके तुल्य ( अर्थात्‌ चौरको पोषण करनेवालेके दंडके तुल्थ ) दंड 
देवे ॥ २२ ॥ जिस राज्यमें पंडितोंके मोगने योग्य वस्तुको मूर्ख भोगते हैं, वही अनावृष्टि 
वा अन्य किसी प्रकारका महाभय उपस्थित होता हे ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणान्वेदविदृषः सर्वशात्रविश्ारदान ॥ 
तत्र वर्षति पर्जन्यो यत्रेतान्पूजयेन्तृपः ॥ २४॥ 
तरयो लोकाख्रयो वेदा आश्रमाश्च ्रयोऽम्रयः ॥ 
एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा बाह्मणाः पुरा ॥ २९ | 
जिस राज्यमें राजा वेदके जाननेवाले और सम्पूर्ण शाखमें कुशल ऐसे ब्राह्मणांका आदर 


उस स्थानपर सर्वदा सुदृष्टि होती है ॥ २४ ॥ स्वर्ग, एथ्वी. और पाताल यह 
वानप्रस्थ और संन्यास 


अग्नि इन सबकी रक्षाके 


करता है, 
तीनों लोक, ऋकू, यजुः, साम यह तीनों वेद, ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, 
यह चारों आश्रम; दक्षिणाशि, गाहंपत्य और आहवनीय यह तीनों 
निमित्ता विधाताने ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है ॥ २५ ॥ 
उमे संध्ये समाधाय मोने कुर्वीते ते द्विजाः ॥ 
दिव्यवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ २६ ॥ 
य एव कुरुते राजा शुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ 
यश: स्वर्ग नृपरवं च पुनः कोश च सोऽनयत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण मोनका अवलम्बन कर प्रातःकाल और सायङ्कालके समय 
सन्ध्यावन्दन करते हैं, वह राजा दिव्य सहस्त वर्षतक स्वरीलोकमें पूजित होता है ॥ २६॥ 


१ तेषु राष्ट्रषु । २ यस्य राज्ञो राष्ट्रेषु इते दोष: । ३ ख राजा इति शषः । 


स्मृतिः १ ) भाषाटीकापमेताः । (<) 


जो राजा चारों वर्णोके उक्त धर्मको विचारकर उनके गुण दोषका विचार करता है, उसके 
राज्यकी रडता और कोश(खजाने )का संचय होता है और उसकी स्वर्ग प्राप्त होता हे॥२७॥ 
दुशस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्पायेन कोशस्य च संप्रवा्देः ॥ 
अपक्षपातोऽयष राष्ट्ररक्षा पचे यज्ञाः काथेता नृपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ुष्टोंका दमन और श्रेष्ठोंका पालन, न्यायके अनुसार धनका संग्रह करना, विचारके 
निमित्त आये इए अर्थियोंपर पक्षपातका न करना और सब परकारसे राज्यको रक्षा करना 
यह पांच राजाओंके यज्ञ ( अथात्‌ तत्सरश आवश्यक ) क्म हैं ॥ २८॥ 
यखजापालने पुण्य प्राप्तुवंतीह पार्थिवाः ॥ 
नतु कतुसहस्रेण प्राप्दुवांते द्विजोत्तमाः ॥ २९ ॥ 
राजा इस प्रकारसे प्रजापाळन करके जैसे पुण्यको प्रास करता है, ब्राह्मण हजार २ यज्ञ 
करके भी वैसे पुण्यको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २९ ॥ 
अलामे देवखातानां हृदेषु सरसीष च ॥ 
उद्धत्य चतुरः पिंडान्पांरक्ये स्नानमा चरत्‌ ॥ ३० ॥ 
देवताओंके तीर्थ वा जलाशयोंके न मिलनेपर हृद ( हौद ) वा सरोवरमें स्नान करे, दूसरे 
जलाशय ( तलावआदिक ) दोनेपर चार मड्टीके पिंड बाहर निकालकर फिर उतपर्मे स्नान 
करे ॥ ३० ॥ 
वसा शकमसूडमजला मूत्र विट्‌ कर्णविण्नखाः ॥ 
कष्मास्थि दूषिका स्वेदो दादशेते नृणां मलाः॥ ३१॥ 
षण्णां षण्णां क्रमेणेव शाद्विरुक्ता मनीषिमिः ॥ 
मृद्वारिभिश्चपूर्वेषामुत्तरेषां ठु वारिणा ॥ ३२ ॥ 
वसो ( मेद ) झुक, रक्त, मज्जां, मूळे, विष्ठों, कानकाँ मल, नर्ख, ष्मा, अस्थि, नेत्रोंका 
मरे, धर्म ( पसीना ) यह बारह मनुष्योंके मल हैं || ३१ ॥ उनमेंसे मट्टी और जलसे 
तो प्रथमके छहों मलोंकी शुद्धि होती है और केवर जलसे शेष छहों मलोंकी शुद्धि पंडितों- 
ने कही है ॥ ३२॥ 
झोचमगलानायासा अनसूयाऽस्पुहा दमः॥ 
लक्षणानि च विम्रस्य तपा दानं दयापि च ॥ ३३॥ 
शौच, मंगल, अनायास, अनसूया, अस्प्रदा, दम, दान और दया यह ब्राह्मणोंके 
लक्षण है ॥ ३३ ॥ 
अमक्ष्यपरिहारश्च संसगंश्वाप्पनिंदितेः ॥ 


आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्याभधीयते ॥ ३४ ॥ _ आवारेइ व्यवस्थानं शोचमित्याभधीयते ॥३४॥ 


१ परकीये जलस्थाने | 


(६) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि 


प्रशस्ताचरण नित्यमप्ररास्ताविवजनस्‌ ॥ 
एतद्धि मंगलं प्रोक्ततृषिभिधेमवादिमिः ॥ २९ ॥ 
शरीर पीव्यते येन शुभेन हाड्भेन वा ॥ 
अत्यंतं तन्न कुर्वीत अनायासः स उच्यते ॥ ३६ ॥ 
न गुणान्गुणिनों हंति स्तीति चान्यान्गुणानपि ॥ 
न हसे्चान्यदोषांश्च साःनखूया प्रकीतता॥ ३७॥ 
यथोत्पन्नेन कर्तव्यः संतोषः सर्ववस्तुषु ॥ 
न स्पृहेत्परदारेषु साऽष्पृहा च प्रकीर्तिता ॥ ३८॥ 
बाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परेः ॥ 
न कुप्पाति न चाहंति दम इत्यभिधीयते ॥ ३० ॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदीनेनांतरात्मना ॥ 
स्तोकादपि प्रयच्नेन दार्नामव्याभिधीयते ॥ ४० ॥ 
परस्मिन्बंधुवर्गे वा मित्रे देष्ये रिपौ तथा ॥ 
आतस्मवद्दार्तितव्यं हि दयेषा परिकीर्तिता ॥ ४१॥ 
यंश्वेतेलेक्षणेयुक्ती ग॒हस्यो$पि भवेद्रिजः ॥ 
स गच्छाति परं स्थानं जायते नेह वे पुनः ॥ ४२ ॥ 
अभक्ष्य वस्तुका त्याग, श्रेष्ठका संसर्ग और शास्त्रमे कहे इए अन्यान्य आचारोंके पालन 
करनेका नाम शौच है ॥ ३४ ॥ उत्तम कर्मोका आचरण और निन्दित कर्मोका व्याग 
करना इसीको धर्मके जाननेवाले ऋषियॉने मंगल कहां है ॥ ३५ ॥ शुभ कार्य हों 
अथवा अशुभ कार्य हो जिसले शरीरको ग्लानि होती हो उसे अत्यन्त न करें उसका 
नाम अनायास है॥ ३६ ॥ गुणवान्‌ मनुष्योंके गुणोंकों नष्ट न करना और दूसरेके 
गुणोंकी प्रशंसा करना, दूसरेके दोषॉको देखकर उनका उपहास न करना इसीका 
नाम अनसूया है ॥ ३७ ॥ आवश्यकोय सम्पूर्ण वस्तुओमेंसे जो कुछ भी मि" 
जाय उसीसे संतुष्ट रहना और पराई खीको अभिलाषा न करना इसीका नाम अस्पहा है 
॥ ३८॥ कोई मनुष्य यदि बार्ह वा मानसिक दुःख उत्पन करे तो उसके उपर क्रोध 
वा उसकी हिंसा न करनेका नाम दम है ॥ ३९ ॥ किञ्चित्‌ प्राप्तिके होनेपर भी उसमेंसे 
थोडा २ प्रतिदिन प्रसन्न मनसे दूसरेको देना इसका नाम दान है ॥ ४० ॥ दूसरेके : प्रति, 
माता पिता आदि अपने कुट॒म्बियॉके प्रति, मित्रोके प्रति, वैरकारीके प्रति और अपने 
शत्रुके प्रति समान व्यवहार करना इसीका नाम दया है ॥ ४१ ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ होकर 
भी इन सब छक्षणोसे भूषित है वह उत्तम स्थानको प्राप्त करता हैं, उसका फिर जन्म नही 
होता ॥ ४२ | 


| आशिक 7 


स्मृतिः १ ] आषाटकिास पेताः । (७) 


इष्टापूर्त च कर्तब्यं बाहाणेनेव यत्नतः ॥ 
इष्टन लभते स्वगे पूर्ते मोक्षो विधायते ॥ ४३ ॥ 
हष्कर्म और पूर्वकर्म ये उभयविध कर्म ब्राह्मणको ही यल्से करने चाहिये इ्टकर्मसे स्वर्ग 
प्राप्त होता है और पूर्तकर्मसे मोक्ष मिलता है ॥ ४३ ॥ 
अभिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पालनमु ॥ 
आतिथ्यं बेश्वदेवश्व इष्टमित्याभिघीयते ॥ ४४॥ 
वार्पीकपतडागादिद्‌बतायतनानि च ॥ 
अन्नप्रदानमारामः पूतेसिस्या्चिधीयते ॥ ४९ ॥ 
अग्निहोत्र, तपस्या, सत्यमें तत्परता, वेदकी आज्ञाका पालन, अतिथियोंका सत्कार और 
वैश्वदेव इनका नाम इष्ट है ॥ ४४ ॥ बावडी, कूप, तलाव, इत्यादि जलाशर्योका 
बनाना, देवताओंके मंदिरकी प्रतिष्ठा, अन्नदान और बगीचोंका लगाना इसका नाम 
पूत हे ॥४५॥ 
इष्टापूर्ते द्वजातानां सामान्ये धमेसाधने ॥ 
अधिकारी भवेच्छरः पूर्ते धमे न वोदिक ॥ ४६ ॥ 
इस इष्ट और पूर्त कार्यमें राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यको समान अधिकार है, यद्यपि शूद 
मी पूर्त कार्यमें अधिकारी है, परन्तु उसके अन्तर्गत जो वैदिक कर्म है उसका अधिकार 
उसे नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
यमाग्तेवेत सततं न नित्यं नियमान्वुघः !! 
यमान्पतच्यकुवोणो नियमान्केवलान्मजत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वदा यर्भोका सेवन करै, नियमका अनुष्ठान यथासमयमें किया जाता 
है सर्वेदा नहीं, और जो यमोंका त्याग कर केवल नियम ही करता हे तो बह पतित 
होता हे ॥ ४७॥ 
आनूरास्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमा्ेबम्‌ ॥ 
प्रीतिः प्र्तादो माधुर्य्यं मार्दवं च यमा दश ॥ ४८ ॥ 
शोचामिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ ॥ 
ब्रतमोनोपवासं च खानं च नियमा दश ॥ ४९ ॥ 
अत्रूरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान; सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता और 
मृदुता इन दशोंका नाम यम है ॥ ४८॥ शोच, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या,दान, रवाष्याय 
अर्थात्‌ वेदका पढ़ना, विधिरहित रतिका त्याग, ब्रस, मौन, उपवास और स्नान यह दश 


नियम हैं || ४९ ॥ 


(८) अष्टादशस्मृतयः - [ अत्रि 


प्रतिनाधे कुशमयं तीथवारिषु मजति ॥ 
यसुद्दिदय निमज्जेत अष्टमागं लमेत सः ॥ ५० ॥ 
मातर पितर वापि भ्रातरं सुहृदं गुरु म्‌ ॥ 
यमु दिश्य निमज्जेत दादशांशफळं मवेत्‌॥ ५१॥ 
कुशाकी प्र तिमाको लेकर तीर्थके जलमे स्नान करे, उधने उ मूर्तिको जिसके आशयसे 
जमे स्नान कराया है, वह आठवां हिस्सा पुण्यका प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ माता, पिता, 
श्राठा, मित्र और गुरुके पुण्यकी इच्छात जो स्नान करते हैँ, वह उस स्नानके बारहवें 
अंशके फलको प्राप्त करते हैं ॥ ५१ ॥ 
अषुत्रेणेब कर्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा ॥ 
पिंडोइककियाहेतोर्यस्मा्स्मा्रयच्नतः ॥ ५२ ॥ 
जिस मनुष्यके पुत्र नहीं है वह पुत्रके प्रतिनिधिको ग्रहण करै, कारण कि श्राद्ध तपणा, 
) दिक काय विना पुत्रके नहीं होते || ५२ ॥ 
५ पिता पुत्रस्य जातस्य पर्येश्वेज्जीवतो मुखम ॥ 
कऋणमस्मिन्संनयाते अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमाबेण पुत्रेण पितृणामतृणी पित्ता ॥ 
तदह्नि शुदिमामोति नर्कारत्रायते हि सः ॥ ५४ ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
यजते चाइयमेधं च नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काँक्षांते पितरः सर्वे नरकांतरमीरबः॥ = 
गयां यास्याति यः पुत्रः स नखाता भविष्यात ॥५६॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्रका मुख जीवित अवस्थार्मे एकवार भी देखले तो वह पित 
रोके कणसे मुक्त होकर स्वर्णको प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ पत्रके पथ्वीपर उत्पन्न होते ही 
मनुष्य पितरोंके ऋणसे छूट जाता है और उसो दिन वह शुद्ध होता है कारण कि यह पुत्र 
नरकसे उद्धार करता दै ॥५४॥ बहतसे पुत्रोंकी इच्छा करनी उचित है कारण कि यदि 
उनमेंसे कोई एक मी पुत्र गयाजीजाय, कोई अश्वमेध यज्ञको करे और कोई नील द्रैषका 
उत्सर्ग करे ॥ ५५ ॥ नरकते भयभीत हुए पितृगण ''जो पुत्र गाको जायगा वही हमारे 
उद्धारका करनेवाला होगा?” यह विचारकर ऐसे पत्रकी इच्छा करते है | ५६॥ 
१ अनुपदं वक्ष्यमाणमात्रायतारिक्तम्‌ । २ निमजने कारयिता । 
३ “पुत्तः? नाम नरकका है उससे त्राण ( उद्धार ) करता है, अपने पिताको, इसीसे वह पुत्र 
कहता दे, ऐसा अक्षरायै पाया जाता हे । 
४ नीळ बृषका लक्षण-ाजिसको पूछका अन्रमाग, खुर ऑर झींग श्रेत हों ओर सब अग 
लाल हो उसकी नील वृष कदते हें। 


स्मृतिः १ ] भाषारोकापतमेताः । (९) 


फल्गुतीर्थं नरः खात्वा दृष्टा देवं गदाघरम्‌ ॥ 
गयशीर्ष पदाक्रम्य मुच्यते बह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 


फरगु नदीमें स्नान करके गयासुरके मरतकपर चरण घर गयाके गदाधर देवताका दशन 


करनेसे मनुष्य ब्रहवत्याके पापसे भी छूटजाता है ॥ ५७॥ 
भहानर्दासुपस्पृर्य तपयोपपितृदेबताः ॥ 
अक्षयाँल्लभते लोकान्कुळ चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 

जो मनुष्य महानदी ( गंगाआदि ) में स्नान आचमन कर, देवता और पितरोंका तर्पण 
करते हैं, वही अक्षय लोकको प्राप्त होकर वंशका उद्धार करते हैं ॥५८ ॥ 

शेकास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोज्याविवर्जिते ॥ 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५९ ॥ 

पवित्र भोजन और भोज्य हीन देशमें, शंकाके स्थानमें, प्राणकी रक्षाके अथे जिसकी 
पवित्रतामें संदेह है ऐसे द्वब्योंके भोजन करनेसे उसका जो प्रायश्चित्त है उसे में कहता 
तुम श्रवण करो ॥ ५९ ॥ 

अक्षारलवणं रोक्षं पिबेद्राह्मीं सुबचेलाम्‌ ॥ 
त्रिरात्रं शेखपृष्पी वा बाणः पयसा सह ॥ ६० ॥ 

प्रथमतः ब्राह्मण ( अपने शुद्धिके अर्थ) खारी नमकसेरहित अर्थात्‌ रूखा अन्न 
और कांतिकी देनेवाळी आही वा शंखपुष्पी औषधीको दूधके साथ मिलाकर तीन 
राततक पिये ॥ ६० ॥ 

मद्यभांडे द्विजः कश्चिदज्ञानास्पिवते जलम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते कथे तस्य मुच्यते केन कर्मणां ॥ ६१॥ 
पालाशबिस्वपत्राणे ङुशान्पञ्मान्युदुंचरम्‌ ॥ 
कायपिरवा पिबेदापस्रिराजेणेव शुद्धयति ॥ ६२ ॥ 

( प्रश्न-) यदि कोई नाझण विना जाने हुए मदिराके पात्रमें जलपान करले तो उसका 
प्रायश्चित किस प्रकार होता है ? और उस मनुष्यकी शुद्धि किस कर्मके अनुष्ठान करनेसे होती 
है १॥ ६१ ॥ ( उत्तरः) ढाकके पत्ते, बेलके पत्ते, कुश, कमलके पत्ते, गूलरके पत्ते इन- 
सबका काथ बनाय कर तीन दिनतक पान करे तब शुद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

साये प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सकृत्‌ ॥ 
गायः्यास्तु सहस्रं हि जपेरस्नाच्वा समाहितः ॥ ६३॥ 

१ गंगाम्‌ । 

२ “ ब्रह्मसुवर्चलाम्‌ ?? इस पाठके दोनेठे उसका अथे पाले वर्णके यूर्यावते बृक्षके पत्ते, ऐस 
हुआ है । 

३ इति विप्रतिपो सत्यामिति म्होकातशेष; । ४ अतिलंघयेत्‌ । 


(१०) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


जो मनुष्य असावधानतासे एकवार घ्रातःकाल वा सेध्याकालकी संध्या न करे तो दसरे 
दिन स्नान करनेके उपरान्त एकाअचित्त हो एकसहस्रवार गायत्रीका जप करे ॥ ६३ ॥ 
रागाकांतोऽथवा5यासात्‌ सस्थितः ज्रानजपाद्वाहः 
बर्मकूर्यं चरेद्भक्त्या दानं दच्वा विशुद्धयाते ॥ ६४॥ 
जो मनुष्य रोगसे व्याकुळ हो या अत्यन्त परिश्रमके करनेसे स्नान और जप न करसके 
वह भक्तिपूर्वक ““बह्मेकूर्च'? और यकिंचित्‌ दान करके शुद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 
गवाँ श्रृगोद्कं नाच्दा महानयुपसंगमे ॥ 
समुददझने चापि व्यालदष्टः शाचेभवत्‌ ॥ ६५॥ 
सपसे काटा हुआ मनुष्य गौओंके सींगोंके जलमें वा गंगा यमुनाके संगमके स्थानमें 
स्नान करके फिर समुद्रका दशन करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ६५॥ 
वृकश्चानश्रृगाळेस्तु यदि दष्टस्तु ब्राह्मणः ॥ 
हिरण्यो दकसंमिश्चं छतं माइय विशुद्ध्यति ॥ ६६॥ 
ब्राह्मणी तु झुना दष्टा जंबुकेन वृकेण वा ॥ 
उदित ग्रहनक्ष्र दृष्टा सद्यः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
जिस ब्राह्मणको वृक ( भेडिया ) कुता, या गीदडने काटा हो वह सुबणसे शुद्ध हए जलके 
साथ घतका भोजन करे तब वह शुद्ध होता है | ६६ ॥ ( परन्तु ) जिस ब्राह्मणीकों कुत्ता 
गीदड, भेडिया आदि हिंसक जन्तुओंने काटा हो तों वह उदय हुप ग्रह नक्षत्रॉके देखनेसे 
शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है ॥ ६७॥ 
सब्रतस्तु शुना दष्टस्रिशत्रमृपवासयेत्‌ ॥ 
घृतं यावकं प्राइय घृतशेषं समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि तरती ब्राह्मणको कुतेने काटा हो तो वह तीन दिनतक उपवास करे और त्रृतसहित 
यावक ( आधा पका हुआ जौ वा कुलथी ) को भोजन कर ब्रतकी समाप्ति करे ॥ ६८ ॥ 
म्रोहाक््रमादार्सलाकाद्रतभंगं दु काश्यत्‌ ॥ 
बिराबेणेव झुद्धधेत पुनरेव वती भवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मोह वा असावधानतासे या लोभके वशसे जिसने ब्रतभंग कर दिया है वह तीन दिनतक 
डपवास करनेसे शुद्ध होता है और फिर वतको धारण करे ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणानां यदुच्छिष्ठ मरना त्यज्ञानतो दिजः ॥ 
दिनद्वयं ठु गायञ्या जपं कृत्वा विशुद्धयति ॥ ७० ॥ 
१ पंचगव्यग्रादानपूवकं जपाविघातप्रस्यवायपीरहाराथ प्रायाश्चित्तम्‌ । 
३ प-्चगव्यप्राशन ( भक्षण ) पूर्वक जपविधातगप्रत्यवायपरिहाराये प्रायश्चित्त । 
३ रातमें काटे तो दिन निकलते हीं सूर्यको देखले तो झाड होती है । दिनभ काटे तो संध्यांको 
तारा देखकर शुद्ध होती है । 


स्मृति: १ ] माषाटीकासमेताः । (११) 


क्षियान्नं यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतों द्विजः ॥ 
त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिर्यथा क्षत्रे तथा विशि ॥ ७१ ॥ 
अभोज्यान्नं तु भुक्तान्नं खीशूदोच्छिष्टमेव वा ॥ 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानसे दूसरे ब्राह्मका जूंठा भोजन करके तौ वह 
गायत्रीके जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७० ॥ यदि ब्राह्मण विना जाने इए क्षत्री य 
जूंठा अन्न भोजन करके तौ वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे छुद्ध होता है ॥ ७१॥ 
भक्षण न करने योग्य अन्नको, पूर्वमुक्तते अवशिष्ट ( बचेइए ) अन्नको, खी और शके शू 
अन्नको या भक्षण न करनेयोग्य मांसको जो मनुष्य भोजन करता है, वह सात दिनतक 
जौकी लपसी ( दलिया ) को पिये तो शुद्ध होता है ॥ ७९॥ 
असंस्पृश्येन संस्पृष्टः स्नानं तस्य विधीयते ॥। 
तस्य चोच्छिष्टमइनोयारषण्मासान्कृञ्छ्माचरेत्‌।०३॥ 
जो जाति स्प करनेके योग्य नहीं है उसके स्पर्श करनेवाले, दिजकों खान के 
है, जिसने उसका जूठा खाया है वह छै: महीनेतक कच्छू ब्रत करे ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानात्पाइय विण्मूच सुरा संस्पृष्टमेव वा ॥ 
पुनः संस्कारमर्हति बयो वणो द्विजातयः ॥ ७४ ॥ र 
जिस ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यने विष्ठा, मूत्र वा घुरा जिसमें मिली हो ऐसी कोई वस्तु 
अज्ञान (भूल) से खाई है, तो वह फिर संस्कारके ( यज्ञोपवीत इत्यादिके ) योग्य है॥७४॥ 
बपनं मेखला दंड भेक्ष्यचये त्रतानि च ॥ 
निवर्तते द्विजातीनां पुनःसंस्कार्कर्माणि ॥ ७९ । 
उन द्विजातियोंको पुन:संस्कारके समय मस्तक मुडाना मेखल का धारे“ करना, दंडका 
ग्रहण करना, मिक्षाका माँगना और अह्मचर्यका धारण करना यह कार्ये करने नहीं होंगे॥७५६॥ 
गृहशाद्वि प्रवक्ष्यामि अंतःस्थशवदृषिताम्‌ ॥ 
प्रत्याज्य मृन्मयं भांडं सिद्धमन्नं तथैव च ॥ ७६ ॥ 
गृहान्निष्क्रम्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 
गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाघापयेत्पुनः ॥ ७७ ॥ 
बल्लिमँत्रेश्व पूतं तु हिरण्यकुरावाशभिः ॥ 
_________ तेनेवाभ्युकष्य तद्वेश्‍म झुध्यने नात्र संशयः | ४८ | शध्यने नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ 
१ पूर्वभुक्तावीशष्टमन्नम्‌ । 
२ '“प्रयोज्यंः? ऐसा पाठ हो तो * मह्टीके पात्रोको वते और सिद्ध ( अन्यके) पकाये, अन्नको 
भक्षण करे? ऐसा अर्थ जानना । 
३ छागसंबांधना पुरोषेण | 


दो दिन 
1 वैश्यका 


रना योग्य 


ह 


/ 


( १२) अष्टादशस्मृतयः - [ अत्रि- 


जिस धरमें युदा पडा है उसकी शद्ध क्रिस भकार होती है सो में कहता हूं. उस घरके 
मंदाक पात्र और सि इ अन्नको त्याग दे || ७ ६ ॥ उन सब वस्तुओंकों घरसे निकालकर 
फिर गोबरे घरको लिपावे; और पीछे बकरीके गोबरसे. धूपित करे ॥ ७७ | ब्राह्म मंत्रोंको 
पढकर इब और कुशाओंसे जेलको घरमें छिडके तब उस गृहकी शुद्धि होनेगे कोई संदेह 
नहीं है ॥ ७८ ॥ न 
राजम्येः श्वपचवापि बला द्विचलितो द्विजः ॥ 
पुनः कुवीत संस्कारं पत्नातून्छअयं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
राजा अथवा अंत्यज चांडाळ जिहत किसी ब्राह्मणको बलपूर्यक विचलित ( भ्रष्ठ मागते 
अलग करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराय असत्‌ मार्गमें ) करें तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा- 
प्रत्य करके फिर संस्कार करे ॥ ७९ ॥ 
शुना चेव ठु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते ॥ 
तदुच्छिष्टं हु संप्राइय यत्नेन कृच्छुमाचरंत्‌ ॥ ८०॥ 
जिसको कृत्तेने स्पर्श कियाहो वह खान करे; और जिसने जूंठा भोजन किया हो तो वह 
यल्रपूवेक छच्छूत्रव करे ( तब झुद्ध होता है ) ॥ ८० ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिर्णयम्‌ ॥ 
प्रार्यीअत्त पुनश्चव कथयिष्याग्यतः परम्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पीछे सूतक अर्थात्‌ आशौचके विषयका वर्णन करता हूं और उसके पीछे प्रायश्चि- 
तोका वर्णन करूंगा ॥ ८१ ॥ 
एकाहाच्छुद्धवते विधो यो$मिवेदसमःन्वितः ॥ 
ऽ्यहार्केवरूवेदस्तु निर्गुणो दशभिद्नः ॥ ८२ ॥ 
जो अग्नि और वेदकरके समन्बित'( युक्त )है वह एक ही दिनमें, जो केवळ वेदपाठी 
ही है वह तीन दिनमें और जो अग्निदोत्री और वेदपाठी नहीं है ऐसे निगुण ब्राह्मण दश्च 
दिनमें शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ है 
ब्रतिनः शाछपृतस्य आहिताप्रेस्तयेव च ॥ 
राज्ञा तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणाः ॥ ८३॥ 
शास्त्रके अनुसार ब्रत धारण करनेवाला, अग्निहोत्रका करनेवाला और राजा, एवं ब्राह्मण 
जिसको अशोच होनेंकी इच्छा नहीं करते, इन सब मनुष्योंके यहां अपने २ कर्मके अनुसार 
अशौच नहीं होता ॥ ८३ | 
ब्राह्मणो दहारात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पच द्षाहेन शूद्रो मासेन शुद्धघाति ॥ ८४॥ 
१ जिस संत्रके ब्रह्मा देवता हों डस यैदिक मंत्रको ब्राह्म नेत्र कहते हे | 


स्मृतिः १ ] भाषाशेकासमेताः । (१३) 


ब्राह्मण दश दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिनके उपरान्त, वैश्य पंद्रह दिनके पीछे और 
शूद्र एक महीनेके पीछे शुद्ध होता है ॥ ८४ ॥ 
सर्पिडानां तु समेषां गोत्रजः सप्तपोरुषः ॥ 
पिंडांश्रोदकदानं च शावशोचं तथानुगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षडहः पंचमे तथा ॥ 
षष्ठे चेव रात्रं स्यात्सप्तमे यहमेव वा ॥ ८६॥ 
एक वंशर्मे उत्पन्न होकर अपनेसे सात पीढियोंतक सपिंड संज्ञा होती है और इनको ही 
पिंड प्रदान और तर्पण किया जाता है; पूर्वोक्त मरणाशौच भी उसका अनुगामी हे; अर्थात्‌ 
सार्पडोंके निमित्त आशौच करना योग्य हे ॥ ८५ ॥परन्तु सूतिकाके अशौचमें चार पीढीतक 
दश रात्रि और पांचवी पीढीमें छै: दिनतक और छठी पीढीमें तीन रातंतक और सातवीं 
में तीन दिनतक ही अशौच रहता है ॥ ८६ ॥ 
मृतसूतके तु दासीनां पर्लानां चातुलोमिनाम्‌ ॥ 
स्वामितुल्य भवेच्छोचं मृते अतेरि योनिकम्‌ ॥ ८७॥ 
मरणके अशौचमे ( हीनवर्णेकी ) दासी और अनुछोमी ( पतिसे नीच वणेकी ) ख्रियोको 
पतिके समान अशौच होता है, स्वामीके मरनेके उपरान्त जिस वंशमें उसका जन्म हुआ था, 
उस वंशके अनुसार ही सूतक माना जायगा ॥ ८७॥ 
शवरुशृष्टं तृतीये तु सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चतुर्थे सप्तामिक्षं स्यादेष शावाविधिः स्मृतः ॥ ८८ ॥ 
जिस मनुष्यने मृतक मनुष्यका स्पश किया हो ( उस मृतक शरीरके छूनेवाले मनुष्यका 
जो स्परी करता है और उसको जो छूता है वह उस समय पहने हुए वरको विना उतरे 
ही सवत्र स्नान करे और झवस्पष्ट चोथा अर्थात्‌ तीसरे स्पर्शीको छूनेवाला सात घरोंकी 
भिक्षा करके खाय, यही शवस्परीमें विधि कही गई है ॥ ८८॥ 
एकज संस्कृतानां तु मातृणामेकभोजिनाम्‌ ॥ 
स्वामितुल्यं भवेच्छोचं विभक्तानां एयक्पुथक्‌ ॥ ८९ ॥ 
सोंतके पुत्रका जन्म अथवा उसकी मृत्यु होनेपर एक समयमे व्याही इई, एक घरमे अन्न- 
को खानेवाली असवर्णा माताओंको पतिके समान (स्वामोके अनुसार ) सूतक होगा, परन्तु 
यह सब पथक्‌ रहती हों या अलग २ व्याही गई हों तो अपनी २ जातिके अनुसार अशौच 
होगा ॥ ८५॥ 
उद्दीक्षीरमवीक्षीरं पक्कान्न मृतसूतके ॥ 
पाचकान्ने नवश्रार्ध सुक्त्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
१ यहाँ “यस्याहस्तस्य शर्वरी?”इस न्यायसे तोन दिन तान रात समझना । 


(१४) अष्टादशस्मृतथः- [ अत्रि- 
ऊँटनी या भेडका दूध, अशौचान्न और रसोइये ब्राह्मफा अन्न और जो ( मरेका 
एकादशाह ) श्राद्वका अन्न भोजन करता हे उसको चांद्रायण ब्रत करना योग्य है॥ ९० ॥ 
मूतकान्नमधमीय यस्तु प्राइनाति मानवः ॥ 
त्रिरात्रप्ुपवासः स्यादेकरात्रं जळे वसेत्‌ ॥ ९१॥ 
जो मनुष्य अधर्मके निमित ( अर्थात्‌ आज संध्या इत्यादि कमे नहीं करना होगा 
ऐसा विचार कर ) अशोचान्नको खाता है दह तीन दिनतक उपवात्त करके एक दिन 


जलमें निवास करै॥ ९१ ॥ 
महायज्ञविधानं तु न ङुर्थान्मृतजन्मनि ॥ 
होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ९२ ॥ 
वालस्त्वंतईश्चाहे तु पेचत्व यदि गच्छति ॥ 
सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अग्निहोत्री मनुष्य दोनों ही अशोचोंमें महायज्ञ ( काम्ययज्ञ ) को न करे, परन्तु झुष्क 
अन्न वा फलसे नित्यका होम करे ॥ ९२ ॥ जन्म होनेके उपरान्त दशदिनके बीचमें 
हो जिस बालककी रुत्यु होजाय उसकी शुद्धि तत्काल ही हो जावी है, उसको जन्मका 


सुतक नहीं होता ॥ ९३ ॥ 
कृतज्ञे प्रकुर्वीत उदकं पिंड मेव च ॥ 
स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोच्चारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
जो मूडन ( चौछ ) होनेके पीछे बाळक मरजाय तो नाम और स्वघाका उच्चारण करके 


तण और पिंड उसका करना होगा ॥ ९४ ॥ 
चारी यतिश्चेव मंत्रे पूर्वकृत तथा ॥ 
यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शोचं विधोयते॥ ९५ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु अंतरा मृतसूतके ॥ 
पूर्वसकल्पिताथर्य न दोषश्चातरिरञ्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 
रहमचारी और संन्यासीको अशौचसे पहले संकल्प किये इए मंत्रके जपमें ओर यज्ञमें तथा 
जिस विवाहमें वृद्धिआद्वतक हो गया है, उस विवाहमें (विवाहपद संस्कारमात्रका उपलक्षक है) 
तत्काळ ही अश्चौचनिबृत्ति होजातो हे ॥ ९५ ॥ जो विवाह उत्सव और यज्ञके बोचमें अ- 
शोच होजाय तो उस पूर्यसंकल्पित कार्यके करनेमें कोई दोष नहीं होगा, यह अत्रिक्रषिका 


बचन हे ॥ ९६ ॥ 
मृतसञ्जननोड तु सृतकाद्धी विधीयते ॥ 
स्पर्शनाचमनाच्छुद्धि: सूतिकां चेन्न सेस्एशित्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकाप्तभेताः । ( १५) 


मरेइए बालकके जन्म होनेके पीछे जो अशौच होता है उसमें आचमनके द्वारा ब्राह्मणोंके 
अगको स्पश होते ही अशौच नहीं रहता; जो सूतिकाको स्पश न किया हो तो ॥ ९७ ॥ 
पंचमेऽहानि विज्ञय संस्पर्श क्षत्रियस्य तु ॥ 
समेऽहनि वेश्यस्य विज्ञेयं स्पशनं बुघे: ॥ ९८ ॥ 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कर्तव्य स्प्चनं बुघे: ॥ 
आसेनेबास्मशुद्धिः स्यात्सूतक मृतके तथा ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रियका पांच दिनमें, वैश्यका स्तात दिनमें और शूदका दशदिनमें स्पश होता है, यह 
ुद्धिमानोंको जानना योग्य है ॥ ९८॥ और झटके जम्म मरणमें एक मासतक अशौच 
होता है, बुद्धिमानोंको ऐसा जानना योग्य हे ॥ ९९ ॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य स्रीजितस्य विशेषतः ॥ १००॥ 
व्यसनासक्ताचित्तव्य पराधीनस्य नित्यः ॥ 
भाद्वत्यागविहीनस्य अस्मांतं खूतक भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
चिरकालतक रोगो, कंजूस, जो सवेदा ऋणी रहे, धर्मकार्यसे रहित, मूख और जो ख्रीमें 
अत्यन्त आसक्त हो॥१००॥ और जिसका चित्त जुयेमें अत्यन्त लगा हो, संदा पराधीनतामे 
रहनेवाला और श्राद्धदान रहित मनुष्यके दग्धहोकर भस्म होवै तबतक ही अश्ौच है॥ १०१॥ 
दे कृच्छे परिवित्तेस्तु कम्यायाः कृच्छमेल ब ॥ 
कृच्छातिकच्छ भातुः स्यात्पितुः सांतपनंकृतम्‌॥१०२॥ 
कुव्ञवामनषंढेषु गटूदेष जडेषु च ॥ 
जात्यंधे बधिरे मके न दोषः परिवेदने ॥ १०३॥ 
झीवे देशांतरश्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा ॥ 
योगज्ञाखाभियक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥ 
पिता पितामहो यस्य अग्रनो वापि कस्यचित्‌ ॥ 
अंग्रिहोत्राधिकाय॑स्ति न दोषः परिवेदने ॥ १०५ ॥ 
परिवित्ति ( १) मनुष्य दो प्राजापत्यको करे तो बह शुद्ध होता हे और परिवेत्तासे 
विवाहिता कन्याको एक प्राजापत्य करना होता हे; और कन्याकी माताको कृच्छ अतिकृच्छु 
करना योग्य है और कन्याके पिताको सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ बड़ा भाई यदि 
( जो ) कुबडा, बाना, बावळा, जन्मसे अंधा, जन्मसे बहरा, गंगा, जनसमाजमें निंदित, 
तोतला ओर वेके पढनेमें असमर्थ हो तो छोटे भाईका प्रथम विवाह होजानेपर उसे दोष 
१ बड़े आइका विवाह होजानेके पहले हो जों छोटेका विवाह होजाय तो उस छोटे भाईको 
“|वरिवित्ता? और बडेको ''परिर्वित्त!? कहेत हैं | [ 


¢ 
® 


(१६) अष्टादशस्मृ तय: - [ अत्रि- 


नहीं लगेगा ॥ १०३ ॥ बडा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्यासी, पतित और योगशा्तरमें 
रत हो ( योगाभ्यास करनेके कारण उसकी विवाहमें इच्छा नहीं हो ) तो उसे भी परिवे- 
दनमे दोष नहीं होगा ॥ १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, बडा भाई यह अग्निहों- 
त्रके अधिकारी हुए हैं. पीछे यह मनुष्य ( प्रायश्चित्त करके ) अग्निको ग्रहण करे तों बडे 
भाईसे प्रथम विवाह करनेमें दोषी नहीं होगा ॥ १०५ ॥ 
भायामरणपक्षे वा देशांतरगतेऽपि वा ॥ 
अधिकारी भवेत्पुतरस्तथा पातकसंयुगे ॥ १०६ ॥ 
स्रीके मरनेपर अथवा दूरदेशमें जानेपर अथवा पातक लगनेपर पुत्र अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अधिकारी होता है ॥ १०६ ॥ 
ज्येष्ठी श्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः ॥ 
अतुज्ञातस्तु कुर्वीत हाखस्य वचनं यथा ॥ १०७ ॥ 
यदि ज्येष्ठ भाईकी मृत्यु होगई हो या वह सवेदा रोगी रहताहो तो उसकी आज्ञा 
लेकर छोटा भाई शेख ऋषिके वचनके अनुसार अपना विवाह करले ॥ १०७ ॥ 
नाम्रयः परिविंदंति न वेदा न तपांसिच ॥ 
न च श्राद्ध कनिष्ठो वै विना चेवाभ्यनुज्ञया ॥१०८ ॥ 
ज्येष्ठ भाईकी विना आज्ञाके छोटा भाई अग्निहोत्र नहीं कर सकता, वेद नहीं पढ सकता, 
तप नहीं कर सकता और न श्राद्ध ही कर सकता है॥ १०८ ॥ 
तस्माद्धमं सदा कुर्षाच्छुतिस्मृत्युद्तं च यत्‌ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यञ्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो श्रुति स्टृतिमे कहे हुए नित्य ( संध्या आदि ) वा नैमित्तिक ( जातकर्मआदि ) और 
जो स्वके देनेवाळे काम्य कर्म हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्मका संचय करे ॥ १०९ ॥ 
एकेकं वर्द्धयोन्नत्यं शुङ्के कृष्णे च ह्रासयेत्‌ ॥ 
अमावास्यां न भुंजीत एष चांद्रायणो विधिः ॥११०॥ 
शुक्कपक्षकी प्रतिपदाको केवळ एक ही ग्रास खाय, इस दिनसे प्रारंभ कर पूर्णमातक एक २ 
ग्रासकौ बढ़ाता जाय, अर्थात्‌ पूर्णिमातक तिथिकी संख्याके अनुसार आसोंकी संख्या होगी 
और कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे प्रतिदिन एक २ आसको कम करे, और अमावस्याको उप- 
बास करे, ऐसा करनेसे चान्द्रायण ब्रत होता है; यह चान्द्रावण ब्रतकी विधि है ॥ ११० ॥ 
एकेकं ्रासमक्रीयाञयहाणि त्राणि पूर्ववत्‌ ॥ 
त्र्यहं परं च नाश्नीयादातिकृच्छूं तदुच्यते ॥ 
इत्येतत्कयितं पूर्वेमेहापातकनाझनम्‌ ॥ १११ ॥ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकास्मेताः । (२७) 


पहले तीन दिनतक एक २ ग्रासका भोजन करे और अगले तीन दिनमें सवेथा भोजन 
न करे इसे अतिकृच्छ कहते हैं । पहले आचार्योने इस व्रतको ही महापातरकोका नाशकरने- 
वाला कहा है ॥ १११॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञकियापरम्‌ ॥ 
न स्पृशंतीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ११२ ॥ 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठेद्रानि नात्वाप्सु सूयेरक ॥ 
जप्त्वा सहस्रे गायऽ्याः शुद्िमरह्मवधादृते ॥ ११३ ॥ 
वेदके अभ्यासमें रत, क्षमाशील और महायज्ञके करनेवाले मनुष्यको ब्रह्महत्यादिकोंका 
पाप भी स्पश नहीं कर सकता ॥ ११२॥ वायुका पान कर दिनमें सूर्थकी ओर देखता रहै 
और रात्रिमें जलमें निवास कर सहखवार गायत्रीका जप करनेसे ब्रह्महत्याके अतिरिक्त 
संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ११३ ॥ 
पश्ोदुबर्रबिल्वाश्व॒ कुशाश्वत्थपलाशकाः ॥ 
एतेषासुदकं पीरा पणेकृच्छं तदुच्यते ॥ ११४ ॥ 
कमळपत्र, गूलरके पत्ते, बेलपत्र, कुश, पीपलके पत्ते ओर ढाकके पत्ते इन सबका काथ 
बनायकर इस जलको पान करे इसका “ 'पणकृच्छू?! नाम कहा है ॥ ११४ ॥ 
पंचगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं शकृद्वृतम्‌ ॥ 
जग्ध्वा परेहृद्युपवसत्कृच्छं सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गायको दूष, गोमूत्रे, गायकाँ ददी, गायका गोबर और धी, इस पंचगव्यका पान करे 
और दूसरे दिन निजेळ उपवास करे, इसको “सान्तपनक्कच्छत्रत?? कहते हैं ॥ ११५ ॥ 
पथक्सांतपनेद्रेव्येः षडहः सोपवासकः ॥ 
सप्ताहेन तु कुच्छोऽयं महासांतपनं स्म्रतम्‌ ॥ ११६॥ 
ऊपर कहेइए पंचगव्यमेंसे एक २ पदार्थको एक २ दिन ( किसी दिन दूध किसी दिन 
दही आदि ) इस प्रकारसे पाँच दिन भोजन करे, छठे दिनके उपरान्त सातवें दिन उप- 
वास करे, इस ब्रतको ““मह्दासान्तपनकृच्छू?? कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
व्यह सायं उयह प्रातरूपहं झुंक्ते त्वयाचितम्‌॥ 
ज्यह परं च नाश्नीयात्माजञापत््यो विधिः स्मृततः ॥ ११७ ॥ 
सायं तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पचद्श स्मरताः ॥ 
अयाचितेश्रतुर्षिश् परेस्त्वनशने स्मृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कुक्कुटांडप्रमाण स्याद्यावडास्प विशेन्मुखे ॥ 
एतद्वासं विनानीयाच्छुद्धयथ कायशोधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 


( १८) अष्टादरास्मृतथः- _  [ अत्नि= 


तीन दिन सायंकालको और तीन दिन प्रातःकालको और तीन दिन विना मांगे इए जो 
मिळजाय ऐसे भोजनको करे इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करे (इन बारह दिनर्मे 
होनेवाले त्रतको ) “प्राजापत्य ”” कहते हैं ॥ ११७ ॥ इस व्रतमें सायंकालके समय बारह 
आस ओर प्रातःकालके समयमें पंद्रह आस ओर विना मांगे हुए चोवीस आस खाय, इसके 
पीछे तीन दिनतक उपवास करे ॥ ११८ ॥ यह सभीको जानना उचित है कि इस प्रायश्चि- 
तके अंगसे उत्पन्न हुए शरीरकी शुद्धि करनेवाले भोजनका आस मुरगेके अंडेके समान हो 
या जितना आस उसके मुखमें स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित्त वही मास श्रेष्ठ है॥११९॥ 
व्घहछ्लुण्ण पिचेदापस्त्यहम्ण्णं पिबेत्पयः ॥ 
5यहस्लुष्णं छुतं पीत्त्वा वायुभक्षो दिनञअये ॥ १२०॥ 
बट्पलानि पिबदापात्निपलं तु पयः पिबत्‌ ॥ 
पलमेकं तु वे सर्पिस्तप्तकृच्छ विधीयते ॥ १२१ ॥ 
तीन छै: पल परिमित तनक गरम जल पिये और तीन दिन तीन पल परिमित 
` गरम दूध पिये और तीन दिनतक एक पल परिमित गरम घृतका पान करे और तीन 
दिनतक वायु भक्षण करे, ऐसा अनुष्ठान करनेसे ““तप्तङृच्छु'' ब्रत होता है॥१२०॥१२१॥ 
5्यहे ठु दधिना भंक्ते उ्यह शुक्ते च सर्पिषा ॥ 
क्षीरेण तु उपह शुक्ते वायुभक्षो दिनञ्यम्‌ ॥ १२२॥ 
निपलं दधि क्षीरेण पलमेकं तु सपिषा ॥ 
एतदेव ब्रतं पुण्य बेदिक कृच्छ्यच्यते ॥ १२३ ।। 
तीन दिनतक तीन पल परिमित दहीका और तीन दिनतक एक पल परिमित घतका और 
तीन दिनठक तीन पल परिमित दूधका पान करे और तीन दिनतक वायुको भक्षण करे 
इसीको “ वैदिककृच्छू'? ब्रत कहते हैं ॥ १२२॥ १२३ ॥ 
एकश्चुक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ 
उपवासेन चेकेन पादकृच्छ प्रकीतितम्‌ ॥ १२४॥ 
एक दिनमें केवळ एकही बार भोजन करे, एक दिन रात्रिको, एक दिन विना मांगे हुए 
मोजन करे और एक दिन उपवास करे, इस प्रकारसे “पादकुच्छ'! ब्रत होता हे ॥ १२४॥ 
कृच्छातिकृच्छुः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ १९५॥ 
और इक्कीस दिनतक केवळ दूष ही को पीकर रहै, इस प्रकारसे “'कृच्छातिकृच्छू'? ब्रत 
होता है और बारह दिनतक उपवास करे इसको “पराक?” ब्रत कहते हैं ॥ १२५ ॥ 


पिण्याक्चामतकांडुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ ॥ 
एंकेकमुपवासः स्यात्सौम्यकृच्छः प्रकीर्तितः ॥ १२६ ॥ 


स्मृतिः १] भाषार्टाकासमेताः । ( १९ ) 


चार दिनतक बराबर प्रतिदिन खळ, कचा मठ्ठा, जल, सत्तू इनका एक २ आस भोजन 
करे और एक दिन उपवास करे इत ततका नाम “सौम्यकृच्छू”” कहा है॥ १२६ ॥ 
एषां चिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाकमस्‌॥ 
तुलापुरुष इत्पेष ज्ञेयः पचदशाद्विकः ॥ १२७॥ 

इन पाचोंमेंसे क्रमानुसार एक २ का तीन २ दिनतक आवृत्ति करनेसे पंद्रह दिनमें जो 

बत होता है उसीका नाम “तुलापुरुष? है ॥ १२७॥ 
कपिझायास्तु दुग्धाया धारोष्ण यत्पयः पिबेत्‌ ॥ 
एष व्यासकृतः कच्छः इवपाकमापे शोधयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

दुहे इए कपिला गऊके स्वाभाविक गरम दूधको जो मनुष्य पीता है वह व्यासजीका बन 

या ( किया ) हुआ “'कृच्छू?? है, यह चाण्डालको भी शुद्ध कर देता है ॥ १२८ ॥ 
निशायां भोजनं चेव तज्ज्ञेयं नक्तमेव त॒ ॥ 
अनादिष्टेषु पापेषु चांदायणमथोदितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अमिष्टोमा दिभियज्ञेरिष्टेदिगुणदक्षिणेः ॥ 
यत्फल समवाम्राते तथा कृच्छेशतपोधनाः ॥ १३० ॥ 

(दिनमें अनाहार रहकर ) रात्रिमें भोजन करनेका नाम “| नक्तब्रत ”? हे जिस पापका 
प्रायश्चित्त नहीं कहा है उसका यह प्रायश्चित्त चान्द्रायण ब्रत कहा है ॥ १२९ ॥ हे तपस्वी 
मनुष्यो ! दुगुनी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिस प्रकारका फल प्राप्त 
होता है, प्रथम कहे हुए कृच्छके करनेसे भी उसी प्रकारका फल प्राप्त होता है ॥ १३०॥ 

वेदाभ्यासरतः क्षांतो नित्ये शाख्राण्पवेक्षयेत्‌ ॥ 
शोचमदाय भिरतो गृहस्थोऽपि हि मच्यंते ॥ १२१ ॥ 

जो मनुष्य वेदके पढनेमें तत्पर, क्षमाशोरू और धर्मशाल्नको विचारकर उसके उपदेशके 
अनुसार शौच और आचारका पालन करते हैं, वह गृहस्थी होनेपर भो मुक्तिको प्राप्त 
करते हैं ॥ १३१ ॥ 

उक्तमेतद्विजातीनां महषें श्रयतामिति ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्पामे खीरादपतनाने च ॥ १३२३ ॥ 

इस मकारसे यह द्विजातियोंका धर्म कहा, इसके आगे स्री शूद्ध जिन कारणोंसे पतित 

होते हैं उसका वणेन करता हूं, हे महर्षिगण ! तुम श्रवण करो ॥ १३२॥ 
जपस्तपस्ती्थेयात्रा प्रब्रञ्या मत्रसाघनम्‌ ॥ 
देवताराधनं चेव स्रीशदपतनानि षट्‌ ॥ १३३ ॥ 


जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास, मन्त्रसाधन, देवताओंकी आराधना यह छैः कर्म खी 
झूद्रोको पतित करनेवाले हैं॥ १३३ ॥ 


(२०) अष्टाददास्मृतयः- [ अत्रि- 


जीबद्भतेरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ 
आयुष्यं हरते भतुः सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १३४॥ 
जो खरी स्वामीके जीवित रहतेइए उपवास करके बत धारण करती है, वह खी अपने 
स्वामीकी आयुको हरण करती हे; और अन्तमें वह नरकको जाती है ॥ १३४॥ 
ताथंखानार्थिनी नारी पातेपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
शकरस्यापि विष्णोवां प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ १३५ ॥ 
यदि ख्रीको तीर्थेके स्नान करनेकी इच्छा है तो वह अपने पतिके चरणोदकका पान 
करे, तब वह स्री शिव या विष्णुभगवानके परम पद ( केलास वा वेकुण्ठ ) को प्राप्त 
कर सकंगी ॥ १३५॥ 
जीवद्वर्तरि वामांगी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ 
आदे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा॥ १२६ ॥ 
स्वामीकी जीवित अवस्थामें वा मृत्युकी अवस्थामें स्री वामांगी है और पुरुष दाहिनी 
ओरका भागी है । परन्तु श्राद्ध, यज्ञ और विवाहके समयमें खी दाहिनी ओरको ही 
बेठती है ॥ १३६ ॥ 
सोमः शोचं ददौ तासां गंधवाश्च तथांगिराः ॥ 
पावकः सवेमेध्यत्वं मेध्यतरं योषितां सदा ॥ १३७॥ 
चन्द्रमा गंधर्व और अङ्गिरा (बृहस्पति) ने इन ख्रियोंको शुद्धता दान की है और अग्निने 
भी सम्पूर्ण श्यद्धता दी है; इस कारण खी सर्वदा ही पवित्र है ॥ १३७॥ 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारिद्रज उच्यते ॥ 
विद्यया याति विप्रत्वं श्रोबियस्त्रिमिरिव च ॥ १३८ ॥ 
वेदशासत्राण्यधीते यः शास्रार्थं च निबोधयेत्‌ ॥ 
तदासो वेदविस्मोक्तो वचन तस्य पावनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
एकोऽपि वेदविद्वर्भ यं व्यवस्यद्विजोत्तमः ॥ 
स ज्ञेयः परमो धमों नाज्ञानामयुतायुतेः॥ १४०॥ 
ब्राह्मणके वंशमें जन्म लेनेसे ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है 
( उपनयन होता है ) तब उसको द्विज कहते हैं, विद्यासे विप्रत्व प्राप्त होता है और उक्त 
जन्म, संस्कार और विद्या इन तीनोंसे “श्रोत्रिय!? पदका वाच्य होता है ॥ १३८॥ जो ब्रा- 
ह्मण वेद्‌ शाक्लको पढते और उसकी आज्ञाके अनुसार कार्य करते हैं उनको वेदवित्‌ (वेदका 
जाननेवाळा ) कहा जाता है; उनके वचन पवित्रताके देनेवाले हैं ॥ १३९ ॥ वेदका जानने- 
वाळा एक भी जाण जिस धर्मका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ धर्म है ओर सूखोके सहस्रो 
यत्न करनेपर मी वह धर्म नहीं होता ॥ १४० ॥ 


स्तिः १] भाषाटीका समे ता: । (२१) 


पावका इव दीप्यते जपहोमद्विजोत्तमाः ॥ 
प्रतिग्रहेण नइयाति वारिणा इव पावकः ॥ १४१ ॥ 
ताम्प्रतिग्रहजान्दोषान्प्राणायामेदिजोत्तमाः ॥ 
नाशयंति हि विद्वांसो बायुर्मेानिवांबरे॥ १४२ ॥ 
श्रेष्ठ जाझण जप होमादिके द्वारा अग्निके समान दीसिमान्‌ हो जाते हैं ओर जलसे जिस 
प्रकार अभिके तेजका नाश होता है उसी प्रकारसे जो आझण प्रतित्रह ( अर्थात्‌ दान ) को 
लेते हैं उनका तेज भी नष्ट हो जाता है ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीक्ष्ण पवन आकाशर्मे 
स्थित सम्पूर्णे मेघोंको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस 
प्रतिग्रहसे उत्पन्न हुए दोषोंको प्राणायामसे दूर कर देते हैं ॥ १४२ ॥ 
भुक्तमात्रों यदा विप्र आद्रेपाणिस्तु तिष्ठति ॥ 
लक्ष्मीबंल यशस्तेज आयुश्चैव प्रहीयते ॥ १४३ ॥ 
यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पृशेत्‌ ॥ 
तच्चान्न नेव भोक्तव्यं सुक्खा चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १४४॥ 
पात्रोपरि स्थिते पात्रे यस्तु स्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ 
तस्यान्नं नेव भोक्तव्य शुका चांद्रायण चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो आहण भोजन करनेके उपरान्त आचमन कर गीले हाथ रहता है अर्थात्‌ अंगोछे आ- 
दिसे हाथ नहीं पोंछलेता; उसके यहां लक्ष्मी कमी निवास नहीं करती और बळ,तेज,यश, 
आयु इन सभीकी हानि होती है ॥ १४३ ॥ जो मनुष्य भोजनके गृहमे ( भोजनके ) 
आसन पर स्थित होकर कुल्ला करता हे; उसका अन्न भोजनकरनेके योग्य नहीं हे और जो 
यदि भोजन भी करलिया है तो वह चांद्रायण ब्रत करे ॥ १४४ ॥ और जो मनुष्य आ- 
सन पर स्थित पात्रके ऊपर पात्र रखकर उस पात्रके जलसे आचमन करता है उसके अन्नको 
भी भोजन न करे और जो भोजन करेगा तो उसे चांद्रायण ब्रत करना होगा ॥ १४५ ॥ 
अश्रद्धया च यत्तं विभेओो देविके कतो ॥ 
न देवास्तृप्तिमायांति दातुभवति निष्फलम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवताके उद्देशकरके जो यज्ञ किया जाता है उसमें श्रद्धारहित जो कुछ ब्राह्मण वा अझिमे 
अर्पण किया जाता हे; उसके देनेसे देवता तृप्त नी होते किन्तु वदद अन्नादिक प्रदान किये 
हुए भी निष्फळ हो जाते हैं॥ १४६ ॥ | 
हस्तं प्रक्षालयित्वा यः पिवेडुक्त्वा द्विजोत्तमः ॥ 
तद्न्नमसुरेश्ेक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ १४७ ॥ 
जो द्विजोंमें उत्तम, भोजन करनेके अनन्तर हाथोको धुलाकर उसी रोष जलको पीते हैं 
उस श्राद्धकमैके अन्नको पितरलोक स्वीकार नहीं करते; वह मानों राक्षसोंने खाया, पितर 
निराश होकर चलेगये ॥ १४७॥ 


"२ 


(२२) अष्टादशस्मृतयः- अत्रि- 


नास्ति वेदात्परं शास्त्र नास्ति मातुः परो गुरुः ॥ 
नास्ति दानातपरं मित्रामेह लोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
वेदसे श्रेष्ठ और कोई शास्र नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं हे, इस लोक और 
परळोकमें दानकी अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है ॥ १४८॥ 
अपात्रेष्वापि यदत्तं दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
हव्यं देवा न गृह्णति कव्यं च पितरस्तथा ॥ १४९ ॥ 
परन्तु जो दान कुपात्रको दिया जाता है वह सात पीढीतक दग्ध करता है, अपात्रमें(कुपाः 
त्रमें दिया हुआ हव्य ( देवताओंके योग्य ) कब्य ( पितरोंके योग्य ) जो अन्न उसे देवता 
वा पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १४९ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यद्‌न्नसुपर्दायते॥ 
श्वानविष्ठासमं भुंक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌॥ १५० ॥ 
लोहे के पात्रसें जो अन्न दिया जाता है वह अन्न सब प्रकारसे भोजन करनेवालेको कुत्ताकी 
विष्ठाके समान वरजने योग्य है और उसका दाता नरकको जाता है ॥ १५० ॥ 
पेत्तळेन तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः ॥ 
न दद्याद्वामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पीतल अथवा छोहेके पात्रमें रखकर अन्नको बाँये हाथसे कदापि न 
परोसे ॥ १५१ ॥ 
मृन्मयेषु च पात्रेषु यः शराद्धे भोजयेत्पितून ॥ 
अन्नदाता च भोक्ता च बरजेतां नरकं च तो ॥ १५२ ॥ 
अभावे मृन्मये दद्यादन॒ज्ञातस्तु तेर्दिजेः ॥ 
तेषां वचः प्रमाणं स्याद्यदन्नं चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
जो मनुष्य आद्धमें अपने पितरोंकी तृप्तिके अभिप्रायसे मट्टीके पात्रमें आह्मणोंको भोजन 
कराता है, उस अन्नको देनेवाळा ओर खानेवाला दोनों ही नरकको जाते हैं ॥१५२॥ और 
जो अन्यान्य पात्र न मिले तो आद्वीय ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर मट्टीके पात्रमं परोस दे; कारण 
कि, पवित्र ब्राह्मणोंके सत्य असत्य सभी वचन प्रामाणिक हैं ॥ १५३॥ 
सोवर्णायसताम्रेषु कांस्यरोप्यमयेषु च ॥ 
भिक्षादातुने धर्मोऽस्ति भिक्षर्भैक्ते तु किल्विषम्‌:॥ १९४ ॥ 
न च कांस्येषु भुंजीयादापद्यपि कदाचन ॥ 
मलाझाः स एवेते यतयः कांस्यभोजनाः ॥ १५८ ॥ 
कांस्यकस्य च यत्पात्रं गृहस्थरय तथेव च ॥ 
कांस्यभोजी यतिश्चैव प्राप्नुपात्कित्विष तयोः॥ १५६ ॥ 


[rah NE RN पहत लेन 


स्मृतिः १ ] भाषाटोकासमेताः । (२३) 


यदि संन्यासीको सुवणेके पात्र, लोहेके पात्र, ताम्रके पात्र, चांदी अथवा कांसीके पात्रमें 
जो भिक्षा दी जाती है उसका धर्मे नहीं होता और उससे प्राप्तहुईं भिक्षाको खानेवाला भिक्षु 
( संन्यासी ) पापका भोक्ता होता है॥ १५४ ॥ भिक्षुक कभी अधिक विपत्तिके आजानेपर 
भी कांसीके पात्रमें भोजन न करे; कारण कि, जो संन्यासी कांसीके पात्रमें भोजन करते 
हैं, उन्हें मल भक्षणका दोष कहा हे ॥ १५५ ॥ कांसीके पात्रकी जो अपवित्रता हे और गृहस्थ 
में जो पाप है कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाला भिक्षुक इन दोनेंके पार्पोका अधिकारी 
होता है॥ १५६ ॥ 


अत्राप्युदाहरति । 


सोवर्णायसताम्रेषु कांस्यरोप्पमयेषु च ॥ 
थंजम्मिक्षने दुष्येत दुष्पेञ्चेव परिग्रहे ॥ १५७॥ 
इस विषयर्मे ( किसीने ) कहा है कि, सुवण, लोहा, तांबा, कांसी, चांदी इनके 
पत्रमे भिक्षक भोजन करनेसे दोषी नहीं होता, परन्तु इन सब पात्रोंके ग्रहण करनेसे दोषी 
होता है ॥ १५७ | 


यतिहस्ते जल दद्याद्धिक्षां दद्यात्पुननेलम ॥ 

तद्भेक्षं मेरुणा तुल्यं तजजलं सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 

चरन्माधुकरीं वृत्तिमापे म्लेच्छकुलादपि ॥ 

एकान्नं नेव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि ॥ १९९॥ 

प्रथम संन्यासी के हाथमें जल दे, फिर भिक्षा दे और इसके पीछे जल दे,तो वह भिक्षा 

मेरुपर्थतके समान हो जाती हे और वह जल समुद्रके समान हो जाता है ॥ १५८॥ यती 
म्लेच्छके गृहसे भी भ्रमर ( भोरे ) की वृत्तिका अवलम्बन करै ( अर्थात्‌ अनेक स्थानोंसे 
अन्नका संग्रह करे ) परन्तु एकके स्थानका अन्न भक्षण न करे, चहें उसका देनेवाला बृह्‌” 
स्पतिके भी समान क्यों न हो ॥ १५९ ॥ 


अनापदि चरेधस्तु सिद्ध भेक्षं गृहे वसन्‌ ॥ 

दशरात्रे पिवेद्वज्रमापस्तु ञ्यहमेव च ॥ १६० ॥ 

गोमूत्रेण तु सामिअं यांवकं घृतपाचितम्‌ ॥ 

एतद्वञ्रामिति प्रोक्तं भगवानत्रिरत्रवीत्‌॥ १६१ ॥ 

और जो यति गृहमें रहकर विपत्तिके विना ही आये ( इच्छानुसार ) सिद्ध इए अन्नकी 

भिक्षा करता है वह दश दिनतक वज और तीन दिनतक शुद्ध जलका पान करें। १६० ॥ 
गोमू्रसे मिले हुए और घृतसे पकाये हुए जौका नाम “वज्ज है यह भगवान्‌ अत्निजीने 
कहा है ॥ १६१ ॥ 


(२४) अष्ठादशस्मृतयः- [ अत्रि 


बरह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः ॥ 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ १६२ ॥ 
नहचारी, यती, विद्यार्थी, गुरुकी प्रतिपालना करनेवाला, पथिक और दरिद्र इन छैः 
जनोंको भिक्षुक कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
षण्मासान्कामयेन्मत्यों शुर्विणीमेव वे स्रियम्‌ ॥ 
आदत जननादूरध्वमेवं धर्मा न हीयते ॥ १६३ ॥ 
गभवती ख्ीके संग छेः महीनेतक विषय करै और फिर बालक होनेके उपरान्त 
जब तक बालकके दांत न उपज आंवैं तबतक विषय न करे इस प्रकारसे धर्म नष्ट नहीं 
होता है ॥ १६३॥ 
ब्रह्महा प्रथमं चेव दिर्तायं गुरुतहपगः ॥ 
तृतीयं तु सुरापेयं चतुर्थ स्तेयमेव च ॥ १६४ ॥ 
पापानां चेव संसर्ग पंचमं पातकं महत्‌ ॥ १६५ ॥ 
एषामेव विशुद्ध्यर्थं चरेस्कुच््राण्यनुक्कमात्‌ ॥ 
त्रीणि वर्षाण्यकामश्चेट्रह्महत्या पृथक्पृथक्‌ ॥ १६६ ॥ 
बाळकके : जन्म होनेके पीछे पहले महीनेमें ब्रह्महत्याका, दूसरेमें गुरुपत्नीमें गमनका, तीस- 
रेभं सुरापान और चौथेमें चोरी करनेका ॥ १६४ ॥ पांचर्वमें गाढ संसर्ग करनेका पाप 
लगता है ॥ १६५ ॥ इन पापोंसे शुद्ध होनेके निमित्त क्रमानुसार तीन वर्षतक छृच्छू्त करै 
तब ब्रहमहत्याके पापसे भी सुक्त होसकता हे और चतुर्विध अन्य पातकोंसे भी एथक्‌ प्रथक्‌ 
कच्छू करनेसें मुक्त होता है ॥ १६६ ॥ 
अर्द्ध तु बह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते ॥ 
षड्भागो द्वाडशश्वैव विट्शूद्रयोस्तया भवेत्‌॥ १६७॥ 
क्षत्रीको ्रह्महत्याका ब्राह्मणसे आधा पाप और वेश्यको छठा भाग और शूद्रको बारह 
माग ब्रह्महत्याका पाप लगता हे ॥ १६७ | 
चीन्मासात्नक्तमइनीयाडू मो शयनमेव च ॥ 
स्रीघाती शुद्धयतेय्प्येव चरेत्कच्छान्दमेव वा॥ १६८॥ 
ख्लीका मारनेवाला मनुष्य तीन महीनेतक नक्तब्रत करे, एथ्वीमें शयन और एक वर्षेतक 
कृच्छुत्रत करे तब शुद्ध होता है ॥ १६८ ॥ 
रजकः शेळुषश्चैव वेणकमोंपजीवनः ॥ 
एतेषां यस्तु भक्ते वे द्विजश्चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
थोबी, नट, ( नाटिका इत्यादिमें सजकर जो जीविका निर्वाह करते हे ) वेणुकर्मोपजीवी 
( डोम ) इनके यहांके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करवा है वह चान्द्रायण बरत करके शुद्ध 
होता है ॥ १६९ ॥ 


स्मृतिः १] भाषाटीकासभताः । ( २९) 


सर्वोत्यजानां गमने भोजने संप्रवेशाने ॥ 
पराकेण विशुद्धिः स्याद्वगवानत्रिरबवीत्‌॥ १७० ॥ 

सम्पूर्ण अेत्यजोके साथ जाने और उनके द्रव्यके भोजन करने एवम्‌ उनके साथ बेठनेते 
पराकंत्रतके करनेसे शुद्ध होता है, यह भगवान्‌ अत्रिजीने कहा है ॥ १७० ॥ 

यांडालभांडे यत्तोयं पीत्वा चेव द्विजोत्तमः ॥ 
गोमूत्रयावकाहारः सप्षषट्जरिद्वयहान्यापे ॥ १७१ ॥ 
सस्पृष्ट यस्तु पक्तातरमत्यजेवोप्युदक्यया ॥ 

अज्ञाना द्राह्मणोऽश्री या आ़ाजापच्पार्घमा चरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

जो ब्राह्मण चांडालके पात्रका जल पीता है बह सत्ताईस दिनतक गोमूत्रमे मिळे इए जो 
भोजन करै तब शुद्ध होता हे ॥१७१॥ यदि जिस ब्राह्मणने चांडाल वा ऋतुमती खीके स्पश 
किये इए पक्कान्नको अज्चानतासे भोजन किया है तो वह आधा प्राजापत्य करे | १७२ ॥ 

चाँडाळान्नं यदा भुक्त चातुवण्यस्य निष्कृतिः ॥ 
चांद्रायणं चरेद्विप्रः क्षत्रः सांतपनं चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
पड़ानमा चरेद्वेश्यः पचगवयं तथेव च ॥ 
त्रिरात्रमाचरेच्छृदी दाने दत्त्वा विशुद्ध्यीत ॥ १७४॥ 

यदि चांडालके यहांके अन्नको चारों वर्णाने भोजन किया है, तो उनकी शुद्धि इस प्रका- 
रसे होती है, ब्राह्मण चांद्रायण ब्रत करे, क्षत्री सांतपनको करे, ॥ १७३ ॥ और वैश्य छेः 
दिनतक ब्रव और पंचगव्यका पान करे, और शूद तीन रात्रितक ब्रव करके यत्किंचित 
दान करे, तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १७४ ॥ 

ब्राह्मणो वृक्षमारुठश्रांडालो झलसस्पृशः॥ 

फलान्यात्ते स्पितस्तत्र प्रार्याञ्चत्तं कथं भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
बाह्मणान्समनुप्राप्य सवासाः स्नानमाचरेद्‌ ॥ 
नक्तमोजी भवेद्विप्रो घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १७६॥ 

( प्रश्‍न- ) जिस ब्राह्मणने बृक्षपर चढकर फल खाया है और उस समय उस वृक्षकी 
जडको चांडालने छूलिया हो तो उस ब्राह्मणका प्रायरिचत्त किस प्रकारसे होगा १॥१७५॥ 
( उचर-) ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वस्रॉसहित स्नान करै और एक दिन नक्त" 
भोजन करे पश्चात्‌ घतका पान करै तब वह शुद्ध होता है ॥ १७६ ॥ 


एकं वृक्ष समारूढंश्चंडालो ब्राह्मणस्तथा ॥ 

फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायाश्रित्त॑ कथं भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः स्तानमाचरेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १७८ ॥ 


आ हक. न 


(२६) अष्टाद्शरमृतपः- [ अत्रि- 


( प्रदन=) जो ब्राह्मण और चांडाळ एकही बृक्षपर चढकर वहां स्थित फलोंको भक्षण 
करते हैं तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकार होगा १ ॥१७७॥ ( उत्तर-) ब्राह्मणोंकी 
आज्ञा लेकर वस्नोंसहित स्नान करके अहोरात्र ( एक दिन एक रात ) उपवास करै, पश्चात्‌ 
पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती हे || १७८॥ 

एकझाखासमारूढ््डाळो ब्राह्मणी यदा ॥ 

फलान्यात्ते स्थितस्तत्र ग्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १७९॥ 
त्िरात्रोपोबितो अन्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ 

स्त्रियी म्लेच्छस्य संपकाच्छुद्धिः सांतपने तथा ॥ १८०॥ 
तप्तकृच्छू पुनः कृत्वा शुद्धिरिषाऽभिधीयते॥ १८१ ॥ 

( प्रश्‍न- ) जो ब्राह्मण और चांडाल एकही वृक्षकी शाखापर चढकर भक्षण करते है 
तो उस ब्राह्मणका प्रायरिचित किस प्रकार होगा ? ॥ १७९॥ ( उत्तर-) वह ब्राह्मण तीन 
रात्रितक उपवास कर पंचगव्यका पान केरे तब शुद्ध होता है ॥ १८० ॥ ख्रियॉको म्लेच्छके 
साथ संसर्ग होनेपर सांतपन कच्छ करनेसे शुद्धि होती है और पीछेसे तप्तकच्छूके करनेसे 
झास्रकारोंने उनकी शुद्धि कही है ॥ १८१ ॥ 

स वर्तेत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्प संगताम्‌ ॥ 
सचेल स्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च ॥ १८२॥ 
संगृहीतामपस्यार्थमन्येरपि तथा पुनः ॥ १८३ ॥ 

म्लेच्छने जिसका संग किया है ऐसी भार्याके साथ संभोग करनेवाला वखसहित स्नान करै 
और केवल घृतका ही भोजन कर तप्तकृच्छू करे तब शद्ध होता है, और जिसने संतानके निमित्त 
ऐसी ल्लीका संग किया हो वह भी उपरोक्त ब्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८२॥१८३॥ 

चेडालम्लेच्छश्रपचकपालप्रतधारिणः ॥ 
अकामतः स्रियो गता पराकेण विशुद्धयते ॥ १८४ ॥ 

चांडाल, म्लेच्छ, श्वपच, कपालब्रतधारी ( अघोरी ) जिस मनुष्यने अज्ञानतासे इनकी 

स्त्रियॉके साथ गमन किया हे तौ वह पराकब्रतका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध होता हैं ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूतां वा तत्समो नात्र संशयः ॥ 
स एव पुरुषस्तत्र गर्भों अस्वा प्रजायते ॥ १८५ ॥ 

यदि जानकर इन खियोंमें जिस मनुष्यने गमन किया हे अथवा संतान उत्पन्न होनेपर 
प्रसूता खीके संग भोग करनेवाला पुरुष ख्रीके समान जातिमें हो जाता है इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं,कारण कि वह पुरुष ही उस खीका संतान होकर जन्म लेता है॥ १८५॥ 

तेलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तो बिण्पूत्रं कुरुते दिजः ॥ 
तेलाभ्यक्तो धृत्ताभ्पक्तश्रंडालं स्पृशते दिजः ॥ 
अहोरात्रोषितो श्रत्वा पंचगव्पेन झुद्धयाति॥ १८६ ॥ 


स्मृतिः १ ] आषाटीकासमेताः। (२७) 


केदाकीटनखस्नाय अस्थिकण्टकमेव च ॥ 
स्पृष्ठा नयुदके खास्वा घृते प्राइय विशुद्धयति ॥ १८७ ॥ 
जो नाझण तेर वा घतसे उबटन करके ( विना स्नान किये ) शौचको जाता है; अथवा 
~ < 
लघुशंका करता हे अथवा जो ब्राह्मण तेर वा घृतसे उबटन करके चाण्डाळको स्पर्श करता है 
वह पंचगव्यका पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके शुद्ध होता है ॥ १८६ ॥ 
केश, कीट, नख, स्नायु, अस्थि और कांटोंको जो स्पर्श करता है वह नदीके जलमें स्नान 
कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८७॥ 
मत्स्यास्थि जंबुकास्थीनि नखशुक्तिकपर्दिकाः ॥ 
हेमतप्तं घृतं पीरा तरक्षणादेव शुद्धयति, १८८॥ 
मच्छीकी अस्थि, श्रगालकी अस्थि, नख, झुक्ति ( शीपी ) और कोंडी इनके स्पर्श करः 
नेसे स्नान कर सुवर्णसे शोधित गरम घीका भोजन करे तब शुद्ध होता है॥ १८८ ॥ 
गोकुले कंदुशालायां तेळचक्ेक्षयत्रयोः ॥ 
अमीमांस्यानि झोचानि खोणांच व्यावितस्य च ॥ १८९ ॥ 
गोकुल ( गोशाला) कंदुझाला( भट्टी )तेल निकालनेका कोल्ह ओर इख पेळनेका कोल्ह, 
खी और रोगीका शौचाशौच विचारके योग्य नहीं है, अथात्‌ यह सब ही पवित्र हैं॥१८९॥ 


न स्त्री दुष्याते जारेण ब्राह्मणो वेदकमैणा ॥ 

नापो मूञपुरीषाभ्यां नामिदंहाति कमणा ॥ १९०॥ 

पूर्व स्रियः सुरेशक्ताः सोमगंधर्ववाहिमिः ॥ 

झुंजते मानवाः पश्चान्न वा दुष्यति कर्हिचित्‌ ॥ १९१॥ 

खिये देवताओंके जारत्वसे # भी दूषित नहीं होतीं, ब्राह्मण वेदोक्त कमे ( यज्ञिय हिंसा 

इत्यादिक ) करनेसे दूषित नहीं होते,(तालाव आदिमे स्थित) जळ विष्ठा मूत्रके स्पशे होनेसेँ 
भी अशुद्ध नहीं होता,अग्नि अपवित्र वस्तुओंको दग्ध करके भी अपवित्र नहीं होती॥१९०॥ 
प्रथम ह्लियोंको चंद्रमा, गंधव, अग्नि इत्यादि देवता भोग करते हैं, पीछे मनुष्य भोगते हैं । 
वह किसी प्रकारसे भी ( मानसादि सामान्य पापसे ) दुष्ट नहीं होतीं ॥ १९१ | 


ऋ यहां जार्‌ शब्दृसे देवताभुक्त जानना मनुष्योंका जारस्व न लेना जैसा कि ऋग्वेद्म लिखा है 

“तोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयो आभैष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ?? 
अष्टक ८ अध्याय ३ वर्ग २७ मंत्र ४० 

अर्थात्‌ पहले सोम, फिर गंधब, तिसके पाछे आग्नि ख्रीपर आधिकार करते हें पछि मनुष्य पति 
होता हे सोमने पवित्रता, गंधर्बने सुन्दर वाणी और भम्निने उवेमक्षापना दिया है, इस कारण स्री 
शुद्ध है, इन तीनों देवताओंका छः वर्षतक अधिकार रहता है, इसीसे इनको जारपना कहते है; 
मनुध्योंक। जारत्व यहां नहीं कहा है, 


(२८) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


असवणेस्तु यो गर्भः स्रीणां योनो निषेच्यते ॥ 
अशुद्धा सा भवन्नारी यावद्रम न सुंचाते ॥ १७२ ॥ 
विमुक्ते ठु ततः शल्ये रजश्चापे प्रहशयते ॥ 
तदा सा शुद्यते नारी विमळं का्नं यथा ॥ १९३॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ 
बलान्नारी प्रशुक्ता वा चोरभूक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥ 
न च्याज्या दापिता नारी न कामोऽस्या विधीयते ॥ 
ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन शुद््याति ॥ १९५ ॥ 
असवर्ण (इतरवर्ण ) पुरुषका जो खी गर्भ धारण करती है वह गर्भिणी स्री जंबतक संतान 
उत्पन्न न करे तबतक अशुद्ध रहती है ॥१९२॥ संतान जन्मके पीछे वह त्री जब ऋतुमती 
होती है तब वह कांचन ( अशिके ) समान शुद्ध हो जाती है ॥ १९३ ॥ जीके सब 
प्रकारसे अस्वीकार अवस्थामें ( विना राजीके ) यदि कोई छलसे या बलसे या चोरीसे 
उससे मिले ॥ १९४ ॥ तो इस प्रकार दुष्ट हुईं ल्लीको त्याग करना उचित नही, कारण, 
कि इस कार्यमें त्रीकी इच्छा नई थी, पीछे ऋतुकालके उपस्थित होनेपर इस ख्रीके साथ 
संसग करना योग्य है ( इससे प्रथम संसर्ग न करे ) कारण कि ऋतुकालके आनेपर लिये 
ञुद्ध होती हैं॥ १९५ ॥ 
श्जकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च॥ 
'केवतमदमिल्लाश्र सपतेते अंच्यजाः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 
एताग्गत्वा खरियो मोहाद्भक्त्वा च प्रतिगृह्य च ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानोदव तइ्यम्‌ ॥ १९७॥ 
सकृद्धक्ता तु या नारी म्लेच्छेश्च पापकमाभः ॥ 
प्राजापत्येन युद्धवेत ऋतुप्रसवणेन च ॥ १९८ ॥ 
बलोद्धृता स्वयं वापि परमेरितया यदि ॥ 
सकृड़्क्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्यति ॥ १९९॥ 
प्राश्‍्ब्यदीर्घतपसां नारीणां यदजो भवेत्‌ ॥ 
न तेन तद्रतं तासां विनश्यति कदाचन ॥ २०० ॥ 
रजक, चर्मकार, नट, ( नाटक इत्यादिको करके जीविका निर्वाह करनेवाले ) बुरुड (जो 
बांसकी डालियाँ बनाते हैं ) धीमर,कलाल,भीळ इन सात जातियोंको अंत्यज कहते हैं॥१९६॥ 
जानकर जो खरी इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी स्रीमें गमन करता है और जो इनके यहाँका 
अन्न भोजन करता है, वा दान लेता है उसका प्रायश्चित्त कृच्छाब्द (एक वर्षतक एकर करके 
कमानुसार प्राजापत्य ब्रत ३० प्राजापत्य ) करना योग्य है और जिसने विना जाने किया है 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकासमेताः । (२९) 


वह चान्द्रायण करे तब शुद्ध होता हे ॥ १९७ ॥ जो खरी केवल एक ही बार म्लेच्छ वा 
( उसके समान ) पापी ( चांडाळ वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से भोगी गई है, वह माजा- 
पस्थ ब्रतका अनुष्ठान करे और रजस्वला होनेपर उसकी शुद्धि होती है ॥ १९८॥ जो स्री 
बलपूर्वक हरि गई हो, या किसीके कहनेसे गई हो ओर एकवार ही भोगी गई हो तौ वह प्राला- 
पस्य ब्रतको करके शुद्ध होती है॥ १९९ ॥ जिन त्त्रियाने बहत दिनोंके तपका प्रारंभ किया हो 
तो उनके मासिक धर्म होनेपर उनका वत कभी भंग नहीं होता ॥ २०० ॥ 

मदयसंसुपृष्टकुभेषु यत्तोयं पिबति द्विजः ॥ 

कृच्छ्पादेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमर्हति ॥ २०१ ॥ 

जिस नाह्षणने मदिरासे छुए घडेका जल पिया हो तो वह कृच्छूपाद प्रायश्चित करके 
जुद्ध होता है ओर फिर वह संस्मारके योग्य दै॥ २०१ ॥ 

अंत्यजस्थास्तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ 
उपभोभ्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०२ ॥ 

जो वृक्ष अंत्यजोंव; हों ओर उनपर बहुत सारे फल पुष्प आते हों तो उन वृक्षांके फूल 
फल सभीक भोगने योग्य हैं ॥ २०२ ॥ 

चेडालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पिबति [द्विजः ॥ 
कुच्छूपादन शुद्धवत आपस्तंबोऽब्रवीन्मनिः ॥ २०३ ॥ 

जो ब्राह्मण चांडालसे स्पशे किये हए जलको पीता हे वह “कच्छपाद्‌ ?'का अनुष्ठान करनेसे 
शुद्ध होता है यह आपस्तंब ऋषिका वचन है ॥ २०३ ॥ 

कष्मोपानहविण्मूअखीरजोमद्यमेव च ॥ 

एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीरा कथं बिधिः ॥ २०४ ॥ 
एकं द्ववह व्यहं चेव दिजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
प्रायाश्चित्तं पुनश्चैव नक्तं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ ॥ २०८ ॥ 

( प्रश्न- )छेष्मा, जूता, विष्ठा, मूत्र,ख्रोरज ( मासिक धर्मका रुधिर ) वा मदिरासे दूषित 
कूपका जल पान करनेसे उसका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा १।२०४ ॥ ( उत्तर- ) त्राह्मण 
तीन दिन तक, क्षत्री दो दिन तक और वैश्य एक दिनतक उपवास करे और द्ध नक्तत्रतके 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०५ ॥ 

सदयो बांते सचेलं तु विप्रस्तु स्नानमाचरेद ॥ 
पर्युषिते स्वहोरात्रमति रिक्ते दिनत्रयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
शिर:कठोारूपादे च सुरया यस्तु लिप्यते ॥ 

दृक्षषट्‌ नितयेकाह चरेदेवमनक्रमात्‌ ॥ २०७ ॥ 


(३०) अष्टा द्‌ शस्म तय (- [ अत्रि- 


अत्राप्युदाहरॉते । 
प्रमादान्मद्यपसुरां सकृत्पीत्वा द्विजोत्तमः ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ २०८ ॥ 
सद्यः वमनके (तत्काळ हुईं केके ) स्पशेसे वर्खोसहित खान करे और पहले दिनके 
चमनके स्पशस एक दिन और अधिक दिनकी वमनके स्पशेस तीन दिनतक उपवास करना 
न्राहमणोंको कतव्य है॥२०६॥मस्तकमें सुराका लेप होनेसे दश दिन और कंठमें सुराका लेप 
होनेसे छे: दिन जांघमें सुराका लेप होनेसे तीन दिन और पेरमें सुराका लेप होनेसे एक 
दिनतक उपवास करे ॥ २०७ ॥ इस स्थानपर ऋषिने कहा है कि, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमादके 
वशसे मद्यपाई पुरुषसे मद्य लेकर ( अर्थात्‌ अविधि मद्य ) पान करता है वह गोमूत्रसे सिद्ध 
हुए जौको द॒श दिन तक खाय तब शुद्ध होता है ॥ २०८ ॥ 
मद्यपस्य निषादस्य यस्तु शुक्ते द्विजोत्तमः ॥ 
न देवा भेजते तस्य न पिबंति हविजेलम्‌ ॥ २०९ ॥ 
जो ब्राह्मण मद्यप (अविधि मद्यका पान करनेवाले ) के वा निषाद ( भील ) के अन्नको 
भोजन करता है देवता उप्तके दिये इए हव्यका भोजन वा उसके दिये हुए जळका पान तक 
मी नहीं करते ॥ २०९ ॥ 
चितिश्रष्टा तु या नारी ऋतुश्रष्टा च व्याधिता ॥ 
प्राजापरयेन झुद्धवेतत ब्राह्मणानां लु भोजनात ॥ २१०॥ 
जो ल्ली स्वामीके साथ मरनेको चितापर चढकर पश्चात्‌ उठकर चितासे निकल पडे, 
वा रोगद्वारा रजोहीन हो जाय वह प्राजापत्य ब्रत करने तथा दश ्राह्मणोंको भोजन करानेसे 
शुद्ध होगी ॥ २१० ॥ 
ये च प्रब्रजिता विप्राः प्रब्रज्यामिजलावहाः ॥ 
अनाझाकान्निवर्तते चिकीषति गृहस्थितिम्‌ ॥ २११ ॥ 
धाश्येज्रीणि कुच्छाणि चांद्रायणमथाषि वा ॥ 
जातिकर्मादिकं प्रोक्तं पुनः संस्कारमहति ॥ २१२ ॥ 
जो निंदित ब्राह्मण संन्यासी हो जाते हैं, वा जिन्होंने अपनी ग्रृत्युका संकल्प करके अभि 
प्रवेश या जलम प्रवेश किया है और फिर भी उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ है ओर 
बह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते हैं तौ वह तीन इच्छ, चांद्रायण और जातकर्म 
इत्यादि सब संस्कारोंके भागी होते हैं ॥ २११॥ २१२॥ 
न शौचं नोदकं नाश्र नापवादाङुकंपने ॥ 
्रह्मदडहतानां तु न कारय कटधारणस्‌ ॥ २१३॥ 
रेह कृत्वा भयादिभ्यो यस्व्वेतानि समाचरेत्‌ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारः कृच्छमेकं विशोधनम्‌ ॥ २१४॥ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीका समेताः । (३१) 


ब्रह्मदंड, (ब्रह्मशापादि ) से जो नष्ट हो गया हैं, उसका अशौच नहीं होता उसके निमित्त 
जल आदिका दान वा अश्रत्याग करना उचित नहीं है, उसका गुण वर्णन करना, या 
उसके प्रति दया प्रकाश करके दुःख करना वा उप्तके निमिच“कट धारण”? ( शय्यान्तरको 
छोडकर केवल काठपर शयन ) करना ठीक नहीं है ॥ २१३ ॥ यदि कोई मनुष्य इस 
(बह्मबंडहत ) मनुष्यके प्रति अंतःकरणके सेहसे वा उसके क्षमावान्‌ पुत्रादिके भयसे अथवा 
विनयसे इन सब निषिद्ध कर्मोका अनुष्ठान करे तो वह गोमूत्रसे सिद्ध हुए जोका आहार 
करे यही एक उसका प्रायश्रित्त है॥ २१४ ॥ 
वृद्धः शोचस्प्रतेरुप्तः प्रत्याख्यातभिषककियः ॥ 
आत्मानं घातयेयस्तु भूग्वग्न्यनशनांबुमिः ॥ २१५ ॥ 
तह्य विरात्रमाशोच द्वितीये त्वश्यिसंचयः ॥ 
तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्रादमाचरेत ॥ २१६ ॥ 
जो मनुष्य बृद्ध होकर शौच स्मृतिसे वाजत होगया हो, अथीत्‌ जिसको शौचाशौचके 
विषयका ज्ञान नहीं है, वेद्योने भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड दी हो, पश्चात्‌ उसने ऊंचे 
से गिरकर या अम्निमें प्रवेश करके निजेल रहकर वा जलमें डूबकर आत्मघात किया हो 
॥ २१५ ॥ तो उसके पुत्रोंको तीन दिनतक अशोच होगा, दूसरे ही दिन अस्थिसंचय 
( गंगाजीमें डालनेके निमित्त चितासे अस्थियोंका संग्रह करना ) और तीसरे दिन जलदान 
करके चौथे दिन श्राद्ध करें ॥ २१६ ॥ 


यस्येकापि गृहे नास्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥ 
प्रगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः ॥ २१७ ॥ 
जिसके घरमें एक भी गौ बछडेवाली अर्थात्‌ दूध देनेवाली न हो उसका मंगल किस 
प्रकारसे हो सकता है, और पाप दुःख वा अमंगलका नाश किस प्रकारसे हो सकता है ? २१७ 
आतिदोहातिषाहाभ्यां नासिकामेदनेन दा ॥ 
नदीपर्व॑तसंरोधे भूते पादोनमाचरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 


अधिक दूधके दुहनेसे या अधिक चढनेसे, रस्सी डालनेके अर्थ नाक छेदनेसे, या नदी 
वा पवतमें रोकनेसे गौकी मृत्यु होनेपर साक्षात्‌ गोवधप्रायश्चित्तका पादोन ( एक पाद कम) 
प्रायश्चित्त करे || २१८ ॥ 


अष्टागवं धर्महर्ल षड्गवं व्यावहारिकन्‌ ॥ 

चतुगेवं नृशंसानां दिगगवबध्यकृत्‌ ॥ २१९ ॥ 
द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगेवम्‌ ॥ 

षद्धवं तु निपादोक्तं पृर्णाहस्त्वष्ठाओेः स्मृतम्‌ ॥२२० ॥ 


( ३२ ) अष्टाद्शस्मतयः - [अत्रि- 


धमेमें निष्ठा करनेवाले आठ बेलोंके हलको चलाते हैं; छै: बैलोंका हल चलाना भी 
व्यावहारिक है, अथ [त्‌ उसके करनेसे समाजमें निन्दनीय नहीं है, निदेयी मनुष्य चार 
बेलॉका हल चलते हैं और जो दो बेळॉका हल चलाते हैं वे गौकी हत्या करनेवाले हैं २१९, 
# दो बैलोंका इल एक पहर तक और चार बेलोंका हळ मध्याह काळ तक, छै: बेलोंका 
हल तीन पहर तक और आठ बेलोका हल सारे दिनतक चलाना योग्य है ॥ २२० ॥ 
काष्ठलोष्टशिलागोभः कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
प्राजापत्यं चरेन्मृत्सा अतिकृच्छ तु आयसः ॥२२१॥ 
प्रायश्वितेन तर्च्चाणें कुया द्बाह्मणभोननम्‌ ॥ 
अनडुस्सहितां गां च दद्याद्विमाय दक्षिणाम ॥२२२॥ 
जो मनुष्य काष्ठ, लोष्ट (ढेला आदि ) से गौको मारता है वह “कृच्छु”' ब्रतको करै 
और जिसने मट्टीके द्वारा गोहत्या की है वह “प्राजापत्य”? को करै, और जिसने लोहदंड 
से महत्या की है वह “अतिकृच्छू”” ब्रतको करे ॥ २२१ ॥ प्रायश्चित्त हो जानेपर आझण- 
भोजन करावे, और बछडे सहित एक गाय ब्राह्मणको दक्षिणामें दे ॥ २२२ ॥ 
झरभोष्ट्र हयान्नागान्सिहशाटूलगर्दभान्‌ ॥ 
हत्वा च शूदहस्पायाः प्रायश्चित्तं विधीयते॥ २२३ ॥ 
शरभ, ( आठ पैरवाला मृग ) ऊंट, अश्व, हाथी, सिंह, व्याघ्र वा गर्देभ इनकी हत्या 
करनेवाला शद्रकी ह॒त्याका जो प्रायश्चित्त कहा है उसे करै॥ २२३ ॥ 
मार्जाश्गोधानङुलमंडूकांश्च पतत्रिणः ॥ 
हरवा व्यहं पिदेस्षीरं कृच्छे वा पादिकं चरेत॥ २२४॥ 
चंडालस्य च संस्पृष्टं विण्मत्रोच्छिष्टमंव वा ॥ 
त्रिरात्रेण विशुद्ध हि भुक्कोच्छिष्टं समाचरेत्‌॥ २२५॥ 
बिही, गोह, नौळा, मेंढक वा पक्षीका मारनेवाला तीन दिन तक दुग्ध पान कर फिर 
“पादकृच्छ्र? को करे ॥ २२४ ॥ चांडाङका स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मूत्रस स्प 
किया इकआ वा अपनी उच्छिष्टको जो मनुष्य भोजन करता है वह तीन दिनतक उच्छिष्ट 
भोजन करनेके प्रायश्चित्तको करै ॥ २२५ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
उद्धरेत्षट्शतं पूर्णं पचगव्यन शुद्धयति ॥ २२६ ॥ 
जो जलाशय, बावडी, कुआ, तळाव मुरदे इत्यादिके स्परीसे दूषित हो जाते हैं इनकी 
झुद्धि छेःसो घडे जल भरकर बाहर निकालनेके तथा उसमें पंचगव्य डालनेसे होती है २२६ 


.------:->- -"णा' 


& पहले इलोकर्म चार और दो बेलॉके हल चलानेको निषिद्ध कहा है और इस स्थानमें उनका 
एक प्रकारखे विधान किया है, इस कारण यहां यह जानगा होगा कि इस प्रकार कुः समयक 
[लये चार वा दो वैलका हळ चलाना निषिद्ध नहीं है परन्तु संपूर्ण दिन हळ चलाना निषि है] 


स्मरतिः १ ] भाषाटीकासमेताः । (३३) 


अम्थिचमावासेक्तेषु खर्वानादिदूषिते ॥ 
उद्वरेडुदकं सर्व शोधनं परिमार्जनम्‌॥ २२७॥ 
जिन जलाशयोंमें अस्थि और चर्म पडे हैं अथवा गर्दम कुत्ते पडके मरगए हैं उन जला" 
शर्योका संपूर्ण उदक निकाल डालें ओर पंचगव्य आदिकोते शुड करें ॥ २२७॥ 
गोदोहने चर्मपुटे च तोयं यत्राकरे कारुकशिलिपिहस्ते ॥ 
स्रीवालबृद्वाचरेतानि यान्यम्रत्यक्षदष्टानि छुचीनि तानि ॥ २२८ ॥ 
दोहिनी और मशकका जळ, यन्त्र ( जलादिके निकालनेकी कल ) आकर ( खान ) 
कारीगर और शिल्पीका हाथ, क्ली, बालक और बुड्ढोंके आचरण और जिनका अपवित्र” 
पन प्रत्यक्षम नहीं देखागया है वह सब पवित्र हैं ॥ २२८ | 
प्राकारराधे विषमप्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ 
अवास्पयज्ञेष्‌ महोत्सवेधु तेष्वेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ २२९ ॥ 
नगरीकी रोक झत्रुओंसे परकोटाके धिरजानेके समयमे, संकटके देशमें, सेवाके स्थानर्मे 
अग्निके घरमे लगजानेके समय, यज्ञकी समाप्ति इए विना ओर बडे २ उत्सबोंके समयमें 
दोषादोषका विचार करना कतेव्य नहीं है ॥ २२९ ॥ 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोशविनिर्गतं च ॥ 
श्वपाकचडालपरिग्रहे तु पीत्वा जलं पेचगव्येन शुद्धिः ॥ २३०॥ 
प्याऊ, वन, घडियों, ( घरों ) का कुआ और दोणी ( खेतकी क्यारो ) में जो सोतसे 
निकला हुआ जळ हो उसके पीनेमें कुछ दोष नहीं है । कंजर, और चांडालके बनाये इए 
कुएआदिका जळ पीकर मनुष्यकी पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है ॥ २३०॥ 
रेतो विण्पूत्रपसपृष्टं कोप यदि जळं पिबेत्‌ ॥ 
तरिरात्रणेव झाद्िः स्पात्कुंभे सांतपनं तथा ॥ २३१ ॥ 
बीर्य, विष्ठा, मूत्र इनका जिसमें स्पर्श हो ऐसे कूपके जलको जो पान करता है वह 
तीन रात्रितक उपवास करै और जिसने ऐसे दूषित घडेके जलका पान किया हो वह 'सा- 
न्तपन!! करके शुद्ध होता है ॥ २३१ ॥ 
किन्नाभित्नावं यत्स्यादज्ञानाच तथोदकम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तप्तकृ व्छू द्विजोत्तमः ॥ २३२ ॥ 
जी किसी ब्राह्मणने मुरदेके स्पर्शसे दूषित इए जळको पान किया हो तो उसका घाय" 
श्चि्त “तपतकूच्छ'! करना योग्य है ॥ २२२ ॥ 
उष्टीक्षीर खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च ॥ 
प्रायाश्चित्तं चरेरपीत्वा तप्तकूच्छं डरिजोतमः ॥ २३३ ॥ 
जिस ब्राह्मणने ऊंटनी, गधी वा किसी अन्य मनुष्यकी खीके दूधको पिया हो तो बह 
“तप्तकृच्छ''बतका प्रायश्चित्त करै ॥ २३३ ॥ 


(३४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि 


दर्णवाह्ेन संस्पृष्ठ उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः ॥ 
पंचरात्रोषेतो भूत्वा पेचगव्येन शुद्धयाते ॥ २३४ ॥ 
यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अबस्थामें यवन इत्यादि स्पश करले, तो वह पंचगव्यका पान 
कर पांच रात्रितक उपवास करे तब शुद्ध होता हे ॥ २३४ ॥ 
शुचि गोतृतिकृत्तोयं प्रकातिस्थे महीगतम्‌ ॥ 
चर्मभांडस्थधाराभिस्तथा यत्रोदघृतं जलम्‌ ॥ २३५ ॥ 
जिस जलसे गौकी तृप्ति हो सके वह एथ्वीपर रवखा हुआ निर्मळ जळ, चमेपात्रसे लगाई 
हुई धाराका जल और यंत्रसे निकला हुआ जल यह सब पवित्र हैं ॥ २३५ ॥ 
चंडालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते ॥ 
उाच्छष्टस्तु च संस्पष्टत्रिरा्रणेव शुद्धयति ॥ २३६ ॥ 
चांडाळने जिसे स्प किया हो वह केवळ स्नान ही करे ओर जो उच्छिष्ट अवस्थामें 
स्पही किया हो तो तीन रात्रिमें शुद्ध होता है॥ २३६ ॥ 
आकराद्गतवस्ताने नाशुचीनि कदाचन ॥ 
आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुरालयम्‌ ॥ २३७ ॥ 
खानसे निकली इई वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती, मदिराके स्थानको छोडकर सभी 
आकर शुद्ध हैं ॥ २३७॥ 
भृष्टाभृष्टा यवाश्चेव तथेव चणकाः स्मृताः ॥ 
खर्जूरं चेव कपूरमन्यद्भृष्ठतरं शुचि ॥ २३८ ॥ 
अमीमांस्पानि शोचानि स्रीमिराचारितानि च ॥ 
गोकुले कंदुशालायां तेलयंत्रेक्षुयंत्रयोः ॥ २२९ ॥ 
जौ,चना,खजूर और कपूर यह भुने हों अथवा विना भुने हो सभी अवस्थामें जुद्ध हैं 
और अन्यान्य द्रव्योंकी ढेरिबं जो परस्पर मिलो हुई घरी हैं उनमें जो अशुद्ध होजायें बही 
अशुद्ध गिनी जायेंगी दूसरी नहीं ॥ २३८ ॥ ख्रियोंके आचारण किये हुए कार्यम गौओंके 
कुलमें कंदुशालामें (अर्थात्‌ हलवाईके दूकान में ) तेळनिकालनेके यंत्रम और ईखके कोन्हमे 
शौचाशौचका विचार करना योग्य नहीं है | २३९ ॥ 
अदुष्टाः सततं धारा वातोद्धताश्च रेणवः ॥ २४० ॥ 
पवित्र आकाशसे गिरनेवाळी जलधारा और वायुसे उडी हुई धरि यह सवदा ही पवित्र 
हैं॥ २४० ॥ 
बहूनामेकलभानामेकश्रेदशुलिलवेत्‌ ॥ 
अशोद्धमेकथात्जस्य नेतरेषां कर्थचन ॥ २४१ ॥ 
बुक साथ बेठे हुए अनेक मनुष्योंमे यदि एक मनुष्य अपवित्र हुआ बैठा होय तो आशौच 
उक्षी एकको ही लगता है, अन्य मनुष्योंको किसी तरहसे आशोच लगता नहीं ॥ २४९ ॥ 


स्मृतिः १] भाषाटीकासमेताः । (३५ ) 


एकपंक्त्युपविष्टानां भोजनेषु एथकएथक्‌ ॥ 
यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेळाचयः स्मृताः ॥ २०२ ॥ 

एक पंक्तिमे एथकू २ बैठे हुए भोजन करनेवालोमेसे यदि एक मनुष्यकी देहमें नीलका 
स्पर होजाय तो उस पंक्तिके सभी मनुष्योंको अशुद्ध कहा जायगा ॥ २४२ ॥ 

यस्य पट्टे पट्टसत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते ॥ 
त्रिरात्रं तस्य दातव्य शषाश्वेवोपवासिनः ॥ २४३ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरपर नीले रंगका वक्ष देखा जायगा ( अर्थात्‌ जो नीले रंगका वस्र 

पहर रहा है ) वह मनुष्य तीन रात्रि और अन्य एक दिनतक उपवास करे ॥ २४३ ॥ 
आदित्येफ्तमिते रात्रावस्पृतुयं स्पृशते यदि ॥ 
भगवन्कन शांद्धः स्यात्तता ज्लाहि तपाघन ॥ २४४ ॥ 
आदिव्येःस्तमिते रात्री स्पशेहीनं दिवा जलम्‌॥ 
तेनेव सवेशद्धिः स्याच्छवस्पृष्टं तु वर्जयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

( क्रषियॉने प्रश्‍न किया कि ) हे भगवन्‌ ! हे तपोधन ! सूर्यके अस्त होनेक उपरान्त 
रात्रिके समय यदि स्पश न करने योग्य वस्तुका जो स्पश करले तो उसकी शुद्धि किस 
प्रकारसे होती हे सो आप कहिये ॥ २४४ ॥( अत्रिजी बोळे कि )रात्रिके समय विना छुआ 
जो दिनका निर्मल जळ रक्खा हुआ हे उसके जलसे मुरदेके स्पश अतिरिक्त और सबकी 
शुद्धि होती है ॥ २४५॥ 

देश कालं च यः शक्ति पापं चावेक्षयेत्ततः ॥ 
प्रायाशित्तं प्रकरप्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कतिः ॥२४६ ॥ 

और जिन पापोंका प्रायश्चित्त शाखमें नहीं कहा हे, देश, समय, शक्ति, और पापका 

विचार करके उसके प्रायश्चित्तकी कल्पना करले ॥ २४६ ॥ 
'देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ॥ 
उत्संवषु च सवेषु स्पष्ठास्पृष्ठं न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
देवयात्रामे ( देवताओके दशनके निमित्त जानेमें ) विवाहम, यज्ञ आदि प्रकरणम आर 
सम्पूर्ण उत्सवोमें स्पर करनेके योग्य और अयोग्य विचार नहीं होता है ॥ ९४७॥ 
आरनालं तथा क्षीरं कंदुक दधि सक्तवः॥ 
स्नेहपक्कं च तकं च शाद्रस्यापि न दुष्यति ॥ २४८ ॥ 
आद्रेमांस घृतं तेलं स्नेहाश्च फलसंभवाः ॥ 
अंस्यमांडस्थितास्प्बते निष्कांताः शुद्दिमाप्यूसः ॥ २४९ ॥ 
आरनार (चनेआदिकी खटाई) दूध, कंदुक,दही, सत्तू, खेहपक,(घी तेलसे पका हुआ ) 
पदाथ और मठ्ठा यह यदि शुद्के यहांका भी होतो ( उसको भक्षण करनेसे ब्राह्मणोको) दोष 


९३६) अष्टादशस्मृतयः - [ अत्रि- 


नहीं हे ॥२४८॥ आदरेमांध ( विना पका हुआ मांस ) घत, तेल और फलसे उत्पन्न हए 
नेद ( इंगुदीवृक्षका तेल आदि ) यह चांडालके पात्रसे निकलते ही शुद्ध होजाते हैं ॥२४९॥ 
अज्ञानात्पिबते तोयं बाह्मणः शूद्रजातिषु ॥ 
अहोरात्राषितः स्नात्वा पेचगव्येन शुद्धयाति॥ २५> ॥ 
यदि ब्राह्मणने विना जाने हुए शूदके यहाँका जलपान कर लिया है तो वह ख़ान करनेके 
उपरान्त पंचगव्यका पान कर एक दिनतक उपवास करे तब शुद्ध होता हे ॥ २५० | 
आहिताम्मिस्तु यो विप्रो महापातकवान्भवेत्‌ ॥ 
अस्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पश्चादामें विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं वह यदि महापातकी होजाय तो वह जलमें होमके पात्रोको 
फेंककर फिर अग्निको ग्रहण करे ॥ २५१ ॥ 
यो गुहीत्वा विवाहामिं गहस्थ इति मन्यते ॥ 
अन्नं तस्य न भोक्तव्यं बृथापाको हि स स्मृतः॥ २५२ ॥| 
बृथापाकस्य शंजानः प्रायश्चित्तं चरेदाढजः ॥ 
प्राणानाझु त्रिरायम्य घृतं प्राइय विशुद्धयति॥ २५३ ॥ 
जो मनुष्य विवाहकी अझिको ग्रहण करके अपनेको गृहस्थ मानते हैं ( और अध्निकी 
रक्षा नहीं करते ) उनका अन्न भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजन 
वृथापाक ( निष्फल ) कहा गया हे ( देवता उसके अन्नको भोजन नहीं करते इसीसे 
उसका पाक निष्फल है ) ॥ २७२ ॥ इस वृथापाकके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करले वह 
उस प्रायश्चित्तको करै कि जलके बीचमें तीनवार प्राणायाम करके घृतका भोजन करे तब 
शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥ 
वेदिक लोकिके वापि इतोच्छिष्टे जले क्षितो ॥ 
वेश्वदवं प्रकुर्वीत पंचसूनापदुत्तये ॥ २५४ ॥ 
पाँच हत्याके पापको दूर करनेके निमित्त वैदिक भझनिमें ( वेदे मंत्रोंते अभिमंत्रित की 
हुई जग्निमें ) वा लोकिक अग्निमें ( पदार्थ पकानेके निमित्त प्रज्वलित अम्निमें) वा हृतोच्छि- 
छमें ( नित्य जिसमें होम दिया हो एसी अमझ्रिमें) अथवा जलमें वा प्रथ्वीमें वेश्वदेव 
करै ॥।२७४ || 
कनींयान्युणवाश्रेव श्रेष्ठशेत्रिगुंणो अवेत्‌ ॥ 
एव पाणे गहीत्वा च गह्याम्रे घारयेद्दुधः ॥ २९६ ॥ 
ज्येष्ठ्चयदि नि्दषो शह्णाप्याम्नि यवीयकः ॥ 
निचयं जित्य नवतस्य बहाहत्या न सायः ॥ २५६ ॥ 
यदि बड़ा आई निगुण हो ओर छोटा सम्पूर्ण गुणोंसे विभूषित हो तो ज्ञानी छोटा भाई 
बडे आईसे प्रथम विवाह करके गृह्य अम्निको धारण करै ॥ २५५ ॥ परन्तु जब बडे भाईमे 
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कोई दोष नहीं है तब छोटा भाई जो ( गृह्य ) अग्निको ग्रहण करले तो उसको प्रतिदिन 
निःसंदेह ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ २५६ ॥ 
महापातकिसप्तस्पृष्ठ: सानमेव विधीयते ॥ 
सस्पृष्टस्य यदा अक्त सनानमेव विधीयते ॥ २५७ ॥ | 
जिस मनुष्यको महापातकीने स्प किया हो वह और जिसने महापातकीके स्पश किये 
डरके अन्नो भोजन किया हो वह दोनों ही स्नान करनेसे शुद्ध होजाते हैं ॥ २५७ ॥ 
पतितैः सह सस मासाद मासमेव च ॥ 
गोमत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुद्धयति ॥ २५८ ॥ 
कृच्छाद्ध पतितस्पेव सकृद्सक्ता दिजोत्तमः ॥ 
अविज्ञानाञ्च तद्सुकत्वा कृच्छं सांतपन चरत्‌॥ २५९ ॥ 
पतितानां यदा सुक्त शुक्तं चंडाळवेशमांन ॥ 
मासाद तु पिबद्वारि इति शातातपःऽ्रवीत्‌ ॥ २६०॥ 
पतित मनुष्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एक महीने तक किया हो वह मनुष्य पंद्रह 
दिन तक गोमूत्रसे सिद्ध हुए जौका मोजन करै तब शुद्ध होता है ॥ २५८॥ जो ब्राह्मण 
पतित मनुष्यके यहां अन्नको जानकर भोजन करले तो वह आधाकृच्छ फरे और विना 
जाने हुए मोजन करले तो कृच्छू सांतपन ब्रतको करे ॥ २५९ ॥ शातातप सुनिने कहा है 
कि यदि जिस मनुष्यने पतितके यहांका भोजन किया हो, वा चांडालके घरमें भोजन किया 
हो तो वह पंद्रह दिन तक केवळ जलहीको पीता रहै ॥ २६०॥ 
गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
अमिना न च सर्कार: शंखस्य वचनं यथा ॥ २६१ ॥ 
गो और ब्राह्मणके द्वारा निहत हुए और पतित मनुष्योंका अग्निस संस्कार नहीं होता हे 
यही शंखऋषिका वचन हे ॥ २६१ ॥ 
यश्वेडाली दिजो गच्छेत्कथचित्काममोहितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छेविशुद्धयेत प्राजापत्पानुपूवेशः ॥ २६२ ॥ 
यदि ब्राह्मण कामदेवसे मोहित हो किसी चांडाळकी खीके साथ भोग करले तो वह 
प्राजापत्य बतको कर तीन कृच्छत्रतको करे तब शुद्ध होता है ॥ २६२ ॥ 
पतिताद्चान्रमादाय युक्त्वा वा ब्राह्मणी यादि ॥ 
कुरवा तस्य समुत्सगेमातिकृच्छं विनिदिशेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
जो बाहझणने पतितके यहांका अन्न ग्रहण किया हो तो उस अन्नको त्याग दे और यदि 
त्राझणने पतितके अन्नको भोजन किया हो तो उसको वमनद्वारा त्याग दे और फिर अति» 
कृच्छूजतको करे ( तब शुद्ध होता है )॥ २६३ ॥ 


(२८) अष्टादशस्मतयः- [ अत्रि- 


अंत्यहस्ताचु विक्षिप्तं काष्ठळोष्रतणाने च ॥ 
न स्पृशेत्तु तर्थोच्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६४॥ 
अंत्यज ( चांडालादि ) के हाथसे फेके हुए काष्ठ, लोष्ट, तृण और उच्छिष्टका स्प न 
करे ( और यदि करै ) तो अहोरात्रका ब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६४ ॥ 
चंडालं पतितं म्लेच्छं मद्यभांडं रजस्वलाम्‌ ॥ 
दिजः स्पृष्ठा न सुजीत भुजानो यदि संस्पृ्षत॥ २६५॥ 
अतः परं न सुजीत स्यकत्वान्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
ब्राह्मण: समनुज्ञातस्रिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ 
सघृतं यावकं प्राश्य ब्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
संजानः संस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्कुटं तथा ॥ 
त्रिरात्रेणेव शाद्विः स्पादथोच्छिष्टरूपहेण तु ॥ २६७॥ 
चांडाल, पतित, म्लेच्छ, मदिराका पात्र और रजस्वला खत्री इनका स्प करके ब्रामण 
भोजन न करे और जो भोजन करते समय इनका स्पश होजाय तो ॥ २६५ ॥ फिर भोजन 
न करै और उस अन्नको त्यागकर स्नान करै, फिर ब्राझणोंकी आज्ञा लेकर तीन रात्रि 
उपवास करै और वृतके सहित जौका भोजन कर व्रतको समाप्त करे ॥ २६६ ॥ भोजन 
करते समय कौआ या मुरगा ळूजाय तो तीन रात्रितक उपवास करै तब शुद्ध होता है और 
जो भोजनके अंतमें उच्छिष्ट अवस्थाके समयमें कौए या मुरगेका स्पर्श होजाय वो भी तीन 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६७ ॥ 
आरूढो नेष्ठिके धर्मे यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ 
चांद्रायण चरेन्मासमिति शातातपोऽज्रवीत्‌ ॥ २६८ ॥ 
जो नैष्ठिक धर्मम स्थित होकर फिर उसको त्याग देता है वह एक महीनेतक चांद्रा* 
यण बतको करै, यह शातातप ऋषिने कहा है ॥ २६८ ॥ 
पशुबइयामिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ 
गर्वा गमने मनुध्रोक्तं ब्रत चांद्रायणं चरेत्‌॥ २६९ ॥ 
अमानुषाषु गोर्वञेषुदक्यायामयोनिषु ॥ 
रेतः सिक्त्वा जळे चेव कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
जो मनुष्य पशु और वेश्यामें गमन करते हैं वे प्राजापत्य अतको करें और जो गोके 
साथ गमन करते हैं वे मनुजीके कहे हुए चाद्रायण ब्रतकों करें ॥ २६९ ॥ गोके अतिरिक्त 
पशुकी योनि, अयोनि अर्थात्‌ भूमि आदिमें वा जलमें बीर्य डालनेवाले मनुष्य कृच्छू 
सांतपन ब्रतको करै ॥ २७० ॥ 
उदकर्ण सूतिकां बापि अंत्यजां स्पृशते यदि ॥ 
त्रिरात्रिणेव झुद्धिः स्थाद्विधिरेष पुरातनः ॥ २७१॥ 
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रजस्वला, सूतिका, वा अन्त्यजाका स्परी करनेवाला मनुष्य तीन रात्रितक उपवास 
करनेसे शुद्ध होता है, यह पुरातन विधि है ॥ २७१ ॥ 
संसगें यदि गच्छेचेदुद्क्यया तथांत्यजेः ॥ 
प्रायश्रित्ती स विज्ञेयः पूर्वं खानं समाचरेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
एकरात्रं चरेन्मंत्रे पुरीष तु दिनत्रयम्‌ ॥ 
दिनत्रयं तथा पाने मेथुन पंच सप्त वा ॥ २७३ ॥ 
जिस मनुष्यका रजस्त्रलाके साथ वा अन्त्यजोंके साथ स्प होजाय तो वह मनुष्य प्राय- 
श्चित करनेके योग्य है और प्रायश्चिततके प्रथम स्नान करै ॥ २७२॥ और एक दिन गोमन 
पिये ओर तीन दिन गोका गोबर भक्षण करै, यदि विजातीय चांडाली आदि खीके साथ 
जळ पिया हो तो तीन दिन गोमूत्र और तीन दिन गोबर भक्षण करे, यदि पूर्वोक्त खोके 
साथ मैथुन किया हो तो पांच तथा सात दिन गोमू और गोबरका सेबन करनेसे दोष 
दूर होता है ॥ २७३ ॥ 
स्मृत्यंतरम्‌ । 
अंगीकारेण ज्ञातीनां ब्राह्मणानुग्रहेग च ॥ 
पूयंते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये ॥ २७४ ॥ 
अन्य स्मृतियोंमें भी कहा है कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या आह्मणोंके अनुप्र- 
हसे महापातकी पापी भी शुद्ध हो जाते हैं ॥ २७४ ॥ 
भाजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते ॥ 
देतकाष्ठे स्वहोरात्रमेष शोचषिधिः स्टृतः॥ २७५ ॥ 
पूर्वोक्त विना शुद्ध हए पातकियोंके साथ भोजन करनेवाला पुरुष प्राजापत्य नामक त्रत 
करनेसे शुद्ध होता हे और उनके साथ दंतधावन करनेसे एक दिन रातमें शुद्ध होता है, 
यही पवित्र होनेकी विधि है | २७५ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानचंडाळबायसेः ॥ 
निराहारा भवेत्तावत््रात्वा कालेन शुद्धघति॥ २७६ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा उट्टनड्कझबरेः ॥ 
पंचरात्रं निराहारा पंचगथ्येन शुद्धयाते ॥ २७७ ॥ 
स्पृष्टा स्जस्वलाऽन्योन्यं ब्राहाण्या ब्राह्मणी च या ॥ 
एकरात्रं निराहारा पचगव्यन शुद्धयति ॥ २७८ ॥ 
पृष्टा रजस्वलान्योन्यं बाह्मण्या क्षत्रियी चया ॥ , 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्थाइयासस्प वचने यथा ॥ २७९ ॥ 
पृष्टा रजस्वलान्योम्यं बाह्मण्या वेश्यसंजवा ॥ 
चतूरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ २८० ॥ 


(४०) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


स्पृष्टा रजरुवलान्यान्यं बाह्मण्या शूद्गसंभवा ॥ 
षड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्वाह्मणी कामकारतः ॥ २८१ ॥ 
अकामतश्चरेदुध्वं ्राझणी सर्वतः स्पृरोत्‌ ॥ 
चतुणामापि वणानां शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥ २८२ ॥ 
जिस रजस्वला स्रोको कुत्ता, कौआ, अथवा चांडाळ छूळे तो वह रजकी शुद्धितक निरा" 
हार रहे पीछे चौथे दिन शुद्ध स्नानको करके शुद्ध होजाती है ॥ २७६ ॥ जिस रजस्वला 
खीको ऊँट, गीदड, वा झुंबर स्पश करले तो वह पांच राततक निराहार ब्रत कर पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होती हे ॥ २७७ ॥ यदि ब्राहमणी रजस्वलने ब्राह्मणी रजस्वलाको स्पश कर 
लिया हो तो वह एक रात्रितक निराहार रहकर पंचाव्यका पान करे तब शुद्ध होती है 
॥ २७८ ॥ ब्राह्मणी रजस्वलाने क्षत्रोको क्ली रजस्वलाका स्प कर लिया हो तो वह ब्राह्मणी 
तीन रात्रितक उपवास कर ( पंचगब्यका पान करे ) तब जुद्ध होती है यह व्यासजीका 
वचन है ॥ २७९ ॥ यदि बेश्यकी कन्या रजस्वलाको ब्राणकी खीने स्पशे किया हो तो 
वह ब्राह्मणी चार रात्रितक निराहार रह कर पंचगव्यका पान करनेसे शुद्ध होजाती है॥२८०॥ 
यदि ब्राह्मणी रजस्वला शूद्या रजस्वलाका स्प करले तो छेः रात्रिमें शुद्ध होती हे 
॥ २८१ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करके आझणो सबको स्पश कर सकती हे, इस 
रीतिप्ते चारों वर्णोकी शुद्धि कही है ॥ २८२ ॥ 
उच्छिष्टन तु संस्पृष्टो ब्राह्मणों ब्राह्मणेन यः ॥ 
भोजने मत्रचारे च शंखस्य वचन यथा ॥ २८३ ॥ 
स्नानं बाह्मणसस्पर जपहोमो तु क्षत्रिये ॥ 
वैशय नक्तं च कुर्वीत शूद्रे चेव उपोषणम्‌ ॥ २८४ ॥ 
चभेके रजके वेइये धीवरे नटके तथा ॥ 
एतान्स्पृष्ठा द्विजो मोहादाचामेस्रयतोऽपि सन्‌ ॥ २८५ ॥ 
एतेः स्पृष्ठा द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिबेत्‌ ॥ 
उच्छि्टेस्तेखिरात्रे स्याद्छतं प्राइय विशुद्धयाति ॥ २८६ ॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राझणने उच्छिष्ट त्रामणका स्पश कर लिया हो तो वह त्राण खान 
करे और भोजन वा मूत्र त्यागनेके समय स्प किया हो तो खान करे, यदि इस प्रकार 
से क्षत्रीने स्पश किया होतो जप, होम करे और इसी प्रकारसे वेश्यने स्प किया हो तो 
नक्तत्रत करे और जो शूदने स्पश किया हो तो उपवास करे यह शंख ऋषिका वचन है 
॥ २८३ ॥२८४ ॥ चमार, धीमर, धोबी, वैद्य और नट जिस ब्राह्मणने इनका स्पशे अज्ञा 
नतासे किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे ॥ २८५ ॥ यदि वे ब्राह्मणका स्पश 
कूरलें तो एक रात्र दूध पिये और पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राणका स्पश कर छे तो 
> बूतको खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता हे ॥ २८६ ॥ 


पति: १] भाषारीकासमेताः । (४१) 


यस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वाविगच्छति॥ 
तत्र खान प्रकुर्वीत छतं प्राइय विशुद्धर्यात ॥ २८७ ॥ 
जो ब्राह्मण श्वपाककी छायामें चले तो ख़ान कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता 
है ॥ २८७॥ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये बह्महत्यावतं चरेत्‌ ॥ 
मासोप्रवासं कुर्वीत चांद्रायणमथापि वा ॥ २८८ ॥ 
बृथा भिथ्यापयोगेन श्रूणहत्याबरतं चरेत्‌ ॥ 
अब्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणेंब शुद्धयाते ॥ २८९ ॥ 
जो ब्राह्मण अभिशस्त ( कलंकित ) हो वह बनमें जाकर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित करे और 
एक महीनेतक उपवास करे या चांद्रायण ब्रतको करे ॥ २८८ ॥ यदि झूंठा ही दोष लग 
हो तो भ्रूणहत्याका ब्रत करे बारह दिनतक केवळ जलहीको पीकर पराकब्रतका अनुष्ठान करे 
( तब ) शुद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 
शठ च ब्राह्मणं हसवा शूद्रहत्याबत चरेत्‌ ॥ 
निर्गुणं च गुणी ह्वा पराकं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २९० ॥ 
मूख त्राझणको मार कर शूद की हत्याका प्रायश्चित्त करे और गुणी निगणको मार कर 
पराकत्रतका अनुष्ठान करे || २९० ॥ 
उपपातकसंघुक्तो मानवो प्रियते यदि ॥ 
तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्यद्वयं यरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
जिसको उपपातक लगा हो यदि वह मनुष्य मर जाय तो उसा संस्कार करनेवाला दो 
प्राजापत्यको करे || २९१ || 


प्रझुजानोऽतिसस्नहै कदाचित्स्पृश्यते द्विजः ॥ 
त्रियत्रमाचोन्नर्तानःसेह थवा चरेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
स्नेह सहित पदार्थको भोजन करते समय ब्राह्मणको कदाचित्‌ कोई छूळे तो तीन रात्रिः 
तक नक्तत्रत करे अथवा रूखा भोजन करे ॥ २९२ ॥ 
बिडालकाकाथुस्डिष्टं जग्ध्वा इवनकुलस्य च ॥ 
केशकीटावपन्नं च पिबिद्राह्मीं सुवचेछाम्‌ ॥ २९३ ॥ 
बिल्ली, कौआ, कुत्ता और नौलेकी उच्छिष्टको, केश और कीटयुक्त द्रव्यको भोजन कर- 
नेसे तेजकी बढानेवाली ब्राह्मी औषधीका काथ बनाकर पान करे ।। २९३ ॥ 
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयान च कामतः ॥ 
सनात्वा विप्रो जितप्राणः प्राणायामेन शुद्धयाते ॥ २९४ ॥ 
ऊंट गाडीपर बा गघेकी सवारीपर बैठकर ब्राह्मण स्नानकर प्राणायाम करें तब शुद्ध 
होता है | २९४ ॥ 


र 


(४२ ) अष्टादवस्मृतय:- [ अत्रि 


सव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
त्रि! पठेद्वा यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९५॥ 
क्रमानुसार प्राणोंको रोककर व्याहृति ( भूः इत्यादि ) ॐकार और शिरोम॑त्रयुक्त गाय- 
त्रीका तीनवार पाठ करे उसको प्राणायाम कहते हैं ।। २९५ ॥ 
शकृदिंगुणगोलूर्त्त सर्पिदेययाचतुगुणभ ॥ 
क्षीरमष्टगुणं देतं पंचगव्यं तथा दाषि॥ २९६ ॥ 
गोवरसे दूना गोमूत्र, चोगुना धी, अठगुना दूध और अठगुनी दही डाले इसे पंचगव्य 
कहते हैं ॥ २९६ ।। 
पंचगव्यं पिवेच्छूदो ब्राह्मणस्तु सुरां पिबेत्‌ ॥ 
उभो तो तुल्यदोषो च वसतो नरके चिरम्‌ ॥ २९७॥ 
पंचगब्यका पान करनेवाला शूद्र, मदिराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समान 
पापके अधिकारी हूँ, यह दोनों ही मनुष्य चिरकाळतक नरकमें वास करते हैं ॥ २९७ ॥ 
अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं अक्षयाति याः ॥ 
दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो बकरी गौ और भेंस यह अपवित्र ( विष्ठा ) इत्यादिका भोजन करती हों तो उनके 
दृधको हव्यमें ( जो देवताओंकी द्रव्य दिया जाता है ) और कव्यमें ( जो पितरोंके निमित्त 
दिया जाता है ) न लगावै और इनके गोबरसे भी न लीपे॥ २९८ ॥ 
ऊनस्तनी चाथिका वा या च स्वस्तनपायिनी ॥ 
तासां दुग्ध न होतव्यं हुतं चेवाहुतं भवेत्‌ ॥ २९९॥ 
और जिनके थन छोटे वा बड़े हों अथवा चारसे अधिक हो अथवा जो अपना स्तन 
अपने ही पीती हो तो उनके दूघको दृवनमें ग्रहण न करे जो करेगा तो किया न किया 


बराबर होगा ॥ २९९ ॥ 
त्राह्मौदने च सोमे च सीमंतोन्नयन तथा ॥ 


जातश्राद्धे नवश्राद्धे शुङ्त्वा यांद्रायणं चरेत्‌ ॥ ३००॥ 
ब्राह्मौदेनमें, सोम यज्ञमें, सीमम्तोत्नयनमें और जातकर्षके श्राद्ध और नवकश्राद्धमें जो 
भोजन करता है वह चांद्रायणत्रतको करे ॥ ३०० ॥ 
राजान्नं हरत तेजः शुदवान्नं ्ह्मवचे्तम्‌ ॥ 
स्वसुतोन्न च या शकते क्च अुँक्ते एथिवीमलम्‌॥ ३०१ ॥ 
राजाका अन्न तेजको और शूदका अन अहतेजको नष्ट करता हे ( इस कारण वह 
भोजन करनेके योग्य नहीं हे) और जो मनुष्य अपनी कून्याके अन्नको भोजन करता 


` १ जो यज्ञोपवीतके समय चावल बनते हैं । 


स्मृतिः १] भाषाटीकासमेताः । ( ४३) 


हे वह मानों प्रथ्वीके मरको भोजन करता है ( कन्याका अन और मल दोनों ही 
समान हैं) ॥ ३०१ ॥ 
स्वसुता अप्रजाता चेन्नाश्नीयातदूण्हे पिता ॥ 
भुंक्ते स्वस्या माययान्नं पूयं स नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
कन्याके संतानआदि उत्पन न हई हो तो पिता उसके गृहमें भी भोजन न करे और 
जो ऐसा करतः है वह पूयनामक नरकमें प्राप्त होता है ( इन दोनों वचनोंसे तो यह सिद्ध 
हुआ कि दोहित्र और दोहित्रीके जन्म होनेपर जमाईके घरमें और दोहित्र इत्यादिके जन्म 
होनेके प्रथम अपने गृहमे कन्याके हाथसे खानेम कोई बाधा नहीं है ) ॥ ३०२ ॥ 
अधीत्त्य चतुरो वेदान्सवेशास्त्राथेतत्त्वावित्‌ ॥ 
नरेन्द्रभवने सुक्खा विष्ठायां जायते कृमिः॥ ३०३॥ 
चारों वेदका पढ नेवाला, सर्वशाख्रोके मर्मको जाननेवाला ( ब्राह्मण ) जो राजाके घरमे 
जाकर भोजन करता है (तो वह राजाके यहांका अन खानेवाला ) विष्ठाके कीडे होकर 
जन्म लेता हे ॥ ३०३ ॥ 
नवआद्वे त्रिपक्ष च षण्मासे मासिकेऽब्दिके ॥ 
पताति पितरस्तस्य यो युक्तेऽनापदि द्विजः। ३०४ ॥ 
चांदायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ 
त्रिपक्षे चेव कृच्छं स्याषण्मा से कृच्छ्रमेव च ॥ ३०५ ॥ 
आब्दिके पादकुच्छे स्यादेकाहः पुनराब्दिके ॥ 
बह्मचर्यमनाधाय मासतआद्वेषु पर्वसु ॥ ३०६ ॥ 
द्वादशाहे तिपक्षेऽन्दे यह्तु शुक्ते द्विजोत्तमः ॥ 
पतात पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ॥ ३०७ ॥ 
जो ब्राह्मण विना ही आपत्तिके आये हुए नवकश्राद्ध + तीन पक्षका श्राद्ध, पाण्मासिक 
श्राद्ध, मासिक ओर वार्षिक श्राद्धभे जो भोजन करता हे उसके पितर गिरकर नरकको 
जाते हैं॥ ३०४ ॥ जिसने नवकश्राद्धमें भोजन किया है वह चांद्रायण ब्रतको करे और 
जिसने मासिक श्राद्धमे भोजन किया है वह पराकब्रतको करे और जिसने त्रिपक्षके आद्धमे 
ओर छठे मासके श्राद्धमें भोजन किया है वह कृच्छत्रतको करे॥ ३०५ ॥ ओर जिसने 
वार्षिक आद्धमें भोजन किया है वह पादकूच्छूको करे ओर दूसरे वार्षिक श्राद्धमे भोजन 
करनेवाला एक दिनतक उपवास करे, जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यको न करके महीनेके द्धमें पव 
( पूर्णमासी आदि ) में ॥ ३०६ ॥ द्वादशाह श्राद्धमे [ कुलाचारके अनुसार वा युक्त गणना- 


~ 


> मरतेके दिनसे चोथे, पॉचवबें, नौमें भोर ग्यारवें दिन जो श्राद्ध होता हे उसको नवकश्राद्ध 
~ 
कहते ह | 


(४४) अष्टादशस्मृलयः- [ अत्रि> 


के द्वारा आयुका भाव निणेय होनेपर बारह दिनमें अर्थात्‌ श्राद्भके दूसरे दिनमें जो कर्तव्य 
सपिंडीकरणान्त कार्य किया जाता है उसका नाम द्वादशाह श्राद्ध है ] त्रिपक्ष श्राद्धमें और 
वार्षिक श्राद्धमें जो ओष्ठ ्राझण भोजन करता है उसके पितर अहलोकर्मे जाकर भी पतित 
होते हैं ( वहांसे गिरकर नरकको जाते हैं )॥ ३०७ ॥ 
पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाक्षांते वे द्विजाः ॥ 
भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चांदायणं चरेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिसके घरमे पक्षम अथवा महीनेमे जो ब्राह्मण भोजन न करते हों तो उस दुष्टचित्तके 
अन्नको खाकर ब्राह्मण चांद्रायण ब्रतको करे | ३०८ ॥ | 
एकादशाहेऽहोरात्रं भुकत्वा संचयने उयहम्‌ ॥ 
उपोष्य विधिवद्विप्रः कृष्प्रांडी ज्ञ हयादूघृतम्‌ ॥ २०९ ॥ | 
म॒तकके म्यारहवें दिन भोजन करके अहोरात्र ( एकरात एकदिन ) और अस्थिसंचयके 
दिन भोजन करके तीन दिन विधिपूर्वक उपवास करके ब्राह्मण बैठे और धतसें हवन 
करे ॥ ३०९ | 
यन्न वेदध्वनिश्रांतं न च गोभिरलंकतस्‌ ॥ 
यन्न वाळेः परिवृतं ३मशानामिय तद्गृहम्‌ ॥ २१० ॥ 
जो घर वेदकी ध्वनित पवित्र नही, जो घर गोसे शोभायमान नहीं है और जो घर 
बालकोंसे परिपूरित नहीं है वह घर स्मशानके समान हैं ॥ ३१० | 
हास्योपि वहवो यत्र विना धर्म वदंति हि ॥ 
विनापि धर्मशाख्रेण स घेमः पावनः स्मृतः ॥ २११ ॥ 
हास्थके समयमे भी बहुतसे मनुष्य धर्भके विरुद्ध कहते हैं तो थमशाखके विना ही यह 
घर्म पवित्र माना गया है ॥ २११॥ 
हीनवर्णे च यः कुयीदज्ञानादभिवादनम्‌ ॥ 
तत्र रानं कुर्वीत घतं प्राश्य विशुद्धयाते ॥ ३१२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानतासे हीन वर्णको ( अपनेसे अधम जातिको ) अभिवादन करता है 
वह मनुष्य खानकर घृतका भोजन करनेसे द्ध हो जाता है ॥ ३१२ ॥ 
सघुत्पत्रे यदा खाने भुक्त बापि पिबेद्यांदे ॥ 
गायञ्यछ्सहस्न तु जपेत्तात्वा समाहितः ॥ ३१३ ॥ 
जो ( मनुष्य ) स्नाने योग्य हो और वह विना ही स्नान किये यदि भोजन करले वो 
जळपान करले तो वह स्नान करके एकाध चित्तते आठ हजार यायत्रीका जप करे ॥ ३१३ ॥ 
अंगुल्पा दंतकाएं च प्रत्यक्ष लवणे तथा ॥ 
मातकामक्षणं चेव तुल्य गोमांपमक्षणम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


स्मृति: १ ] भाषाटीकासमेताः । (४५ ) 


दिवा कपित्यच्छायायां रात्रो दधि शमीषु च ॥ 
कापीसं देतका्ठ च विष्णोरपि भियं हरेत्‌ ॥ ३१५॥ 
जो मनुष्य उंगळीसे दतौन करता है ओर जो केवळ लवणका मोजन करता हे, जो 
मिट्टीका भोजन करता है, यह गोमांसमक्षणके समान है ( अर्थात्‌ उपरोक्त तीनों कार्योंको 
जो मनुष्य करता हे उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है )॥ ३१४॥ दिनमें केथकी 
छायाका निवास, रात्रिमें दहीका भोजन, शमी और कपासकी लकडीकी दतौन करनेसे 
विष्णुकी भी लक्ष्मी हर जाती है || ३१५ ॥ 
शुर्पवातो नखाग्रांबु ़ानवस्रं घटोदकम्‌ ॥ 
माजनीग्जः केझांबु देवतायतनाद्ववम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेनावयुठतं तेषु गंगांभःप्लत एव सः ॥ 
माजनरिणुकेशांबु होते पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥ ३१७॥ 
सूपकी पवन, नखोंके अग्रमागका जल, स्नानका वल्ल, घटका जल, बुहारीकी धूरि, केशों 
का जल यदि यह देवस्थानके हों ॥ ३१६ ॥ और जो मनुष्य इनमें लोटता है वह मानो 
गंगाजलमे लोटता है ( देवस्थानको छोडकर अन्यस्थानकी ) उडी हुई बुहारीकी धूरि और 
केशोंका जळ इन दोनोंका संसग मनुष्योंके दिनमें किये हुए पुण्योंका नाश करता है॥ ३१७॥ 
मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्या वरमीके ऊषरस्थले ॥ 
अंतजले इमझानान्ते वृक्षमूले सुरालये ॥ ३१८॥ 
वृषभश्च तथोत्खाते भ्रयस्कामेः सदा हुये! ॥ 
शुचा देशे तु संग्राह्या शकराइमाविवार्जता ॥ ३१९ ॥ 
बॅमइकी मट्टी, चुहोंके भईकी मट्टी, जलमेंकी मट्टी, इमशानकी मट्टी बृक्षके जडमेंकी मट्टी 
देवताओंके मंदिरकी मट्टी ॥ ३१८ ॥ और जिसे बेलोंने खोदा हो ऐसी मट्टी इन सात 
स्थानोंकी मट्टीको कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ग्रहण न करे और पवित्र स्थानसे कंकर 
और पत्थर जिसमें न हों ऐसी शुद्ध मृत्तिकाको ग्रहण करे ॥ ३१९ ॥ 
पुरीषे भेथुने होमे प्रखावे दंतधावने ॥ 
खानभोजनजाप्पेषु सदा मोने समाचरेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
यस्तु संवत्सरं पूर्ण झुंके मौनेन सर्वदा ॥ 
युगफोटिसहस्रेषु स्वगेलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ 
विशा त्यागनेके समयमे, मैथुनमें, मूत्रत्याग, होम और दतोनके समयमे, स्नान, भोजन, 
और जप करनेके समयमे सदा मौन धारण करे ॥ ३२० ॥ जो मनुष्य वर्षपर्यन्त प्रतिदिन 
मोनको घारणकर भोजन करता है वह हजार करोड युगतक स्वगीमें वास करता है ॥३२१॥ 
खानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचंनम्‌॥ 
प्रोटपादो न कुर्वीत राध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


(४६) अष्टादरास्मृतयः~ [ अत्रि- 


प्रौढपाद (पॉव पसारकर) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय 
और पितरॉका तपण न करे ॥ ३२२ ॥ * 
सर्वस्वमापि यो दद्यात्पातयित्वा द्विनोत्तमम्‌ ॥ 
नाझायिस्वा तु तत्सव श्रूणहत्याफळं लभेत्‌॥ ३२३ ॥ 
जो मनुष्य श्रेष्ठ ्राझणको पातक लगाकर सर्वस्व भी दान करता है उसका सब ( दानसे 
उत्पन्न हुआ फल ) नष्ट होकर भ्रणहत्याके फलको प्राप्त होता है॥ ३२३ ॥ 
ग्रहणोद्वाहसंकांतो स्त्रीणां च प्रसवे तथा ॥ 
दानं नोमतिकं ज्ञेयं रात्रावपि प्रशस्यते ॥ ३२४॥ 
ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति और स्त्रियोके प्रसवकालमें ( संतान होनेके समयमे ) जो दान 
होता है वह नेमित्तिक दान कहा हे इस कारण वह दान रात्रिम भी श्रेष्ठ हे ॥ ३२४ ॥ 
क्षोमजं वाथ कापोसं पटटसत्रमथापि वा ॥ 
यज्ञोपवीत यो दयाईस्रदानफले लभेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
जो मनुष्य रेशम, कपास, वा पइसूत्रके बने हुए यज्ञोपवीतको दान करता है वह बख- 
दानके फलको प्राप्त होता हे॥ ३२५ ॥ 
कांस्यस्य भाजने दद्यादूवृत्त र्ण सुशोभनम्‌ ॥ 
तथा भक्त्या विधानेन अभिशेमफर्ल लभेत्‌॥ २२६ ॥ 
घृतसे भरे हुए उत्तम काँसीके पात्रको भक्तिपूर्वक यथाविषिसे जो दान करता है तो उसको 


अग्निप्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ३२६ ॥ 
श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छोभन च उपानही ॥ 
स गच्छन्नन्यमार्गेपि अश्वदानफलं लभेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
` ज्ञो मनुष्य श्राद्धके समयमे उत्तम उपानहको दान करता है बह कुमार्गगामी होकर भी 
अश्वदानके फलको प्राप्त होता हे॥ ३२७॥ 
त्तेलपात् तु यो दद्यात्संपूर्ण तु समाहितः॥ 
स गच्छाति धुवं स्वगे नरो नास्त्यत्र सशयः ॥ ३२८ ॥ 
जो मनुष्य भक्तिसहित तेळसे भरे हुए पात्रको दान करता है वह्‌ निश्चयही स्वगेमे जाता है 
इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं ॥ ३२८ ॥ 
दुर्भिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्पदः ॥ 
पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वगे लोके महीयते ॥ ३२९ ॥ 
दुर्मिक्षके समयमें अन्नका देनेवाला, सुकालके समयमें सुबणका दान करनेवाला और 
वुनमें ( दुरम बन, जिसमें जळ नहो ) जळका देनेवाका मनुष्य स्वर्गको जाता है ॥ ३२९ ॥ 
यावद्धंप्रसूता गोस्तावत्सा एथिवी स्मता ॥ 
परथिवी तेन दत्ता स्यादीदृशी गां ददाति यः॥ ३३० ॥ 


स्वृति: १ ] भाषाटीकासमताः । ( ४७) 


गो जबतक अधव्याई हो ( अर्थात्‌ संतान सम्पूर्ण खूपसे प्रथ्वीपर न आई हो ) तो वह 
तबतक एश्वीके समान है, जो मनुष्य इस प्रकारकी गोका दान करता है उसको प्रथ्वीके 
दान करनेके समान फल प्राप्त होता है ॥ ३३० ॥ 
तेनाम्नयो इताः सम्यक्पितरस्तेन तर्पिताः ॥ 
देवाश्च पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्निकम्‌ ॥३३१॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन गौको ग्रास ( खानेको ) देता है बह[ इस ग्रासके दानसे ही ] अश्नि- 
होत्र, पितृतर्पण और देवताओंकी पूजा इन सभीके फळको प्राप्त करता है ॥ ३३१ ॥ 
जन्मप्रश्नति यत्पएं मातृक पेतकं तथा ॥ 
तत्सवे नयति क्षिप्रं वस्त्रदानान्न सशयः ॥ ३३२ ॥ 
जन्मसे लेकर जितने पाप किये हैं वह और मातापिताका जो अपराध किया है वे 
शीघ्रही वरदान करनेसे निःसंदेह नष्ट होजाते हैं || ३३२ ॥ 
कृष्णाजिन तु यो दद्यात्सरबोपस्कसंथतम्‌ ॥ 
उद्धरेन्नरकस्थानात्कुलान्पकोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जो मनुष्य शग आदिके सहित काळी मृगछालाका दान करता है वह नरकमें पडेइए पूवपु- 
रुषोंके एकसो एक कुलोंका उद्धार करता है ॥ ३३३॥ 
आदित्यो वरुणो विष्णुनेह्या सोमो इताइानः ॥ 
| झूळपाणिस्तु भगवानभिनंदाति ञ्रमिदम्‌॥ ३३४ ॥ 
सूय, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान्‌ महादेव ये एथ्वीके दानकरने- 
वालेकी प्रशंसा करते है ॥ ३३४॥ 
वाळ्कानां कृता राशियोवस्सप्रर्षिमडलम्‌ ॥ 
गते वषंशते चैष पलमेकं विशीर्यति ॥ २३५ ॥ 
क्षयं च इश्यते तस्य कन्यादाने न चवै हि ॥ ३३६॥ 
सप्तषिमंडलपर्थन्तकी जो वाढु ( रेते ) की राशि है बह सौ वर्ष पीछे एक २पळ कमदोने 
से नष्ट होजाती है || ३३५ ॥ परन्तु कन्याके दान करनेसे जो फळ होता है वह नष्ट 
नही होता ॥ ३३६ ॥ 
आतुरे प्राणदाता च नीणि दानफलानि च ॥ 
सवेषामेव दानानां विद्यादान ततोऽधिकम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय च न केतवे ॥ 
सकामः स्वर्गमाभोति निष्कामो मोक्षमाप्दयात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
दुःखकी अवस्थामें जो प्राणकी रक्षा करता है उसको दानके तीन [ धर्म, अर्थ और 
काम ] फल प्राप्त होते है, समरत दानके बीचमें विद्याका दान सब दानोंसे श्रेष्ठ है ॥३२७॥ 


६ ४८) अष्टादशास्मृतयः- [ अत्रि- 


पुत्रादि आत्मीय मनुष्यको और आह्मणको विद्याका दान दे और कपटी मनुष्यको विद्याका 
दान न दे, किसी मनोरथसे विद्या का दान करनेवाला स्वगेको और निष्काम विद्याका दाता 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३३८ ॥ 
ब्राह्मण वेदविदुषि झवशास्त्रविश्यारदे ॥ 
मातृपितृपरे चेक ऋतुकालाभिगामिनि ॥ ३३९ ॥ 
शीळचारित्रसंपूर्ण प्रातःख्रानपरायणे ॥ 
तस्येव दीयते दाने यदीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ ३४० ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छा करनेदाला मनुष्य जो ब्राह्मण वेदका ज्ञाता, सबशास्रक 
पारदर्शी, मातापिताका भक्त, ऋतुके समयमें अपनी ही खरीमें गमनकरनेवाला, शीलवाल्‌ 
उतम आचरणोंसे युक्त ओर प्रातःकालके समय [ ब्राह्म मुहतैमें ] स्नान करनेवाळा हो उसी 
को दान करके दे ॥ २३९ ॥ ३४०॥ 
सपूउ्यं विदुषो विम्रानन्येभ्योऽपि प्रदीयते ॥ 
तत्काय नेव कर्तव्यं न दृष्टं न खतं मया ॥ ३४१ ॥ 
प्रथम विद्वान्‌ ब्राह्मण का पूजन करके अन्य ब्राह्मणको दान दे और ऐसे कायको न करे 
कि जिसे न कमी सुना और कभी देखा हो ॥ ३४१ ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्पामि आद्धकर्मणि ये दविजाः ॥ 
पितृणामक्षयं दानं दत्तं येषां ठु निष्फलम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
इसके उपरान्त कहता हूं कि आद्धकमेमें जिन ब्राहमणोंको पितरोंके निमित्त दान देनेसे 
अक्षय होता है और जिन आह्मणोंको दान देनेसे निष्फल होता है ॥ ३४९ ॥ 
न हीनांगो न रोगी च श्रतिस्मातिविवजितः॥ 
निर्यं चातृतवादी च तांस्तु आद्वे न भोजयेत्‌ २४३॥ 
हिंसारतं च कपटसुपगुह्य श्व॒तं चयः ॥ 
किंकरं कपिलं काणे श्वित्रिणं रोगिणं तथा ॥ ३४४ ॥ 
दुश्चमणं शोणकेश पांडुरोग जटाधरम्‌ ॥ 
भारवाहिन रोइ च द्विमार्य वृषलीपतिम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
भेदकारी मवेचेव बडुपीडाक्ररोपि वा ॥ 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तया ॥ ३४६ ॥ 
बहुमोक्ता दीनमुखो मत्सरी कूरबुद्विमान्‌ ॥ 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्तु प्रतिग्रहः ॥ ३४७ ॥ 
जो अंगहीन है, रोगी, वेद और घर्मशाखनोंको नहीं जानते, सवेदा मिथ्या भाषण कर- 
ते हें उनको श्राद्धमे भोजन करना योग्य नहीं ॥ ३४३॥ हिंसक, कपटी, वेदको छिपाने 


[ae 


स्मरतिः १ ] भाषा टीका स मेताः । ( ४९) 


वाला, नौफर, कपिल, काना, कुष्ठरोगी ॥ ३४४ ॥दुश्वमो( जिसके शरीरका चाम बिगड 
गया हो ) शीणकेश, ( जिप्तके शिरके बाल गिरगये हों, ) पांडुरोगी, जटाधारी, बोझेका 
उठानेबाला, भयानक, दो खियोंवाला और वेषलीपतिको श्राद्धमे भोजन न करावे ॥ ३४५॥। 
जो मनुष्य परस्परमें भेद डालवानेवाछा हो, अनेकोंको पीडादायक, अंगहीन वा जिसका 
कोई अंग अधिक हो उसको भी आद्धमें भोजन न करावे ॥॥ ३४६ ॥ बहुत भोजन कर- 
नेवाला, जिसके मुखमे दोनता हो, दूसरोंके गुणोंमें दोषोंकों देखनेवाला और कूरबुद्धि 
वाले पुरुषको कदापि धनादि वा पात्रका अन्न दान करके न दे ॥ ३४७॥ 
अथ चन्मंत्रविद्यक्तः शारीरेः पंक्तिदूषणेः ॥ 
अदूष्यं तं यमः प्राह पाक्तेपावन एव सः ॥ ३४८ ॥ 
यदि कोई मनुष्य किसी शारीरिक अंगके विकारके वशसे पंक्तिको दूषित करनेवाला 
हो अर्थात्‌ अंगहीन हो परन्तु वह वेद इत्यादि शाख्नोंका जाननेवाळा होतो यमराजने उसको 
निर्दोषी मानकर पंक्तिको पवित्र करनेवाला कहा है ॥ ३४८ ॥ 
श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने दे प्रकीतितेः ॥ 
काणः स्यादेकहीनोऽपि दाभ्यामंघः प्रकीर्तेतः॥३४९॥ 
श्रुति और स्मृति ही ब्राह्मणोंके दो नेत्र हैं जो एकका जाननेवाळा है;( श्रुति और स्मृति 
इन दोनॉर्मे जो एकका जाननेवाला है ) वह एकनेत्रसे हीन है और जो दोनों विषयोंछों 
नहीं जानता है उसको अंधा कहा हे ॥३४९॥ 
न श्तिन स्मृतियंस्य न शीलं न कुल यतः ॥ 
तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वधकस्यात्रिसत्रवीत्‌ ॥ ३५० ॥ 
जिसमें श्रुति, स्मृति शास्र न हों, न शील हो, न कुळ हो उस अघे और अधमको आडम 
अन्नदान न करै यह अत्रिऋषिने कहा हे ॥ ३५० ॥ 
तस्माद्वेदेन शास्रेण ब्राह्मण्यं बाह्मणस्य तु ॥ 
न चकेनेव वेदेन भगवानत्रिर्वीत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
इस कारण वेद ओर धमेशास्त्रॉसे ब्राहणोंमें ब्राह्मणत्व है, केवल वेदसे ही ब्रह्मसव प्रात 
नहीं होता, यह अत्रिका वचन है ॥ ३५१ ॥ | 
योगस्थैछोचनैयुक्तः पादाग्रं च प्रपश्याति ॥ 
लोकिक्ज्षेश्र शास्त्रोक्त पञ्येच्चेषोऽथरोत्तरम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
वेदेश्व ऋषिभिर्गीतं दष्टिमाञ्छा्रवेदवित्‌ ॥ 
बातिन च कुलीने च श्वतिस्मृतिरतं सदा ॥ 
शि ताइर भोजयेच्छाद्धे पितणामक्षयं भवेत ॥ ३५३ ॥ 
१ दद्रा, वन्ध्या, घुतवत्सा आरे कन्यावस्थामे ऋतुमताका नाम वृषली हे । 


है ६० ) अष्ठटादशस्म तय:- [ अत्रि 


यावतो असते ग्रा पान्पितर्णा दीप्ततेजसाम्‌ ॥ 
पिता पितामहश्वेव तथेष प्रवितामहंः ॥ ३५४ ॥ 
नरकस्था विमुच्यंते धुवं योति त्रिविष्ठपम्‌ ॥ 
तस्मादिज परीक्षित आद्वकाले प्रयस्नतः ॥ ३५५ ॥ 
योगशाखके कुथित जिसके नत्र हों और अपने चरणोंके जो अग्रभागको देखता हो, 
अर्थात्‌ कहीं भी कुदृष्टिसे जो न देखता हो, लौकिक व्यवहारका जाननेवाला हो, शाख्रमे कहे- 
हुए ऊंच नीचको जो देखनेवाला हो, ॥ ३५२ ॥ ज्ञानवान्‌ हो शाख और वेदका जानेवाला 
हो और जो ब्रतकरनेवाला तथा कुलीन हो, वेद और स्पृतियोंमे सदा प्रीति रखनेवाला 
हो, पेसे ब्राह्मणोंको आद्धमें जिमावे तो पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है ॥ ३५३ ॥ जितने 
ग्रास उपरोक्त लक्षणयुक्त ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिता, 
पितामह और प्रपितामह नरकमें पडे हुए भी मुक्त दोकर शीघ्र ही स्वगेर्मे प्राप्त होते हैं, इस. 
कारण श्राद्धके समय यत्नपूर्वेक ब्राह्मणकी परीक्षा करे ॥ २५४॥ ३५५ ॥ 
न निर्वपति यः आद्धं प्रमीतपितृको द्विञः.॥ 
इन्दुक्षये मासे मासि प्रायाश्चत्ती भवेषु सः ॥ ३५६ ॥ 
जिस ब्राह्मणका पिता मरगया हो वह यदि प्रत्येक महीनेकी अमावसके दिन श्राद्ध न करे 
तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ॥ ३५६ ॥ 


सूये कन्यागते कुर्याच्छादे यो न शहाश्रमी ॥ 
धनं पुत्रः कुळं तस्य पितानिःइवास्पीडंया ॥ ३५७॥ 
जो गृहस्थ कन्याके सूर्ये अर्थात्‌ कन्यागतोंमें श्राद्ध नही करता उसका धन, पुत्र और 
वंश पितरोंके श्वासकी पीडासे नष्ट होजाता है ॥ २५७ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यांति तत्सुतान्‌ ॥ 
शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद्दृख्िकदशनम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
ततो वृश्चिकसंम्रात्तो निराशाः पितरो गताः ॥ 
पुनः स्वभवन्‌ यांति शापं दस्रा सुदारुणम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
पुत्र वा भ्रातरं वापि दोहन पोत्रक तथा ॥ 
पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यांति परमां गतिम्‌ ॥३६० ॥ 
कन्याराशिपर सूर्ये होनेसे सब पितर अपने उत्तम पुत्रोंक पास आजाते है, और जब- 
तक वृश्चिककी संक्रान्तिका दशन न हो तबतक प्रेतपरी सूनी रहती हे ।।३५८॥ और जब 
सूर्य वृश्चिक राशिमे आते हें तब पितृगण [ श्राद्धके विना पाये इए ] उनको दारुण झाप 
देकर अपने स्थानको चळे जाते हैं न । ३५९ ॥ पितरॉके कार्यको पुत्र, भाई घेवता और 
पोता यदि यह भक्तिसहित करते हैं तो यह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ३६० ॥ 


स्मरतिः १]. भाषाटीकासमेताः । (५१) 


यथा निर्मथनादमिः स्ेकाष्ठेषु तिष्ठति ॥ 

तथा सह्श्यते ध्मः आद्वदानान्न सशयः ॥ ३६१॥ 

यः प्राम्रोति तदा सरव कन्यागते च गंगया ॥ 

सवेशास्रार्थंगमनं सवतीर्थावगाहनम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

सर्वयज्ञफल विद्याच्छाद्वदानान्न सशयः ॥ ३६३ ॥ 

महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकेः ॥ 

घनेधुक्तो यथा भानू राइमुक्तश्च चद्रमाः ॥ ३६४ ॥ 

सर्वपापदिनिर्मक्तः संताप च विळघयेत्‌ ॥ 

सवेसोरूयमयं प्राप्तः आद्वदानान्न सशयः ॥ ३६८ ॥ 

स्वेषामेव दानानां आद्धदानं विशिष्यते ॥ 

मेरुतुल्यं कृतं पापं आद्वदान विशोधनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

श्राद्ध कृत्वा तु मत्यों वै स्वर्गलोके महीयते ॥ 

अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ ३६७॥ 

वेश्यस्य चान्नमेवाज्यं शाद्रान्न रुधिरं भवेत ॥ 

एतत्प्रवं मयाऽख्यातं आद्वकाले समत्यिते ॥ ३६८ ॥ 

जिस प्रकारसे सम्पूर्ण काष्ठोंमें अग्निमथन करनेसे जानी जातो है उसी प्रकारसे श्राद्ध कर- 

नेसे विना धर्मका स्वरूप ज्ञात नहीं होता इसमें संदेह नही ॥ ३६१ ॥ जो गंगाजीपर कन्याके 
सूयमें श्राद्ध करता है उसको सम्पूर्ण शात्रोंके पढनेका, सम्पूर्ण तीर्योमें स्नानका फल, सब 
यज्ञोंका फल ओर विद्यादानका फळ निःसंदेह प्राप्त होता है ॥ ३६२॥॥३६३॥। जिस प्रकार 
सूर्य भगवान्‌ मेघोंके ग्राससे मुक्त होते हैं और चंद्रमा जिस प्रकारसे राहुके ग्राससे मुक्त 
होता है उसी प्रकारसे श्राद्धके दानके प्रभावसे महापातकी मनुष्य भी सर्व पापोंसे तथा 
उपपातकोंसे छूटकर सवे प्रकारके सुखोंको प्राप्त करते है इसमें कुछ भी सन्देह नही ।।२६४॥ 
॥ ३६५ ॥ सब दानोंके बीचमे श्राद्धदान ही श्रेष्ठ है कारण कि सुमेरुपर्वतके समान किये 
हुए पापोंको भी श्राद्धका दान शुद्ध करदेता है 1३६६ ॥ मनुष्य' श्राद्ध करनेसे स्वर्ग लोकमें 
सन्मान पाता है, श्राद्धके समय ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान है, क्षत्रीका अन्न दूधके 
समान है, वैश्यका अन्न घृतरूप है और शूद्धका अन्न रुधिरके समान है इन सबका वर्णन 
मैंने तुमसे किया ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥ 

वेश्वदेवे च होमे च देवताभ्यचने जपेत्‌ ॥ 

अमृतं तेन विप्रान्नमुग्यज्ञुःसा मसंस्मृतम्‌ ॥ ३६९ ॥ 

बलि, वैश्वदेव, होम और देवताओंके पूजनमें वेदोक्त मंत्रोंको जपे, कक, यजु और 

सामवेदके मंत्रोंसे अभिमंत्रित होनेके कारण ्रा्णका अन्न निर्मल अमृतरूप है ॥ ३६९ ॥ 


(९२) अछादशस्म्रतयः- [ अत्रि- 


व्यवहारा पूव्यॅण धर्मेंण बलिभिर्जेतम्‌ ॥ 
क्षत्रियान्नं पयस्तेन वृतोन्नं यज्ञपालने ॥ २७० ॥ 
व्यवहारकी रीतिसे धर्मपूर्वक बलवानोंने जीतकर संचित किया है इस कारण क्षत्रीका अन्न 
दूधके समान है और यज्ञकी रक्षा करनेके कारण वैश्यका अन्न घृतरूप है ॥ ३७० ॥ 
देवो सुनिर्द्विजो राजा वेश्पः शूद्रो निषादकः ॥ | 
पशुम्लेच्छोऽपि चंडालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥ ३७१ ॥ 
देव, मुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शद्ध, निषाद, पशु, म्लेच्छ, चांडाळ यह दश प्रकारके 
ब्राह्मण कहे हें ॥ ३७१ ॥ 
सम्ध्या स्नानं जपं होम देवतानिष्यएजनम्‌ ॥ 
अतिथि वैश्वदेवं च देवब्राह्मण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 
शाके पत्रे फले मले वनवासे सदा रतः ॥ 
निरतोऽहरहः आदे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ \ 
वेदांत पठते नित्यं सव॑संगं परित्यजेत्‌ ॥ ~) 
सांज्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते॥ ३७४॥ 
अखाहताश्व धन्वानः संग्रामे सर्वसंसुखे ॥ 
आरभे निर्मिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ २७५ ॥ क 
कुषिकर्मरता यश्च गवां च प्रतिपालकः ॥ 
वाणिज्यव्यवसायश्च स विप्रो वेश्य उच्यते ॥ ३७६॥ 
लाक्षालवणसंमिश्रं कुसुभं क्षीस्सर्पिषः ॥ 
विक्रेता मधुमांसानां स विप्रः ञ्ूद उच्यते ॥ ३७७ ॥ 
चोरश्च तस्करश्चैव सूचको देशकस्तथा ॥ 
मर्स्यमांसे सदा छुन्धो विभ्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः ॥ 
तनैव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
वापीकूषतडागानामाराअस्य सरःसु च ॥ 
निरशक रोधकश्चंव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्च सखे सवंधमंविवर्जितः ॥ 
नियः सवभूतेषु विप्रश्चडाल उच्यते ॥ ३८१ ॥ 
जो प्रतिदिन संध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा और जो वंधेंदेव करते हैं 
उनको “देव”? ब्राह्मण कहते हैं (इन सब कर्मोंके करनेवाले ब्राह्मणोंकी देवसंजञा है )॥३७२॥ 
शाक, पत्ते, फळ, मूको भक्षण करनेवाला और जो बनमें निवासकर नित्य श्राद्धभे रत 
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रहता है ऐसे ब्राह्मणको “मुनि” कहा है ॥३७३ ॥ जो प्रतिदिन वेदान्तको पढता है और 
जिसने सबका संग तयागदिया है, सांख्य और योगके ज्ञानमें जो तत्पर है उस ब्राह्मणको 
“।द्विज'? कहा है ॥ ३७४ ॥ जिसने रणमूमिभे सबके सन्मुख धन्वीर्योको युद्धके आरंभमे 
जीताहो ओर अञ्रोंसे परास्त किया हो उस ब्राह्मणको “क्षत्री? कहते हैं ॥ ३७५ ॥ खेतीके 
कार्येमे रत ओर गौकी पालनामे छोन, और वाणिज्यके व्यवहारमें जो ब्राह्मण तत्पर हो उसको 
“वेश्य' कहते है ॥ ३७६ ॥ लाख, लवण, कुसुंभ, घी, मिठाई दूब और मांसको जो ब्राह्मण 
वेचता है उसको “शूर' कहते हैं ॥ ३७७ ॥ चोर, तस्कर, [ बङपूर्वक दूसरेके धनको हरण 
करनेवाला ] सूचक [ निकृष्ट सळाहका देनेवाला, ] दंशक [ कडवा बोलनेवाला ] और 
सवेदा मत्स्य मांसके लोभी ब्राह्मणको “निषाद”? कहते हैं ॥ ३७८ ॥ जो ब्रह्म वेद और 
परमात्माके तत्त्वको कुछ नहीं जानता और केवल यञ्ञोपवीतके बलसे ही अत्यन्त गर्व प्रकाश 
करता है, इस पापसे उस ब्राह्मणको 'पशु' कहते हैं ॥३७९॥ जो निःशंकमावसे (पापका भय 
न करके ) बावडी, कूप, तालाब, बाग, छोटा तालाव इनको बन्द करता है उस ब्राह्मणको 
“म्लेच्छ? कहा है॥ ३८० ॥ क्रियाहीन ( संध्या इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्मोसे हीन, मूख, 
सवं धर्म ( सत्यवादिता इत्यादि ) से रहित और सर्व प्राणिर्योके प्रति जो निर्देयता प्रकाश 
करता है उस ब्राझणको 'चांडाल? कहते हे ॥ ३८१ ॥ 
वेंदेविहीनाश्व पठंति शाखे शास्रेण हीनाश्च पुराणपाठाः ॥ 
पुराणहीना कृषिणो भवंति भ्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥ ३८२॥ 
जिनको वेद नहीं आता वह शास्रको पढते हैं, जिन्हें शास्र नहीँ आता बह पुराणोंको 
पढते है. और जिन्हें पुराण नहीं आता वह खेती करते हैं और जिनसे खेती नहीं होती वह 
बैरागी होजाते हैं ॥ ३८२ ॥ 
ज्योतिषिदो ह्ययवीणः कीराः पौराणपाठकाः॥ 
आद्वयज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन ॥ ३८३ ॥ 
ज्योतिषी , अथवेवेदका ज्ञाता, कीर (जो तोतेके समान केवळ पढाई हुईं बोली बोलता हो) 
और पुराणके पाठ करनेवालेको श्राद्ध, यज्ञ और मह।दानमे कदापि वरण न करै॥ ३८३ ॥ 
आद्वे च पितरो घोर दान चेव तु निष्फलम्‌ ॥ 
यज्ञे च फलहानिः स्पात्तस्मात्तान्परिव जेयेत्‌॥ ३८४ ॥ 
उपरोक्त ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन करानेसे पिठर घोर नरक जाते हैं, दान देनेसे दान 
निष्फळ होता है यज्ञमे वरण करनेसे फलकी हानि होती है, इस कारण इन कार्मोमें ऐसे ब्राह्म, 
णोंको वज दे | ३८३ ॥ 
आविकाश्चित्रकारश्च वेद्यो नक्षत्रपाठकः ॥ 
चतुर्विप्रा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८५ ॥ 


(«४) अष्टाददास्मृतयः- [ अत्रि 


भेडोंका पाळनेवाळा, चित्रकार, वेद्य और नक्षत्रपाठक, ( जो धर २ नक्षत्र तिथि बताता 
डुआ फिरता है ) यह चार प्रकारके ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर मी पूजनीय 
नही हें॥ ३८५॥ 
मागधो माथुरश्चेव कापटः कीकटानजी ॥ 
पच विप्रा न पूज्यंते बहस्पातिसमा यादे ॥ ३८६ ॥ 
मगध देशके निवासी, माथुर, कपट देशका रहनेवाळा, कीकट और आन देशमें जो उत्पन्न 
हुआ हो, यह पांच ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर भी पूजनीय नहीं हैं ॥३८६ ॥ 
कषकीता च या कन्या पत्रो सा न विधीयते ॥ 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपिंडं न विद्यते ॥ २८७ ॥ 
मोळ ली हुई कन्या मार्या नहीं हो सकती इस कारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरोंको 
पिंड देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ३८७ ॥ | 
अष्टशल्पागती नीरं पाणिना पिबते द्विजः ॥ 
सुरापानेन तत्तुल्यं तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ॥ ३८८॥ 
जो ब्राह्मण अष्टशलछीके जलको अजुलिसे पीता हे वह जळ मदिरा और गोमांसभक्षणके 
समान है ॥ ३८८ ॥ 
ऊर्ध्वजघेषु विप्रेषु प्रक्नाल्य चरणद्वयम्‌ ॥ 
तावच्चडालरूपेण यावद्गंगां न मज्जति ॥ ३८९ ॥ 
जो ऊर्ध्वजंघ ( जंघा ऊपरको करके ) ब्राह्मणके दोनों चरणोंको धोते हैं वह जबतक 
गंगा स्नान नहीं करते तबतक चांडाळ ( अशुद्धि ) अवस्थामें रहते है ॥ ३८९ ॥ 
दीपझय्यासनच्छायां कार्पासं दतधावनम्‌॥ 
अजाखररजःस्पशः शक्रस्थापि श्रिय हरेद्‌ ॥ ३९० ॥ 
दीपक, शय्या, और आसनकी छाया (जो उपर पडे तो ) कपासके ईक्षकी दतौन 
और बकरीके खुरोंसे उडीइई धूरि इसका स्पर्श इन्द्रकी भी लक्ष्मी हरता है ॥ ३९०॥ 
ग्रद्वादशयुणं कूपं कृपादशगुण तटम्‌॥ 
तटाददशयुणं नद्यां गङ्गा संख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ 
घरके स्नानकी अपेक्षा कुएका स्नान करनेसे दशगुणा फल होता है; कुएसे दशगुणा तट 
पर और तरसे दशगुणा नदीमें खान करनेसे फल मिलता है और गंगाके स्नानसे असंख्य 
पुण्य प्राप्त होता है उसकी गणना नहीं हो सकती ॥ ३९१ ॥ 
स्रवद्धद्राह्मणं तोय रहस्यं क्षत्रियं तथा ॥ 
वापी कूपे तु वेश्यस्य शोद भांडोदक तथा ॥ ३२९२ ॥ 
ब्राह्मणोंको सोतोंका जल, क्षत्रियोंको सरोवरका जळ, वैश्‍यको वापी कूपका जल ऑर 
शूद्रको बरतनका जळ साधारण स्नानके उपयोगी है वा इस वचनसे वर्णानुसार इन सब 
जलॉके पार्थक्यके निर्णय करनेसे जाना जाता है, लोतेका जल सबसे श्रेष्ठ है, सरोवरका जल 
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उससे कम है, वापी और कुएका जळ उससे अपकृष्ट है और बरतनका जल सबसे 
निषिद्ध दै ॥ ३९२॥ 
तीथस्राने महादान यञ्चान्यत्तिलतपेणम्‌ ॥ 
अब्दभेकं न कुर्वीत महागुरुनिपाततः॥ ३९३ ॥ 
गगा गया त्वमावास्या वृद्धिभ्राद्वे क्षपेऽहनि ॥ 
मघा पिंडप्रदानं स्थादन्यत्र परिवजयेत्‌ ॥ ३९४॥ 
यदि किसीका भेगुपर्व॑न हो तो तीर्थका स्नान, महादान और तिलसे तर्पण, एक 
वष पयेन्त न करे ॥३९३॥ गंगापर, गयामें तथा अमावास्याके दिन अथवा क्षय तिथिमें और 
वृद्धिश्राद्ध अर्थात्‌ नान्दीमुख श्राद्धके करमेमें पिंडदानका मघानक्षत्रके होनेपर कुछ दोष नहीं 
है इनके अतिरिक्त अन्य स्थरमें मघानक्षत्रमे श्राद्ध वर्जत है ॥ २९४॥ 
वृतं वा यंदि वा तेलं पयो वा य॒दि वा दधि ॥ 
चत्वारा ह्याज्यसस्थाना हुत नव तु वजयत्‌ ॥ २९ ॥ 
घृत, तेल, दूध ओर दधि यह चार वस्तु चाहें नीचसे भी प्राप्त हों तौ भी इनके द्वारा 
हवन करनेमें किसी प्रकारका दोष नहीं है॥ ३९५ ॥ 


श्रुत्वेतानूषयो धर्मान्भाषिताना्रिणा स्वयम्‌ ॥ 
इद्प्रचुमहात्मानं सर्वे ते धर्मेनिष्ठिताः॥ ३९६॥ 
य इदं धारयिष्यति धर्मशास्रमतदिताः॥ 
इह लोके यशः पराप्य ते यास्यंति त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च ॥ 
आउुष्कामस्तथेवायुः अकामा महतीं श्रियस्‌ ॥ ३९८ ॥ 
दाति आओमदात्रिमहर्षिस्मृतिः समाप्ता ॥ १ ॥ 
अत्रिजीने कहे हुए इन घमोको सुनकर उन धर्मपरायण ऋषियोंने महात्मा अत्रिजीसे यह 
कहा ॥ ३९६ ॥ कि, जो मनुष्य आठस्यको छोडकर इस घर्मशाखको धारण करेंगे ( अर्थात 
इसके ममको ग्रहण करेंगे ) वेइस लोकमें यश प्राप्त कर अंतमे स्वगेधामको प्राप्त होंगे 
॥ ३९७ ॥ इसके पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको और धनकी इच्छा करनेवाला धनको 
और आयुकी इच्छा करनेवाला आयुको सोन्दयश्रीकी इच्छा करनेवाला सोन्दयेश्रीको 
प्राप्त करेगा ॥ ३९८ ॥ 
इति श्रीमदत्रिस्मृतिभाषाटीका समाप्ता ॥ १॥ 


१ जो पहाडके ऊपर मुक्तिके निमित्त गिरकर मरते हैं उसको महाशुरुनिपातन अथोत्‌ भयुप- 
तन कहते 


॥ श्री; ॥ 
विष्णुस्मृतिः २. 
भाषाटीकासमेता । 


CEDIA — 
पथमोऽध्यायः १. 


श्रीगणेशाय नमः॥ अथ विष्णुप्रोक्तयमंशाखप्रारंभः ॥ 
विष्णुमेकाग्रमासीनं श्रुतिस्मृतिविशारदम्‌ ॥ 
पप्रच्छुमुंनयः सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥ १ ॥ 
कृते युगे ह्यपक्षीणे लुप्तो धर्म्मःसनातनः ॥ 
तत्र वे शीयेमाणे च धर्मा न प्रतिमार्मितः॥ २ ॥ 
तरेतायुगेऽथ संप्राप्ते कर्तव्यश्चास्य संग्रहः ॥ 
यथा संप्राप्यतेऽस्माभिस्तस्वन्नो वयतुमहोसि ॥ ३ ॥ 
वर्णाश्रमाणां यो धर्मा विशेषश्वेव यः कृतः ॥ 
भेद्स्तथेव चेषां यस्तन्नो बहि द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
ऋषीणां समवेतानां त्वमेव परमो मतः ॥ 
धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्तास्ति सुब्रत ॥ ५ ॥ 
त्वा धर्मे चारष्यामो यथावस्परिभाषितम्‌ ॥ 
तस्मादूब्रूहि द्विजश्रेष्ठ धर्मकामा इमे दिजाः ॥६॥ = 
एकाग्र चित्तसे बैठे इए श्रुति और स््रतियोंके जाननेवाले विषणुजोसे कळापग्रामर्क निवासी 
सम्पूर्ण मुनिर्योने यह पूछा ॥ १ ॥ कि सतयुगके बीतजानेपर सनातनभमे लोप होगया ओर 
उसके बीतनेपर किसीने धर्मका शोधन नहीं किया ॥ रे ॥ इस समय धमका संग्रह शवर 
करना उचित है, कारण कि अब त्रेतायुग वतेमान है, जिस रीतिसे वह धर्म हमको रात 
होजाय वह रीति आप हमसे कहिये ॥ ३ ॥ हे द्विजों में श्रेष्ठ ! वणे और आश्रमोंका धम 
तथा इनके धर्मॉकी विशेषता ऋषियोंने की है अथवा पररपरके धर्मका भेद, यह आप सब 
हमसे कहो ॥ ४ ॥ यहांपर जितने ऋषि एकत्रित इए हैं, उन सबमें तुम्हीं श्रेष्ठ माने गये 
हो, हे सुव्रत | इस कारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूर्ण धर्मका वक्ता दूसरा नहीं है॥ ५॥ 
आपके कहे इए घर्मेको सुनकर उसीके अनुसार हम सब आचरण करेंगे, यह सभी आहण 
धर्मके श्रवण करनेकी अभिलाषा कर रहे हैं, इसकारण हे द्रिजोमें उत्तम ! आप घमंका 
बणन कीजिये ॥ ६ ॥ ः 


स्तिः २ ] भाषादीका समता: । (५७) 


इत्युक्तो सुनिभिस्तेस्तु विष्णुः प्रोवाच तांस्तदा ॥ 
अनघाः श्रयतां धमों षक्ष्पमाणो मया कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणः क्षञ्रियो वेश्यः शूदश्वेव तथा परे ॥ 
एतेषां घर्मस्तारं यद्वक््पमाणं निबोधत ॥ ८ ॥ 
सुनियोंके इस प्रकार कहनेपर उस समय विष्णुजी बोले कि, हे पापरहितो ! में जिस धर्मको 
कमानुसार कहूंगा उसको तुम सव श्रवण करो ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र तया 
इतर ( प्रतिलोम संकर अन्त्यजादिक ) इतने वर्ण लोकमें वर्तमान हैं, मेरे कहे इए इन्हीके 
धर्मके अनुसार धर्मको तुम सुनो ॥ ८ ॥ 
ऋतावृतो तु संयोगाट्राहाणो जायते स्वयम्‌ ॥ 
तस्माद्राह्मणपस्कारं ग्भादा तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतु ( रजोदशनसे सोलह दिनके भीतर ) में खी और पुरुषके संयोगसे ब्राह्मण उत्पन्न 
होते हैं, इसी निमित्त ब्राह्मणका संस्कार गर्भसे लेकर केरे ( यहांपर गर्भाधान नामक संस्कार 
भी अन्यत्र लिखा हुआ वेदोक्त जान लेना ) बह प्रथम संस्कार गर्भका है ॥ ९ ॥ 
स्रीमंतोन्नयनं कर्म न स्रीसंस्कार इष्यते ॥ 
गर्भस्येव तु संस्कारो गे गर्भे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सीमंत ( अठमासा ) कर्म ख्रोका संस्कार नहीं है, परन्तु गर्भका ही है, इसकारण प्रति- 
गम सीमंत संस्कार करे || १० || 
जातकमे तथा कुयात्तुत्रे जाते यथोदितम्‌ ॥ 
बाहेनिष्कमणं चव तस्य कुर्याच्छिशोः युभम्‌ ॥ ११॥ 
त्रके उतपन्न होनेपर वेद शा्रके अनुसार जातकर्म ( दसूठन ) करे इसके पीछे उस 
बालकका मंगळ सहित बहिनिष्क्रमण करै ( घरसे बाहर ले जावे) ॥ ११ ॥ 
षडे मासे च संप्राप्ते अन्नप्राहानमा चरेत्‌ ॥ 
हि तृतीयेः्दे च सप्राप्ते कशकर्म समाचरेत्‌ ॥ १२ ७ 
जब छै: महीनेका बालक होजाय तो उसका अन्नप्राशन करै और जब तीन वर्षेका हो 
जाय तब केशकेम ( मुण्डन ) करे ॥ १२॥ 
गभोष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्पोपनायनम्‌ ॥ 
द्विजे त्वथ संप्राप्ते साविऽ्यामधिकारभाक्‌ ॥ १३॥ 
गर्भादेकादशे सेके कुयारक्षत्रियवेश्ययोः ॥ 
कारपेहिजकर्माणि ब्राह्मणन यथाकमम्‌ ॥ १४॥ 
१ यहापर्‌ पुसवन सस्कारका कथन इस कारण नहा कया [क वह पुत्र हा ह्वागा एसा किसी 
कारण सो विदित हो जाय तभी करना लिखा है | 
२ इसीको “चूडाकरण चौल संस्कार” भो कहते हैं। 


(९०९८ ) अष्टादशस्मृतयः- [ विष्णु- 


ल ब्राह्मणका गर्भेसे लगाकर ओठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करे, कारण कि ब्राह्मण होनेपर ही 
गांयत्रीका अधिकारी होता है ॥ १३ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपवीत गर्भसे लगाकर ग्यारहवें वर्षमें 
करे, ओर वेश्यका यज्ञोपवीत बारहवें वर्षमें करना उचित है ॥ १४॥ 
शुद्र॒श्चतुर्थों वर्णस्तु सवंसंस्कारवर्जित: ॥ 
उक्तस्तस्य तु सस्कारो दिजे स्वात्मनिवेदनम ॥ १५ ॥ 
ओर चौथा शूदवणे सम्पूर्ण संस्कारोंसे हीन है; उसका संस्कार केवल यहीकहा है कि 
वह तीनों वर्णोको आत्मसमपण करे अर्थात्‌ उनकी सेवा भली भांतिस करता रहै ॥ १५ ॥ 
यो यस्य विहितो देडी मखलाजिनधारणम्‌ ॥ 
| सुत्रं वस्रं च गहीयाद्रह्मचर्येण यंत्रितः ॥ १६॥ 
ब्रह्मचर्य ( यज्ञोपवीत होनेसे लेकर प्रथम आश्रम ) में जिस वर्णका जो जो दंड, मेखला, 
( मूंजकी कौंघनी ) मृगछाळा, सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ, वख, अन्यत्र ( मन्वादि धमेशा- 
'ख्ोमं ) कहे हैं, उस २ का नियमसहित धारण करै ॥ १६ ॥ 
ब्राह्म महर्त उत्याय चोपस्पृश्य पयस्तया ॥ 
त्रिरायम्य ततः प्राणांस्तिष्ठेन्मीनी समाहितः ॥ १७ ॥ 
अब्देवतेः पतिरस्तु कृत्वाप्मपरिमार्जनम्‌ ॥ 
सावित्री च जप्तिष्ठेदा सर्योदयनात्पुरा ॥ १८ ॥ 

ब्राक्षमुहत्तेमें उठकर शुद्ध जलसे तीनवार आचमैन और प्राणायाम करके सावधान होकर 
मौन धारण कर वैठे॥ १७॥ अपू ( जळ ) है देवता जिनकी ऐसे मंत्रोंते देहका माजेन 
( देहसे झिरपर्यन्त छींटा मार ) कर ( पूवेमुख हो ) सूर्योदयतक गायत्रीका जप करता 
हुआ बेठारहै ॥ १८ । 

१ यह कालनियम अष्टम बर्दका भी उपलक्षक ( सूचक ) दे कारण कि ““गर्भाष्टमे5ष्टमे बाब्दे 
ब्राह्मणस्योपनायनम?? ऐसा मनुका वचन है । ब्रह्मवचसकाम हो अर्थात्‌ बालक प्रबुद्ध हो तो उसको 
शोभ ब्रह्मवर्चस्वी ( नहतेजःसम्पन्न )होनेके अर्थ पाँचवे वर्षमे भी उपनयन करदे क्योंकि “ त्रह्म- 
बरचस कामस्प कार्यो विप्रस्य पंचमे?? ऐसा मनुका वचन है; यह झुख्यकाल यहांपर कहा है,गौण 
काळ गर्भसे षोंडश बर्धतक भी अन्यत्र कहा, ततःपर त्रात्य(अर्थात्‌ संस्कारसे हीन ) हो जात है, 
रेसा होनेपर ब्रात्यस्तोम यज्ञ करके उसका संस्कार होसकता है, एवं क्षत्रियादिकके विषयमें भी 
मुख्य कालसे द्विगुणा काळ समझ लेना । 

२ तीन वा चार घडी रात्रि शेष रहनेपर | 
३ यहां दो वार विना मत्रके तीसरे वार “ऋतञ्च वत्यच्च” इस अघमर्षण सूक्तसे आचमन 
करना बाद त्र वेदन आदिक करके प्राणायाम सप्तव्याहृतिक सशिरस्क सावित्रीमंत्रसे करै, ऐसा 
मन्बादि में स्पष्ट लिखा है सो बहांसे जानळेना (यासि ब्ह्मचर्य धर्मको अध्याय समाप्त होनेतक कहेंगे) 
- ४ “आपो हि डा”? इत्यादिक इसका मत्र है । 

५ यह अशक्तिपक्षमें बैठकर जप करना छिखा है, शक्ति हो तो खडा होकर जपै क्योकि'“गाय- 

ज्यभिमुखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय तां जपेत्‌?? ऐसा वचन है । 


स्मृतिः २ ] भाषाटीकासमेता! । («९ ) 


अनिकार्य ततः कुर्यात्मातरेव बतं चरेत्‌ ॥ 
गुरबे तु ततः कुयात्पादयोरभिवादनम्‌ ॥ १९ ॥ 
समिच्कुशांश्रोदकुंभमाहत्य गुरवे ती ॥ 
प्रांजलि! सम्यगासीन उपस्थाय यतः सदा ॥ २०॥ 
इसके पीछे अग्निहोत्र करे और प्रातःकालके समय ही ब्रत ( महानाम्न्यादि ) करे; इसके 
उपरान्त गुरुके चरणोमें प्रणामे करै ॥१९॥ समिध ( हवनआदिकके अथ लकडी ), कुशा, 
और जळका घडा गुरुके लिये लाकर हाथ जोड भलीभाँति जितेन्द्रिय हो गुरुके सम्मुख बैठ- 
कर गुरुकी स्तुति करके सावधानीसे रहा करे, इस प्रकारसे सर्वदा नियम पालन करे॥२०॥ 
यंयं ग्रथमधींयीत तस्य तस्य ब्रतं चरेत्‌ ॥ 
साविञ्युपक्रमात्सवेमावेदग्रहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजातिषु चरेद्वेकष्यं भिक्षाकाले समागते ॥ 
निवेद्य गुरवेऽइनीयात्संमतो गुरुणा बरती ॥ २२ ॥ 
सायसन्ध्यासुपासीनो गायऽ्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ 
द्विकालभोजनाथे च तथेष पुनराहरेत्‌॥ २३ ॥ 
जिस २ ग्रन्थको पढ़े उसी २ ग्रन्थका ब्रत करे और गायत्रीके उपदेशसे सम्पूर्णे वेदके 
पठनषयन्त ॥ २१ ॥ तीनों द्विजातियोंमे भिक्षाके समय भिक्षाटन करै, उस भिक्षाको गुरुः 
देवको निवेदन करके गुरुकी सम्मतिसे ब्रह्मचारी भोजन करे ॥ २२ ।। सायंकालकी संध्या 
करने समय अष्टोत्तरशत गायत्रीका जप करे और सायंकालको भोजनके लिये उसी माति 
भिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ ॥ 
वेदस्वीकरणे हृष्टो गर्वेधीनो गुरोहितः ॥ 
निष्ठां तत्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिकः स उदाहृतः ॥ २७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी वेद पढनेमें प्रसन्न और गुरुके आधीन तथा गुरुका हितकारी होता है और 
जो मृत्युकाळतक गुरुके यहां ही निवास करता है उसीको नेष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं ॥ २४॥ 
अनेन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च ॥ 
गृहस्थधमंमाकांक्षन्गुरुगेहादपागतः॥ २९ ॥ 
अनेनेव विधानेन कुर्यादारपारग्रहम ॥ 
कुळे महाति सम्क्षतां सवर्णा लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥ 
इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य धर्मको करके वेदको पढकर गुरुदेवके घरसे आकर गहस्थ धमकी 
आकांक्षा करै || २५ ॥ शाकी विधिके अनुसार इसी प्रकार खीका पाणिग्रहण ( विवाह ) 
करे, बडे कुलमें उत्पन्न हुई सजातीय सुलक्षणा खोका ॥ २६ ॥ 


र दहिने हाथते गुरुके दृहिने चरणको और बाये हाथले गुरुके वाम चरणको छुए ओर हिर 
झुकावे । 


९६० ) अष्टादशस्मृतयः - [ विष्णु- 


परिणीय तु पण्मासान्वत्परं वा न संविशेत्‌ ॥ 
ओदुबरायणो नाम ब्रह्मचारी ग्रहे गृहे ॥ २७ ॥ 
विवाह करके जो छः महीने अथवा एक वर्षतक ख्रीका संग नहीं करता है,उस ब्रह्मचा- 
रीको घर २ में औदुंबरायण नामसे पुकारते हैं ॥ २७ ॥ 
ऋतुकाळे तु संप्राप्ते पुत्रार्थी संविशेत्तदा ॥ 
जाते पुत्रे तथा कुर्यादग्न्योधयं गृहे वसन्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस समय खी ऋतुमती हो तो पुत्रकी इच्छासे खीका संसर्ग करै, पुत्रके उत्पन्न हो 
जानेपर घरमें रहता हुआ भी अझिहोत्र अहण करै ॥ २८ ॥ 
पुत्रे जातेऽनृतो गच्छन्संप्रदुष्येत्सदा गृहा ॥ 
चतुर्थे बरह्मचारी च गृहे तिष्ठन्न विस्मृतः ॥ २९ ॥ 
इति वेष्णवधर्मशा्े प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥। 
पुत्र उत्पन्न होनेके पीछे ख्रीको विना ऋतु इए खीसंग करनेसे गृहस्थी दोषी होतः है 
और चौथे पुत्र होनेपर गहस्थी होके भी जान बूझकर ब्रह्मचर्य ही रक्‍खे ॥ २९ ॥ 
इति वैण्णवधर्मशाख्े भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 


अतः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्मधुत्तमम्‌ ॥ 
प्राजापत्यपदस्दाने सम्यककृत्ये निबोधत ॥ १ ॥ 
अब में इसके आगे गृइस्थियोंके उत्तम धर्मको कहता हूं, ब्रह्मलोकके स्थानके दाता उप्त 
धर्मको भलीमाँति सुने ॥ १ ॥ 
सवः कस्ये समुत्थाय कृतशाचः समाहेतः ॥ 
स्नात्वा संध्यासपास्तीत सवेकाळमतंद्रितः ॥ २ ॥ 
प्रातः काळ ही सबजने उठकर शौचादि कायसे निश्चिन्त हो सदा आलस्यरहित ख़ानकर 
संध्योपासन करं | २॥ 
अज्ञानाद्यदि वा मोहाद्राबो यददारित कृतम्‌ ॥ 
प्रातःख़ानेन तत्सर्व शोधयंति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
मोदसे अथवा अज्ञानसे जो पाप रात्रिर्म किया है उसको प्रात कालके खान करनेसे ब्राझ- 
णोमे उत्तम मनुष्य दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रविश्याथामिहोत्र ठु इुस्वामिं विधिवत्ततः ॥ 
शुची देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्पसेत्‌ ॥ ४ ॥ 


स्मृतिः २] भाषाटोकासतमेताः । (६१) 


स्वाध्यायान्ते समुत्थाय स्नानं कृत्वा तु मंत्रबत्‌ ॥ 
देदानृषान्पितं श्वापि तर्पयेत्तिङबारिणा ॥ «५ ॥ 
फिर अग्निशालामें जाकर विथिसहित अग्निहोत्र कर शुद्धदेशमं बैठकर शक्तिके अनुसार 
वेदको पढे ॥ ४ ॥ वेदके पाठ करचुकनेके पीछे वेदका पढनेवाला ब्राह्मण खान करके विक 
और जलसे देवता ऋषि पितर इनका तर्पण करै ॥ ५ ॥ 
मध्याह्वे त्वथ संप्राप्ते शिष्टं भुंजीत वाग्यतः ॥ 
भुक्तोपविष्टो विश्वांतो ब्र किंचिद्विचारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
किर मध्याहू समयके आनेपर शिष्ट ( बलिवैश्वदेव बचा हुआ )अन्नको मौन धारण कर 
मोजन करे, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विश्राम करके नहझका विचार करै ॥ ६ ॥ 
इतिहासे प्रसुंजीत त्रिकालसमये गुही ॥ 
काले चतुर्थं संप्रप्ति गृहे वा यदि वा बहिः ॥ ७ ॥ 
आस्तीनः पश्चिमां संध्यां गायत्री शक्तितो जपेत्‌ ॥ 
इत्वा चाथापिदोत्रं ठु कृत्वा चानिपारिक्रियास्‌ ॥ ८ ॥ 
बाले च विधिवददच्वा झुंजीत विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
दिनके तीसरे भागमें इतिहास ( महाभारत आदि ) का भी विचार करे और संध्या होने - 
पर घरमें अथवा बाहर || ७ ॥ पश्चिम दिशाके सन्मुंख बेठकर संध्योपासन करे और यथा- 
शक्ति यायत्रीका जप करे, इसके पीछे अग्निहोत्र और अस़िकी प्रदक्षिणा || ८ ॥ और बिधि- 
सहित बलिवेश्वदेव करके विधिपूर्वक भोजन करै । 
दिवा वा यदि वा रात्रा वतिथिस्खाबजेद्यादे ॥ ९ ॥ 
तृणभूवारिवाग्मिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि ॥ 
कथाभिः प्रीतिमाहृत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
संनिवेश्याथ विप्रं तु संविशेत्तदनज्ञया ॥ 
जो दिनके समय या रात्रिके समय कोई अभ्यागत आजाय तौ ॥ ९ |! तृण ( आसन } 
भूमि, जल, वाणीसे उसका भली भाँतिसे आदर सत्कार करे, आने जानेकी कथा ( आपने 
बड़ी कृपा की आपका आना कहाँसे हुआ इत्यादि ) से उसको सन्तुष्ट करके विद्या आदिका 
विचार करे ॥ १० || पहली पहल उसे शयन कराकर उसकी आज्ञा लेकर पीछे आप 
शयन करे. 


१ यापर उस स्थानसे पहले अघसे लेकर संद कृत्य पश्चिममुख होकर करे ओर उखे 
पहलेका कुल कृत्य पूवमुष्व ही बोकर करे | 

२ दशवार वा अड़ाईउ वार, वा अशोत्तर, इसे अधिक नहीं, कारण के नित्यकर्मेका निव 
इलमेमे ही होता है अधिक (१०० - ) करनेसे रात्रि आजायगी उससे सूर्यके अभाब होनेसे गायन्नी- 
जप निषिद्ध हे ] 


(६२) अष्टादशस्मृतयः- [ विष्णु- 


यदि योगी तु संप्राप्ती भिक्षार्थी समुपास्थतः ॥ ११ ॥ 
योगिनं पूजयेत्निव्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌॥ 
पुरे बा यदि घा ग्रामे योगी सन्निहितो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
पूज्या नित्यं भवंत्येव सर्वे चेव निवासिनः ॥ 
तस्मात्संपूजयेन्नित्यं योगिनं गृहमागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिम्प्रयक्ता पूजा या साक्षयापोपकरपते ॥ 
जो भिक्षाके लिये योगी आवे तौ उसके सन्मुख बेठकर ॥ ११ ॥ योगीका नित्य पूजन 
करे, ऐसा न करनेसे पापका भागी होत हि, पुरमें अथवा आममें यदि योगी आजाय ॥१२ ॥ 
ती उस योगीके आनिसे वहांके निवासी सब पूजने योग्य होते हैं, इस कारण जो योगी घरमे 
आते को उसका नित्य पूजन करे ॥ १३॥ उसकी की हुईं पूजा अक्षय ( अविनाशी ) सुख 
देनेवाली होती है, 
गहमेधिनां यत्मोक्त स्वगसाघनमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्मे मुहूतं उत्थाय तत्सर्व सम्यगाचरेव्‌ ॥ 
गृहस्थियोका उत्तम स्वगेका साधन जो कर्म है वह कर्म मैं तुमसे कहता हूं कि ॥ १४॥ 
ब्राह्म मुहत्तमें उठकर उस ( पूर्वोक्त ) सम्पूर्ण कर्मका भली प्रकार आचरण करे, 
चतुःप्रकारं भिद्यंते गृहिणो धर्मंसाथकाः 
वृत्तिमेदेन सततं ज्यायांस्तेषां परः परः ॥ १६ ॥ 
कुसूलधान्यको वा स्यातुंभीधान्यक एव वा ॥ १६ ॥ 
ज्यहेहिको बापि भवेत्सद्यःप्रक्षालकोऽपि वा ॥ 
तं स्मार्त च यर्किंचिद्रिथानं धर्मसाघनम्‌ ॥ १७॥ 
गृहे तद्धसता कार्यमन्यथा दोषमाग्भवेत्‌ ॥ 
एवं विप्रो गृहस्थस्तु शांतः थक्कांबरः छुचिः ॥ १८॥ 
प्रजापतेः परं स्थान सम्प्राप्राति न संशयः॥ १९ ॥ 
इति वेषणवे धर्मेशाञ्ने ह्वितीयो$व्यायः ॥ २ ॥ 
धर्मके सिद्ध करनेवाले गृहस्थी चार प्रकारके भिन्न रे होते हें ॥ १८ ॥ अपनी २ वृत्ति 
( जीविका ) के भेदसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है? कुशूलधान्यक ( कोठेमें तीन वर्षेतक 
निर्वाह होजाय इतने अन्नको जो रक्खै, ) २ कुभीधान्यक ( एकवर्षतक निर्वाह होनेके 
लिये कुडोमे जो अनको रके ) ॥ १६ ॥ ३ ऽयदैहिक (तीन दिनका जो अन्न रक्खे ) 
9 सद्य:प्रक्षाकक ( उस दिनका उसीदिन उठानेबाला ) बेद अथवा स्मृतियोंमें कहाइआ जो 
धर्मका साधन कर्म है ॥ १७॥ घरमें रहनेवाळे मनुष्यको वह समस्त करना चाहिये, कारण 
कि, न करनेवाला दोषका भागी होता हे, इस प्रकारसे शांत स्वभाव श्वेत वस्त्रोंवाला शुद्ध 
गृहस्थी ब्राह्मण ॥ १८ ॥ राके उत्तम स्थानको प्राप्त होता है; इसमें संदेह नहीं ॥ १९ |! 
इति यैष्णवघर्मश्ाखे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


स्मृतिः २ ] आाषाटोकासमेता! । (६३) 


तृतीयोऽध्यायः ३. 


गाहश्थो बरह्मचारी वा वनवास यदा चरेत्‌ ॥ 
चीरवरकलवारी स्पादकृष्टान्नाशनो मुनिः ॥ १॥ 
गरवा च विजनं स्थानं पचयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ 
अमिहोत्रं च ज्ञद्यादन्ननीवारकादिभिः ॥ २ ॥ 
गृहस्थी अथवा ब्रह्मचारी जिस समय वनमें निवास करै तब चीर ( चीथडे) अथवा 
बक्कल इनको धारण करे और अङ्कष्टान्न ( जो विना जोते और बोये पेदा हो उस अन्नको) 
भक्षण करै ओर मौन होकर रहे ॥१॥ अथवा निर्जन स्थानमें जाकर भी पंच यज्ञोंका परि- 
त्याग न करे; अन्न अथवा नीवार ( पसाईके चावळ ) आदिसे अग्निहोत्र सो करै ॥ २ ॥ 
अवणनाग्रिमाधाय ब्रह्मचारी वने स्थितः ॥ 
पेचयज्ञविधानेन यज्ञे ङुयादतेदितः॥ ३॥ 
ओर श्रावणके महीनेमें अभ्निका आधान कर ब्रेह्मचारी ( ब्रह्मचरयंधममे स्थित) वनमें 
रहता हुआ पंचयज्ञकी विधिसे आळस्यरहित हो यज्ञ करे ॥ ३ ॥ 
साचितं तु यदारण्य भक्तार्थं विधिषद्ने ॥ 
त्यनेदाइवयुजे मास्ते बन्यमन्यत्समाहेरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो अपने भोजनके लिये वनका अन्न इकट्ठा किया हे उसको कारके महीनेमें दान करदे, 
ओर नये बनके अन्नको संग्रह करै ॥ ४ ॥ 
आकाशझायी वर्षासु हेमंते च जलाशयः ॥ 
ग्रीष्मे पचानि मध्यस्थो अवेन्नित्य बन वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
कृच्छ चांद्रायण चेव तुलापुरुषमेव च ॥ 
अपिकृच्छ प्रकुर्वीत त्यक्तवा कामाञ्छुचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
वर्षाऋतुर्मे आकाश ( खुरे ऊँचे ) स्थान में; जाडोंमें जलमें शयन करे, ग्रीष्मऋतु (गर- 
भी ) में पंचासिके मध्यमें बेठकर वनमें वास करता हुआ मनुष्य सवेदा रहे ॥५॥ और इसके 
पीछे क्रच्छू, चांद्रायण, तुलापुरुष, अतिकृच्छ्र, इन त्रतोंको निष्काम होकर शुद्ध- 
तासे करे ॥ ६ ॥ 
त्रिसंध्यं ख्ानमातिष्ठेरसहिष्णु्भूतजान्छुणान्‌ ॥ 
पूजयेदतिथीश्चेव बरह्मचारी वनं गतः ॥ ७॥ 
प्रतिग्रह न गुह्णीपात्यरषां किंचिदात्मवान्‌ ॥ 
| दाता चेव भवेन्नित्यं अइधानः प्रियंवदः ॥ ८ ॥ 
१ अर्थात्‌ स्ोरोसगआदिक ऋकत॒काल अत्य समय ग्रही पुरुष वानप्रस्थी हुआ न करे, जितीन्द्रय 
हाकर रह । 


rms 


( ६४) अष्ठादशस्मृतयः- [ विष्णु- 


रात्रो स्थण्डिलशायी स्यात्मपदेश्तु दिनं क्षिपेत्‌ ॥ 
वीरासनेन तिष्ठेद्वा झेशमात्मन्यचिंतयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखःमश्रत्र छिंयान्नापि कत्तेयत्‌ ॥ 
त्यनञ्छरीरसौहारद वनवासरतः शुचिः ॥ १० ॥ 
चतुःप्रकारं भिद्यंते मुनयः शसितत्रताः ॥ 
अनुष्ठानावशषण अयांस्तेषां परः परः ॥*११ ॥ 
और पांचों भूतोंके गुणों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ) को सहता हुआ त्रिकाल स्नान 
करे, वनगे प्रात्त हुआ ब्रह्मचारी (हाचे धर्म में स्थित) पुरुष अतिथियोंका पूजन करै ॥७॥ 
और दान किसीसे न ले, केवल आत्माको ही जानता रहै, श्रद्धावान्‌ ओर प्रियमाषी होकर 
प्रतिदिन यथाशक्ति दान दे ॥ ८ ॥ रात्रिमें स्वयं बनाये स्थण्डिल ( चतरे ) पर शयन करें 
और पेरॉसे फिरतेरसारा दिन व्यतीत करै अथवा अपने मनमें किंचित्‌ भी क्लेशित न हो और 
वीरासनसे बैठा रहे ॥ ९ ॥और केश, रोम, नख, डाढी इनको न कतरे और नइनको छेदन 
करे और वनवासमें तत्पर शुद्ध अपने झरीरकी प्रीतिको छोड दे; अर्थात्‌ अपने शरीरसे 
किंचित भी मेम न करै और अपने पूर्वोक्त कर्मोको करता रहे ॥ १० ॥ इस त्रतकें करने- 
वाळे मुनि चार प्रकारके होते हैं, यह ब्रत बडा कठिन हे अनुष्ठान ( अपने २ कतेव्य) की 
'िश्ञेषतासे उनमें उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता हे ॥ ११ ॥ 
वार्षिकं वन्यमाहारमाहृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
वनस्थधर्ममातिष्ठन्नयेत्कालं जितेंद्रियः ॥ १२॥ 
भारसंवार्षकश्चायं वनस्थः स्वकर्मकृत्‌ ॥ 
आदेहपतनं तिछेन्मृत्यं चेव न काँक्षाते ॥ १२॥ 
षण्मासांस्तु ततश्चान्यः पचयज्ञक्रिया परः ॥ 
काले चतुर्थे झुंजानो देहे त्यजति धर्मतः ॥ १४॥ 
त्रिंग दिनाथमाहत्य वन्यान्नानि शुचिवतः ॥ 
निवेत्ये सर्वकारयागि स्याञ्च पष्ठेज़भेजनः ॥ १५ ॥ 
दिनार्थमन्नमा दाय पचयज्ञाक्रियारतः ॥ 
सद्यःप्रक्षालको नाम चतुर्थः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
एवमेते हि वै मान्या मुनयः शंसितब्रताः ॥ १७ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशाख्न तृतीयोऽध्यायः | ३॥ 
पथम साल भरके लिये विधिपूर्वक वनके आहारको संग्रह कर वानप्रस्थोके धममें स्थित 
आलस्यको छोड़ और इन्द्रियोंको जीतकर जो समय को बिताता हो ॥१२ ॥ इन सब कर्मके 
करनेवाले वानप्रस्थको मूरिसंवार्षक कहते हैं | २ दूसरा मरण कालतक बनमें रहै और 


स्सृतिः २ ] भाषाटीका समेता; । (६५) 


मृत्युकी इच्छा भी न करै ॥१३।। और छेः महोनेतकके अन्नका संग्रह करैओर पंचयज्ञ कमेमे 
तत्पर रहे, चौथे काळ ( संध्या ) भें भोजन करता हुआ धर्मसे शरीरको त्यागता है ॥१४ ॥ 
तीसरा एक महीने अथात्‌ तीस दिनके लिये शुद्धव्रत हो वनके अन्नका संग्रह कर, सम्पूण 
कर्मोकों करके दिनके छठे भागमें भोजन करे ।। १५ ।। चौथा एक दिनके लिये अन्नका संग्रह 
करके पंचयज्ञ कर्ममें तत्पर रहै,यह सद्यःप्रक्षाळक नामक चौथा कहा है ।।१६॥ इस प्रकार 
से चारों मुनि कठिन ब्रत करनेवाले पूजनीय होते हैं ॥ १७ ॥ 


इति वेष्णवधमेशासत्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
यथोतमनि स्थानानि प्राप्चुवंति इरत्रताः ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ १॥ 
जिस प्रकारंसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, त्रह्मचारी और यति यह चारों दढ ब्रत करनेवाले उत्तम 
स्थान ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होते हैं, वह यह है कि ॥ १॥ 
विरक्तः सर्वकामेषु पारिम्राज्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
आत्मन्यमीन्समारोष्य दत्वा चाभयदाक्षिणाम््‌ ॥ २ ॥ 
चतुथैमाअमं गच्छेट्राह्मणः प्रज्रजन्णृहात्‌ ॥ 
आचारयेण समादिष्टं लिंगं यरनात्समाश्रयत्‌॥ ३॥ 
शोचमाश्रयसम्बन्धं यतिधर्माश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
पब कामनाओंसे विरक्त होकर संन्यासको ग्रहण कर अपनी आत्मामें ही अझ्नियोंको मान- 
कर खोआदिकोंको अभयदक्षिणा (त्याग ) देकर ॥ २ ॥ ब्राह्मण घरसे चलकर चोथे 
आश्रममें गमन करै, आचार्यके बताये हुए चिन्होंको सावधान होकर धारण करे ॥ ३ ॥ 
संत्यास आश्रमके धर्माको सीखे, शौच और संन्यासियोंके धर्मोको सीता रहे. 
अहिंसा सस्यमस्तेयं ब्रह्मचंयमफरमुता ॥ ४ ॥ 
दयां च सर्वभूतेषु निर्यमेतयतिश्चरेत्‌॥ 
ग्रामांते वृक्षमले च नित्पकालनिकेतनः ॥ & ॥ 
पर्यटेस्कीटवरद्धाम वर्षास्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ 
बृद्धानामालुराणां च भीरूणां संगवर्जितः ॥ ६॥ 
ग्रामे वापि पुरे वापि वासरो नकत्र दुष्पति ॥ 
कोपीनाच्छादनं वासः केथां शोतापहारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि गह्ीयारकुयान्नान्यस्प संग्रहम्‌ ॥ 
संभाषणं सह ख्रीभिशाळमपेक्षणे तथा ॥ ८ ॥ 


/ 


(६६) अष्टाद शस्मृतय:- | किष्णु - 


नृत्यं गानं सभां सेवां पारवादांश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां प्रीति यल्लेन वर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाकी विचरोन्नित्यं त्यक्त्वा सपेपरिग्रहम्‌ ॥ 
याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कल्पयेत्स्थितिम्‌ ॥ १० ॥ 
सांधुकारं याचिते स्यात्मावप्रणीतमयाचितम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्य, चोरीको छोडदेना, ब्रह्मचर्य, अफल्गुता ( निरथेकपन का त्याग) ॥४॥ 
समरत प्राणियोंपर दया करना, यति इतने कर्मॉको नित्यप्रति अवश्य करै, आमके निकट किसी 
वृक्षके नीचे सदा अपना स्थान बनाकर रातभर रहे ॥ ५ ॥ वषीऋतुमें एक स्थानपर बैठ. 
रहै और कीडेके समान पृथ्वीपर श्रमण करे, वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगति न करे 
॥ ६ ॥ वषोकाळके समय आममें अथवा नगरमें जो यति एक स्थान में रहता हे वह दूषित 
नहीं होता, कोपीन, ( लंगोटी ) ओढने का वस्न जिसमें कि शरदी न लगे, ऐसी कंथ 
( गुदडी ) ॥ ७॥ और खडाऊं इनको ग्रहण करे और इनसे इतरका संग्रह न करे, खियों- 
का स्परी और उनके साथ वातीळाप तथा देखना॥८॥ नाच, गान, सभा, सेवा, (नौकरी,) 
निम्दा इनको छोड दे, वानप्रस्थ और गृहस्थी इनका संग मी यत्नसहित त्याग दे॥९॥ 
सम्पूर्ण परिग्रह त्यागकर केवळ अकेळा श्रमण करे, मांगे या विना मांगेसे ही जो मिल- 
जाय उसी भिक्षाते अपना निवीह करे ॥ १० ॥ अच्छा कहकर लेनेवालेको याचित, विना 
मांगे जो मिळे उसे अयाचित कहते हैं, 
चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः ङुटी चकबहृदको ॥ ११ ॥ 
हंसः परमहंसश्च पश्चाद्यो थः स उत्तम: ॥ 
यह संन्यासी चार प्रकारके होते हैं १ कुटीचक, २ बहूदक ॥ ११ ॥ ३ हंस, ४ परम 
हंस इनमें जो २ पिछला है वही वही उत्तम है, 
एकदंडी भवेद्वापि ब्रिदडी चापि वा भवेत ॥ १२ ॥ 
स्यक्वा सर्वसुखास्वादं पुत्रैश्चयंसु्ख त्यजेत्‌ ॥ 
अपत्येचु वसेन्नित्यं अमरं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नान्यस्य गेहे झुंजीत भुंजानो दोषभाग्मवेत्‌ ॥ 
कामं क्रोध च लोम॑ च तथष्यां सत्यमेव च ॥ १४ ॥ 
कुटी्चकर्त्यजेस्सर्व पुवरार्थ चेव सर्वतः ॥ 
भिक्षाटनादिकेशक्तो यातिः पुत्रेणु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुटीचक इति ज्ञेयः परिब्राद्‌ त्यक्तवांधव? ॥ 
एक दंडकों घारण करे या तीन दंडको ॥ १२ ॥ सम्पूण खुखोंके स्वादको छोडकर पुत्रके 
ऐश्वर्य ( प्रताप ) के सुखको त्याग दे, अपने लडकोंमेंही नित्य निवास करै, और यत्नसहित 
ममताको त्याग दे ।।१३॥ दूसरेके घरमे भोजन न करे,जो पराये घरमें भोजन करता है बह 


स्मृतिः २ ] भाषाटीकासमेत; । (६७) 


दोषका भागी होता है और काम, कध, लोम, इषा, झूंठ इन सबको ॥ १४॥ कुटीचक 
त्याग दे और समस्त वस्तु (जो कि संचित की है) पुत्रके अर्थ छोड दे,आप भिक्षाटन आदिमं 
असमर्थ होकर संन्यासी अपने पुत्रोंको ही देहको सौंप दे ॥१०॥ इस संन्यासीको कुटीचक 
कहते है. 

त्रिदंडं कुडिकां वेव भिक्षाधार तथैव च ॥ १६ ॥ 

सूत्रं तथेव गृह्णीयान्निस्यमेव बहूदकः ॥ 

प्राणायामेऽप्याभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 

विश्वरूपं हृदि ध्यायन्नयेत्कालं जितेंद्रियः ॥ 

इषत्कृतकषायस्य लिंगमाश्रित्य तिष्ठतः॥ १८॥ 

अन्नार्थं लिंगमुद्दिष्ट न मोक्षाथामाति स्थितिः ॥ 

२ दूसरा बंधु जिसने अपने त्याग दिये हैं ऐसा संन्यासी त्रिदेड कुंढी ओर भिक्षाका 
पात्र | १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहूदक नित्य ग्रहण करै, ्राणायाममें तत्पर रहे और 
निरन्तर गायत्रीका जप करता रहै ॥ १७ ॥ हूदय में भगवान्‌ का ध्यान कर इंद्रियोको 
जीतकर समय बिताता रहै, कुछेक गेरुवा वख्रोंको रंगकर एक चिह्न ( संन्यासकी पहचान) 
बनाकर स्थित हुए संन्यासीका ॥ १८ ॥ चिह्न अन्नके निमित्त कहा है, मोक्षे लिये नहीं 
कहा, ऐसी मर्यादा है ॥ 

त्यकत्वा पुत्रादिकं सर्व योगमार्ग व्यवास्येतः ॥ १९ ॥ 
इंद्रियाणि मनश्वेव कपन्हंसो;भिर्थायते ॥ 
कच्छेश्रान्द्रायणेश्वेव तुलापुरुषसंज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अम्येश्र शोषयेदेहमाकांकषन्बहाणः पदम्‌ ॥ 

यज्ञोपवीतं दंडं च बसत जंतुनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अयं परिग्रहो नान्यो हंसस्य श्रतिवेदितः ॥ 

३ तीसरे इसमें सम्पूर्ण पुत्रादिकोंको उयाग और योगमागैमे स्थित रहकर ॥ १९ ॥ जो 
इर्द्रिय और मनको वमे करता हे उस संन्यासीको हंस कहते हैं । कच्छू चांद्रायण, तुळा" 
पुरुष ॥ २० ॥ और इतर त्रतोंसे ब्रह्मदकी इच्छा करता हुआ संन्यासी अपने शरीरको 
सुखा दे; यज्ञोपवीत, दंड और जिससे मक्सी आदिक जीव शरीरपर न गिरे ऐसा वश 
॥ २१ ॥ वेदे ज्ञाता हंसको यही परिग्रह है इतर नहीं ॥ 

आध्यात्मिकं बह्म जपन्मागायामांस्तथाचरन॥ २२ ॥ 
वियुक्तः सवसँगेश्पो योगी नित्यं चरेन्महीम्‌ ॥ 
आत्मनिष्ठ: स्वयं युक्तरत्यक्तसदेपरिग्रहः॥ २३ ॥ 
चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिशुरुदाहृतः ॥ 


९६८) अष्टादशस्मुतयः- [ किष्णु- 


त्रिदंडं कुँडिकां चेव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४॥ 
जतूनां वारणं वस्त्रं सर्व भिक्षरिदं त्यजेत्‌ ॥ 
कोपीनाच्छादनार्थ च वासोऽधश्च परिग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुर्यास्परमहंसस्तु देडमेक च धारयेत्‌ ॥ 
आस्मन्येवात्मना बुद्धया परित्यक्तशुभाझुभः ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तालेंगोऽव्यक्तश्च चरोद्वि्षः समाहितः ॥ 
प्राप्तफूजो न संतुष्येदळाभे च्यक्तमत्सरः॥ २७॥ 
त्पक्ततृष्णः सदा विद्वान्स॒कवत्पूथिवी चरेद्‌ ॥ 
देहसंरक्षणार्थ तु भिक्षामीहेद्विजातिषु ॥ २८ ॥ 
पात्रस्य मवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ ॥ 
४ चौथा अपने आत्मा ( देह ) में व्यापक ब्रको जपता और घाणायामोंको करता हुआ, 
॥ २२ ॥ सब संगोंसे रहित और आतमामें स्थित और जिसने युक्त होकर गृहआदिकोंको 
त्याग दिया है, वह नित्य एथ्वीपर विचरण करे ॥ २३ ॥ यह चौथा इन चारोंमें बडा और 
ध्यानभिक्षु ( परमहंस) को कहा है; त्रिदंड, कुंडी, यज्ञोपवीत, कपालिका ( भिक्षाका पात्र ) 
॥ २४ ॥ जंतुओंकी निवारण करने योग्य वत्र इन सबको भिक्षुक त्याग दे. कौपीन ओढ- 
नेका वत्र, इनका ही केवळ धारण ॥ २५ ॥ परमहंस करे और एक दंडका धारण करै 
और अपनी बुद्धिसे सम्पूण शुभाशुभ कर्माको त्यागकर रहे ॥ २६ ॥ अपने चिहोंकों 
छिपाकर और अप्रकट होकर सावधान हुआ विचरण करै; पूजा (बडाई ) की 
प्रापिते प्रपन्न न हो और जो पूजा न हो तो क्रोध भी न करै॥ २७ ॥ तृष्णाको त्यागकर 
गूंगके समान मौन धारण कर प्रथ्वीमें भ्रमण करे और देहकीही रक्षाके निमित्त भिक्षाको 
द्विजातियों ( ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीन जातियोंके घर) में मांगे ॥ २८ ॥ भिक्षुकका पात्र 
हाथ ही है उसीसे नित्य गृहो में विचरण करे, अथात्‌ भिक्षा मांगे ॥ 
अतैजसानि पात्राणि भिक्षार्थे कलप्तवान्मनुः ॥ २९॥ 
सवेंषाभेव भिक्षणां दावेलाबुमयानि च ॥ 
और मनुजीने भिक्षाके लिये विना धातु तुंबा आदिके पात्र रचे है ॥ २९ ॥ सम्पूण 
भिक्षकोंको, काष्ठ तोंबी अदिकोंके पात्र कहे हैं ॥ | 
कांस्यपात्रे न झुंजीत आपद्यपि कर्थचन ॥ ३० ॥ 
मछाशाः सवं उच्यंते यतयः कांस्यभोजिनः ॥ 
कांश्रिकध्य तु यरपापं गाहस्यस्य तथेव च ॥ ३१॥ 
_ फांत्यभोजी याति; सव तयोः प्राप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
और विपतिक आजानेपर भी कांसीके पात्रमें भोजन न करे ॥ ३० ॥ जो यति कांसीके 
पात्रमे भोजन करते हैं, उन्हे विष्ठाका खानेवाला कहा है; कांतीका पात्र बनानेवाेको 
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और उसमें भोजन करनेवाले गृहस्थको जो पाप होता हे ॥ ३१ ॥ उन दोनॉका वह पाप 
कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको मिलता है ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य पुनरावत्तयेद्यांदे ॥ 
आरूढपतिता ज्ञयः सर्वेधभबहिष्कृतः ॥ ३३ ॥ 
नियश्च सवदेवानां पितणां च तथोच्यते ॥ 
जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी ॥ २२ ॥ उत्तम आचरणको स्वीकार 
कर फिर उसका त्याग करता हे, उसे आरूढपतित जानना और वह सब धर्मोसे बहिष्कृत 
(बाह्य) है ॥ ३३॥ और वह सब देवता और पितरोंमें निंदित कहाता है ॥ 
बिदंडं लिंगमामित्य जीर्वात बहवो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
न तेषामपवगो,स्ति लिंगमात्रोपजोविनाम्‌ ॥ 
त्रिदंड ( संन्यास ) के आश्रयसे बहुतसे द्विज जीवन करते हैं॥ ३४ ॥ लिगमात्रसे ही 
जीवन करनेवालेको मोक्ष नहीं मिलती, ॥ 
स्पक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च ॥ ३५ ॥ 
आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति वैष्णवे धर्मशात्र चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
और जो लोक वेद, विषय, इन्द्रिय, इनको त्यागकर ।।३५॥, आत्माके विषयमे ही स्थित 
रहता है, बह परमपदको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
इति वेष्णवधमेशाख्न भाषांटीकायां चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 
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राज्ञा तु पुण्यवृत्तानां त्रिवर्गपारकांक्षिणाम्‌ ॥ 
वक्ष्षमाणस्तु यो धर्मस्तरबतर्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
पवित्र आचरणवाले धर्म, अर्थ, कामके अभिलाषी राजाओंका जो धर्मे है उसको में कहता 
हूं, तुम श्रवण करो ॥ १॥ 
तेजः सर्य धतिदीक्ष्ये संग्रामेष्वनिवर्तिता ॥ 
दानमाश्वरआावश्च क्षत्रधर्मः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
ध्वत्रियस्य परो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयलेन रक्षयन्नृपतिः प्रजाः ॥ हे ॥ 
तेज, सत्य, भेये, दक्षता, ( चतुरता ) संग्राममें न भागना, दान, ईश्वरता; ( यथार्थ न्याय 


| 
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करना ) यह क्षत्रियोंका धर्म कहा हे ॥ २ ॥ प्रजाओंका पालन करना क्षत्रियोंका परम धर्म 
हे, इल कारण यत्नसहित राजा प्रजाओंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 
त्रीणि कर्माणि कुर्वीत राजन्यस्तु प्रयत्नतः ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ततो योगनिषिवणम्‌॥ ४ ॥ 
. और क्षत्री यत्नसहित तीन कमोफो करै; दान, पढना, यज्ञ और फिर योगमागैक 
सेवन ॥ ४ ॥ | 
ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सततं तथा ॥ 
तेषु तुष्टेषु निपत्तं राज्यं कारात वैते ॥ «॥ 
सवदा ब्राहमणोंको संतोष देनेवाला आचरण करता रहै, उनके प्रसन्न होनेपर राजाओंके 
राज्य और उनके खजानकी बृद्धि होती हे ॥ ५ ॥ 
वाणिज्यं कर्षणे चेव गवां च परिपालनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रसेवा च वेशयकमं प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ 
खलयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञं चेव यत्नतः ॥ 
कुयोद्वेहयश्च सतते गवां च शरणं तथा ॥ ७॥ 
व्यवहार ( लेनदेन ), कृषि, गोओंकी पालना, ब्राह्मण और क्षत्रीकी सेवा यह तीन कमं 
चैश्यके लिये कहे हें ॥ ६॥ और कृषि ( खेती ) के खलियानके यज्ञ और गोओंके यज्ञको 
गौओंके शरण ( धर ) इनको वैश्य सवदा करे ॥ ७॥ 
ब्राह्मणक्षत्नवेश्यांश्व चरेन्नित्यममत्सरः॥ 
कुवैस्तु शूदः शुश्नषां लोकाञ्जयति धमतः ॥ ८ ॥ 
पचयज्ञविंधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ॥ 
तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्वीन्नत्यं न हायते ॥ ९. ॥ 
शूद्र इंपाकों त्याग कर ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य इनकी सर्वदा सेवा करे. कारण कि इनकी 
शश्रषाको धर्मसहित करनेंवाला शूद स्वर्गलोको जीतले ता है ॥ ८ ॥ ओर शूद्रको मी पचः 
यज्ञ करना कहा है; उसको भी परस्परमें नमस्कार करना कहा है; इससे अन्योन्यं सबेदा 
नमस्कार शब्दसे व्यवहार करता हुआ शूद पतित नही होतां ॥ ९॥ 
शूद्रोऽपि द्विविधो ज्ञयः आदी चेवतरस्तथा ॥ 
श्राद्धा भोज्यस्तयोरुक्तो ह्याभोज्यस्त्वितरो मतः ॥ १० ॥ 
प्राणानर्थास्तथा दारान्ब्राह्मणार्थ निवेदयेत्‌ ॥ 
स शूद्रजातिभॉज्यः स्यादभोज्यः शष उच्यंत ॥ ११ ॥ 
१ यद्वा-ब्राह्मणादि त्रेर्वीणकका प्रतिदिन नमस्कार करना उसको कहा हे उसे करता हुआ शुद्ध 
हानिको नहीं प्राप्त हो सकता है, इस कारण अवश्य प्रतिदिन उन्हे प्रणाम कराकंरे ऐसा भी अथ 
किन्हीं ब ३ का अभिमत हे । 
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शूद्व दो प्रकारके हैं एक श्राद्धका अधिकारी और दूसरा अनधिकारी, उन दोनोंमेंस 
आइके अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित हे और अनधिकारीका उचित नहीं ॥ १०॥ 
जो शूद्र अपनी खरी, धन, प्राण इनको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पण कर दे, उस शुद्रका अज्ञ 
भोजन करने योग्य है और शेष शूदका अन्न भोजन करने योग्य नहीं ॥ ११ ॥ 
कुया च्छूदस्तु झुश्रषां ब्रह्मक्षत्रबिशां कमात्‌ ॥ 
कुयादृत्तरयोर्वेश्यः क्षत्रियो ब्राह्मणस्य तु ॥ १२॥ ` 
ओर दादर ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवाको करै, वेश्य ब्राह्मण; क्षत्रिय इनकी 
सेवा करे, और क्षत्री केवळ ब्राझणकी ही सेवा करे ॥ १२ | 
आश्रमार्तु यः प्रोक्ता वेश्यराजन्ययास्तथा ॥ 
परिवाज्या श्रमप्राप्तिब्रोह्मणस्येब चोदिता ॥ १३॥ 
वेशय और क्षत्रिय इनको तीन आश्रम कहे हैं, अथात्‌ अह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
ओर संन्यास आश्रमकी प्राप्ति तौ केवल ब्राह्मणको ही कही है ॥ १३॥ 
आश्रमाणामय॑ प्रोक्तो मया धर्मः सनातनः ॥ 
यद्ञाविदिते किंचित्तदन्येभ्यो गामिष्यथ ॥ १४ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशासने पंचमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 
यह चारों आश्रमोंका सनातन धमे मैंने तुमसे कहा; इसमें जो कुछ जानना तुमको शेष 
रहा है उसको तुम इतर ग्रंथोंसे जान जाओगे ॥ १४ ॥ 
इति वैष्णवधमेशास्रे भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः || ५ ॥ 


विष्णुस्मृतिः समाप्या ॥ ३॥ 


५ श्रीः ॥ व 
हारातस्थातः ३. 
भाषाटीकासमेता । 
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( यहांते हारीतस्म्ृतिका आरम्भ हे इसमें हारीतशिष्य और अन्यान्य ऋषियों का संवाद है ।) 
( ऋषियोंका पश्न, ) 
ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशर प्रति ॥ 
इति पूर्व त्वया प्रोक्तं सर्चैवःस्वर्दिजोत्तम ॥ १ ॥ 
वणोनामाश्चमाणां च धमांन्नो ब्रहि सत्तम ॥ 
येन सतुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ॥ २ ॥ 
भूः भुवः और स्वगेलोकमे स्थित जिन सम्पूण ह्विजश्रेष्ठोंने वर्णाश्रमधर्मको अवलम्बन 
किया, वे केशव भगवानके भक्त हैं यह आपने प्रथम कहा था ॥ १ ॥ इस समय वर्ण और 
आाश्रमका धर्म आप हमसे कहिये, जिससे सनातन नारसिंह देव सन्तुष्ट हो॥ २॥ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुराइत्तमनुत्तमम्‌ ॥ 
ऋषिमिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः॥ ३ ॥ 
( यह सुनकर हारोतशिष्यने उत्तर दिया कि ) में इस समय पूरवेकालमे ऋषियोंके साथ 
महात्मा हारीतका जो अति उत्तम संवाद हुआ था वह आपसे कहूंगा ॥३॥ 


_ हारीतं सवेधमंज्ञमासीनमिव पावकम्‌ ॥ 

प्राणिपत्याऽडुवन्सवें सुनयो धर्भकांक्षिणः ॥ ४॥ 

भगवन्स्ेधर्मज्ञ सर्वेधमंप्रवत्तेक ॥ 

वणोनामाश्रमाणां च धमान्नो ब्रूहि भागव ॥ « ॥ 

समासाद्योगशाख्रं च च विष्णु भक्तिकर परम्‌ ॥ 

एतच्चान्यच्च भगवन्जहि नः परमो युरुः ॥ ६ ॥ 

पूर्षकालमें धर्मके ज्ञाता सम्पूर्ण मुनि सब धर्मोके जाननेवाले अझिके समान दिप्तिमान्‌ बै 

हुए हारीत ऋषिको नमस्कार करके पूछते इए ॥ ४ ॥ कि हे भागेव] हे सर्वधर्मज्ञ | हे 
सर्वधर्मप्रवत्तक भगवन्‌ ! हमसे वणे और आश्रमोंके धर्मको कहिये ।। ५ ॥ और संक्षेपसे 
विग्णुभक्तिकारक योगशा और जो अन्यान्य विष्णुभक्ति है उसे भी आप कहिये, कारण कि 


हम सबके परमगुरु हो ।। ६ ॥ 


स्वृतिः ३ ] भाषाटीका समे ता; । (७३) 


हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः ॥ 
शृण्वन्तु सुनयः सवे धर्म्मान्वक्ष्यामि झाश्चतान्‌ ॥ ७॥ 
दर्णानामाश्रमाणां च योगशास्त्रं च सत्तमाः ॥ 


सन्धार्य स॒च्यते मत्यों जन्मसंसारबंधनात्‌ ॥ ८ ॥ 
सुनियोंके इस मकार पूछनेपर भगवान्‌ हारीत सुनिने उत्तर दिया कि हैं सज्जनश्रेष्ठ सुनि द 
गण ! मैं वणे और आश्रमसमूहका नित्य धर्म योगशाल्र कहता हूँ !। ७ ॥ इस धर्म और 


योगशाखकों भरीमांतिसे जानकर मनुष्य जन्म संसारके बंधनसें छूट जाता है ॥ ८ | 
पुरा देवो जगससष्टा परमात्मा जलोपरि ॥ 
सुष्वाप भोगिपर्यैके शयने तु भरिया सह ॥ ९ ॥ 
तस्य सुप्तस्य नाभो तु महत्पद्ममभूत्किल ॥ 
पद्ममध्येभवट्टहा वेदवेदांगश्ूषणः॥ १० ॥ | 
स चोक्तो देंवदेवेन जगत्सूज पुनः पुनः ॥ 
सोऽपि सट्टा जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञसिद्धवर्थमनघान्ञाझमणान्मखतोःसजत्‌ ॥ 
असजत्क्षत्रियान्वाद्योवैश्यानप्यूरुदेशतः ॥ १२ ॥ 
शूद्राश्च पादयोः सुष्ठा तेषां चेवालुपूवेदः ॥ 
यथा प्रोवाच भगवान्पझयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥ 
तद्वचः सम्रचक्ष्यामे शृणुत द्विनसत्तमाः ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्यं मोक्षफलप्रदूम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूवे कालमें सृष्टिके रचनेवाले जलके ऊपर लक्ष्मीके सहित शेषकी झय्यापर परमात्मा देव 
भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रामे मग्न थे || ९ || उन सोते हुए भगवानकी नाभिसे एक बडा कमर 
उत्पन्न हुआ, उस कमलके बीचमेसे वेद वेदाँगोंके भूषण बह्माजी उत्पन्न इए ॥१०॥ देवा- 
दिदेव भगवान्‌ विष्णुजीने उनसे वारंवार जगत्की सृष्टि रचनेके लिये कहा; तब ब्रह्माजीने 
भी देवता, असुर, मनुष्य इनके सहित सम्पूण जगतको रचकर ॥ ११॥ यज्ञकी पक 
लिये पापरहित ब्राह्मणोंकों मुखसे उत्पन्न किया, इसके पीछे क्षत्रियोंकों भुजा और 
वैश्योंको जंघाओंसे रचा ॥ १२॥ और शूद्वोंको चरणोंसे रचकर भगवान पद्मयोनिने उनसे 
जो वचन कहे, हे द्विजोत्तमो ? उन बचनोंको में तुमसे कहता हूं तुम श्रवण करो और वह 
वचन धन, यश, अवस्था, स्वगे, मोक्ष फल इनके देनेवाले हैं ॥ १३॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणनेवम्रत्पन्नो बाह्मणः स्मृतः ॥ 
तस्य धर्म प्रवक्ष्यानि तद्योग्यं देशमेव च ॥ १५॥ 
ब्राह्मणीके गभेमे ब्राह्मणके औरससे उत्पन्न हुआ मनुष्य ही ब्राह्मण कहाता है; उसके धर्म 
और उसके रहने योग्य देशको कहता हूं ॥ १० ॥ 


(७४) अष््द्वास्नृतयः- [ हारीत- 


कृष्णसारो सुगो यत्र स्वभावेन प्रवर्तते ॥ 
_ तस्मिन्देशे वसेद्धमां: सिद्भचंति दिजसत्तमाः ॥ १६ ॥ 
हें द्रिजसत्तमगण ! जिस देशमें काछापृग स्वभावसे ही विचरण करे उस देशम ब्राह्मण 
निवास करे, कारण कि किये हुये धर्म उसी देशमें सिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥ 
षटूकमागजि निजान्पाइोह्मणस्य महात्मनः ॥ 
तेरेव सततं यस्तु वर्तयेर्ुखभेधते ॥ १७॥ 
अध्यापन चाध्ययनं याजनं यजनं तथा ॥ 
दाने प्रतिग्रह्वेलि पट्कमांणीति मोच्यते ॥ १८॥ 
महात्मा ब्राह्मणोंके निजके छेः कर्म कहे हैं; जो उन छेः प्रकारके कर्मोसे निरम्तर जीवन 
व्यतीत करता है, वही सुखी होता है, अथात्‌ धनवान्‌ पुत्रवान्‌ होता हे ॥ १७ ॥ पढाना 
पढना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, दान और प्रतिग्रह ये छेः मारके कम कहे हैं ॥ १८ ॥ 


अध्यापनं च त्रिविधं घम्मार्थसुकथकारणात्‌ ॥ 

शुश्रूवाकश्णं चाति त्रिविधं परिकीतितम्‌ ॥ १९ ॥ 

एपामन्यतमाभावे वृथाचारो अवेहिजः ॥ 

तत्र विद्या न दालव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥ २० ॥ 

योग्यानध्यापयेच्छिण्यानयोग्यानापि वर्जयेत्‌ ॥ 

विदितास्रतिगृह्णी याइगुहे धर्मे्ासेद्वमे ॥ २१॥ 

वेदञ्चेवाभ्यसेच्नित्य शुचो देशो समाहितः ॥ 

धम्मशा् तथा पाठचं ब्राह्मणेः श॒ुद्धमानसेः ॥ २२ ॥ 

वेदवत्पठितव्यं च ओतव्यं च दिवानिशि ॥ 

इनमें पढाना तीन प्रकारका है पहला धर्मके निमित्त, दूसरा घनके निमित्त और तीसरा 

सेवा श्रवा के लिये॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इन तीनोंमें से एकको भी नहीं करता वह दृथा- 
चारी कहाता है, ऐसे कमेहीन ब्राह्मणको हितका अभिलाषी मनुष्य कभी विद्यादान न 
करे || २० ॥ योग्य शिष्यको विद्या पढावे और अयोग्य शिष्यको त्याग दे. विदित ( अर्थात्‌ 
निष्पाप मनुष्यको जानकर ) मनुष्यके निकटसे शृहस्थधर्मकी सिद्धिके लिये प्रतिग्रह ले॥२१॥ 
प्रतिदिन शुद्ध देशमें सावधान होकर वेदका अभ्यास करें और शुद्ध मनवाले ब्राह्मणोंसे 
सर्वदा धर्मशाख पढना उचित है ॥ २२ ॥ धर्मशाख भी वेदके समान पढना उचित है, 
रातदिन धर्मशाखकों सुनना चाहिये; 

स्थृतिहीनाय विप्राय शृतिहीने तथेव च॥ २३ ॥ 

दानं भोजनमन्यञ्च दूतं कुलविनाशनम्‌ ॥ 

तस्मास्सर्वप्रयच्नेन धम्मंशञास्रं पठेद्विजः ॥ २४ ॥ 


स्श्तिः ३] भाषाटीकासमेताः । ( ७५ ) 


श्रि स्मृति इन दोनोंते हीन त्राह्मणको || २३ ॥ जो दान देता है, या जो भोजन कराता 
है, उस दान और भोजनादिकमेसे दाताका कुल नष्ट हो जाता है; इस कारण ब्राह्मण सब 
प्रकारसे यलसहित धर्मशाल्कों पढे || २४ ॥ 
श्रतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवरनिस्मिते ॥ 
काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥ २५ ॥ 
श्रुति और स्मृति ब्राह्मणोंके दोनों नेत्र परमेश्वरके बनाये इए हैं; इन श्रुति या स्मृतिरूप 
एक नेत्रके विना हुए वह काना है और श्रुति स्मृति रूप दोनोंसे जो हीन है उसे अंधा 
कहा है ॥ २५ ॥ 
गुर्शुश्भषणं चेव यथान्यायमतारितः ॥ 
सायंप्रातरुपासीत विवाहाश्िं दिजोत्तमः ॥ २६॥ 
सुखातस्तु प्रकुर्वीत वेशवदेव दिने दिने ॥ 
अतिथीनागताञ्छक्त्या पूजयेद्विचारतः॥ ३७॥ 
अन्यानभ्यागता।स्विप्रान्पूयेच्छाक्तितो गही ॥ 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवजितः ॥ २८ ॥ 
कृतहोमस्तु थजीत सायंप्रातरुदारथीः॥ 
सत्यवादी जितकोधो नाधम्मे वत्तैयेन्मतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकर्मोणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेते ॥ 
सत्यां हितां वदेद्वाचं परलोकहितेषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
एष धम्मे: समुहिष्टों ब्राह्मणस्य समासतः ॥ 
घम्प्रमेव हि यः कुयो त्स याति बह्ाणः पद्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
आळस्यरहित होकर गुरूकी सेवा करै; प्रातःकाल और संध्याकालमें विवांहाशिको उपा- 
सना करे ॥ २६ ॥ और भली भांतिसे खानकर प्रतिदिन ही बलि वेश्वदेव करे और अपनी 
शक्तिके अनुसार घरपर आयेहए अतिथियोंके विना विचार किये इए ( अर्थात्‌ यह गुणवान्‌ 


१ तात्पर्य यह है कि, केवल प्रत्यक्षमें दो नेत्र होनेसे ब्राह्मण नेत्रवान्‌ नहीं हो सकते परन्तु वेद 
और शास्त्रके जाननेसे ही ब्राह्मण नेत्रवान्‌ कहाते है, बाहिरी कामोंमे, अथीतू मार्यादिकके चलनेमें 
हमारे यह बाहिरी नेत्र काम आते हैं, परन्तु किस मार्गमे जानेसे हमारा कल्याण होता हे और किस 
मार्गमें जानेसे हमारा अमल होगा,इस बातके निर्णय करनेमें इनकी सामर्थ्यं नहीं हें, इसके निर्णय 
करनेमें श्रुति स्मृति रूपी दोनों नेत्र ही मार्ग दिखळानेबाळे हैं, बरन्‌ ब्राहमणोंको सबंदा बाह्य मार्ग 
त्यागकरके अन्तर ( ज्ञान ) के मारीमें विचरण करना होता है इस कारण श्रुति और स्मातिरूपी 
ेत्रोके बिना हुए ब्राह्मणोंको पग २ पर अंधेके समान ठोकरें खानी पडती हैं । 

२ जिसमें विबाहका होम हो ओर जीनेतक बनीरहे उसीको विवाहाग्न कहते हैं उसीम होस करे 

३ अथोत्‌ अतिथियोंते भोजनादि सत्कार करनेसे प्रथम गोत्र शाखा आदिक नहीं पूंछे । 


(७६) अष्टादशस्मुतयः- [ हारीत- 


> त्स 
हे या निर्गुण है इस बातका विचार न कर ) पूजा करै ॥ २७॥ और अन्य अभ्यागतोंकी 
भी गृहस्थी जाण शक्तिके अनुसार पूजा करे और सवेदा अपनी क्लीमें रत रहे; पराई 
खरीको त्याग दे ॥ २८॥ उदार बुद्धिवाळा मनुष्य सायंकालमे और प्रातःकालमे होम करके 
भोजन करे; सत्य बोले क्रोषको जीत ले अधर्ममें बुद्धिको न लगावे ॥ २९ ॥ अपने कमेके 
समयमें ममादसे कर्मको न छोड़े और सत्यहितकारी और परलोकर्मे सुखकारी ऐसी बाणीको 
कहे ॥ २० ॥ यह संक्षेपे आह्मणोंका धर्म कहा; जो आह्मण सर्वदा धर्माचरण करते हैं बे 
त्रसद्‌ अर्थात्‌ मुक्तिको प्राह्ठ करते हैं ॥ २१ ॥ 
इत्येष धर्म्मः काथितो मयायं एष्टो भवद्विस्त्वखलाघहारी ॥ 
वदामि राज्ञामपि चेव धम्मान्ए्यकपृथग्बोधत विप्रवर्य्या; ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धर्मशचाल्न प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ 
हे द्विजोतमो ! जो धर्म तुमने मुझसे पूछा था बह सम्पूर्ण पापॉका नाश करनेवाला धर्म 
मैने तुमसे कहा; अब राजाओंके भी एथकू २ धर्मोको कहता हूं, तुम श्रवण करो ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धर्मशा्न भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः २. 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनएवशः ॥ 
येषु प्रवृत्ता विधिना सर्वे यान्ति परां गतिस्‌ ॥ १ ॥ 
क्रमानुसार क्षत्री, वेश्य और शूद इन तीनोंके धर्मोको कहता हूं, जिन धर्मोके आचरण 
करनेसे क्षत्री आदि तीन वणे उत्तम गतिको प्राप्त होते हें ॥ १ ॥ 
राज्यस्थः क्षावियश्रापि अजा धर्म्मेण पालयन्‌ ॥ 
कुर्यादध्पयन सम्यग्यजेच्यन्नान्यथावोधि ॥ २ ॥ 
दद्यादाने दिजातिभ्यो धर्म्मेडुद्धिसमन्वित्तः ॥ 
स्वभाय्योनिरतो नित्यं षड्भागाहेः सदा वृपः ॥ ३ ॥ वगा 
क्षत्री राजसिंहासनपर स्थित होकर भी ध्रमेके अनुसार प्रजापालनकर भळी भांतिसे वेद 
पड़े और विधिसहित यज्ञको करै ॥ २ ॥ जो राजा सदा धर्ममें सुद्धि करके आह्मणोंको 
दान देता है और जो नित्य अपनी खीमें ही रत रहता है, वह राजा सदैव छठे मागके 
लेनेका अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ 
नीतिज्ञाख्ार्थकुशलः सन्धिविग्रहतत्ववित्‌ ॥ 
देवब्राह्मणमक्तश्व॒ पितृकार्य्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ 
धम्मेण यजने काय्यमधम्मेपरिवर्जनस ॥ 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोप्प्पेवमाचरन्‌ ॥ & ॥ 


स्मतिः ३ ] भाषाटीकास्तसेताः । ( ७७ ) 


नीतिशास्रम कुशळ और संधि ( मेल ) विग्रह ( लडाई ) इनके तत्त्वको भी राजा 

जानें,-देवता और ब्राह्मणोंमें भक्ति रक्‍्खे और पितरोंके कार्यमें भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ धमेसे 
यज्ञ करना और अधर्मको त्यागना उचित है इन पूर्वोक्त कमाके करनेसे क्षत्रियकों उत्तम 
गति प्राप्त होती है ॥ ५॥ | 

गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुयोदेश्यो यथाविधि ॥ 

दाने देयं यथाशक्ति ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

देभमोहविनिमुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ 

स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवाजतः ॥ ७ ॥ 

धनेविप्रान्भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌ ॥ 

अप्रभुत्वं च वर्तेत धर्मे चादेहपातनात्‌ ॥ ८ ॥ 

यज्ञाध्ययनदानानि कुय्यात्रित्यमतन्दितः ॥ 

पित॒कायेपरओव नरसिंहाच्चनापशः॥ ९ ॥ 

एतद्वेशयस्य धमोंऽयं रवधर्ममनुतिष्ठाति ॥ 

एतदाचरते यो हि स स्वर्मी नात्र संशयः ॥ १० ॥ 

वैश्यका यह धर्म है; कि गौओंकी रक्षा करे, खेती और वाणिज्य करे, यथाशक्ति दान 

और ब्राह्मणोंको भोजन करांचे ।। ६ ॥ वैश्य दंभ और मोहरहित वाक्यके द्वारा दूसरेकी 
ईषी न करे, अपनी खर्गे रत रहे और पराई खीको त्याग दे ॥ ७॥ धनसे ब्राह्मणोंको और 
यज्ञके समय ऋत्विजोंको जिमा ( तृप्त ) कर मृत्युकाल तक धर्ममें अपनी प्रभुताई न चलाकर 
समय बितावै ॥ ८ ॥ और प्रतिदिन आठस्यको छोडकर यज्ञ, अध्ययन और दान करे और 
पितरोंके कार्य ( श्राद्धआदि ) और भगवान्‌ नरसिंहजीके पूजनमें तत्पर रहे ॥ ९ ॥ यह 
वेश्यका धर्म है; धर्मानुष्ानमें रत हुआ जो वैश्य इसके अनुसार धर्माचरण करता है, वह 
स्वगमे जाता हे इसमे संदेह नहीं ॥ १० ॥ 

वणत्रयस्य शुश्रूषा कुय्यों च्छदः प्रयत्नतः ॥ 

दासवट्राह्मणानाश्च विशेषेण समाचश्ेत्‌॥ ११ ॥ 

अयाचितप्रदाता च कष्टे वृत्यर्थमाचरेत्‌ ॥ 

पाकयज्ञाबिधानेन यजेदेवमतन्दितः ॥ १२ ॥ 

शूदाणामधिकं कुर्याद्चेनं न्यायवार्तिनाम्‌ ॥ 

धारणं जीर्णबस्रस्य विप्रस्योच्छिष्ठभोजनम्‌ ॥ १३॥ 

स्वदारेषु रातिश्चेव परदाराविवजेनम्‌ ॥ 

इत्थं कुयांत्सदा शूदो मनोबाकायकम्मेभिः ॥ १४ ॥ 

स्थानमेंद्रमवामोति नष्ठपापः सुपुण्यकृत्‌ ॥ १५ ॥ 


(७८ ) अष्टादशस्मृतयः- [ हारीत 


झूद्गका यही धर्म है कि वह यत्नपूर्वक ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इनकी सेवा करे और विशेष 
करके ब्राह्मणोंकी तो दासके समान सेवा करे ॥ ११ ॥ विना माँगे दे और अपनी जीविका 
नि्वोहके लिये कष्ट सहन करे और पाकयज्ञकी विधिसि आलस्यको छोडकर देवताओंकी 
पूजा करे ॥ १२॥ ओर न्यायमे तत्पर हुए शूदका भी पूजन अधिकतसे करै, मन, वचन, 
और शरीरकी क्रियासे सवदा जीर्ण वखोंका धारण करे ओर ब्राह्मणके उच्छिष्टका भोजन 
करे ॥ १३ ॥ अपनो ल्षियोंमें रमण करे और पराई स््रीकों त्याग दे; मन, वचन, कर्म और 
देहसे शुद्र इसी प्रकार करता रहे ॥ १४॥ इन सब कर्माके करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
हैं और पृण्यके प्रभावसे शूद्र इंद्रके स्थानको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथा तथा ब्रह्मखिरिताः पुरा ॥ 
शृणुध्वमताअमधम्मेमाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो सुनीदाः ॥ १६ ॥ 
इति हारीते धर्म्मशात्र द्वितीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 
पूवेकालमें जिस प्रकार अह्याजीने कहा था,वही मैने तुमसे सब वर्णोके यथार्थ धर्म कहे हैं 
मुनीग्द्रो!इस समय में सनातन आश्रमधर्मको कहता हे,आप क्रमानुसार श्रवण करो।। १६) 
इति हारीते थर्मशा्न भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 

उपनीतो माणवको वसेहुरकुलेष च ॥ 

गुरोः कुले प्रिय कुय्यो कर्मणा मनसा गिरा ॥ १॥ 

ब्रह्मचयेमधः शय्या: तथा वहेरुपासना ॥ 

उदकुंभान्गुरोदद्याद्रोग्रासं चेधनानि च ॥ २॥ 

कुयादध्ययनं चेव ब्रह्मचारी यथाविधि ॥ 

पीधिं स्यक्त्वा प्रकुवाणो न स्वाध्यायफलं लभेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यः कश्चिकुरुते धम्मं विधिं हित्वा दुरात्मनान्‌ ॥ 

न तस्फलमवाप्रोति कुवांणोऽपि विधिच्युतः ॥ ४ ॥ 

तस्मादवेदवतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये ॥ 

शोचाचारमशेषं तु शिक्षयेदूगुरुसन्नियो ॥ ५ ॥ 

यज्ञोपवीत दोनेके उपरान्त बालक गुरुकुलमें निवास करे और कर्म, मन, वाणीसे 

गुरुके कुलमें मीति रक्खे ॥ १ ॥ गुरुके घरमे बास करनेके समय ब्रह्मचये, एथ्वीपर शयन, 
अग्निहोत्र करता रहै और गुरुके लिये जलका घडा और इंधन ( लकडी ) और गायोंके 
निमित्त घास दे ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूवेक वेदको पडे और जो विना विधिसे अध्ययन 
करता है उसे अध्ययन (पढने ) का फल प्राप्त नहीं होता ॥ ३ ॥ जो कोई दुरात्मा विधिको 
छोडके धर्मको आचरण करता है, वह विधिश्रष्ट पुरुष धमको आचरण करके भी उसके 


स्मृतिः ३ ] भाषाटीकासमेता: । (७९ ) 


फलको प्राप्त होता नही ॥४ ॥ इस कारण स्वाध्यायकी (पढनेकी ) सिद्धिके निमित्त गुरुकुलमें 
वेदके त्रतॉको करे और गुरुके समीपसे सम्पूर्ण शोचादिके आचरण सीखे ॥ ५॥ 

अजिने देडकाएं च मेखलाश्चोपवीतकम्‌॥ 

धाश्येदप्रमत्तश्च जह्मचारी समाहितः॥ ६ ॥ 

सायेप्रातश्ररेद्रेक्षं सोज्यार्थं संयतेन्द्रियः ॥ 

आचम्य प्रयतो नित्यं न कुर्याइतथावनम्‌ ॥ ७॥ 

छत्रं चोपानहं चेव गंधमार्यादि वर्जयेत्‌ ॥ 

नरपं गीतमथालापं मेथुनं च विवञेयत्‌ ॥ ८ ॥ 

हस्त्यश्वारोहणं चेव संत्पजेत्सयतेन्द्रियः ॥ 

संध्योपारित प्रकुर्वीत ्रह्मचारी ्रतस्थितः ॥ ९ ॥ 

अभिवाद्य गुरोः पादो संध्याकमोवसानतः ॥ 

तथा योग प्रकुवीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥ १० ॥ 

मृगछाला,दंड मेखला, ( मंजकी कौंधनी ) यज्ञोपवीत,इनको सावधान और अप्रमत हो 

कर धारण करै ॥ ६ |। जितेन्द्रिय होकर भोजनकी पातके निमित्त प्रातःकूल और संध्याके 
सभय भिक्षाके निमित्त श्रमण करे और नित्य सावधानीसे आचमन करने पीछे दन्तधावन 
करे ॥ ७ ॥ छत्री, जूता, गंध, माला, नृत्य, याना, निरर्थक बोलना और मैथुन इनको त्याग 
दे ॥ ८ ॥ जितेन्द्रिय हो, ब्रह्मचारी हाथी और घोडेपर न चढे और ब्रतमें स्थित रहकर 
संध्योपासना करै ॥ ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनों चरणों में नमस्कार कर पीछे 
मक्तिसहित पिता और माताकी सेवा करे ॥ १० ॥ 

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नटाः स्युः सवेदेवताः ॥ 

एतेषां शासने तिष्ठट्रहचारी विमस्सरः ॥ ११ ॥ 

जो ब्रह्मचारी तीन कमाँसे ( अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, इनकी सेवासे ) नष्ट होजाय तो 

28 सब देवता अप्रसन्न होते हैं इससे इंषोरहित होकर तश्षचारी इनकी शिक्षामें स्थित 
रहे ॥ ११॥ 


TD 


अधीत्य च गुरोवेंदान्वेदो वा वेदमेव वा ॥ 
गुरवे दक्षिणां दयात्संयमी ग्राममावसेत्‌ ॥ १२॥ 
गुरुसे सम्पूर्ण चारों वेद अथवा दो वेद या एक वेदको पढ़कर उन्हें दक्षिणा दे, जिते- 
न्दरिय त्रमचारी ग्राममें निवास करे ॥ १२ ॥ 
यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद्रं करः ॥ 
संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यया ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्नेव नयेस्कालमा चाथ्यँ यावदायुषम्‌ ॥ 
तदृभाषे च तरपुत्रे तच्छिष्येःश्यथवा कुले ॥ १४ ॥ 


(८०) अष्टादशस्मृतयः- [ हारीत - 


जिसकी जिह्ा, लिंग इन्द्रिय, उदर ( पेट ) और हाथ भळोभांतिसे वशमे हैं. वह ब्राह्मण 
संन्यासकी प्रतिज्ञाको करके ब्रह्मचारीके आचरणसे ॥ १३ ॥ उस आचार्य ( गुरु ) के यहां 
ही जितनी अवस्था है उतने समयको व्यतीत करे; यदि आचार्य न हो तौ उसके पुत्रके 
समीप और पुत्रके न होनेपर उसके शिष्यके निकट और शिष्य भी न हो तौ गुरुके 
कुलमें रहकर जन्म बितावे ॥ १४ ॥ 
न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते ॥ 
इमं यो विधिमास्थाय त्यजेदेहमतेद्रितः ॥ १५॥ 
नेह भूयोऽपि जायेत अहाचारी इढत्रतः ॥ १६ ॥ 
इस नेष्ठिक त्रहचारीको विवाह और संन्यास नहीं कहा, जो आलस्य रहित होकर उस 
विधिस शरीर छोडता है ॥ १५ ॥ उस त्रझचारीका एश्बीपर फिर जन्म नहीं होता, (अर्थात्‌ 
` उसको मोक्ष पराप्त होता है ) ॥ १६ ॥ 
| यो बह्मचारी विधिना समाहितश्चरेच्टरथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥ 
संप्राप्य विद्यामातिदुलेभां शिवां फलव्व तस्याः सुलभं स विंदति ॥ १७॥ 
इति हारीते धर्मशास्त्र तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सावधान होकर विधिपूर्वक गुरुकी सेवा करता हआ प्रथ्वीमें श्रमण करता है 
वह अत्यन्त दुर्लभ और कल्याण रूप विद्याको प्राप्त होकर उस विद्याके सुलभ कको 


प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
इति हारीते धर्मशाख्ने भाषाटीकायां तृतीयोधध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथोऽव्यायः ४, 


गृहीतवेदाध्ययनः शुतशात्राथेतत्ववित्‌ ॥ 
असमानर्षिगोत्रां हि कन्यां सभ्रातकां शुभाम्‌ ॥ १ ॥ 
सवांवयवसंपूणा सुवृत्तासदहेन्नरः ॥ 
ब्राह्मण विधिना कुर्याच्मशस्तेन द्विजोत्तमः ॥ रे ॥ 
वेदको त्रह्मचयेसे पढा हुआ. और गुरुके मुखसे पढा हुआ शाखे तासपर्यका ज्ञाता ब्राह्मण 
अपना ( विवाह करनेवाला पुरुषका ) गोत्र और प्रवरके तुल्य गोत्र और प्रवर जिसके नहीं 
है ऐसी और जिसके भाई हो ऐसी अच्छी ॥ १ ॥ सुन्दर आचरणवाली और देहके 
सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त ऐसी कन्यासे विवाह करे और ब्राह्मण आठ विवाहोंके मध्यमे जो उत्तम 
त्राझविवाह है, उससे विवाह करे ॥ २ ॥ 
तथान्ये बहवः भोक्ता विवाहा वर्णधर्मतः ॥ 
इसी प्रकारसे और भी वणोंके विवाह धर्मीनुसार बहुत कहे हैं. 


स्मृतिः ३ ] भाषाटीकासमेताः । (८१९) 


ओऔपासनं च विधिवदाहत्य द्विजपुंगवाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्च हुहुयात्सवेकालमतंद्रितः ॥ 
स्नाने कार्य्य ततो नित्यं दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण विधिपूर्वेक औपासनाशिको ग्रहण करके ॥ ३ ॥ आलस्यरहित हो सायंकाल और 
प्रातःकालमें प्रतिदिन होम करे । ओर नित्य दंतधावन करके स्नान करे ॥ ४ ॥ 
उषःकाले सम॒त्याय कृतशोचो यथाविधि ॥ 
मुखे पर्य्युषिते नित्यं मवत्यप्रयतो नरः॥ ५ ॥ 
तस्माच्छुष्कमथाई वा भक्षपेइन्त काष्ठकम्‌ ॥ 
करंज खादिरं वापि कदेवं कुरबं तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपर्णं पृश्निपर्णी जंबू निंबे तथेव च ॥ 
अपामाग च बिल्व चाक चोदुंबरभव च॥ ७॥ 
एते प्रशस्ताः कविता दतधावनकम्मंणि ॥ 
दतकाष्ठस्य भक्ष्यस्य समासेन प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
सर्वे केटकिनः एण्याः क्षीरिणश्च यशास्विनः ॥ 
अष्टांगुलेन मानेन देतकाष्ठामिहोच्यते ॥ 
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्तान्विशोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिपसवेषष्ठीषु नवम्यां चेव सत्तमाः ॥ 
देतानां काष्ठसेयोगादहर्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ १० ॥ 
अभाव दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष च ॥ 
अपां द्वादणागंटदष चु खशुदिं समाचरेत्‌॥ ११ ॥ 
` उषःकाल में उठकर यथाविधि शोचादिको करे कारण कि मुखके पर्युषित रहनेसे मनुष्य 
नित्य अपवित्र रहता है ॥५॥ इस कारण सूखी अथवा गीली दंत काष्ठका भक्षण ( दतोंन ) 
करे और वह काठ कंरज वा खेर, कदंब, मौलसिरीका होना भ्रष्ठ है ॥६॥सप्तपण,एश्निपर्णी, 
जामन, नीम, ओंगा, बेल, आक, गूलर ॥ ७ ॥ इतने वृक्ष दतौंनके लिये उत्तम कहे हैं, 


१ दांतोंकी शुद्धि पर्वादिक निषिद्धकालसे अन्य कालम "'कण्टकक्षारवृक्षोत्यं द्वादशांगुलसांमे- 
तम्‌ । कनिष्ठिकाग्रवत्तथूलं दन्तघाबनमाचरेत्‌॥१इत याञबस्योक्तवत्तनके अनुसार जिसके कोटे हों ब 
दूध हो उस वृक्षकी कनिष्ठा उंगलीकी बराबर मोटी वारहअंगुलको लम्बी लकडीको लेकर उसके पूर्वा 
दमे कूंजी बनाकर कियाकरे। उसका मंत्र यह है७आयुबले यशो वचः प्रजाः पशुवसूनि वाजह्मप्रसां 
च मेधाञ्च त्व नो दोहि वनस्पते ॥ १ ॥?? इसको पढकर दतेन करके उसको चीरकर जिव्दाकी 
शादि करके उसे घोवे फिर अपने सन्मुखसे बचाकर होसकै तो नेऋतकोणमें पहले दाये हायकी 
फिर बांये हाथकीको फेकदेवे । 

२ भक्षण इतवास्ते कहा है के जतादिकमें दन्तघावन कासे न केर ॥ 


५ 


{ ८२) अष्टादशस्मृ तय:- [ हारीत- 


और दतौंनके काठका भक्षण इस भांति संक्षेपसे कहा है ॥ ८॥ कांटेवाले वृक्ष और दूधवाले 
बुक्षोंद्ी लकड़ीकी दतोंन करनेसे पुण्य और यशकी वृद्धि होती है, ओठ अंगुल या दश 
अंगुळकी लम्बी लकडी दतोंनके लिये कही है अथवा प्रादेशमात्र लम्बी[अंगूठेसे तजेनीतक] 
दतौनकी लकडीका प्रमाण है इससे दांतोंकी शुद्धि करे ॥ ९॥ हे सन्तोंमें उत्तमो ! पडवा, 
अमावास्या, छठ और नवमीतिथिमें जो दतौंन करता है उसके सात कुल दग्ध हो जाते हैं 
॥ १० ॥ इन दिनोंमें दर्तोंन न करके दर्तोंनके अमावमें केवळ जलसे बारह कुल्ले करके 
मुख शुद्ध करे ॥ ११ ॥ 
स्नात्वा मंत्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌॥ 
मंत्रवत्मोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकांनलिम्‌ ॥ १२॥ 
आदित्येन सह प्रातर्मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ 
युद्ध्यन्ति वरदानेन बह्मणाऽव्यक्तञजन्मनः ॥ १३॥ 
उदक जलिनिश्षिपाद्रायत्रया चाभिमंत्रिताः ॥ 
निप्नाते राक्षसान्सवान्मन्देहाख्यान्द्रिजेरिताः ॥ १४॥ 
ततः प्रयाति सबिता ब्राह्मणेरमिर्रक्षतः ॥ 
मरीच्याद्येमंहाभागेः सनकायेश्व योगिभिः ॥ १५॥ 
तस्मान्न लंधयेत्संध्यांसायं प्रातः समाहितः ॥ 
उल्लघयाति यो मोहात्स याति नरकं शुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पहले भंत्रॉसे आचमन करके पीछे स्नान कर आचमन करें और मंत्रोंसे आत्मा ( देह ) 
को झुद्ध कर जलकी अंजुळी सूये भगवानको दे ॥ १२॥ कारण कि अव्यक्तजन्मा भगवान्‌ 
्रहाजीके वरदानसे दार्पेत हो मंदेइ नामके राक्षसगण प्रातः कालके सूर्यके साथ युद्ध करते हैं 
॥ १३॥ उस समय गायत्रीके मंत्रॉसे अभिमंत्रित हई ब्राह्मणोंकी दी इई जलाज्ञलि उन मंदे- 
हनामक सम्पूर्ण राक्षसोंको नष्ट करती है ॥ १४॥ तिस जलांजस्सि ब्राह्मणोंके द्वारा तथा मरी- 
शि आदि महामागों और सनकादिक योगियोंसे सुरक्षित होकर सूर्यमगवान्‌ ( आकाश में ) 
गमन करते हैं॥ १५ ॥ इस कारण ( द्विजातिगण ) सावधान होकर प्रातःकाळ और 
सायंकाळ की संघ्याका उछंधन न करे जो मनुष्य मोहके बशसे संध्याका उछंषन करते हैं 
वह निश्चय ही नरक में जाते हैं ॥ १६॥ 
साये मंत्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूर्य्यस्य चा्ञलिम्‌ ॥ 
द्त्वा प्रदक्षिणं कुय्यानलं स्पृष्ठा विशुद्धयाति ॥ १७ ॥ 
सायंकालमे आचन करनेके पीछे मंत्रोंसे अभिमंत्रित इए जलको शरीरपर छिडककर 
१ अह प्रमाण क्षत्रियके अर्थ कहा हे अथवा द्वादयांगुळ ( बारहअंगुल.) नहीं मिलनपरका है । 
२ यह प्रमाण वेश्यके आर्थ कहा है । 


स्मृतिः ३ ] भाषाटीकासरमेताः । ( ८३) 


सूर्यमगवान्‌ को जलांजलि देकर ( चार वार ) उनकी प्रदक्षिणा करै, इसके पीछे जळको 
स्परी कर शुद्धि प्राप्त करे ॥ १७ ॥ 
पूर्वा संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि ॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्तावयावदादित्पदर्शनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाविधि ॥ 
गायत्रीमम्यसेत्तावद्यावत्ताराणे पश्यति ॥ १९॥ 
भलीमांतिसे नक्षत्र दीखते हो उस समय प्रातःकाळकी संध्या करै ओर जबतक सूयभग- 
वानका दशन भलीमांतिसे न होजाय तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १८ ॥ और सूय- 
के अस्त होनेके पूव अथात्‌ अर्धास्तमित समयमें विधिसे संध्या प्रारंभ करके जबतक कुछ २ 
तारोंका दन न हो तबतक गायत्रीका जप करता रहै ॥ १९ ॥ 
ततश्चावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधः ॥ 
संचित्य पोष्यवर्गस्य भरणार्थं विचक्षणः ॥ २०॥ 
इस मकार सन्ध्यावन्दन करनेके उपरान्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण घरमें जाकर शाखकी विधिके 
नुसार स्वयं होम करै, इसके पीछे पोष्यवगे ( पुत्र भृत्य आदि ) के भरणके निमित्त 
चिन्ता करै || २० ॥ 
ततः शिष्यहिताथौय स्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌॥ 
इंश्वरं चेव काय्योथेमभिगच्छे्िनोत्तमः ॥ २१॥ 
इसके उपरान्त निश्चिन्त होकर ज्ञानी ब्राह्मण अपने शिष्यके कर्याणकेलिये कुछ एक 
स्वाध्याय ( पढाना) करे ओर हे द्विजोत्तमो | इसके पीछे कार्यके लिये राजाके यहांको 
जाय ॥२१॥ 


कुझपुर्ष्पेधनादीनि गत्वा दूर समाहरेत्‌ ॥ 
ततो मध्याहिकं कृयीच्छ्चो देशे मनोरमे ॥ २२ ॥ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्पापनाशनम्‌ ॥ 
खात्वा येन विधानेन मुच्यते सर्वेकिल्विषात्‌ ॥ २३ ॥ 
दूरदेशमं जाकर कुक्षा, फूल, ईधन ( लकडी ) आदिको लावे; इसके पीछे मनोरम 
ुद्धेदशरमे जाकर मध्याहिक ( जो दुपहरको किया जाता है ) कर्मको केर ॥ २२ ॥ संक्षेपसे 
पापनाथक उसको विधि कहता हूं उस विधिके अनुसार स्नान करनेसे सब पापॉसे छूर 
जाता है ॥ २३॥ 
स्नानार्थं मृदमानीय शुद्वाक्षततिलेः सह ॥ 
सुमनाश्च तता गगच्छेनदीं शुद्धनळाचिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यरवाराणि ॥ 
न स्नायादस्पतोयेड विद्यमाने बहदके ॥ २५॥ 


(८४) अष्टादरास्मृतयः- [ हारीत> 


 सरिदर नदोस्नानं प्रतिखोतः स्थितश्चरेत्‌ ॥ 
तडागादिषु तोयेषु स्नायाच्च तदभावतः ॥२६॥ ` 
शुद्ध अक्षत ( चावल ) और तिलोंके साथ स्नानके लिये मट्टीको ळाकर उदारमन होकर 
झुद्ध और अधिक जलवाली नदीपर जा खान करे ॥ २४ ॥ नदीके होते इए इतर जलमे 
स्नान न करे और अधिक जलवाले तीर्थके होते हुए अल्पजलवाले ( कूपादि ) में स्वान न 
करे ॥ २५ ॥ नदियोंमे श्रेष्ठ गंगादि समुद्रवाहिनीमें सोत ( प्रवाह ) के सन्मुख स्थित होकर 
स्नान करे नदीके न होनेपर ताळावादिके जलमें स्नान करे | २६ ॥ 
शाचदरी समभ्युक्ष्य स्थापयत्सकलांबरस्‌ ॥ 
मृत्तोयेने स्वकं देहं लिपेरप्रक्षास्य यत्नतः ॥ २७॥ 
खानादिकं, समाप्येव कुयोदाचमन बुधः ॥ 
सोःन्तजेलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि ॥ २८ ॥ 
हरिं सर्मृत्य मनसा मजयेच्चोरुमजरे ॥ 
प्रथम शुद्धदेशमें जलको छिडककर सम्पूर्ण वस्रोंको रखदे, पीछे यत्षपूर्वक मट्ठी और जलसे 
अपनी देहको लीपकर प्रक्षालन करै ॥ २७॥ स्वानादिको करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य आचमन 
करै; फिर वह पुरुष जळके भीतर प्रवेश करके मौन होकर नियम सहित ॥ २८ ॥ दारिका 
स्मरण करके जंघातक जलमें गोता लगावे ॥ 
ततस्तीरं समासाय आचम्यापः समंत्रतः ॥ २९ ॥ 
रोक्षयेद्वार्णेर्मत्रेः पावमानीभिरेव च ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोश्यात्मान प्रत्तः ॥ ३० ॥ 
स्योना एशथ्वीति मूद्रात्रे इदंविष्णुरिति द्विजाः ॥ 
ततो नारायणं देवं सस्मरेत्मतिमजनम्‌॥ ३१॥ 
निमज्ज्यांतजले सम्यकाक्रियते चाधमर्षणम्‌ ॥ 
इसके पीछे किनारेपर आकर मंत्रोसहित जलसे आचमन करके ॥ २९ ॥ वरुणदेवताके 
मन्त्र अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरका प्रोक्षण करै; कुशाके अम्रके जलसे यलसहित देहका 
प्रोक्षण करके ॥ ३० ॥ “स्योना प्रथ्वी” इत्यादि मंत्रोंस्ते अथवा 'इदं विष्णु'=इत्यादि मत्रोंको 
पढकर देहमें मट्टी छगावे; इसके पीछे प्रत्येक गोतेमें नारायणका स्मरण करे ॥ ३१ ॥ 
इसके पीछे जलके बीचमें निम्न हुए अघमर्षण मंत्र ( ऋतं च सत्यमित्यादि ) को जपे ॥ 
स्नाच्वाक्षततिलेस्तद्वदेवषापिताभिः सहः ॥ ३२ ॥ 
तर्पयित्वा जलं तस्मान्निष्पाडय च समाहितः ॥ 
जळतीरं समासाय तत्र शुक्ते च वाससी ॥ ३३ ॥ 
पारिधायोत्तररीयं च कुर्य्यास्केशान्न धूनपेत्‌ ॥ 


स्मृतिः ३] भाषाटीकास मेताः । (८९) 


इसके पीछे स्नान करके अक्षत और तिकोसे देव ऋषि और पितरोंका ॥ ३२ ॥ नर्पेण 
करके किनारेपर आकर वख्को निचोडकर सावधानीसे सफेद वखरोंको ॥ ३३ ॥ पहनकर 
दुपट्टा पहने और बालोंको न झाडे; अथोत्‌ शिखाको नहीं फटकारे कारण कि, उसतके जलका 
अगपर गिरना अच्छा नहीं है ॥ 
न रक्तसुल्बणं दासो न नीलं च प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
मळाक्तं गेधहीनं च वर्जयेदेबरं बुधः ॥ 
ततः प्रक्षालयेत्पादी सृत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३५ ॥ 

अत्यन्त लाल और नीला बल श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३४ ॥ मेळे कुचेले और गन्धहीन वल्को 
त्यागदे; इसके पीछे बुद्धिमान्‌ मनुष्य मट्टीके जलसे पेरोंको धोवे ॥ ३५ ॥ 

दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणांकातिवत्पुनः 

त्रिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमार्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पादी शिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यस़पस्प्रोत्‌ ॥ 
अंणुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ ॥ २७॥ 
तथेव पेचभिम्नेधि स्पृरदेवं समाहितः ॥ 

अनेन विधिनाऽचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ ३८ ॥ 
कुर्वीत दर्भेपाणिस्तृदङ्सखः प्राङ्रखोऽपि वा ॥ 
प्राणायामत्रयं धीमान्यथान्यायमतंद्रितः ॥ ३९ ॥ 

इसके पीछे दहने हाथका गौके कानके समान आकार बनाय देखकर तीन बार जळ पिये 
( आचमन करै ) फिर दो वार अंगूठेसे मुखमाजेन करै अथोव दोनों होठोंको पोंछे॥ ३६॥ 
फिर पेर और शिरपर जळ छिडककर बीचकी तीन अंगुलियोंसे मुखको स्प करै, अंगूठे 
और अनाँमिकासे दोनो नेत्रोंको स्पर करै ॥३७॥ इस प्रकार विधिसहित बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सावधान होकर पांचों उंगलियोंसे मस्तकको स्पश करै, शुद्ध मनवाला ब्राह्मण इस विधिसे 
आचमन करके ॥ ३८ ॥ कुशा द्वाथ्में लेकर पूर्वमुख हो आलसको छोडकर न्याससहित 
तीन प्राणायाम करे ॥ ३९ ॥ 

जपयज्ञं ततः कुर्या द्रायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 
त्रिबेषो जपयज्ञः स्याचस्य तत्त्व निबोधत ॥ ४० ॥ 

१ यहापर देव ऋषियोंके अक्षतसे और पितरोंके तिळसे ऐसा क्रमिक जानलेना ॥ 

२ अथात्‌ उसमें फेन बुलबुले आदिक दुष्ट वस्तु न होवें ऐसा देखे । 

३ यहां यह बात जानना चाहिये कि अंगुष्ठ तर्जनासे दोनों नासापुट, अंगुष्ठ मध्यमासे चक्ष- 
युगल , अगुडअनामिकासे कणद्वय, अगुडकनिडिकासे ताभिस्पश करके हाथ घो हृदयको सम्पूर्ण 
हस्तसे स्पश करे, फिर हाथ धो मूलोक्त अनारसे शिरको स्पशे करके दोनों सुजाओंकों भी उसी- 
प्रकार स्परी करै इसको ओववन्दनकर्म कहते हैं । | 


१ 


(८६) अष्टाददास्मृतयः- [ हारीत- 


वार्थकश्चाप्युपांशुश्च मानसश्च त्रिधा कृतिः ॥ 
त्रयाणामपि यज्ञानां भरष्टः स्यादुत्तरोत्तरः ॥ ४१ ॥ 
यदु्चनीचोञ्चरितेः शब्दे! स्पष्टपदाक्षरेः ॥ 
मंत्रपुद्चारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ ४२ ॥ 
शनेरुचारयम्मंत्रं किंविदोष्ठो प्रचालयेत्‌ ॥ 
किंचिच्छुबणयोग्यः स्यात्स उ पांशुर्जपः स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
थिया पदाक्षरश्रष्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ ॥ 
शाब्दार्थाचिंतनाभ्यां तु तदुक्त मानसं स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसके पीछे वेदोंकी माता गायत्रीको जपे और जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ तीन प्रकारका है, 
\ आपसे उसका स्वरूप कहता हूं ॥ ४० ॥ वाचिक, उपांछु ( धीमी वाणीसे ) और मान- 
/ सिक यह तीन प्रकारके जपके भेद हैं।इन तीनों जपयज्ञोके बीचमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे॥2१॥ 
जिसका ऊंचा और नीचा उच्चारण स्पष्ट पदाक्षरोंके शब्दोंसे मन्त्रपाठ किया जाता है उसी- 
` ज्ृषको वाचिक कहते हैं || ४२ ॥ और जिसमें कुछ २ होठ कंपित हौँ और धीरे? मन्त्रा 
उच्चारण हो कुछ २ शब्द छुनाई आता हो, उसे उपांछु जप कहते हैं ॥ ४३॥ बुद्धिसे 
ही पद और अक्षरकी पंक्तिका स्मरण हो वर्ण और पदाक्षर सुनाई न आवैं; केवल अब्द 
और अर्थका विचार ही जिसमें हो, उसका नाम मानसिक जपयज्ञ है ॥ ४४ ॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदाते ॥ 
प्रसन्ने विएुलान्गोत्रान्प्राप्नुवांत मनीषिणः ४५ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासपांश्च भीषणाः ॥ 
जपितान्नोपसर्पैति दूरादेव प्रयांति ते ॥ ४६.॥ 
छंदऋष्पादि विज्ञाय जपेन्मंत्रमतंद्रितः ॥ 
जपेदहरहज्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विजः ॥ ४७॥ 
जपसे स्तुति कियेजाकर देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओंके प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको बहु- 
तसी वंशकी वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ जपकरनेसे भयंकर राक्षसगण, पिशाच और सर्पे 
यह निकट नहीं आसकते बरन्‌ वह दूरसे ही भाग जाते है ॥ ४६ ॥ छंद और ऋषिको 
जानकर आळस्यरहित ददोकर मन्त्र जपे, प्रतिदिन मनसे छन्द ऋषि आदिको जानकर 
ब्राह्मण मायत्रीको जंपै ॥ ४७॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्याँ दशावराम्‌ ॥ 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥ ४८॥ 
सहन गायत्रीका जप श्रेष्ठ है, और शत ( १०० ) गायत्रीका जप मध्यम, और दश- 
का जप निकृष्ट ( अधम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता दै वह पापसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ४८॥ 
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स्वृतिः ३ ] भाषाटीकासमेताः ! ( ८७) 


अथ पुष्पांजालिं कृत्वा भानवे चोध्यंबाइकः ॥ 

उद॒त्पं च जपेत्सूक्तं तञ्चक्षारिति चापरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

प्रदासिणमुपावृत्य नमस्कु्यादिवाकरम्‌ ॥ | 

इसके उपरान्त श्रीसूर्यनारायणको पुष्पसहित जळकी अंजुली (अघ) देकर ऊध्वंबाह हो 

(उपरको दौनों हाथ उठा) कर “'उदुत्यं जातवेदसम्‌'? और “'तत्नश्लु्देवहितम्‌”! इन सूक्तों- 
[ सूर्यकी स्तुतिके मंत्रों ] को जपे ॥ ४९ ॥ इसके पीछे ( सातबार वा तीनवार ) प्रदक्षिणा 
करके सूर्यको नमस्कार करै ।। 

तत्तत्तीर्थेन देवादीनद्विः संतपेयेद्दिजः ॥ ५० ॥ 

ज्रानवसतर तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ 

तडद्रक्तजनस्येह राने दानं प्रकोर्तितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

फिर द्विज; जरसे देवे आदिक तीर्थसे सूर्यदेवता आदिका तर्पण करै॥ ५० ॥ फिर 
स्नानके वखको निचाडकर पुनवोर आचमन करै; कारण कि इसी स्थानपर भक्तोंका स्नान 
और दान कहा है॥ ५१ ॥ 

[सी he © ~~ 
दर्भासीनो द्र्भपाणिबेह्यज्नाविधानत३ ॥ 
प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञं ठु कुच्यांच्छ्द्धासमन्वितः॥ ५२ ॥ 
श्रद्धायुक्त हो कुशाके आसनपर बैठकर कुशा हाथमे ठे पूर्वेमुख होकर विधिके अनुसार 
ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ५२ ॥ 
ततोऽध्य आनवे दद्यात्तिळएष्पाक्षनावितम्‌ ॥ 
उत्थाय मुद्धपय्यंतं हसः शुचिषादित्यूचा ॥ ५३ ॥ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः ॥ 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समर्चयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

इसके उपरान्त उठकर फिर तिळ, पुष्प और अक्षतोसे अधेको मस्तक पर्यन्त उठाकर 
“हुंसः शुचिषत्‌” इत्यादि ऋचासे अभिमंत्रित करके सूयको दे ॥ ५३ ॥ फिर सूर्यभगवानको 
नमस्कार करके घरको जाय, वहां विधिसे पुरुषसूक्त ( सहसशीषी इत्यादि १६ मंत्र) से 
विष्णुका पूजन करे ॥ ५४ ॥ 

१ यहां जपके उपरान्त अर्घ देकर उपस्थान कदा हे परन्तु सो अन्यश्मतिते विरुद्ध होता परान कदा है पर जे अन्यक्षतितत बिल्ड होता हे, 
अतः प्राणायामके अनन्तर 'आपो हि छा? इत्यादिक मंत्रसे माजन करनेपर अघमर्षणदूकत 
इसके उपरान्त आचमन करके इस अधको दे वो उपस्थान करे, तसयश्वात्‌ जप करे, उपस्थाने 
उर्द्धवाहु होना मध्याङुमें ही कहा हे, सायं प्रातः अजली बांधकर ही करे । 

२ “कनिष्ठातञन्यंगुष्ठमूलान्यं करस्य तु। प्रजापतिपितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुकमात्‌?? ऐसा मनुका 
बचन हैं, अयुळियोंके अग्रभागको देवतीर्थ कहते हैं, उससे देवताओंके तर्षण करे अंगुष्ठतर्णनीको 
मध्यके पितृतर्थि कहते हैं उससे पितरोंका तर्पण करे। अंगुडमूलको ब्रह्मतीर्थ कहते हैं, उषसे 
ऋषियोंका तपण करै | 


(८) 


अद्टाद्शस्म्रत यः = [ हारीत 


वेश्वदेवे ततः कुर्या इलिकर्म विधानतः ॥ 
गोदोहमाचमाकाक्षेदातियिं प्रति बे गृही ॥ ५५ ॥ 


इसके उपरान्त वेश्वदेवकी विधिके अनुसार वेश्वदेवको बलि देवे; जितने समयमे गोदुहन 
हो सकता हैं उतने समयतक गृहस्थी अतिथिकी बाट देखता रहे ॥ ५७ ॥ 


अदष्ठपू्वमज्ञातमातिे प्रापमचंयेत्‌॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चांबुना ॥ ६६ ॥ 
स्वागतेनामरयस्तुष्ठा भवंति गृहमेविनः ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवाति देवराट्‌ ॥ ५७॥ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायांति दुलभाम्‌ ॥ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः ॥ ५८ ॥ 
तस्मादतिथये कार्व्यं पूजनं श॒हमेधिना ॥ 


° 


जिसको पहले कभी न देखा हो ऐसे आये अतिथिका भी स्वागतवचन (आप अच्छे हैं बडी 
कृपा करी जो दर्शन दिया इत्यादि ) कहना, आसन देना, देखकर उठना, जल आदिसे 
अतिथिकी पूजा ( सत्कार ) करे ॥ ५६ ॥ स्वागत पूछनेसे गृहस्थीकी अग्नि संतुष्ट होती है, 


आसनके देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं ॥ ५७ ॥ चरणोके धोनेसे पितृगण दुलेभ प्रीतिको प्राप्त 
होते हैं, उत्तम अन्नके देनेसे प्रजापति ब्रह्माजी प्रसन्न होते हैं॥ ५८ ॥ इस कारण गृहस्थि- 
योंको अतिथिका पूजन करना अवश्य कतेव्य है, 


भवत्या च शक्तितो नित्यं पूजयोद्वेष्णुमन्वहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्परित्राड़ बह्मचारिणे ॥ 
अकर्पितान्नादुद्धव्य सब्यजनसमन्विताम्‌ ॥ ६० ॥ 
अङृते वैश्वदेवेऽपि भिक्षो च गृहमागते ॥ 

उद्धत्य वैश्वदेवार्थ भिक्षां दर्वा विसजयेत्‌ ॥ ॥ ६१॥ 
वेश्वदेवाच्कृतान्दोषाञ्क्तो भिक्षुव्यंपोहितुम्‌ ॥ 

न हि भिक्षुकृतान्दोषासैश्वदेवो व्यपोहति ॥ ६२॥ 
तस्मास्मात्ताय यतये भिक्षां दद्यात्समाहितः ॥ 
विष्णुरेव यतिश्चायामाति निश्चित्य भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


तथा गृहस्थी भक्ति और शक्तिसे सर्वेदा विष्णुका पूजन करे ॥५९ ॥ अनंतर अन्नके विभा- 
गसे पूर्व ही व्यंजन ( भाजी ) सहित भिक्षा देवे ॥ ६०॥ संन्यासी और ब्रह्मचारी भिक्षुको 
बलि बेइबदेवके लिये अन्नको निकालकर भिक्षा देकर बिदा करे॥ ६१ ॥ कारण कि, वेश्व- 
देकके न करनेसे जो पाप होता है उसके दूर करनेको भिक्षुक समर्थ है और जो पाप भिक्ष- 
कके निरादुर करनेसे होता है, उस पापको वेश्वंदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ६२॥ इस कारण 


स्मृतिः २ ] भाषाटीकासमेताः ! (८९) 


जो अतिथि आवे उसे सावधान होकर भिक्षा दे और निःसन्देह संन्यासीको विष्णुका रूप 
विचारे ॥ ६३॥ 

सुवासिनी कुमारीं च भोजयित्वा नशनपि ॥ 

वालवृद्धास्ततः शेष स्वयं शुर्जीत वा गही ॥ ६४॥ 

गृहस्थी मनुष्य प्रथम सुहागिनी और कुमारी, बाळक और बृद्ध इन मनुष्योंको भोजन 
कराकर पीछे शेष बचे अन्नको आप भोजन करे ॥ ६४ ॥ 

माङ्ुखोदङ्सुखो वापि मोनी च मितभाषणः ॥ 
अन्नादो नमस्कृत्य प्रहष्टनांतराच्मना ॥ ६५ ॥ 
पञ्च प्राणाहुतीः कुय्योन्मत्रण च पथक्पथकू ॥ 
ततः स्वादुकरान्नं च झुंजीत सुसमाहितः॥ ६६ ॥ 

( भोजनको इस भांतिसि करै कि ) पूर्वमुख अथवा उचरमुख होकर बैठे और मौन घा- 
रणकर अथवा परिमित बोलकर प्रसन्न चित्त हो प्रथम अन्नदेवको नमस्कार कर ॥ ६% ॥ 
पीछे प्रथक्‌ एथक्‌ मन्त्रोसे पाणाइति ( 'प्राणाय स्व्राहा' इत्यादि ) को करे, पीछे स्वादिष्ट 
अन्नको भलीमाँतिसे सावधान होकर भोजन करे ॥ ६६॥ 

आचम्य देवतामिष्टां सस्मरन्दुद्‌र स्पदोत्‌ ॥ 
इतिहासएुराणाभ्यां फॅचित्काळं नयेद्बुधः ॥ ६७ ॥ 

भोजनके उपरान्त आचमन करके इष्टदेवताका स्मरण करता हुआ उदरा स्पशे करे, इसके 
उपरान्त विद्वान्‌ मनुष्य कुछेक समयको इतिहास और पुराणोंके घुननेमे बिताबे ॥ ६७ ॥ 

ततः संध्यासुपासीत बहिगेत्वा विधानतः ॥ 
कृतहोमस्तु शुनीत रात्रो चातिथिमोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

फिर विविविधानसहित आमसे बाहर जाकर सन्ध्यावंदन करे; फिर होम करके और 
अभ्यागतको भोजन कराकर आप रात्रिको भोजन करे॥ ६८ ॥ 

साये प्रातार्दिजातीनामशनं ्वातिचोदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजन कु्यादमिहोत्रप्तमो बिधिः ॥ ६९ ॥ 

सायंकाल और प्रातःकालमे भोजन करनेकी आज्ञा ब्राह्मगोंको वेदने दी है, इस बीच- 
( दिनमें दुबारा ) भोजन नहीं करे,कारण कि यह भोजनकी विधि भी अभिवोत्रके तुल्य है ॥६९॥ 

रिष्यानध्यापयेञ्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ 
स्मृत्युक्तानखिछांश्ापि पुराणोक्तानपि द्विजः ॥ ७० ॥ 
महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामपि पव्वेसु ॥ 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्याब्नाध्यापयेद्दिजः ॥ ७१॥ 
माघमासे तु सप्तम्पां रथाल्यायांतु वर्जयेत्‌ ॥ 
अध्यापनं समभ्यस्यन्त्रानकाले च वरयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 


(९०) अष्टादशस्मृतयः- [ हारीत~- 


नीयमानं शावं दृष्टा महीस्थं वा द्विजोत्तमाः ॥ 
न पठेद्रदित शुरवा संध्यायां तु द्विजोत्तमाः ॥ ७३ ॥ 
शिष्योको पढावे और अनध्यायके दिन न पढावै, ब्राह्मण जो यह सम्पूर्ण अनध्याय 
अष्टमी चतुर्दशी आदिक धर्मशास्त्र और पुराणोंमें कहे हैं उनको पढाना वात करदे॥ ७० ॥ 
तथा महानवमी , द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पर्वे, अक्षयतृतीया इनमें भी द्विज शिष्योंको न 
पढावे ॥ ७१ ॥ मावमहीनेकी रथसक्तमीको भी पढाना उचित नहीं खानके समय पढानेको 
वर्जदे ॥ ७२ ॥ हे द्विजोत्तमो ! मुरदेको लेजाते अथवा प्रथ्वीपर पडे इए देखकर या रोनेके 
झन्दको सुनकर और सन्ध्याके समयमें न पढे ॥ ७३ ॥ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन दिजोत्तमाः ॥ 
हिरण्यदाने गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥ ७४ ॥ 
और हे जाणो ! यह दान भी गृहस्थियोंको देने योग्य है सुवणदान, गौदान और 


! एथ्वीदान ॥७४॥ |, 
| एवं धमा गृहस्थस्य सारभूत उदाहृतः ॥ 
य एवं श्रद्धया ळुयोत्स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ज्ञानोस्कर्षश्च तस्य स्यात्नरासेहप्रसादतः ॥ 
तस्मान्पुक्तिमवाप्रोति ब्राह्मणों द्विजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार ग्रृहस्थीके सारभूत धर्मको मैंने तुमसे कहा; जो अ्रद्धासहित इस धर्मोचर- 
णको करता दै वह बझपदको प्रात होता है ॥ ७५ ॥ और नरसिंह भगवानुकी पासे उसे 
अधिक ज्ञानकी प्रापि होती है, हे द्विमो्मो!उस ज्ञानसे ब्राह्मण मुक्तिको माप्त होते हैँ ॥७६॥ 
एवं हि विप्राः कथितो मया वः समासतः शाश्वतघमराशिः ॥ 
गृही गुहस्थस्थ सतो हि धम्मे कुवन्मयत्राद्वारमेति युक्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति हारीते घर्मशख्न चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 
हे विप्रगण ! संक्षेपसे मेने तुमसे सनातनधर्मका समूह कहा; गृहस्थी यत्नसहित गृह - 
स्थके पालने योग्य इस धर्मके करनेसे सर्वोत्तम विष्णु भगवानको प्राप्त होता हे; अर्थात्‌ उसकी 


मुक्ति होजाती हे ॥ ७७॥ है 
इति हारीते धर्मेशांत्र भाषाटीकायां चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥। 


पञ्चमोऽध्यायः ५. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 
घमीश्रमं महामागाः कथ्यमानं निबोधत ॥ १॥ 
हे महाभाग सत्तमगण ! अब में वानपस्थ धर्मको कहता हूं,तुम सावधान होकर मेरे कदे 
हुए उस आश्रमके धर्मको श्रवण करो ॥ १॥ 


स्वृतिः ३ } आषाटोकासमेताः । (९१) 


गृहस्थः पुत्रपोत्रादीन्दष्ठा पलितमात्मनः ॥ 
भायी पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
गृहस्थी पुत्रपौत्रादिको और अपनी वृद्ध अवस्थाको देखकर पुत्रॉंके ऊपर अपनी खीको 
सौंप या उसे अपने संग लेकर वतको चलाजाय ॥२ ॥ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च ॥ 
घारयञ्सुहुपादाने वनस्थो विधिमाशितः ॥ ३॥ 
नख, केश और सफेद गात्रकी त्वचाको धारण करता हुआ वनमें स्थित हो शात्रकी 
विधिके अनुसार अग्निहोत्र करे ॥ ३ ॥ 
धान्येश्च वनसंभूतेनीवाराद्चेरानिदितैः ॥ 
झाकमूलफलेवापे कु्योन्नितयं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 
तरिकालख्ानयुक्तस्तु ङुयात्तीन्रं तपस्तदा ॥ 
पक्षांते वा समइनीयान्मासान्ते वा स्वपक्कभ्भकू ॥ & ॥ 
तथा चतुर्थकाछे तु झुंजीयादष्टमेऽथवा ॥ 
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
घमें पंचाविमध्यस्थ स्तथा वर्ष निराश्रयः ॥ 
हेमंते च जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७॥ 
वनमें उत्पन्न हुए अथवा अनिदित नीवारादि अन्नसे शाक मूल फलोंसे यलसहित अपना 
निर्वाह और होमको करै ॥ ४ ॥ त्रिकाल स्नान कर तीदण ( कठिन ) तपस्या करे, पक्षके 
अन्तम वा महीनेके अन्ते भोजन करे और अपने आप भोजन बनाकर भक्षण करे ॥ ५ ॥ 
चौथे पेहरमें अथवा आठवें पहरमें या छठे पहरमें भोजन करे या वायु ही भक्षण करके रहे॥६॥ 
घर्मे ( उष्णकाल ) में पंचाशिके मध्यमे और वषीऋतुमें निराश्रयमें और शीतकालमें जलके 
मध्यमे बैठकर तप करता हुआ समय बितांवै ॥ ७ ॥ 
एवं च कुर्वता येन कृतबुद्धियथाक्रमम्‌ ॥ 
. अमि स्वात्मनि कृत्वा तु मव्रजेदुत्तरां दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिहपातं बनगो मौनमास्थाय तापसः ॥ 
स्मरन्नतींद्रियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
जो क्रमानुसार इस प्रकार कर्मोके करनेमें समर्थ होता है वह घमोत्मा अग्निको अपने 
१ यहांपर चतुर्थकाल शब्दका अर्थ यह है कि,जिस प्रकार ब्राह्मणों की प्रात; काळ और सायका लम 
दो वार भोजन करनेकी विधि कही हे,प्रातःकाळ मोजनका पहळा काळ कहा हे,उवी प्रकारसे सामन 
कालको दूसरा काळ कहा है यदि कोई एकदिन ब्रत रहकर दूसरे दिन मध्याहके समयमे भोजन कर, 
तौ उसने चोथे समयमे भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनके पहले उसके भोजनका तीन 
बारका समय बीत चुका है, इस प्रकारसे आठवां और छठा काळ भी समझना योग्य हे । 


( ९२ ) अष्टादडास्मृतयः- [ द्वारीत = 


आत्माम रखकर उत्तर दिश्यामें जाय ॥ ८ | पीछे वनमें जाकर शरीर छठनेतक मौन घारण 
कर जो तपस्वी अतींद्रिय ( जिसको नेत्रआदि न जाने ) ब्रह्मका स्मरण करता है, वह ब्रह्म- 
लोकर्मे पूजित होता है ॥ ९ ॥ 
तपा है यः सवाते वन्यवाधः समाधियुक्तः प्रयतांतरात्मा ॥ 
विश्वक्तपापी विमलः प्रशांतः स याति दिव्यं पुरुष पुराणम्‌॥१०॥ 
इति हारीते धर्मशात्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ।। 
जो वानप्रस्थ वनमें जाकर मनको वशमें कर समाधि लगाये तप करता है, वह पापोंसे 
रहित निमल और शांतरूप वानप्रस्थ सनातन दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
इति हारीते धर्मशासने भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ।। ५ || 


बष्ठोऽध्यायः ६. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाअमयुत्तमस्‌॥ 
अद्धया तमबुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बेधनात्‌ ॥ १॥ 
इसके पीछे उत्तम चौथे आश्रम ( संन्यास ) का धर्म कहता हूं,श्रद्धासहित उस धमेके अनुः 
छान करनेवाळा मनुष्य संसारके बंधनसे छट जाता है ॥ १ ॥ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्पातयंश्रिव किल्बिषम्‌ ॥ 
चतुर्थमाअ्रमं गच्छेत्सन्यासाविधिना द्विजः ॥ २ ॥ 
दत्वा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्रतः ॥ 
दत्वा आद पितम्यश्च मानुषेभ्यस्तथात्मनः ॥ ३॥ 
इष्टिं वेश्वानरीं कृ त्वा प्राइएुखोदड्मुखोऽपि वा ॥ 
अमि स्वात्मनि संरोप्य मंत्रवत्मब्रजेत्पुनः ॥ ४ ॥ 
इस्त प्रकार वानप्रस्थ आश्रममें स्थिति कर और पापोंको दूर करता हुआ ब्राह्मण संन्यासकी 
विधिस चौथे आश्रममें जाय ( संन्यास को ले ) ॥ २॥ पितर देवता और मनुष्य इनके 
निमित्त दानकरके और पितर मनुष्य अपनी आत्माके लिये श्राद्ध करके ॥ ३ ॥ पूर्व अथवा 
उचरको सुख करके वैश्वानरी येज्ञ करे, फिर अपनेमें अग्निको मानकर मंत्रका ज्ञाता पुरुष 
सन्यासको ग्रहण करै ॥ 9 ॥ 
ततःप्रभूति पुत्रादौ स्नेहालापादि षजयेत्‌॥ 
वधूनामघयं दयास्पर्वश्चताभयं तथा ॥ ५ ॥ 
त्रिदंडं वेष्णवं सम्यक्‌ संततं समपवेकम्‌॥ 
वेष्टित कृष्णगोवालरज्ञमच्चतुरंगुळम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ वैश्वानरी यज्ञ संन्याख लेते समय होता हे | 


स्मृतिः ३ ] आषार्टाकासमेताः 1 (९३) 


शोचाथमासनार्थ च मुनिमिः ससुदाहतम्‌ ॥ 
कोपी नाच्छाद्नं वासः कंथां शीर्तानिवारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि गृहीयात्कुर्यान्ञान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
एतानि तस्य लिंगानि यतेः प्रोक्तानि सवेदा ॥ ८ ॥ 
उसी समयसे पुत्रादिकोंका स्नेह और संभाषणादिको त्याग दे और अपने बंधु तथा सम्पूण 
प्राणियोंको अभय दान करै ॥ ५ ॥ चार अंगुलका कपडा और काली गोके बालोंकी रस्सी 
लिपटी हो और जिसकी ग्रंथि सम हों, ऐसा वोसका त्रिदण्ड ग्रहण करे ॥ ६ ॥ शौच और 
आसनके विचारके लिये मुनियोंकी कही हुई कौपीन और शीतको दूर करनेवाली गुदडी 
॥ ७ ॥ और खडाऊं इनको ग्रहण करै, अन्य वस्तुका संग्रह न करे यह संन्यासीके सदैव 
कालके चिद्व कहे हैं ॥ ८ ॥ 
संगद्य कृतसंन्पासो गरवा तीथमतुत्तमम्‌ ॥ 
स्नात्वाऽऽचम्य च विधिवद्ररपूतन वारिणा ॥ ९ ॥ 
तर्पयिस्वा तु देवांश्च मंत्रवद्वास्करं नमेत्‌ ॥ 
आत्मानं प्राइम खो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायत्रीं च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्परं पदम्‌ ॥ 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण वस्तुओंका संग्रह कर संन्यास लेनेवाला उत्तम तीथमें जाकर बखपूत (छने) 
जलसे विधिसहित आचमन करे; और स्नान करै ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त देवताओंको 
तर्पेण कर सूर्यभगवान्‌को तथा आत्माको नमस्कार करे, पूवको सुखकर मौन धारण कर 
तीन प्राणायाम करे || १० ॥ पीछे यथाशक्ति गायत्रीका जप करनेके उपराम्त पर- 
नका ध्यान करै, 


स्थित्यर्थमात्मनो नित्य भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सायेकाले तु विप्राणां ग्रहाण्यभ्यवपद्य तु ॥ 
सम्यग्यावेच्च कवलं दाक्षिणिन करेण वे ॥ १२ ॥ 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ ॥ 
यादतात्रेन तप्तिः स्यात्तावद्देक्ष समा चरेद्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो नित्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यजञ संयमी ॥ 
चतुर्भिरंगुलेश्छाय आसमान समाहितः ॥ १४ ॥ 
सबव्यंजनसंथुक्तं पृथकपात्रे नियोजयेत्‌ ॥ 
सूयादिक्षत देवेभ्यो दत्त्वा संप्रोक्ष्य दारिणा ॥ १५ ॥ 
सुजीत पात्रपुटके पात्रे बा वाग्यतो यतिः ॥ 
वटकाइवच्थपर्णेषु कर्मातन्‍्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ 


{ ९४) अष्टादशस्मृतयः = [ हरीद- 


कोविदारकद्‌बषु न भुजीयात्कदाचन ॥ 
मलाक्ताः सर्व उच्यंते यतयः काँस्यभोजिनः॥ १७॥ 
काँस्यभांडेषु यत्पाको गृहस्थस्य तथेव च ॥ 
कांस्ये भोजयतः सव्वं किस्विषं ्ाप्सुयात्तयोः ॥ १८॥ 
अक्त्वा पात्रे यतिर्नित्यं क्षाल्यन्मंत्रपूर्वकम्‌ ॥ 
न दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ 
प्रतिदिन अपनी जीविकाके निमित्त भिक्षाके ल्यि भ्रमण करै ॥ ११॥ सम्ष्याके समय 
ब्राह्मणके घरपर जाकर दहिने हाथसे मलीमांति कवळ ( ग्रास ) मांगे ॥ १२ ॥ बांये हाथर्मे 
पात्रको रखकर उसे दहिने हाथसे खाली करे अथोत्‌ पात्रमेंसे अन्नको निकाले; जितने अन्नसे 
अपनी तृप्ति होसके उतने ही मिक्षाका संग्रह करै ॥ १३ ॥ इसके पीछे फिर छोटकर उस 
पात्रको दूसरे स्थानपर रख और चार अंगुलले ढककर सावधानीसे एक सको ॥ १४ ॥ 
पूर्ण बर्यजनों सहित दूसरे पात्रमे रक्खे और उसको सूर्थआदि भूत देवताओंको देकर 
पैः जलसे छिडक कर ॥ १५ ॥ पत्तोंके दोने या पत्रमे संन्यासी मौन धारण कर भोजन 
= वड, पीपल, अगस्त, तेंदु, ॥ १६ ॥ कनेर, कदंब इनके पततोंमें कमी भोजन न करे 
जो संन्यासी कांसीके पात्रमे भोजन करते हैं उनको मलीन कहा हे ॥ १७॥ कांसीके पत्रमे 
जो भोजन पकाता है और कांसीके पात्रमें जिमानेवाले गृहस्थीको जो पाप होता है, उन दोनोंके 
पाप काँसीके पात्रमें ओजन करनेवाले संन्यासीको लगता दे ॥ १८ ॥ संन्यासी जिस पात्रें 
भोजन करै उस पात्रको मंत्रोंसे प्रक्षालन ( धोना ) करे, वह पात्र यज्ञके चमसा ( एक 
यज्ञका पात्र होता है ) के समान कभी अशुद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ 
अथाचम्य निदिध्यास्य उपातिष्ठेच भास्करम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिहासेश्च दिनशोष नयेट्युधः ॥ २० ॥ 
इद उपरान्त जाचमन और ध्यान करके भगवान्‌ सयदेवकी स्तुति करे और विद्वान 
मनुष्य शेष दिनको जप ध्यान और इतिहासोम व्यतीत करं ॥ २० ॥ 
कृतसंध्यस्ततो रात्रि नंयेदेवग्रहादिषृ ॥ 
त्पुंडणिकानिलये ध्यायेदात्मानमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
सायंकालमे सम्ध्यावंदनादि कर देवघरमें रात्रिको बितावे; अपने हृद्यहूपी कमलमें अवि- 
नाशी आत्माका ध्यान करे ॥ २१ ॥ 
यंदि घर्मरतिः शांतः सर्वभूतसमो वशी ॥ 
प्रामोति परमं स्थान यस्राप्य न निवतेते ॥ २२ ॥ 
यदि संन्यासी इस प्रकारसे धमम तत्पर और सब प्राणियोंमें स्मदर्शी, वशी ( जिसके 
इंद्रिय वश्ञमें हो ) और शांत हो तो बह उत्तम स्थानको प्राप्त होता है, वहां जाइर फिर उसे 
इस संप्तारम आना नहीं पडता ॥ २२॥ 


स्सृतिः ३ | भाषाटीकासमिताः । (९५ ) 


तरिदंडमृद्यो हि परथवसमाचरेच्छनेः शनेयैस्तु बाहिसुखाक्षः ॥ 
संघुच्य ससारसमस्तबंधनात्‌ स याति विष्णास्मृतात्मनः पदम्‌ ॥ २३॥ 
इति हारीते धर्मशासने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ अ 
जो त्रिदंडी संन्यासी पथक्‌ २ ऐसा आचरण करे और धीरे २ जिसकी इन्द्रिय | 
संसारसे विरक्त होजांय, वह संसारके सम्पूर्ण बंधनोंको तोडकर असृतरूपी विष्णुमगवानके | 
पदको प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 


इति हारीते घमशाज्रे भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तसोऽव्यायः ७ 


वणोनामाअसाणां च कथिते धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
येन स्वर्गापवर्गा च भाप्नवेति द्विजातयः ॥ १ ॥ 
वण और आश्रमोके धर्मोका स्वरूप कहा, इस धर्मका अनुष्ठान करनेसे द्विज तिंगण स्वरी 
और मोक्षकरो पाते हैं ॥ १ ॥ 
योगशास्त्र प्रवक्ष्यामि संक्षेपात्सारसुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य च अरवणाद्यांति मोक्ष चव सुसुक्षवः ॥ २ ॥ 
इस समय संद्वेपसे योगशाखका उत्तम सार कहता हूं, जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य मुक्त होजाते हैं ॥ २॥ 
` योगाभ्यासबलेनेव नश्येयुः पातकानि तु ॥ 
तस्माद्योगपरो भत्वा धयार्येन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
योगाभ्या सके बलसे ही सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं, इस कारण योगमें तत्पर होकर 
मनुष्य उत्तम आचरणसे नित्य ध्यान करे ॥ ३ ॥ 
प्राणायामेन वचन प्रत्याहारेण चद्रियम्‌ ॥ 
घारणाभिवंशे कृत्वा पूर्व दुर्धषणं मनः॥ ४ ॥ 
एकाकारमनानतं छुद्धो रूपमना मयम्‌ ॥ 
सक्ष्माच्सृहमतर ध्वापेजगदाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम प्राणायामसे बाणीको, भत्याहार ( विषयोसे इन्द्रियोंके हटाने ) से इन्द्रियकों और 
धारणा ( त्थिरतांके कर्मे ) से वश करने अयोग्य मनको वशमें करके ॥ ४ ॥ एकाग्रचित्त 
होकर देवताओंको भी अगम्य ( प्राप्तिकि अयोग्य ) और सूक्ष्मे सुक्ष्म जो जगतके आश्रय 
विष्णु भगवान्‌ हैं उनका ध्यान करे ॥ ५ || 
आत्मना बटिरंतःस्थ शुद्धधामीकरप्रभभ ॥ 
रहस्येकांतमासीनो धघ्यायेदामरणांतिकन्‌ ॥ ६ ॥ 


(९६) अष्टादङस्मृतयः- [ हारीत= 


जो ब्रह्म अपने स्वरूपसे बाहर और भीतर स्थित है और शुद्ध सुवर्णके समान जिसकी 
कांति हे, ऐसे ब्रझका एकान्तमें बैठकर मरण समयतक ध्यान करै ॥ ६ ॥ 
यत्सरवंप्राणिहृदयं सवेषां च हदि स्थितम्‌ ॥ 
यञ्च सर्वेजनेज्ञेय सोऽहमस्मीति चिंतयेत्‌ ॥ ७॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियॉका वदय हे, जो सबके हृदथमें विराजमान है ओर जो सबके जानने 
योग्य है, वह परमातमा मैं ही हूं, ऐसा चितवन करै ॥ ७ ॥ 
आत्मलाभपुखं यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृत्यादिक धर्म तद्विरुद्ध न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जबतक आत्माके लाभका सुख न हो, तवतक शाल्नकारोंने तप, ध्यान श्रुति और स्मृ 
तिका धर्म करना कहा है, आत्माकी प्राप्तिका विरोधी जो है उसको न करै ॥ ८ ॥। 
यथा रथोऽइवहानस्ठु थथाश्चो रथिहीनकः ॥ 
एवं तपश्च विद्या च संयुतं भेषजं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु वान्नेन सयृतम्‌ ॥ 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा ख पक्षिणां गतिः ॥ १० ॥ 
तयैव ज्ञानकमेभ्थां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः॥ ११॥ 
देहद्वयं विहायाशु मुक्तो अवति बंधनात्‌ ॥ 
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकारसे घोडेके विना रथ ओर सारथीके विना घोडा नहीं चलता और दोनों ही 
प्रस्परमें सहायक हैं; इसी प्रकारसे विद्या भी तपस्याके विना साथ हुए कुछ फाम नहीं 
कर सकती, विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिलकर संसारके रीगकी औषधी है । 
| ९ ॥ जिस भांति मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा और जैसे दोनो 
'सवोसे ही आकाशमें पक्षियोकी गति ( उडान ) है॥ १० ॥ उसी भांति ज्ञान 
और कर्म इन दोनोंसे ही सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है; ज्ञान और तपसे युक्त और योगमें 
तत्पर इआ ब्राह्मण ॥ ११ ॥ दोनों देहों ( स्थूळ ओर सूक्ष्म) को शीघ्र छोडकर बंधनसे 
स भांति जिसका देह नष्ट होगया है उसका नाश कभी नहीं होता ॥ १२॥ 
मया वः कथितः संवो वर्णाश्रमविभागशः ॥ 
संक्षेपेण दिजश्रेष्ठा धमस्तेषां सनातनः ॥ १३ ॥ 
हे द्विज्ञोतमो ! मैंने वर्ण और आश्रमके मेद और उनका सनातन धर्म संक्षेपसे तुम 
लोगोंसि कहा ॥ १३ ॥ 
रस्वैव मुनयो धर्म स्वरगेमोक्षफल्यद्म्‌ ॥ 
प्रणम्य तमृषिं जग्सुमुदिताः स्वं स्वमाअमस्‌ ॥ १४ ॥ 


छुटजाता हैं, इ 


स्मृतिः २ | भाषाउाकासमेताः । (९७) 


स्वग और मोक्षके देनेवाले धर्मको इस प्रकार सुनकर उन हारीतमुनिको नमस्कार करके 
सब मुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको चलेगये ॥ १४ ॥ 
धर्मशास्रमिदं सर्वं हारीतमुखनिःसतम्‌ ॥ 
अधीत्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिम्‌ ॥ १५ ॥ 


ha 


जो मनुष्य हारीतमुनिके कहे हुए धमेशाखको पढकर धमका आचरण करता है वह 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणस्य तु यस्कर्मं कथितं वाइजस्य च ॥ 
ऊरुजस्यापि यत्कर्म कथितं पादजस्य च ॥ १६ ॥ 
अन्यथा वत्तमानस्तु सयः पतति जातितः ॥ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च ॥ १७ ॥ 
तस्मात्स्वधर्म कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि॥ 
राजेद्र वर्णाअर्वारश्चत्वारश्चापि चाश्रमाः ॥ १८ ॥ 
स्वधर्म येऽनुतिष्ठन्ति ते यांति परमां गतिम्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रको जो कर्म इसमें कहा हे ॥१६॥ उसके विरुद्ध बर्ताव 
जो करता है, वह जातिसे शीघ्र ही पतित होजाता है, जो धर्म जिस वर्णका कहा है वह उसी 
प्रकारका उस वर्णका है ॥१७॥ इस कारण ब्राह्मण आपरकालको छोडकर अपने धमेको करे, 
हे राजाओंके स्वामी ! चार वर्ण और चार ही आश्रम हैं।। १८॥ जो अपने धर्मको करते 
हैं वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 
स्वधर्मेंण यथा नूणां नरासिहः प्रसीदति ॥ १९॥ 
न तुष्यांति तथाम्येन कर्मणा मधुसूदनः ॥ 
अतः कुर्वेन्निजं कमं ययाकालमतन्द्रितः ॥ २० ॥ 
सहस्रानीकदेवेशं नरसिंहं च सालयम्‌ ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ नरसिंहदेव जिस प्रकारसे अपने धमेमें स्थित मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं ॥ १९।। 
उसी भांति अन्य कमसे प्रसन्न नहीं होते, इस कारण सर्वदा आलस्यरहित होकर समयपर कर्म 
करता हुआ मनुष्य ॥ २० ॥ सहसों देवताओंके स्वामी समंदिर भगवानको ॥ २१ ॥ 
उत्पन्नवेराग्यवलेन थोगी ध्यायेत्परे ब्रह्म सदा कियाबान्‌ ॥ 
सत्यं सुख रूपमनंतमाद्ं विहाय देहं पदमेति विष्णोः॥ २२ ॥ 
/ इति हारीते धर्मेशाखन सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 
सर्दा परब्रह्मको उत्पन्न हुए वैराग्यके बलसे क्रियावान्‌ योगी जो ध्यान करता है वह 
देहको स्यागकर सत्य सुखरूप अनंत विष्णुके पदको प्राप्त होता है | २२ ॥ 
इति हारीते धर्मश माषाटीकायां सञ्चमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इति हारीतस्मृतिः समाप्ता ३. 


श्री! । 


आशनसी स्थातेः ४. 
भाषाटीकासमेता । 


eC 


अर्थाशनसं घमंशाखम्‌ ॥ उशना उवाच ॥ 
अतः परं प्रबक्ष्यामे जातित्रतिविधानकम्‌ ॥ 
अनुळामदिधानं च प्रतिलोमबिधि तथा ॥ १ ॥ 
सांतरालकक्षयुक्त सर्व संक्षिप्प चोच्यत ॥ 
अब जाति ओर वृत्तका विधान अनुलोम ( नीच जातिकी कन्यामं ऊँच वसे उत्पन्न ) 
की बिधि तथा प्रतिलोम ( ऊंचे वणेकी कन्याम नीच वर्णसे उत्पन्न ) की विधि कहता हूं ॥ 
॥ १ ॥ अंतराळक (जो इनके बीचमें उत्पन्न हुए हैं पुछिंद आदि ) उन करके संयुक्त सम्पूर्ण 
रंक्षेपसे कहाजाता है; | 
नृपाद्राह्मणकन्यार्या विवाहेषु समन्धयाल्‌ ॥ २ ॥ 
जातः सूतोःञ निष्ठः प्रतिलोमविधिद्विंञः ॥ 
वेद्वानहेस्तया चेषां घमोणामडुबोधकः ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्यामें विवाह होनेपर जो उत्पन्न होता हे ॥ २॥ वह सूत जाति 
कहाता है, यह प्रतिलोमविधिका द्विंज होता है, यह सूत वेदका अधिकारी नहीं होता, यह 
केवल उन वेदोंके धर्मोका उपदेश ( बतानेवाळा ) होता है ॥ ३॥ 
सुतादप्रमखतायां सुती वणुक उच्यत ॥ 
नृपायामेष तस्यैव जातो यश्चर्मेकारकः ॥ ४ ॥ 
सूतसे ब्राह्मणकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे वेणुक ( वाड ) कहते हैं और क्षत्रीकी 
कन्यामें जो सूतसे पैदा हो इसे चमार कहते हैं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण्यां क्षनियाञ्चोर्याद्रथकारः प्रजायते ॥ 
वृत्तं च शूदवत्तस्प द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ 
यानानां ये च वोट।रस्तेषां च परिचाश्काः ॥ 
झूदवृत्या तु जीवति न क्षां धर्ममावरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणकी कन्याम क्षत्रियसे चौयेसे जो उत्पन्न हो उसे रथकार ( उढई ) कहते है इसका 
धमे ब्राह्मणका धम नहीं होता है, जो धर्मे शूद्रका है वही धर्म इसका होता हे ॥५॥ जो यान 


स्मृतिः 8 ] भाषाटीकासमेताः । (९९) 


( सवारी ) के उठानेवाले हैं, अथवा जो उनके सेवक होकर शूदको जीविकासे निवीह 
करते हैं वे भी क्षत्रियके धमके आचरण न करें ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मण्पां वैश्पसंसगांजातो मागध उच्यते ॥ 

बंदित्व॑ बाह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ 

प्रशसाशृत्तिको जीवेदेश्यप्रेष्यकरस्तथा ॥ 

जो वेदयसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हो उसे मागध ( भाट ) कहते हैं, यह क्षत्री ओर ्राह्मणोके 

बंदी ( स्तुति करनेवाला ) होता है ॥ ७॥ उसकी जीविका प्रशंसा ही हे या वैश्यका दास 
होकर रहे ॥ 


ब्राहाण्या शूद्संसगानातश्चण्डाल उच्यते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णायसमधापि वा ॥ 
वधी कंडे समावद्धय झछरी कक्षतोपि वा ॥ ९ ॥ 
मलापकंषंणं आमे एवाह परिशुद्विकम्‌ ॥ 
नापराह्ने प्रविष्टोऽपि बहिग्रामाच्च नेकते ॥ १० ॥ 
पिंडीभूता भवंस्पत्र नो चेद्वध्या विशेषतः ॥ 
ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुआ शूद्र चांडाळ कहाता हे ॥ ८॥ इसके आभूषण सीसे तथा लोहे 
होते हैं, यह गलेमें वक्री ( चमडेका पट्टा ) और कोखमें झालरी ( झाडुटलिया ) बांधकर 
॥ ९ || मध्याहकालसे पहिले गाँवमें शुद्धिके लिये मलको उठावे और मध्याहके पीछे 
गाँवमें प्रवेश न करे, परन्तु नेऋत दिशामें गवसे बाहर ही निवास करे ॥१०॥ और यह 
सब जने एक ही स्थानपर रहें और जो न रहें तो यह वधके योग्य हैं, 
चण्डालादवेश्यकन्यायां जातः श्वपच उच्यत ॥ ११॥ 
श्व्मांसमक्षणं तेषां धान एव च तद्वलम्‌ ॥ 
चांडालसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुआ श्वपच कहता है ॥ ११ ॥ वे कुतेका मांस ही 
भक्षण करते हैं और उनका बल कुत्ता ही हे, 
नृपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ 
तंतुवाया भवंत्येव वसुकांस्योपजीविनः ॥ 
शीलिकाः केचिदत्रेव जीवनं वश्चनिर्मिते॥ १३ ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामे जो वैश्यसे उत्पन्न होता है वह आयोगव (जुलाहा वा कोरी ) कहाता 
हे ॥ १२ ॥ वह बुनकर और कांसीके व्यापारसे अपनी जीविका निवीह करै, इन्हीमेंसे जो 
वश निमीण करने (सूत रेशम आदिके कसीदे ) से जो जीविका करते हैं, वे शीलक 
कहाते हैं ॥ १३ ॥ 


( १०० ) अष्ठादशस्म तय! - [ औद्यनसी- 


आयोगवेन विप्रायां जातास्तास्रोपजीविनः ॥ 
आयोगवसे जो त्राह्मणकी कम्यामें उत्पन्न होते हैं वह ताम्रोपजीबी ( उटेरे) होते हैं, 
तस्येव नृपकन्पायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४॥ 
और क्षत्रियकन्यामें आयोगवसे जो डसन्न हो उसे सूनिक ( सोनी ) कहते हैं 
सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धंधकाः स्मृताः ॥ 
निणेजयेयुर्वस्राणि अस्पृश्याश्व भवंत्यतः ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो सूनिकसे उत्पन्न हो उसे उह्लंघक कहते हैं, ये वखोंको धोते हैं 
ओर स्पर करने योग्य नहीं होते ॥ १५ ॥ 
तृपायां वैश्‍्यतश्रोर्यात्पालिंदः परिकीतितः ॥ 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्ता-दुष्टसत्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
५. जारीसे जो वेहवद्वारा क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वे पुलिंद कहाते हैं, पुलिंद दुष्ट 
,) जीवोंके मारनेवाले और पशुको मारकर मांसबृत्ति करते हैं॥ १६ ॥ 
| नृपायां झूदसंसगांजातः पुल्कस उच्यते ॥ 
सुरावृति समारुह्य मधुविक्रयकम्मेणा ॥ १७॥ 
कृतकानां सुराणां च विक्रेता पाचको अवेत्‌ ॥ 
शूदते क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे पुरक ( कलाल ) कहते हैं, वह मदिरासे 
जीविका करके मदिरा वा मीठा बेचते हैं॥ १७॥ और यह मंदिराको बनाता भी है और 
वनी बनाई मदिराको भी बेंचता है, 
पुल्कसादैशयकन्यायां जातो रंजक उच्यते ॥१८॥ 
इस पुल्कससे वेश्यकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे रंजक कहते हैं ॥ १८॥ 
नृपायाँ शूदतश्रीर्य्याजातो रंजक उच्यते ॥ 
शूदरद्वारा जारसे क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न होता है उसे रंजक ( रंगरेज ) कहते हैं, 
कैयाया रंजकाजातो नतका गायको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वैदयकी कन्यामें जो रंजकसे उत्पन्न हो उसे नतक ( नट ) वा गायक ( करभक ) 
वहते हैं ॥ १९ ॥ 


वेश्यायां शुद्रसंसर्गाजालो वेदेहिकः स्मृतः ॥ 
अजानां पालन कुव्योन्महिषीणां गवार्मापे ॥ २० ॥ 
| द्विज्षीराज्यतकाणा पिकृयाजीवर्न भवेत्‌ ॥ 
शूद्दसे जो वेश्यकी कन्यार्मे उत्पन्न हो उभे वेदेहिक ( गड़रिया ) कहते हे, वह गाय, त 
करी इनको पाले ॥ २० ॥ ओर जीविका उसको दही, घी, महा, इनका बेचना है, 


॥ १४॥ 


स्मृतिः ४ ] भाषारीकासमेताः | (१०१) 


वेदोईकाचु विप्रायां जाताश्चर्मोपजीविनः ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणीमें जो वेदेहिकसे उत्पन्न हो वह चर्मोपजीवी होता है; अर्थात्‌ चाम बेचकर जीविका 
करता है ॥ २१ ॥ 
नृपायासेव तस्येव सुचिकः पाचकः स्मृतः ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो वैदेहिकसे उत्पन्न हो उसे सूचिक ( दरजी ) अथवा पाचक(रसोह 
बनानेवाला ) कहते हैं, 
च्छ टू त लड * ०२ 
वेश्यायां शूदूतश्रोय्याज्जातश्रक्री स उच्यते ॥ २२ ॥ 
तंलापष्टकजीवी तु लवणं भावयन्पुनः ॥ 
चोरीसे जो वेश्यकी कन्यामे शूद्रसे उत्पन्न हो, वह चक्री ( तेली) कहाता है ॥ २२ ॥ 
इसकी जीविका, तिळ, खल, अथवा लवणसे है, 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायां तु समंत्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जातः सुवण इत्युक्तः सालुलोमद्विज' स्मृतः ॥ 
अथ वणाक्रियां कुर् न्नित्पनेमित्तिकी क्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्वं रथं हस्तिन च वाहयेद्वा नृपाज्ञया ॥ 
सैनापत्यं च भेषज्यं कुयोज्जीवेत्त वृद्धिषु ॥ २५ ॥ 
जिस क्षत्रियकी कम्याका ब्राह्मणके साथ बिधि विधान सहित विवाह हुआ हे उस कन्यासे 
जो उत्पन्न होता हे ॥ २३ ॥उसे अनुलोम सुवर्णद्विन कहते हैं, यह नित्य नेमित्तिक(जात- 
कमादि ) क्रियाको करताहुआ || २४ ॥ घोडा, रथ, हाथी इनको राजाकी आज्ञासे चलात 
हे और सेनापति बनकर अथवा ओषधोंसे अपना निवीह करै ॥ २५ ॥ 
नपायां विम्तश्चीर्य्यात्संजातो यो भिषकस्मुतः ॥ 
अभिषिक्तनृपस्याङ्गां परिपाल्येत्त वैद्यकम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयुवेंदमथाष्टांम तत्रोक्त धम्ममाचरेत्‌ ॥ 
ज्योतिष गणितं वापि कायिकों वाद्विनाचरेत ॥ २७॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें चोरीसे जो आह्मणसे उत्पन्न होता है, वह भिषक्‌ कहाता है, वह राजाकी 
आज्ञासे वधक करता है || २६ ॥ यह अष्टांग आयुर्वेद अथवा तंत्रोक्त धमांको करे और 
ज्योतिष अथवा गणितविद्यासे अपना निर्वाह करे ॥ २७ ॥ 
नृपायां विधिना विप्राज्जातो रप इति स्मृतः ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो विधानपूर्यक आह्मणसे उत्पन्न हो ( अथोत्‌ उसका विवाह यथाशाल्न 
करक पश्चात्‌ ) बहू नृप होता है 
वपायां बूपसंसगोखमादाइशढ्जातकः ॥ २८ ॥ 
सोपि क्षत्रिय एव स्यादामषेके च वर्जितः ॥ 


( १०२) अष्टादशस्मुतयः- [ औशनसी- 


अभिषेकं बिना प्राप्य गोज इस्पमिधायकः ॥ २५ ॥ 
सर्व तु राजवृत्तस्य झास्यते पद्वंदनम्‌॥ 
पुनभकरणे राज्ञां नृपकालीन एव च ॥ ३०॥ 
ओर इस राजासे क्षत्रियकी कन्यामें ्रमादसे जो उत्पन्न हो, उसे गूढ कहते हैं ॥ २८ ॥ 
और वह भी क्षत्रिय होता है परन्तु अभिषेक ( राजतिलक ) के योग्य नहीं होता, अभिषेकी 
अयोग्यतासे इसे गोज ( गोळ ) कहते हैं ॥ २९ ॥ सब प्रकारंस राजाके चरणोंकी वंदना 
( नमस्कार ) करना दी श्रेष्ठ है; यह गोज राजाओंके पुनभूकरणमें ( दूसरा विवाह करगेमें ) 
राजाके समान हे; अथात्‌ इसके यहां राजा दूसरा विवाह करले ॥ ३० ॥ 
वेदैघायां विधिना विप्राञ्जातो हयबष्ठ उच्यते ॥ 
कृष्याजीबवी भवत्तस्य तथेवाम्रेयदरातिकः ॥ ३१ ॥ 
ध्वजिनी जीविका वापि अंबष्ठाः श्रजोविनः ॥ 
विधानसहित विवाही इई वैज्यकी कन्यामें जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता है उसे अंबष्ठ कहते 
हैं, खेती अथवा आझ्लेथ ( लकडी ) यही उसकी जीविका है ॥ ३१॥ अंबष्ठोंकी जीविका 
सेना अथवा शख्की हे, 
वेइयायां विप्रतओर्यात्कुंभकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
और चीरीसे वेइयकी कन्यामें जो ब्राह्मणतते उत्पन्न हो उसे कुम्हार कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
कुलालवृत््या जीवेत नापिता वा भवन्त्पतः ॥ 
सुतके प्रेतके वापि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥ ३३॥ 
नामेरूध्वं नु वपनं तरमांत्रापित उच्यते ॥ 
कायस्थ इति जीवतु विचरे्च इतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाल्लोल्यं यमःव्क्राय स्थपतेरथ कुंतनम्‌॥ 
आयक्षराणि संगह्य कायस्थ इति कीर्तितः ॥ ३५ ॥ 
इसकी जीविका कुलाळकी वृत्ति ( मट्टीके पात्र बनानेसे ) होती है; इसीसे 
नापित ( नाई ) उत्पन्न होते हैं; जन्मसूतक अथवा मरणसूतकमे अथवा दीक्षा 
कामें यह केशोंका छेदन करते हैं ॥ ३३ ॥ नामी (टूंडी) के ऊपरके केशोके 
काटनेसे उसे नापित कहते हें और यह कायस्थ नामसे इधर उधर विचरण 
रता हुआ जीचिका करता दै ॥ ३४ ॥ काक ( कौआ ) से चपलता, यमराजसे कूरता 
स्थपति ( बढई ) से काटना इन तीनों अ्थके जतानेके लिये इन तीनों शब्दोंके पहले अक्ष” 
रकौ लेकर इसको कायस्थ कहा है ॥ ३५ ॥ 


स्मृतिः 9 ] आषाटीकासमिताः । (१०३) 


शूद्रायां विधिना विप्राज्जातः पारशवो मतः ॥ 
भद्कादीन्समाश्रित्य जीवेयुः पूतकाः स्मृताः ॥ २६ ॥ 
शिवाद्यागमविद्याचेस्तथा मंडलत्तिभिः ॥ 
विधिसहित विवाही हुई शद्रकी कन्यामें जो ब्रा्णसे उत्पन्न होता है उसे पारवश ( पारधी 
कहते हैं, यह भद्रक ( अच्छे ) पहाडो आदि पर रहकर जीविका करता है और उसे पूतक | 
कहते हैं ॥ ३६॥ शिवादि आगम विद्या ( पंचरात्र आदि ) ऑसे अथवा यह मंडलबत्तिसे | 
जीता है, उसी जातिमें ( खनी पुरुष दोनों पारशव हों ) 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते । 
बने दष्ठमगान्ह त्वा जीवन मांसविकयः ॥ ३७ ॥ 
उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निषाद कहते हैं उसकी जीविका बनर्मे बनके दुष्ट 
मृगोंको मारकर उनके माँसका बेचना है ॥ ३७॥ 
नृपाज्जातोऽथ वेश्यायां शद्यायां विधिना सुतः ॥ 
वेश्यवृत््या तु जीवित क्षत्रधर्म्मं न चारयेद्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो पुत्र विधिसहित बिवाही हुईं वेश्यकी कन्थामें कषत्रियसे उत्पन्न होता है,उसकी जीविका | 
वेश्यकी वृत्तिसे है, ओर क्षत्रियके धमेको वह न करै || ३८॥ 
तस्यां तस्येव चोर्येण मणिकारः प्रजायते ॥ 
मणीनां राजतां कुय्योन्मक्तानां वेघनक्रियाम्‌ ॥ 
प्रवालानां च मातरख शादानां वलयाक्रयाम ॥३९॥ | 
जो चोरीसे वेश्यकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न हो, वह मणिकार ( मीनाकार) होता है 
मणियोंका रंगना वा मोतियोंका बींधना ही उसका काम है अथवा सूर्गोंकी माला या कडे 
वनाता है ॥ ३९ ॥ 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्जात उग्र इति स्मृतः ॥ 
नृपस्य देडधारः स्याहडं देड्येष संचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणके संसगेसे जो शूदुके घर उत्पन्न हों उसे उग्र कहते हैं बढ राजाका दंडधारी 
( चोबदार ) होता है और दंडके योग्योंको दंड देता है ॥ ४० ॥ 
तस्येव चावसंवृत्या जातः शुंडिक उच्यते ॥ 
जातदुशम्समारोप्य झुंडाकमेणि योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
और जो चोरीसे ब्राह्मणसे शूद्रॉमे उत्पन्न हो वह शुंडिक ( करार ) ळहाता है उत्पन्न 
होते ही राजा दुष्टोके ऊपर अधिपति बताकर उस शुंडिकको शुंडाकर्म ( शूलीके देने ) में 
नियुक्त करै ॥ ४१ ॥ 


(१०४) अष्टादशस्मृत यः- [ औरशनसी- 


ज्द्वायां वैश्यसंसगांद्विधिना सूचिकः स्मृतः॥ ४२ ॥ 
विधिसहित विवाही इई शूद्की कन्यामें जो वैश्यसे उत्पन्न हो उसे सूचिक ( दरजी ) 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
साचिकाद्रिप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
सिल्पकमाणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
न्राणकी कन्यामें सूचिकसे जो उत्पन्न हो वह तक्षक ( बढई ) कहाता है, शिल्पकर्म 
( कारीगरी ) वा प्रासादलक्षण ( मकान बनानेका प्राकार ) कामको करता है॥ ४३ ॥ 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मरस्यचंधकः॥ 
सूचिकसे जो क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वह मत्स्यबंधक ( धीवर ) कहाता हे, 
शूदायां वैश्यतश्चौय्यात्कटकार इति स्मृतः ॥ ४४ ॥ 
जो चोरीसे झूदकी कन्यार्मे वेश्यसे उत्पन्न हो उसे कटकार कहते हैं ॥ ४४ ।। 
वरिष्ठशापाब्रेतायां केचित्पारशवास्तथा ॥ 
वेखानसेन केचिच केचिद्गागवतेन च ॥ ४५ ॥ 
वेदशाख्रावलंबास्ते भविष्यंति कलो युगे ॥ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः ॥ ४६ ॥ 
शाखा वेखानसेनो क्तास्तंतरमार्गविधिक्रियाः ॥ 
निषेकाद्याः इमशानांताः क्रिया: पूजांगसूचिकाः ॥ ४७॥ 
पश्चरात्रिण वा प्राप्ते प्रोक्तं धर्मे समाचरेत्‌ ॥ 
वसिष्ठजीके शापसे भी त्रेतायुगमें कोई एक पारशव हये थे, वे वैखानस ( हरिके गाने ) 
से अथवा परमेश्वरकी भक्तिसे ॥ ४७ ॥ वे श्ञापवाले पारशव कलियुगर्मे वेदशाल्रके जानने. 
वाळे होगें, इसके उपरान्त वह कटकार नामके नारायणके गण कहांवेंगे ॥ ४६ ॥ तंत्रमागैकी 
विधिसे जिनमें कर्म हैं वेखानस ऋषिने ऐसी शाखा कही है और गर्भसे लेकर इमशानतक 
१६ संस्कार मी इनके होते हैं, इसी कारणसे यह सूचिक पूज्य ( श्रेष्ठ) हैं ॥ ४७ ॥ ये 
नारदपंचरात्रमे कहे हुए धर्मको करें; 
शूद्रादिव तु झूद्रायां जातः झूद इति स्मृतः ॥ ४८॥ 
द्विजशुश्षषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 
सच्छूद्र॑ तं विजानीयादसच्छूदस्ततोयथा ॥ ४९ ॥ 
शूद्री कन्यामें शूदसे राद ही होता है ॥ ४८ ॥ जो शूद द्विज( त्राह्मणादि तीन वर्ण ) 
की सेवामे पाकयज्ञ कमेमें सावधान रहे, वह शूद्र उत्तम है, ओर जो न रहे उस शूदको 
असच्छूद ( निन्दाके योग्य ) जानना ॥ ४९ ॥ 


स्मृतिः ४ ] भाषाटीकासपेताः। ( १०५) 


चोया त्काकवचो ज्ञेयश्चाइवानां तृणवाहकः ॥ ५० ॥ , 
शूद्रकी कन्यामें जो चोरीसे शूदरसे उत्पन्न हो वह घोडोंकी घास लानेवाला तृणवाहक 
काकवच कहाता है ॥ ५० ॥ 
एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवात्तिविभागशः ।! 
जात्यंतराणि इऱ्यंते संकल्पादित एव तु ॥ ५१॥ 
इत्योशनसं धर्मदा समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह मैंने भिन्न २ जाति और जीविकाके अनुसार संक्षेपत्ते कहा और जाति भी इनमें ही | 
मनके संकल्पसे दीखती हैं ॥ ५१ । 


इति औशनसी स्मृतिभाषाटीका समाप्ता | 8 ॥ 
ओशनसी स्मरतिः समाप्ता ४, 


॥ भीः ॥ 


आंगिरसस्मतिः९. 
भाषाटीकासमेता । 


चाम 
भ्रीगणेशाय नमः 
गृहाश्रमेषु धर्म वणानामनुपूर्वशः ॥ 
प्रायश्वित्तविधिं दृट्टा अंगिरा सुनिरबदीत्‌ ॥ १ ॥ 
महर्षि अंगिराजी चारों वर्णोके गृहस्थ आश्रम आदि धर्मोमे प्रायश्चितकी विधिको विचार- 
कर कहने लगे ॥ १ ॥ 
अंच्यानामापे सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ 
चांद कृच्छं तदथं तु बह्मक्षत्रविशां विदुः ॥ २ ॥ 
चांडाळके बनाये हुए सिद्ध अन्नको खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्‍यको क्रमानुसार 
चांद्रायण, कृच्छ अथवा आधा कच्छू करना चाहिये ॥ २ ॥ 
र्जकश्चर्मकश्चेव नटो बुरूड एब च ॥ 
केवते मेदामिक्ला्च सप्ते चांत्यजाः स्मृताः ॥ ३॥ 
रजक, चमार, नट, बुरुड, केवत, मेद, भील, यह सात जाति अंत्यज कही गई हैं॥३॥ 
अँत्यजानां गृहे तोयं मांडे पर्युषितं च यत्‌ ॥ 
यहिजेन यदा पीतं तदेव हि समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण अंत्यजोंके घरका जल या उनके पात्रका बासी जळ यदि अज्ञानसे पीले, तौ 
शास्त्रमें कहे हए प्राथश्चिततको उसी समय करे ॥ ४॥ 
चण्डाछकूपे भांडेष व्वज्ञानारिपिबते यदि ॥ 
प्रायश्चित्तं कथ तेषां वर्ण वर्ण विधीयते ॥ ६ ॥ 
चेरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु भूमिपः ॥ 
तदर्थ तु चरेंद्रेश्प: पादं शूदरेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि अज्ञानसे चांडालके कुए अथवा पात्रका जल पीले, तो प्रत्येक वके ( पीनेबालोके 


बीचमे ) किस प्रकारका प्रायश्चित्त करना होगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मण सांतपन करे, क्षत्रिय 
प्राज्ञापत्य, वैश्य आधा प्राजापत्य करे और शूद चौथाई प्राजायस्थको क्रमानुसार 


करे ॥ ६ ॥ 


स्यृतिः ५] भाषादीकासमेता: । ( १०७ ) 


आज्ञानात्पिवते तोय ब्राह्मणस्खंत्यजातिषु ॥ 
अहोरात्रोषितो झरा पश्चगन्येन शुद्ध्यति ॥ ७ ॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानसे अंत्यज जातिके यहांका जरू पीले तौ वह एक दिन उबपास | 
करके दूसरे दिन पंचगब्यके पीनेसे शद्ध होता है ॥ ७ ॥ a 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ ई 
आचांत एव शुद्ध्येत अंगिरा मुनिरवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
स्नाने जप्यं तु कुर्वीत दिनस्याद्धेन शुद्धयाते ॥ ९ ॥ 
वेश्येन तु यदा स्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः ॥ 
उपोष्य रञनीमेकां पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ १० ॥ 
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टः स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनेवो च्छिएसंस्पृछठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि ब्राह्मण कदाचित्‌ उच्छिष्ट अवस्थामें, अथात्‌ भोजनकरके विना आचमन किये 
्राहमणको छूले तौ आचमन करनेते शुद्ध होता है, यह अंगिरा मुनिका वचन है॥ ८ ॥ 
जो कभी ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें क्षत्रिय छूले तौ स्वान और जप करनेसे आघि- 
दिनमें शद्ध होता हे ॥ ९ ॥ यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट वैश्य, शूद्र, कुत्ता यह ठछूले तौ 
एकरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पान करनेसे वह शुद्ध होता हे ॥ १० ॥ जिसके 
अनुच्छिष्टके स्प करनेसे स्रान कहा है उसके उच्चछिष्टको स्पे करनेपर प्राजापत्य 
व्रतको करै ॥ ११ ॥ 


अत ऊध्व प्रवक्ष्पामि नीलीाशोचस्य वे विधिम्‌ ॥ 
स्रीणां क्रीडाथसंभोगे शयनीये न दुष्याति ॥ १३ ॥ 
एाळनं विक्रयश्चेव तदूवृत्या उपजीवनम्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेदिप्रखिभिः कृच्छेव्येपोहति ॥ १३ ॥ 
स्नाने दानं जपो होमः स्वाध्यायः पिततपेणम ॥ 
स्पृष्ठा तस्य महापापं नोलीवस्जस्य धारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीलीरक्तं यदा वस्नमज्ञानेन तु धारयेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भसा पैचगव्पेन शुद्धयाति ॥ १५ ॥ 
नीलीदारु यदा भिद्याद्राह्मणो वे प्रमादतः ॥ 
शोणितं इयते यत्र दिजश्रांद्रायण चरेत्‌॥ १६ ॥ 
नीछीवृक्षण पक तु अत्रमहनानि चेहिजः ॥ 
आहारवमर्न कुरवा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १७ ॥ 


( १०८) अष्टादशस्म्रतयः- [ माङ्गिरस~ 


भक्षेत्ममादतो नीछीं द्विज्ञातिस्त्वसमाहितः ॥ 
त्रिषु वर्णेषु सामान्यं चांदायणमिति स्थितस्‌॥ १८॥ 
नीळीरक्तेन वख्ेण यदन्नम्‌ पदीयते ॥ 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता अं क्ते तु किल्विषम्‌ ॥ १९ ॥ 
नीलीरक्तेन वख्रेण यत्पाके अपिते अवेत्‌ ॥ 
तेन युक्तेन विप्राणां दिनमेकमअोजनम्‌ ॥ २०॥ 
सृते भर्तेरि या नारी नीलीवर्ख प्रधारयेत्‌ ॥ 
भता तु नरकं याति सा नारी तदनंतरम्‌ ॥ २१ ॥ 
नील्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यत॒ पशेहति ॥ 
अभोज्यं तद्टिजातीनां भुक्ता चांदायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 
देवदोण वृषोत्सर्गे यज्ञे दाने तथेव च ॥ 
अत्र स्नानं न कतेव्यं दूषिता च वसुंधरा ॥ ३३ ॥ 
वापिता यत्र नीली स्यात्तावद्भूरशचिभेवेत ॥ 
यावद्दादशवर्षाणि अत उध्वं शचिभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इसके उपरान्त नीली ( नीळ ) के शौचकी विधि कहता हूं; खीकी क्रीडाके लिये भोग 
करनेकी शय्यापर नीळा दख दूषित नहीं हे ॥ १२॥ जो ब्राह्मण नीळको बेंचता है और 
जो नीलके ठ्यापारवालेसे अपनी. जीविका निर्वाह करता हे बह पापी होता है और तीन 
कृच्छूके करनेसे वह शद्ध होता है ॥१३॥ नीले वस्र धारण कर जो खान, ध्यान, जप, होम, 
बेदपाठ और पितरोंका तपण करता है, उसके छूलेनेसे भी महापाप होता है ॥ १४ || यदि 
अज्ञानसे जो मनुष्य नीले रंगे वखोंको पहरता है वह एकरात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १५ ॥ ब्राह्मण यदि प्रमादसे नीलके काठको भेदन करे और उसमेंसे हधिर 
समान उसका रस निकल आंबे तौ वह चांद्रायण त्रतको करै ॥ १६ ॥ जो 
ब्राह्मण नीलके बृक्षसे पके हुए अन्रको खातां है वह उस खाये हुए अन्नको वमन 
करके पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १७॥ यदि ङ्विजाति ( तीनों वणे) 
असावधानी और भज्ञानसे नीको खारू, तो तीनों बोको चांद्रायण ब्रत करना 
कव्य है ॥ १८ ॥ नीले रंगके बस्नको पहरे इए जो अन्न परोसता है और उप 
परसे इए अन्नको जो खाता है उत्त अन्नदानका फळ दाताको नहीं मिलता और 
उस अन्नका मोजन करनेवाळा भी पापका भागी होता है ॥ १९ ॥ नीले वखको 
पहनकर जो पाक बनाया जाता हे उसका मोजन करनेवाला ब्राह्मण एक दिन 
उपवास करे ॥ २० ॥ जो खी पतिके मरजानेपर नीले बखोंकों पहरती है, उसका पलि नरकमें 
जाता हे और फिर वह खी मी नरकमें जाती है ॥ २१ | नीक उत्पन्न होमेके 


स्तिः ५ ] भाषाटकासमेताः । ( १०९) 


कारण जो खेत दूषित होगया हो उसमें उत्पन्न हुआ अन्न द्विजातियोंके भक्षण करने 
योग्य नहीं, जो उस अन्नको खाता है उसे चांद्रायण बत करना उचित है 
॥ २२ ॥ जिस स्थानमें नील उत्पन्न हुआ है उस देवद्रोणमें दृषोत्सगी, यज्ञ 
और दान कभी न करे स्नान भी न करे कारण कि ( नीलके प्रभावले ) यह 
भूमि दूषित होगई है॥ २३ ॥ जिस खतमें नीळ बोया गया है वह खेत बारह बर्षेतक 
अशुद्ध रहता है; इसके पीछे बुद्ध होता है ॥ २४ ॥ 

भोजने चेव पाने च तथा चोषधभेषजेः ॥ 

एवं म्रियंते या गावः पादमेकं समाचरेत्‌॥ २५ ॥ 

घंटाभरणदोषेण यत्र गौरविनिपीडयते ॥ 

चेरेदूध्वे बतं तेषां भूषणार्थे तु यत्कृतम्‌ ॥ २६॥ 

दमने दामने रोधे अवघाते च वैकृते ॥ 

गवां प्रभवतां घातेः पादोनं ब्रतमाचेरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अंगुष्ठपर्वमात्रस्तु बाहुमात्रप्रमाणतः ॥ 

सपल्लवश्र साम्रश्व दंड इत्याभिधीयते ॥ २८॥ 

दंडादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरंति गाम्‌ ॥ 

द्विगुणं गोब्रतं तेषां प्रायाश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ २९॥ 

शृंगभंगे खस्थिभगे चर्मनिमोंचने तथा ॥ 

दशरात्रं चरेत्कृच्छे यावरस्वस्थो भवेत्तदा ॥ ३० ॥ 

गोमंत्रण तु संमिश्रं यावकं चोपजायते ॥ 

एतदेव हितं कृच्छ्मित्थमागिरसा स्मृतमस्‌ ३१ ॥ 

असतमर्थस्य वालस्य पिता वा यदि वा गुरुः ॥ 

यम्ुुद्दिय चरेद्धर्मं पापं तस्य न विद्यते॥ ३२ ॥ 

अशीतियेस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडश ॥ 

भायश्चित्ताद्वेमहीते स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 

मूछिते पतिते चापि गावि यष्टिप्रहारिते ॥ 

गायपष्टसहखं तु प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ ३४॥। 

यदि भोजन करानेसे या जल पिलानेसे तथा औषधी देनेसे गो मरजाय तौ गौहस्याका 

चौथाई प्रायश्चित करै ॥ २५ ॥ जहां घंटा बांधनेके दोषसे गौ मरजाय वहां भी 
वही ब्रत करे, यदि उनके भूषणके लिये घंटा बांधा हो तब ॥ २६॥ सरलतासे 
गो वशमें न होती हो तौ उसे दमन करने, रोकने और मारने पर गोओंके प्रबळ 
आघातोंसे चोथाई ब्रत करै॥ २७ ॥ अंगुलपर जिसमें गाठें हों और दो हाथका 


| 


६ 


(१९० ) अष्ठादहास्मृतथ:- ( आङ्गिरस 


जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और अग्रभाग भी हो उसे दंड कहते हैं॥ २८ ॥ 
यदि इस दंडसे अथवा और दंडसे गोको प्रहार करे अर्थात्‌ मारे तौ दुगुने गोबत 
प्रायश्चित्त करनेसे झुद्ध होता है ॥ २९ ॥ यदि मारनेसे गायका सींग ट्टजाय, 
खाल उघड जाय, हड्डी हूटजाय तौ दश रात्रितक इच्छ त्रत करे, जबतक उसके 
सींग आदि अच्छे हों ॥ ३० ॥ गोमूत्रसे मिले इए जौका ही इच्छ है, यह 
अंगिराऋषिका वचन हे ॥ ३१ ॥ जो बालक असमर्थ हो उसके बदले पिता 
अथवा गुरु जो प्रायश्चित्त करदे वह लडका पापका भागी नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
जिसकी अवस्था अस्सी वर्षकी हो और जो बालक सोलह वर्षकी अवस्थासे कम 
हो और जो खी रोगी हो, यह आधे प्रयश्चित्तके अधिकारी हैं ॥ ३३ ॥ लाठीके 
आधातसे गोको मूछा होजाय या बह गिरपडे तौ बह आठ हजार गायत्रीका 
जपरूप प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३४ ॥ 
स्नात्वा रजस्वला चेव चतुर्थ हवि विशुद्धयाति ॥ 
कुयोद नासति निदेत्तेनिवृत्ते न कथंचन !। ३९॥ 
रोगेण यद्रजः ख्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्तते ॥ 
आशुद्धास्ता न तेन स्युस्तास्तां वैकारिकं हि तत्‌ ॥ ३६॥ 
साध्वाचार न तावत्स्यादजों यावत्पवतैते ॥ 
वृत्ते रजासे गम्या स्री गृहकमाणे चेंद्रिये ॥ ३७॥ 
प्रथमेऽहनि चण्डाली द्वितीये बह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रजकी श्रोक्ता चतुर्थेहनि शुद्वयांते।॥ ३८॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना शूद्रेण चेव हि 
उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्येन शाद्धयात ॥ ३९॥ 
रजस्वला खी चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है और वह रजोदशेनकी 
निवृत्तिपर ही स्नान करे, निवृत्तिके विना हुए स्नान न करे ॥ ३५ ॥ रोगवाली 
श्ियोंको अत्यन्त रज जाता है इससे बह अशुद्ध नहीं होती, कारण कि वह रज 
स्वाभाविक नहीं है ॥ २६ ॥ अबतक रज निकलता रहे तबतक उत्तम आचरण 
( पूजन पाठ आदिक ) न करे, और जब रज निवृत्ति होजाय तब पुरुषका संग और घरका 
कामकाज करै ॥ ३७ ॥ रजोदशनके पहले दिन रजस्वला खरी चांडीली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, 
तीसरे दिन रजकी ( धोबन ) होती है और चोथे दिन शुद्ध होती है ॥ २८॥ यदि 
१ चाण्डाली आदिकसे यहांपर अस्प्रञ्यता धर्मका उसमें अतिदेश करते हैं, अर्थात्‌ उसके 
तुल्य असम्भाष्य और अस्पृश्य होती हे 


स्मृतिः ५ ] आषाटोकासमेताः । (१११ ) 


रजस्वला खीको कुत्ता वा शूद्र छूले तो वह एक रात्रितक उपवास करे और पंचगव्यकों पीकर 
शुद्ध होती है ॥ ३९ ॥ 
दाबितावशुची स्यातां देपती शयनं गतो ।। 
शयनादुत्यिता नारी शुचिः स्यादशृचिः पुमान्‌॥ ४० ॥ 
जबतक खली पुरुष झाय्यापर शयन करें तबतक दोनों अशुद्ध रहते हैं, इसके पीछे त्री तो ` 
शय्यासे उठते ही पवित्र होजाती है, परन्तु पुरुष तथापि शुद्ध नही होता ॥ ४० ॥ 
गडूपं पादशोच च न कुयोत्कांस्यभाजने ॥ 
भस्मना शुद्ध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुद्ध्यति ॥ ४१॥ 
काँसीके पात्रमें कभी कुले न करे और पेर भी न धोबे ( अब पात्रशुद्धि कहते हैं ) 
कांसीके पात्रकी शुद्धि भस्मसे और तांबे के पात्रकी शुद्धि खटाईसे होती है ॥ ४ १॥ 
रजपछा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति ॥ 
भूमी निःक्षिप्य षण्मासमत्यतोपहतं शुचि ॥ ४२॥ 
न्लीकी शुद्धि रजोदशनसे होती है, नदी वेगसे शुद्ध होती है, अत्यन्त दूषित पात्रादि 
एथ्बीमें छैः महीनेतक रखनेसे शुद्ध होते हैं॥ ४२ ॥ 
गवाघातानि कांस्यानि झूद्रोच्छिष्ठानि यानि तु ॥ 
मझमना दशभिः शुद्ध्येस्काकेनोपहते तथा ॥ ४३ ॥ 
जिन कॉसीके पात्रोको गोने सूंघलिया हो, या जिनमें शूदने भोजन किया हो अथवा 
जिन्हें काकने स्पर्श करलिया हो उनकी शुद्धि दश दिनतक भस्मद्वरा मांजनेसे होती है॥ ४ ३॥ 
शौचं सोवणेरोप्याणां वायुनाकेंदुरशिमभिः ॥ 
घुबण और चांदीके पात्र वायु और सूर्य तथा चंद्रमाकी किरणोंके लगनेसे ही द्ध होते हैं, 
रजःस्पृष्टं शवश्पृष्ठमादिकं च न शुद्धयति ॥ ४४॥ 
अद्विमुंदा च यन्मातरं प्रक्षस्य च विशुद्धयति ॥ 
और जिस ऊनके बन्नमें स्रीका रज लगगया हो या जिससे मुरदेका स्पर्श होगया हो 
उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ ४४ ॥ ऊनके बश्लमें पूर्वोक्त भ्रष्टता हुई हो तौ उतने ही स्थानको 
मट्टी और जलसे धोवे तमी उसकी शुद्धि होंती है, 
शुऽकमन्नमरविप्रस्य भुक्त्वा सप्ताहमृच्छांत ॥ ४५ ॥ 
अन्नव्यंजनसंयुक्तमदमासेन शुद्ध्यति ॥ 
पथो दयि च माकन षण्मासिन घृतं तथा ॥ 
तेल संवत्सरेणेव काये जीयाति बा न वा ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणसे भिन्नके सूखे अन्नको खाकर सातदिनतक उपवास करै ॥ ४५ ॥ और व्यंजन 


( १९९) अष्टादशस्मतयः- [ आङ्विरस= 


युक्त अन्नको खाकर एक पक्षतक उपवास करे और दूध दही खाकर एक महीनेतक उपवास 
करे और धीको खाकर छै? महीनेतक उपवासकरने से शुद्ध होता है, मनुष्यके पेटमें तेल एक 
वषे में पचता है अथवा नहीं भी पचता ॥ ४६ ॥ 
यो अंक्ते हि च शद्ान्न॑ मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्माने शद्रख मृतः उवा चाभजायत ॥ ४७॥ 
आाद्वान्ने शादसंप्कः डादेण च सहासनम्‌ ॥ 
डदाउ्ज्ञानागमः कश्चिज्ञ्वलंतमपि पातयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अप्रणामं गते शुदे स्वात कुवेति ये द्विजाः ॥ 
झुद्रोऽपि नरके याति बाह्मणो॥पे तथव च ॥४९॥ 
जो प्रतिदिन महीनेभरतक शूद्रके अन्नको खाता है;वह इसी जन्ममें शूद्र होजाता है, 
और मरकर उसे कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ 2७॥ झूद्रका अन्न, शूद्रके साथ मेल 
और झूद्के संग एक आसनपर बैठना, शूद्टसे किसी विद्याका सीखना, यह प्रतापवान मनु- 
ष्यको भी पतित करदेता है ॥ ४८॥ शूद्रके विना प्रणाम किये हुए जो ब्राह्मण आशीर्वाद 
देते हैं वह ब्राह्मण और शूद दोनों ही नरकको जाते हैं ॥ ४९ ॥ 
दझाहाच्छुद्धयते विप्रो द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
पाक्षिक वैश्य एवाहुः शदो मसेन शुद्धयति ॥ ५० ॥ 
जन्ममरणके सूतकसे ब्राह्मण दशदिनमें शुद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंदुह 
दिनमें और शूद एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
अभिहोत्री तु यो विप्रः शदान्नं चेव भोजयेत्‌ ॥ 
पंच तस्य प्रणश्यंति चात्मा वेदास्त्रयोञ्मयः ॥ ५१ ॥ 
जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाता है उसकी देह वेद और तीनों अग्नि यह पाचों 
नष्ट होजाते हैं ॥ ५१ ॥ 
शदान्नेन तु सक्तेन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌ ॥ 
यस्यान्ने तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रवतत ॥ ५२ ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाकर पुत्र उत्पन्न करता है, वह पुत्र उसीके हैं जिसका वह 
अन्न था, कारण कि अन्नसे ही वीर्यकी उत्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 
ग़देण स्पृष्ट च्छिष्ट प्रमादादथ पाणिना ॥ 
ताहूजेभ्यो न दातव्यमापस्तबोऽ्नवीन्सुनिः ॥ ५३ ॥ 
शुद्वने जिसे अपने हाथसे छूलिया हो वह उच्चछिष्टको ब्राझणको न दे,यह बचन आपस्तंब 


मुतिका हे ॥ ५३ ॥ 


स्मृतिः ५ ] भावारीकासमेताः। (११३) 


माह्मणस्य खदा अंक्ते क्षवियस्य च पवसु ॥ 
वेश्येष्वापत्छु झुंजीत न जूदेपपि कदाचन ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मणका अन्न सवेदा खानेके योग्य है, क्षत्रिये अन्नको पर्वे ( यज्ञके) समयमें 
खा ले, आपत्तिके आजानेपर वेश्यके अन्नको भोजन करे, परन्तु झाद्रके अन्नको कभी भोजन 
न करे ॥ ५४ ॥ | 
ब्राह्मणाने दरिद्व्वं क्षत्रियान्ने पशुस्तथा ॥ 
वेइ्यान्नेन तु शदत्व झूदवान्ने नरकं धुवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अमृतं बाह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वेश्यस्य चान्नमेवान्नं श॒द्रान्नं रापिरं घुवम्‌ ॥ «६ ॥ 
ब्राह्मणके अन्नको भोजन करनेवाला दरिद्री, क्षत्रियके अन्नका भोजन करनेवाला पशु 
होता है और जो वैश्यके अन्नको खाता है वह शूद्व होता हे और शूद्रके अन्नको खानेवाला 
निश्चय ही नरकको जाता हे ॥ ५५ ॥ जाह्मणका अन्न अमृतस्वरूप है, क्षत्रियका अन्न दूधके 
समान है, वेश्यका अन्न केवल अन्न ही मात्र है और शूदरका अन्न निश्चय ही रुधिर है॥५६॥ 
दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाश्रिस्य तिहाति ॥ 
यो यस्यान्नं समक्षाति स तस्याक्षाति किश्विषम्‌ ॥ ५७॥ 
मनुष्य जो पाप करता है वह अन्नमे रहता है इस कारण जो जिसका अन्न भोजन करता है 
वह उसके पापका भोजन करता है ॥ ५७ ॥ 
सूतकेषु यदा विप्रो जह्मचारी जितंद्रियः ॥ 
पबेत्पानीयमज्ञानाड्गक्ते भक्तमथापि वा ॥ ९८ ॥ 
उत्तार्याचम्थ उदकमवतीय उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं हि स सुधाचारो वारणेनाभिमंत्रितः ॥ ६९ ॥ 
यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्राह्मण अज्ञानसे सूतकमें जळ पी ठे अथवा भात खा ले ॥५८॥ 
तो वमन करके आचमन करै और भलीभांतिसे वरुणके मन्तरोके पढे हुए जलसे शरीरको 
छिडके ॥ ५९ ॥ 
अग्न्यगारे गां गोष्टे देवनाहमणसानिधी ॥ 
आचरेञ्जपकाले च पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥ ६० ॥ 
पाइुकासनमारुढो गेहारपेचगहं ब्रजेत्‌ ॥ 
ठेदयेत्तस्य पादौ ठु धार्भिकः पृथिवीपतिः ॥ ६१॥ 
अत्रिहोत्री तपस्वी च ओब्रियो वेदपारगः ॥ 
एते पै पादुकेयान्ति त्रोषान्दंडेन ताडयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


{ ११४) अष्ठादस्मृतयः- [ आङ्गिरस= 


अभिहोत्रशाला, गोशाला, देव और ब्राह्मणोंके निकट जपके समयमें खडाडँओंको त्याग दे 
॥६०॥ जो मनुष्य खडाउँओं पर चढकर अपने घरसे पांचघरतक भी जाय तो राजाको 
उचित है कि उसके पैरोंको कटवा डाळे ॥ ६१ ॥ कारण कि अभिहोत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय 
( वेदोक्त कर्मोका करनेवाला ) और वेदका पार जानेवाला यही खडाऊंपर चढकर चलनेके 
अधिकारी हैं और पुरुष राजाके ताडन करने योग्य हैं॥ ६२ ॥ 
जम्मप्रभुतिसंस्कारे चूडांते भोजने नवे ॥ 
असापैडे न भोक्तव्यं चूडस्यांते विशेषतः॥ ६३ ॥ 
जन्म आदि संस्कारमें, चूडाकमेमे ,अन्नपाशनमें अपने असपिंडके घर भोजन न करे और 
चूडाकमेमें तो कदापि न करै ॥ ६३ ॥ 
याचकान्नं नवश्राड्मपि सूतकभीजनम्‌ ॥ 
नारीप्रथमगर्भेषु सुकरा चोंद्रायणं चरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मिक्षुककः अन्न, तवश्राद्ध ( जो मग्नेके ग्यारहवे दिन होता है) सतकका अन्न ओर 
स्रीके पहले गभीधानमें अन्नका खानेवाला चांद्रायणत्रतका प्रायश्चित करै ॥ ६४ ॥ 
अध्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
तस्य चान्न न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा मगीयते ॥ ६५ ॥ 
जो कन्था एकको देकर फिर दूसरेको दीगई हो उसका अन्न भी भोजन करना उचित 
नहीं, कारण कि यह कन्या पुनर्भू नामसे पुकारी गई है ॥ ६५ ॥ 
पूर्वस्य भावितो यश्च गर्भो यथाप्यसंस्कृतः ॥ 
द्वितीये गर्मसेस्कारस्तेन शुद्धिर्विधीयते ॥ ६६॥ 
राजायेदेशभिमोसियोवत्तिष्ठति युविणी ॥ 
तावद्रक्षा विधातब्था पुनरन्यो विधीयते ॥ ६७ ॥ 
यदि किसी खीको अन्यसे गर्भ रह गया है ऐसा सुना जाय तो उस गभेके संस्कार नहीं 
करे और फिर दूसरे गर्भाधानके समयमे संस्कार करनेसे उस खीकी शुद्धि होती है॥ ६६ ॥ 
जबतक वह खी गर्भवती रहै तबतक उस ख्रीकी शुद्धि नहीं इस वास्ते उसके हाथ देविक- 
काका उपयोग नहीं ले,परन्तु पुनः वह अपने पतिसे गर्भिणी होके उसके गर्भसंस्कार किये 
जाये तबतक उसकी रक्षा करनी फिर अन्य गर्भ होता है तब वह शुद्ध होती है ॥ ६७॥ 
भर्तृशासनसुल्लंव्प या च खरी विभवतेते ॥ 
तस्याश्चैव न भोक्तव्य विज्ञेया कामचारिणी ॥ ६८ ॥ 
जो खी पतिकी आज्ञा उल्लंघन करके वतीव करती है उसके यहांका अन्न भी भोजन 
करना उचित नहीं और उस ख्लीको कामचारिणी जानना ॥ ६८ ॥ 
अनपत्या तु या नारी नाइनीयाचद्गहे$पि वे ॥ 
अथ भुंक्ते तु यो मोहास्ूयं स नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६९॥ 
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जो खी बांझ हो उसके यहां भी भोजन करना उचित नहीं, यदि कोई उसके यहां मोहसे 
भोजन कर लेता है वह पूय ( राधके ) नरकमें जाता है ॥ ६९ ॥ 
स्त्रिया धन तु ये मोहादुपजीवंति मानवाः ॥ 
स्त्रिया यानाने वासाँसि ते पापा यांस्यघोगतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य मोहित हो तरीके धनको भोगते हैं और ख्लीकी सवारी या जो उसके वर्खोको 
बर्तते हैं वह पापी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ७०॥ 
राजान्नं हरते तेजः शूद्रान्नं बह्मवचेसम्‌ ॥ 
सूतकेषु च यो सुंक्ते स सुक्त एथिवीमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्यंगिरःप्रणीतं घ्मशात््ं सम्पू्णस्‌ ।। ७५॥ 
राजाका अन्न तेजको हरण करता है और शूद्धका अन्न ब्रह्मतेजको हरता है और जो सूत 
कमें साता है वह प्रथ्वीके मळको भक्षण करता है ॥ ७१ ॥ 
इति आंगिरसस्मतिभाषाटीका समाप्ता ॥ ५ ॥ 


इत्पाड्रिरसस्मातिः समाप्ता ॥ ९ ॥ 
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शुतिस्मत्युदितं धर्म व्णानामडुपवंशः ॥ 
प्रात्रवीदाषिभिः पृष्टी एुनीनामग्रणीयेमः ॥ १॥ 
चारो वर्णोके श्रुति और स्श्ृतिमें कहे इए धर्मको ऋषियोंके पूछनेसे सुनियोंमें मुरूय यमने 
कमसे कहा ॥ १ ॥ 
यो थुंजानोःशुचिवापि चंडाल पातितं स्पृशेत्‌ ॥ 
क्रोधादज्ञावतो वापि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ २ ॥ 
षड़ात्रं वा बिरात्र दा यथासख्यं समाचरेत्‌ ॥ 
खात्वा त्रिषवणं विप्रः पचगव्येन शुद्धयति ॥ ३॥ 
जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थामें चांडाल पतितको क्रोध अथवा अज्ञानसे 
छू ले उसका प्रायश्चित कहता हूं ॥ २॥ तीनरात्रि या छेःरात्रि क्रमसे प्रायश्चित्त करे, त्रिकाळ 
स्नानकरके पंचगव्यके पीनेसे ब्राह्मण शद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
थुंजानस्य तु विप्रस्य कदाचित्खवते गुदम । 
उच्छिष्टत्वे शुचित्वे च तस्य शोचं विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥ 
पूर्व कृत्वा द्विजः शौचं पश्चादप उपस्पृशेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा ज़ुड॒यात्सर्पिषाहुतिम्‌ ॥ ५॥ 
निगिरन्यादे भहेत भुक्ता वा मेहने कृते ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहयात्सपिषाहातिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदा भोजनकाले स्पादशुचित्रोह्मणः कचित्‌ ॥ 
भूमो निधाय तद्वासं स्रात्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ ७॥ 
अक्षयित्वा तु तद्राससुपवासेन गुद्धय॒ति ॥ 
अश्षित्वा चेव तत्सर्व त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भोजनके समय यदि ब्राह्मणकों कमी अधोवायुके साथ मलत्याग होजाय तो उच्छिष्ट 
और अशुद्धिके निवारणके निमित्त शोच ( शुद्धि ) करे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण पहिले शोच करके 
झे जलसे आचमन करे, इसके पीछे जहोरात्र उपवास करे फिर पंचगव्यके पीनेसे वह शुद्ध 
हज ` ॥ ५ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करते समयमें यदि मूत्रत्याग होजाय 
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तो अहोरात्र उपवास करके घीकी आइतिसे होम करै ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण भोजन करते इए 
में अशुद्ध होजाय तो उस मासको उसी समय प्रथ्वीपर रख दे फिर खान करै तब शुद्ध होता 
है ॥ ७ ॥ यदि उस ग्रासको भी खालिया हो तो उसकी शुद्धि एक उपवास करनेसे होती है 
और जिसने सम्पूर्ण अन्न खाल्या हो वह तीन रात्रितक अशुद्ध रहता है॥ ८ ॥ 
अश्नतश्रोद्रिकः स्यादस्वस्थस्त्रिशतं जपेत्‌ ॥ 
स्वस्थस्त्रीणि सहस्राणि गायऽ्याः शोधनं परम्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजन करते समयमे यदि विरेचन होजाय तो अस्वस्थ ( रोगी आदि ) तो तीन सौ गायत्री 
का जप करै और निरोगी मनुष्य तीन हजार गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
चंडालेः श्वपचेः स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः ॥ 
त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत अक्तोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
विष्ठा मूत्र करनेके पीछे जो चांडाल अथवा श्वपच द्विजका स्पश कर ले तो तीन रात्रितक 
उपवास करनेसे और उनको छूनेके पीछे वैसे ही भोजन भी कर ले तौ छे रात्रि उपवास 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ १०॥ 
उदक्यां सूतिकां वापि संस्पृशेदंत्यजो यदि ॥ 
त्रिरात्रेण विशुद्धि! स्यादिति शातातपोऽ्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि अंत्यज रजस्वला अथवा सूतिका खीको छू ले तो उसकी शुद्धि तीन रात्रिमें होती 
हे. यह वचन शातातप ऋषिका है ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वमातंगादिवायसंः ॥ 
निराहाराशुचिस्तिष्ठेत्काळख्ानेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
र्जस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्परशतः कचित्‌ ॥ 
शुद्धयतः पंचगव्यन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्ठेन च संस्पृष्टा कदाचिस्स्री रजखला ॥ 
कृच्छूण शुद्विमामोति शूद्री दानोपबासतः ॥ १४ ॥ 
कुत्ता, हाथी, काक,यदि रजस्वला छी को छू ले तो वह खी उत समय अशुद्ध अवस्थामें 
भोजन न करे और चौथे दिन स्नान करे तब शुद्ध होती है ॥१२॥ यदि परस्परमें दो रज- 
स्वला खी छू जायें तो वह पंचगव्यका पान करै और ब्रह्मकूचे ( कुशाओंके मोटक )से अपने 
शरीरपर पंचगव्यको छिडके तव वह शुद्ध होती हे ॥१३॥ यदि किप्ती समय उच्छिष्टपुरुष 
रजस्बलाको छू ले तो ब्राह्मणकी खरी कच्छू करे तब शुद्ध होती है और शूदकी लोकी शद्भि 
दान ओर उपवास करनेसे होती है ॥ १४ ॥ 
अनुस्छिष्टन संस्पृष्टे स्नातं थेन विधीयते ॥ 
तेनेवोच्छिष्टसस्पष्ठः प्राजापत्यं सम/चरेत्‌॥ १५॥ 
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जिस अनुच्छिष्टके स्पश करनेसे स्नान करना कहा है यदि वही उच्चिष्ट स्पशे कर ले तो 
प्राजापत्यक प्रायश्चित्त करना कहा है ॥ १५॥ 
ऋतो तु गर्भे शंकित्वा स्नानं मेथुनिनः स्मृतम ॥ 
अवृतो तु ख्रियं गत्वा शौचं मूत्रपुरीषवत्‌॥ १६ ॥ 
ऋतुके समयमें जो मेथुन गर्भकी इच्छासे कहा है, उस समय खान करना कतेव्य है और 
ऋतुके अतिरिक्त समयमें स्रीका संसग करनेसे मळमूत्रके समान शौच करना पडता है॥१६॥ 
उभावष्यशुची स्यातां देपती शयने गतो ॥ 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ १७॥ 
जबतक खी पुरुष दोनों जने एकशय्यापर शयन करते हैं तबतक दोनों अशुद्ध हैं और 
, जब शाय्यासे उतर गये तब खी शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होता है ॥ १७॥ 
9 भतुंः शरीरशुश्रूषां दोरात्म्यादप्रकुवती ॥ 
दंडया द्वादशक नारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥ 
दुष्टभावसे जो स्री अपने पतिके शरीरकी सेवा नहीं करे उस खीको बारहवर्षेतक दण्ड 
करे अर्थात्‌ उसके साथ बारह वर्षतक व्यवहार नहीं करे और उसके पास थन अलंकार कुछ 
भी नहीं रखे ॥ १८॥ 
त्यजैतोःपतितान्वंधन्दब्या उत्तमसाहसम्‌ ॥ 
पिता हि पतितः कामं न तुं माता कदाचन ॥ १९ ॥ 
जो पातित्यदोषहीन बांधवोंको त्याग देते हैं उनको राजा उत्तम साहस अत्यन्त दंड दे 
और जो पिठा पतित होजाय तो उसे भले त्याग दे, परन्तु माताका कभी त्याग न करे वह 
त्यागने योग्य नहीं हे ॥ १९॥ 
आयमानं घातयेयस्तु रज्ज्वा$दिभिरुपक्रमेः ॥ 
मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीवतो दविशतं दमः ॥ २० ॥ 
दडयास्तरपु्रमित्राणि प्रत्येक पणिकं दमम्‌ ॥ 
प्रायाश्चित्तं ततः कुर्युयंथाशा्रप्रचोदितम्‌ ॥ २१॥ 
जो मनुष्य रस्सीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे आत्महत्या करै तो उसे अपबित्रसे लीप दे 
और जो वद्द बच जाय तो उसे दोसो रुपये दंड कहा है ॥ २० ॥ और एक पणिक (मुद्रा- 
का ) दंड उसके पुत्रमित्रोंको भी कद्दा है, इसके पीछे वह सब जने शाखके अनुसार प्राय- 


श्चित करैं ॥ २१ ॥ 
जलायुद्वेधनभ्रष्टाः प्रबञ्पानादकच्युताः ॥ 
विषप्रपतनं प्रायः ग़ल्नघातहताश्व ये ॥ २२ ॥ 


स्मृतिः ६ ] भाषाटीकासमेताः ! (११५९ ) 


न चेते प्रस्यवसिताः सवलोक बहिष्कृताः ॥ 
चांद्रायणेन शुद््चेति तप्तकृच्छुद्व्येन वा ॥ २३ ॥ 
उभया वसितः पापः व्यामाच्छवलकाच्च्युतः ॥ 
चांदापणाभ्यां शुद्धवेत दखा घनु तथा इषम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य मरनेके लिये जलमें डूबकर बच गये हैं, या जो फाँषी खाकर बच गये हैं और स 
जो मनुष्य संन्यास धर्मको नाश करनेवाले और जिन्होंने उसे त्याग दिया है और जो विष 
भक्षण करके या ऊंचपरसे गिरकर तथा जो झस्रके लगनेसे मर गये हैं. ॥२२॥उपरोक्त पापि- 
योंके घरमें भोजन करनेवाळा पापी वा वास करनेवाळा अघवान्‌ मनुष्य उभयावसित कहाता है 
उसको इयाम वा शबल ( कबरे ) रंगका बैल न मिले तो वह दो चांद्रायण ब्रत करे अथवा 
एक बछडेसहित गौका दान करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ २३ ॥ २४॥ 
श्वशगाळएवेगा द्येमोतुषेश्च रतिं विना ॥ 
दऽ; रातवा शुचिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥ २५ ॥ 
कुत्ता, सियार, वानर, यदि मनुष्योको विना कीडाके किये ही काट खॉय तो दिने 
संध्या करने और रात्रिमे शीघ्र खान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २५॥ 


अज्ञानाद्राह्मणो भुक्ता चंडालात्रं कदाचन॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मासा द्वैन विशुद्ध्यति ॥ २६॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे चांडालके यहां के अन्नका भोजन कर ले तो पंद्रह दिनतक गोमत 
और जौको खानेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
गोत्राह्मणहने दग्ध्वा सृतं चोद्वन्धनादिना॥ 
पाशं छिखा तथा तम्य कृच्छमेक चरोहिजः ॥ २७ ॥ 
जिसने गौका वध किया हो अथवा ब्राह्मणका वध किया हो और जिसने फाँसी लगाकर 
पाण त्यागे हों उसको जो ब्राह्मण फूंके अथवा उसकी फाँसीको काटे तो बहद ब्रामण एक 
कृच्छर करनेसे शुद्ध होता है॥ २७ ॥ 
चेडालपुरकसानां च भुक्ता गला च योषितम्‌ ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानदैंदवदयम्‌ ॥ २८ ॥ 
चांडाळ और पुल्कत ( चांडालका भेद ) के यहां जानकर खानेवाला तथा इनकी खियों- 
का संग करनेवाला मनुष्य एक वर्षतक कुच्छू करे और न जानकर उपरोक्त पातकोंका करने 
वाला दो चांद्रायण करे ॥ २८ ॥ 


कापालिकान्नभोक्तृणां तन्नारीगामिनां तथा ॥ 
कृच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेंदवदयम ॥ २९ ॥ 


(१२० ) अष्ठादशस्मूतय: - [ यम- 


जानकर कापालिक( खापर लेकर मांगनेवाले ) के यहां जिसने अन्न खाया है अथवा जिसने 
उनकी ख्त्रियोंके संग भोग किया है वह एक वर्षतक कृच्छ करे और अज्ञानसे करनेवाला 
दो चान्द्रायण करे ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगोमांसअक्षणे ॥ 
तप्तकृच्छृपरिक्षिप्ती मोवीहोमेन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
जो खी गमन करने योग्य नहीं हे उसके साथ गमन करनेवाला और मदिरा और गोमांस 
का भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकच्छू करके मौवी के होमसे शद्ध होता है ॥३०॥ 
महापातककतोरश्चत्वारो!थ विशेषतः ॥ 
अग्नि प्राविश्य शुद्ध्यति स्थित्वा वा महाति कतौ ॥ ३१॥ 
चारो महापातक करनेवाले विशेष करके तो अग्निमें प्रवेश करके अथवा बडे यज्ञ ( अश्वा 
धादि ) में टिकनेसे शुद्ध होते हैं ॥ ३२ ॥ 
रहर्यकरणेऽप्येव मासमभ्यस्य पूरुषः ॥ 
अघमर्षणसूक्तं वा शाद्धवेदेतजले स्थितः ॥ ३२ ॥ 
इस भांतिके छिपकर (शुप्त)पातक करनेवाला मनुष्य अघमर्षण (ऋतं च सत्यम्‌ इत्यादि ) 
सूक्तका एक महीनेतक जलमें बैठकर जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
रजकश्रमेकश्चेव नटो बुरुड एव च ॥ 
केवत्तेमेदमिछ्लाश्च सपैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३॥ 
शुङस्वा चेषां स्रियो गरा पीत्वापः भ्रतिगह्य च ॥ 
कृच्करान्द्माचरेज्ज्ञानादज्ञानादैदवद्यम्‌॥ ३४॥ 
धोबी, चमार, नट, केवते, बुरड, मेद, भील इन सातोंको अत्यंज कहा है ॥३३॥जानकर 
इनके यहां भोजन करनेवाला, इनकी खियोमें गमन करनेवाला, इनके घरका जल पीनेवाला, 
इनका दान लेनेवाला पुरुष १ वर्षतक कुच्छु नत करे और अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रा- 
यण करनेसे शुद्ध होता है ॥ २४ ॥ 
मातरं गुरुपत्नीं च स्वसूदुहितरं स्तुषाम्‌ ॥ 
गत्वेताः प्रविरोदत्रिं नान्या शुद्धिविधीयते॥ ३५॥ 
जो मनुष्य माता, शुरुकी त्री, भगिनी, लडकी, पुत्रवधू इनमें गमन करता है,वह अम्निमे 
प्रवेश करनेसे ( मर जानेसे ) शुद्ध होता है और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं है॥ २५॥ 
राज्ञी प्रत्रजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि ॥ 
कुच्छूदयं प्रकुवीत सगोत्रामभिगम्य च॥ ३६॥ 
जो मनुष्य रानी, संन्यासिनी, घाय और उत्तम वणेकी छीके साथ गमन करता है तथा 
अपने गोत्रकी खीफे साथ रमण करता हे नद दो कृच्छर करे॥ ३६ ॥ 


स्थृतिः ६ ] भाषाटीकासमेता; । (१२१) 


थासु पितगोत्रासु मातृगोत्रगतास्वषि ॥ 
परद्रेषु सवेषु कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २७॥ 
इतर जो सब माता और पिताके गोत्रकी खी हैं इन सबके साथ गमन करनेवाला 
सांतपन कृच्छू करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 
वेश्याभेगमने पापं व्यपोहंति द्विजातयः ॥ 
पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पंचरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ ३८॥ 
गुरुतरपत्रतं केचित्केचिट्रहाहणो वतम्‌ ॥ 
गोप्रस्य केचिदिच्छंति केचिन्चेवावकीणिनः ॥ ३८ ॥ 
जिसने वेश्याके साथ गमन किया है उस पापको तीनों द्विजाति अत्यंत तपे हुए कुशाके 
जलको पांच रात्रितक प्रतिदिन एकवार पी कर दूर कर सकते हैं ॥३८॥ कोई ऋषि गुरुकी 
शय्यामें गमन करनेके त्रतकी, कोई ब्रहमहस्याके तकी, कोई गोहत्याके प्रायश्चिचकी और 
होई अवकीणीं ( अधीत ब्रह्मचर्ये पतित हो उस ) के प्रायश्चित्त करनेकी आज्ञा देते है । 
अथात्‌ वेश्यागामी पुरुष इनमेंसे कोई प्रायश्चित करनेसे शुद्ध हो सकता है॥ ३९ ॥ 
देडादूघ्वेप्रहारिण यस्तु गां विनिपात्तयेत्‌ ॥ 
द्विगुणं गोव्रते तस्य प्रायश्चित्तं विनिर्देशेत ॥ ४० ॥ 
अंशुष्ठमात्रस्थूळस्तु बाइमाचप्रमाणकः ॥ 
सादश्च सपलाशश्च गोदडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
गवां निपातने चेव गर्भा।पि संपतेयादि ॥ 
एकेकशश्चरे त्कृच्छूं यथापूर्व तथा पुनः ॥ ४२ 
पादसुच्पन्नमात्रे तु द्वो पादो गात्रसंभवे ॥ 
पादोनं कृच्छ्माचष्टे हत्वा गममचेतनम्‌॥ ४३ ॥ 
अंगप्रत्यंगसंपूर्णे गर्भ रेतःसमन्विते ॥ 
एकेकशश्वरेत्कृच्छमेषा गोघ्नस्य निष्कतिः ॥ ४४ ॥ 
गोदुंडसे ऊंच अथात्‌ ऊपरसे कठिन आधातसे जो गायको मारै उसे गोहत्याका दुगुना 
प्रायश्चित्त कहा है ॥४०॥गोदंड उसे कहते हैं जो अंगूठेके समान मोटा और जिसमें पत्ते लगे 
हॉ गीला हो और दो हाथका जिसका प्रमाण हों ॥ ४१ ॥ जो गोओंके मारनेसे गम गिर 
जाय तो तीनों द्विजाति कमसे एक २ कच्छू केर ॥ ४२ ॥ यदि गर्भ रहनेपर ही गभे 
गिर जाय तो चोथाई कृच्छ करै और जो गर्भके अंग प्रत्यंगके बन जानेपर गभे गिर जाय 
तो आधा इच्छ करै और अचेतन गर्थका पात होजाय तो पौन कच्छ करे॥ ४३॥ अंग 
प्रत्यंगसे पूरे और वीयेसमेत गर्भपात होजानेसे तीनों वर्णोको एक कच्छ करना उचित है 
यह प्रायश्चित्त गोहस्यारोंका है ॥ ४४ ॥ 


(१२२) अष्टादशस्मृतयः- [ यम- 


बंधने रोधने चेव पोषणे वा गवां रुजा ॥ 
संपञ्चते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५ ॥ 
यदि बांधनेसे, रोकने ओर पोषण करनेसे रुग्ण होकर गौ मर जाय तोबांधनेवालेको पाप 
नहीं लगता ॥ ४५॥ 
मूछिंतः पतितो वापि देडेनाभिहतस्तथा ॥ 
उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्त पंच दशापि वा ॥ ६ ॥ 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिविद्यादि ॥ 
पूवेन्याधिप्रनष्ठानां प्रायाश्चित्तं न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
„ यदि दंडके आघात लगनेसे जिस गौको मूर्छा आगई हो या गिर पडी हो और फिर 
) वह गो या बैल उठकर छे, सात, पांच अथवा दश कदम चल दे और घास आदिक खाकर 
जळ पी ळे पीछे से मर जाय तो पूर्वे व्याधिस मरे इए उस बैल या गौका प्रायश्चित्त मनुष्यको 
नहीं कहा है ॥ ३६ ॥ ४७॥ 
काष्ठलोष्टारमभिगांवः शक्रिर्वा निहता यदि ॥ 
प्रायाश्चित्तं कथं तत्र शास्रे शास्रे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठे सांतपनं कुर्य्यात्माजापच्यं तु लोष्टके ॥ 
तप्तकृच्छुं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

( प्रश्‍न-) लकडी, ढेला, पत्थर और शखसे यदि गौको मारडाले तो वहां प्रत्येके प्रति 
किस प्रकार प्रायश्चित्त करना कहा है ॥४८॥ ( उत्तर-) लकडीसे मारनेवाला पुरुष सांतपन 
करै, ढेलेसे मारनेवाला प्राजापत्य करे, पत्थरसे मारनेवाला तप्तकच्छ करे और शस्तसे मारने- 
वाळा अतिकृच्छ करै ॥ ४९॥ 

औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्रोबाहमणेष॒ च ॥ 

दीयमाने विपत्तिः स्यास्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ «० ॥ 

तेळभेषजपनि च भेषजानां च भक्षणे ॥ 

निःशल्यकरणे चेव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१ ॥ 

गौ और ब्राह्मणको औषध, सेह ( घी आदिके ) पिछाते समयमे बा भोजन कराते 

समयमे यदि विपत्ति ( मरण वा कष्ट ) होजाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५० ॥ तेल 
पिळाने अथवा ओषधी खिलानेके समयमे और कांटाआदि निकालनेके समयमे. यदि गौको 
कष्ट होजाय तो उसका मी प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५१ ॥ 

वस्सानां कंठबंधे च क्रियया भेषजेन तु ॥ 

सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधवंधयोः ॥ ५२ ॥ 


स्तिः ६ ) भाषाटीकासमेताः । ( १२३) 


यदि बछडेका गला बांधनेसे या औषधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये संध्याको रोकते 
और बांधते समय में मर जाय तो बांघनेवाला पापका भागी नहीं है ॥ ५२ ॥ 
पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे इमश्र केवलम ॥ 
त्रिपादे तु शिखावर्जे मूळे सर्व समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चौथाई कृच्छरमें रोमोंका मुंडन, अद्धकच्छूरमे दाढीका मुंडन, पौनङृच्छ्में चोटीके अति- 
रिक्त समस्त शिरका मुंडन और पूर्ण कृच्छूमें चोटीसहित सब केशोंका मुंडन पुरुषको 
कराना उचित है ॥ ५३॥ 
सर्वान्केशान्ससुद्त्य च्छेदयेद्गुलदपमु ॥ 
एवमेब तु नारीणां मुंडसुंडापनं स्मृतम ॥ ५४॥ 
न स्रिया वपनं कायै न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ 
न च गोडे निवासेऽस्ति न गच्छंतीमचुत्रजेत्‌ ॥ «९ ॥ 
खियोंका मुंड मुंडवाना यही कहा है कि, उनके सब बार्लोको उपरको उभारकर दो अंगुर 
काट दे ॥ ५४ ॥ खियोंका मुंडन और वीरासनसे बैठना कतेव्य नहीं ओर गोशाळा भी 
बैठना उचित नहीं, चलती इई गौके पीछे ल्लीकों चलना उचित नही ॥ ५५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः ॥ 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायाश्चित्तं विनिद्शित्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजा अथवा राजाका पुत्र या जिसने बहुत शाख्न पढे हों वह ब्राह्मण इनका मुंडन न तता 
कर केवल प्रायश्चित्त बता दे ॥ ५६ ॥ 
केशानां रक्षणार्थ च दविणुणं ्रतमादिशित्‌ ॥ 
द्विणुण तु व्रते चीणें द्विणुणेव तु दक्षिणा ॥ ९७ ॥ 
द्विणुणं चेन्न दत्तं हि केशांश्व परिरक्षयेत्‌॥ 
पापं न क्षीयते हतुर्दाता च नरकं बत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बालोकी रक्षाके निमित्त दुगुना बत करावे और दुगुनात्रत करनेपर दूनी ही दक्षिणा दे 
॥ ५७॥ यदि दूनी दक्षिणाके विना दिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेवालेका पाप दूर नहीं 
होता और धायश्वित्तका दाता नरकमें जाता है॥ ५८ ॥ 
अश्रोतस्मातैविहितं प्रायाश्चित्तं वदति ये ॥ 
तान्धर्मवित्रकतृश्च राजा देडेन पीडयेत्‌ ॥ «९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कर्थचित्काममोहितः॥ 
तत्पापं शतधा भूत्वा तमेव परिसपाति ॥ ६० ॥ 
जो प्रायश्चित्त वेद और धर्मशाखमें नहीं कहा हे यदि उस प्रायश्चितको जो पुरुष बताव 


( ११७ ) अष्टाद्शस्मृतयः- [ यम- 


तो उस धमेमें विन्न करनेवाले पुरुषको राजा दंडसे पीडित करे ॥५९॥ यदि मोहके वश होकर 
राजा अपनी इच्छासे उसको पोडा न दे, तो उस राजाको सोगूना पाप लगता है || ६० ।। 
प्रायश्चित्ते ततश्रीणें कुयोद्राह्मणमोजनम्‌ ॥ 
विंशति गा वृषं चैकं दच्यात्तेषां च दसिणाम्‌॥ ६१॥ 
हि फिर राजा प्रायश्चित्त करके बीस ब्रालणोको जिमावे और उन ब्राक्मणोंकों बीस गाय 
ओर एक बैल दक्षिणामें दे ॥ ६१ ॥ 
कृमिमित्रणसंभूतेमंक्षिकाभिश्व पातितैः ॥ 
कुच्छाद्धे संप्रकुर्वात शक्तया दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रार्याथवितं च कृत्वा वे भोजयित्वा दिजोत्तमान्‌ ॥ 
सुवर्णमाषकं दद्यात्ततः शुद्विविधीयते ॥ ६३ ॥ 
यदि किसी मनुष्यके शरीरमें मक्खी बेठनेके कारण घावमें कीडे प्रडजांय ती अद्धक्चच्छू- 
का प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है और अपनी झक्तिके अनुसार दक्षिणा भी दे ॥ ६२ ॥ 
प्रायश्चित्त कर ब्राह्मणोंको जिमाय एक मासा सुवर्ण देनेसे शुद्धि होती है॥ ६३ ॥ 
चडालश्वपचः स्पृष्टे नि खानं विधीयते ॥ 
न वसेत्तत्र रात्रो तु सथः खानेन शुद्धयति ॥ ६४ ॥ 
/ अथ वसेद्यदा रात्रो अज्ञानादाक्चिक्षणः॥ 
तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवर्त्तते ॥ ६५ ॥ 
यदि रात्रिके समयमें चांडाल अथवा श्वपच छूले तो खात करना उचित है और फिर 
वहां रात्रिम निवास न करे शीघ्र खान करे॥ ६४ ॥ जो मूखे अज्ञानतासे रात्रिम बह 
निवास करले तो वह पाप उसको सौ गुना लगता है ॥ ६५ ॥ 
उद्गच्छति हि नक्षत्राण्एुपरिषठान्च ये ग्रहाः ॥ 
संस्पृष्टे रश्मिभिस्तेषामुदके स्नानमाचरेत्‌॥ ६६॥ 
यदि आकाशमें टूटे इए तारे तथा अहोंकी किरणोंका स्पशहो जाय तो जठमें खान करनेसे- 


शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 
कुडयांतजलवरमीकमूषिको त्करवत्मंसु ॥ 

इमाने शोचशेषे च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७॥ 

दीवारके भीतरको, जळके बीचमें की, बँमइकी, चुहोंकी खोदी हुई, मार्गमंकी, इमशा 

नकी और झौचसे बची हुईं इन सात स्थानोंकी मड्टीको ग्रहण न करै; अर्थात्‌ यह ग्रहण 
करनेके योग्य नहीं है ॥ ६७॥ 

इष्टापूर्तं तु कर्तव्ये जाहमणिन प्रयत्नतः॥ 

इडेन लभते स्वर्ग प्ते मोक्षं समइलुते ॥ ६८॥ 


स्मृतिः ६ ] भाषाटीकासमेताः । ( १२५) 


इष्ट ( यज्ञ आदि ) पूत (कूप आदि ) ब्राह्मणको बड़े यत्नसे करना उचित हैं; इष्टसे स्वर्ग 
` की प्राप्ति होती है और पूतेसे मोक्ष मिलता है ।। ६८ ॥ 
वित्तापेक्ष भवदिष्ं तडागं पूतश्च च्यते ॥ 
आरामश्च विंशषिण देवद्रोण्यस्तथव च ॥ ६९ ॥ 
( इष्टके भेद अनेक हैं. ) इष्ट इव्यके अनुसार होता है ओर तालाब,विशेष करके बागऔर 
देवद्रोणी ( तीथ अथवा प्याऊ ) इन्हीको पूर्त कहते है ॥ ६९ ॥ 
| वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूर्तफलमश्न॒ले ॥ ७०॥ 
कूप,बावडी,देवमंदिर,तालाब इनके टूटफूट जानेपर जो इनका उद्धार अर्थात्‌ जो इनकी 
मरम्मत करता है, वह भी पूत्तके फलको पाता है ॥ ७० ॥ 
झुङ्काया मूचे गह्लीयात्कृष्णाया गोः झक्रत्तथा ॥ 
ताम्रायाश्र पयो ग्राह्यं श्वेताया दाषि चोच्यते ॥ ७१॥ 
कापिलाया पृतं ग्राहां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
सवेतीर्थ नदीतोये कुशेदेष्यं पृथकपृथक्‌ ॥ ७२ ॥ 
आहय प्रणवेनेव उत्थाप्य प्रणवेन च ॥ 
मणवेन समालोड्य प्रणवेन तु संपिबेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पालाश मध्यमे पर्णे भांडे ताप्रमये तथा ॥ 
पिवेसुष्करपर्णे वा ताप्ने वा मृन्मये रभे ॥ ७४॥ 

( पंचगव्यरक्षण ) सफेद गायका सूत्र और काली गायका गोबर, छाल गायका दूध और 
सफेद गायका दही ॥ ७१॥ और कपिला गायका घी ले, यह पंचगव्य महापातकोंका नाश 
करता है, सम्पूर्ण तीर्थेमें तथा नदीके जलमें गोमूत्र इत्यादि ्रव्यॉकी प्रथकू २ कुशाओसे 
॥। ७२ ॥ ॐकारको पढ़कर एकत्रित करै और उ्कारको पढकर पीजाय ॥ ७३ ॥ ढाकके 
बीचके पत्तोर्मे वा तांबेके पात्रमें या कमलके पत्तेमें तथा छाल मिट्टीके पात्रमें उस पंचगः 
व्यका पान करे ॥ ७४ ॥ 

सतके तु सशुपन्ने द्वितीये समुषस्थिते ॥ 
द्वितथि नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव शुद्धयति ॥ ७५ ॥ 
एक सूतकके होते ही यदि दूसरा सूतक होआय तो दूसरे सूतकका दोष नहीं है पहळेके 
साथही वह मी शुद्ध हो जाता है ॥ ७५ || 
जतिन झुद्ध्यते जातं सतेन मृतके तथा ॥ 
जन्म तूतकके साथ जन्म सूतककी और मरणसूतकके साथ मरणसूतककी शुद्धि होती है; 
गभे संखवणे मासे जीण्यहानि विनिर्दिशेत ॥ ७३ ॥ 
रानियिर्वा्तुस्याभि्ग्ेख्रावे विशद्धचाति ॥ 


(१२६) अष्टादशस्मृतयः- [ यम= 


महीनेके गर्ग पातम तीन दिनका जशोच होता है ॥ ७६॥ जितने महीनेका गर्भ पति- 
ठ हो उतनी ही रात्रिवॉंमें उसकी शुद्धि होती है; 
रअस्यपरते साध्वी श्लानेन स्री रजस्वला ॥ ७७ ॥ 
और रजस्वला खोकों शुद्धि रजकी निवृत्ति होनेपर स्नान करनेसे होती है। ७७ ।॥। 
स्वगोत्राङ्भहथते नारी विवाहात्सप्तमे पदे ॥ 
स्वामिगोत्रेण कर्तव्या तस्थाः पिंडोदकाकेया ॥ ७८॥ 
विवाह होजानेपर खी सप्तपदी किये उपरान्त अपने ( मातापिताके ) गोत्रसे अलग 
हो जाती है,उसका पिंड और जलदान आदि कम पतिके गोत्रसे ही करना उचित हे॥ ८॥ 
द्वे पितुः पिण्डदान स्यात्पिडे पिंडे द्विनामता ॥ 
षण्णां देयास्त्रयः पिंडा एंव दाता न सुह्यति॥ ७९ ॥ 
स्वेन भी शह आढ माता शक्ता सदेवतम्‌ ॥ 
पिताअहापि खेंनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ ८० ॥ 
पिताको दो पिंड दे प्रत्येक पिंडोमे दो नाम ( सपत्नीक ) आते है, छे को तीन पिंड देवे, 
इस आति करनेसे पिंडोका दाता मोहित नहीं होता है ॥ ७९,॥ माता और पितामही 
( दादी ) ओर प्रपितामही ( परदादी ) यह तीनों अपने पतियोंके साथ श्राद्धको भोग- 
ती हैं॥ ८०॥ 
वर्षेद तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ 
अदैवं भोजयेच्छाद्ध॑ पिंडमेके तु निवपेत्‌ ॥ ८१॥ 
प्रत्येक वमे पिता माताका श्राद्ध करै, देवताके ( वेश्वदेवके ) विना श्राद्ध जिमावे और 
एक पिंड देना उचित है ॥ ८१॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं वृद्धिआद्वमथापरम्‌ ॥ 
पार्वणं चेति विज्ञेयं आद्धं पंचविधं चुचेः ॥ ८२ ॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इंद्धिश्राद्ध ओर पार्वेण, यह पांच प्रकारके श्राद्ध पंडितोंको 
जानना उचित है ॥ ८९ ॥ 
अहोपरागे संक्रांती पर्वोत्ततमहालयो ॥ 
निवेपेत्रीन्नरः पिंडानकमव मृते$हनि ॥ ८३॥ 
अहणके दिन, संक्रांतिके दिन, पबेके दिन, उत्सवमें, महालय (कन्यागतों ) में मनुष्यको 
तीन पिंड दे और जिस दिन माता पिताकी मृत्यु हुई हो उस दिन एक ही पिंड देना 
उचित है ॥ ८३॥ 
अन्न्ढा न पृथकन्या पिण्डे गोत्रे च सूतक ॥ 
पाणिग्रहणमंतराभ्यां स्वगेन्ाद्खश्यते ततः ॥ ८४ ॥ 


स्पृतिः ६ ] भाषाटीकासमेताः । ( १२७) 


जिस कन्याका विवाह न हुआ हो उसका पिंड, गोत्र, सतक अलग नहीं हैं; विवाह होजा- 
नेपर विवाहके मंत्रोंसे अपने गोत्रसे वह अलग हो जाती है ॥ ८४॥ 
थेन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते ॥ 
तत्सम सूतके याति तथा पिण्डोदकेपि च ॥ ८९ ॥ 
विवाहे चेक संवृत्ते चतुर्थःहूनि रात्रिषु ॥ 
.  पकरं सा बनेद्धतेः पिण्डे गोत्रे च सतके ॥ ८६ ॥ 
जिस वर्णके पुरुषके साथ कन्याका विवाह हुआ हो उसी वर्णके समान सूतक, पिंड और 
जलदान कन्याको मिलता है ॥ ८५ ॥ विवाहके होजानेपर वह कन्या चोथे दिनके रात्रिमें 
पिंड, गोत्र और सूतकमे पतिकी समानताको प्राप्त होजाती है अर्थात्‌ जिस वर्णके प्रतिके साथ 
उसका विवाह हुआ हो उसी वर्णके अनुसार उसका पिंडआदिक होता है ॥ ८६॥ 
प्रथमेऽहि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थेक ॥ 
अस्थिसंचयन कार्य बधुमिर्हितद्विभेः ॥ ८७ ॥ 
चतुय पेचभे चवे सपमे नवमे तथा ॥ 
अस्थिसंचयन प्रोक्तं वर्णानामदुपूवशः ॥ ८८ ॥ 
हितकारी बेधु पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे दिन अस्थियोंका संचय करे, 
( फूडवीनें ) ॥ ८७ ॥ क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और दद्गको चौथे पांचवें, सातमें और 
नबमे दिन अस्थिसंचयन करना उचित है ॥ ८८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः ॥ 
सुच्यते प्रतलोकारस स्वर्गलोके महीयते ॥ ८९॥ 
जिसके मरनेपर ब्यारहयें दिन वृषोत्सग किया जाता है वह प्रेत, प्रेतकोकमें नहीं जाता 
उसकी पूजा स्वर्गोकमं होती है ॥ ८९ ॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृदये नानाचेंतथेत्‌ ॥ 
आगच्छंतु भे पित्तरो गहं ेता्ञलांजलीन्‌ ॥ ९० ॥ 
हस्तो कृत्वा तु संयुक्तौ एरयिखा जलेन च ॥ 
गोशंगणात्रमुद्ध त्प जलमध्ये जलं क्षिपव।। ९१ ॥ 
आकाश च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामुखः ॥ 
पितृणां स्थानभ्राकाश्षे दक्षिणा दिकतथेव च ॥ ९२ ॥ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणासतथा ॥ 
तस्मादप्पु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९३ ॥ 
मनुष्य नाभिपर्यन्त जलमें निम होकर इस भांति स्मरण करे कि, मेरे पितर आकर 
जलकी अंजुळोको ग्रहण करै ॥ ९० ॥ दोनों हाथोकी अंजुळी बना उसमें जळको भर गायकी 
सींग के समान ऊपरको हाथ ऊँचा उठाकर जलके बीचमें ही उस अंजुळीके जलको डारदे 


( १२८) अष्टादशस्मृतयः- यमस्मृतिः ६ ] 


॥ ९१ ॥ मनुष्य जल्म खडे होकर दक्षिण दिशाकी ओरको मुखकर आकशाकी ओरको 
जलको फेंके, कारण कि पिंतरोंका स्थान आकाश ओर दक्षिण दिशा यह दोनों हैं ॥९२ ॥ 
देवता ओर पितरोंके गण जलरूप हो हैं, इस कारण पितरोंकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
जलमें ही तर्पण करे ॥ ९३॥ 
दिवा सयाशभिस्तत्त रात्रा नक्षत्रभारुतेः ॥ 
संध्ययोस्पुभाभ्यां च पवित्र सवदा जलम्‌ ॥ ९.४ ॥ 
स्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि ॥ 
भांडस्थ धरणीस्थं वा पवित्रं सवेदा जलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जळ दिनमें तो सूर्यकी किरणोके तपनेसे और रात्रिमे नक्षत्र और पवनसे ओर सन्ध्याके 
समय इन दोनोंसे सवेदा पवित्र रहता हे ॥ ९४ ॥ जिसमें अपवित्र वस्तु न मिली हॉ वह 
स्वाभाविक जळ सर्वदा पवित्र है, पात्रका जल अथवा भूमिपरका जल भी सदा पवित्र है ॥ ९५॥ 
देवतानां पितणां च जले दद्यानलांजलीन्‌ ॥ 
असंस्कृतप्रमांतानां स्थळे दद्यानजलांजलीन्‌ ॥ ९६ ॥ 
आहे हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिना ॥ 
उभाभ्यां तेणे दद्यादिति धमो व्यवाध्थितः ॥ ९७ ॥ 
इति यमप्रणीतं धर्मशाख्रे समाप्तम्‌ ॥ ६ 
देवता और पितरोंके निमित्त जलकी अंजुळी जळमें ही देनी उचित हे और जो विन 
संस्कार हुए मरगथे हों उनको स्थलमें देनी उचित है॥ ९६ ॥ श्राद्ध और होमके समयभें 
तो एक हाथसे अंजुळी देनी उचित है और तर्पणके समयमें दोनों हाथोसे अंजुली दे; यह 
धर्मकी रीति है ॥ ९७ ॥ 
इति यमस्सृतिभाषाटीका समाप्ता । 


इति यमस्मातिः समाप्ता ६. 


श्री! । 


आपस्तेबस्मृतिः ७ 
भाषाटीकासमेता । 


— FBP — 
प्रथमोऽध्यायः १. 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
आपस्तंबं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिणयम्‌ ॥ 
दूषितानां हिताथाय वणोनामनुपरवराः ॥ १ ॥ 
कमानुसार दूषित वर्णों तथा पापियोके हितके लिये आपस्तंब ऋषिके कहे हुए प्रायश्चिच' 
का निणेय विशेषतासे कहता हूं ॥ १ ॥ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिश्वत्तमम्‌ ॥ 
विविक्तदेश आसीनमास्मविद्यापरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्पम्ञनसं शांतं तत्वस्य योगवित्तमम्‌ ॥ 
आपस्तबमाषिं सर्वे समेत्य सुनयोऽबुवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवन्मानवाः सर्वे असन्मार्गे स्थिता यदा ॥ 
चरेयुधे्मकार्याणां तेषां ब्रूहि विनिष्कृतिम ॥ ४ ॥ 
यतो$वश्यं गृहस्थेन गंवादिपरिपालनम्‌ ॥ 
कृषिकर्मादिवपन द्विजामंत्रणमेव च:॥ ५ ॥ 
बालानां स्तन्यपानादि कार्य च परिपालनम ॥ 
देयं चानाथकेःवऱ्ये विप्रादीनां च भषजम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं कृते कथंवित्स्यात्ममादी यद्यकामतः ॥ 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्बूहि निष्कृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रसञ्ञानमें तत्पर, ऋषियोंमें उत्तम, एकांतमें बेठे हुए, दूसरोंकी निन्दासे रहित ॥ २॥ 
एकाग्र मनसे बैठे हुए, शांतस्वरूप, तत्त्वमें स्थित और अत्यन्त योगके जाननेवाले आपस्तेब 
| ऋषि सम्पूर्ण मुनि कहने लगे ॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! जिस समय सम्पूण मनुष्य धर्ममे स्थित 
| होकर यदि किसी प्रकारका असत्‌ कार्य करें, तो आप उनका प्रायश्चित कहिये ॥ 9 ॥ जिस 


९१३० ) अष्टाददास्मृतथः- [ आपस्तम्न- 


कारण गृहस्थीको गौका पालन अवश्य करना, कृषिआदिका कमे, अन्नका बोना, त्रह्मणोको 
भोजन कराना, अवश्य कर्तव्य है ॥ «॥ बालकोंको दूध पिलाना, बालकोंका पालन करना, 
अनाथको धन देना, ब्राह्मण आदिकी औषधी करनी इतने कमे अवश्य करने उचित हैं ॥ ६॥ 
हे भगवन्‌ ! इस भांति करनेपर भी यदि असावधानीसे गो आदिका अपराध होजाय तो उससे 
उद्धार होनेका प्रायश्चित्त आप हमसे कहिये। ७ ॥ 
एवमुक्तः क्षण ध्यात्वा प्राणिपातादधोसुखः ॥ 
दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तंबः सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस भांति पूछे जानेपर आपस्तत्र मुनि क्षण काळ तक ध्यान करके मणामसे नीचेको शिर 
झुकाये ऋषियोंको देखकर यह निश्चित बचन कहने लगे ॥ ८ !! 
वालानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते ॥ 
विपत्तावषि विश्राणासामंघरणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
यदि बालकोंकों दूध पिलाते समयमे ओर ब्राह्मणोंको भोजन कराते समयमे तथा उनको 
औषधी सेवन कराते समयमें विपत्ति ( मृत्यु) हो जाय तो इसमें कुछ दोष नहीं है ॥ ९ ॥ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामे प्रायाश्चित्तं तृणादिषु ॥ 
केचिदा हुने दोषोऽत्र ख़ेहं लवणभेषजे ॥ १० ॥ 
औषधं लवणं चेव स्नेहं पुष्ठयर्थभोजनम्‌ ॥ 
प्राणिनां प्राणवृतत्यर्थंप्रार्थाश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥ 
यदि गौ आदि तृणादिसे मर जायं तो उसके पायश्चित्तकी विधि कहता हूं, अनेकॉका यह 
कथन है कि स्नेह,रबण और ओषधीके देनेके समयमे यदि गो मर जाय तो इसमें दोष नहीं 
हे ॥ १० ॥ औषधी, लवण, तेल, पुष्टिके लिये भोजन यह प्राणियोकी प्राणरक्षाके 
निमित्त है. (इस कारण इनके देनेमें यदि कोई मर जाय ) तो उसका प्रायश्चित्त 
नहीं है॥ ११ ॥ 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत्‌ ॥ 
अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छुमेव बिधीयते ॥ १२ ॥ 
परन्तु यह भोजनसे अधिक न दे, समयपर थोड़ा दे;थदि अधिक देनेके कारण कोई प्राणी 
मर जाय तो उसको कृच्छू करना कहा है॥ १२ ॥ 
अहनिरशन पादः पादश्वायाचित पहम्‌ ॥ 
सायं ज्यह तथा पादः पादः प्रातस्तथा ऽघहन्‌ ॥ 


स्मुतिः ७ ] याषाटीकाकमताः । (१२१) 


प्रातः साये दिनार्द च पादोनं सायवार्जतम ॥ १३ ॥ 
प्रातः पाद चरेच्छूदः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ ॥ 
अयाचितं तु राजन्ये निरात्रे ब्राह्मणस्य च ॥१४॥ ढ 
पादमेकं चेरेदोथे द्वौ पादो बंधने चरेत ॥ र 
योजने पादहीनं च चरेत्सवे निपातने ॥ १५ ॥ 
एक दिन भोजन न करे, यह पहला पाद हे और तीन दिन तक विना मागे जो भोजन 
मिळे उसे खाय, यह दूसरा पाद है और संध्याको तीन दिनतक न खाय यह तीसरा 
पाद है ओर प्रातःकालम तीन दिनतक न खाय यह कृच्छूका चौथा पाद है, प्रावः 
काल और सायंकालको न खाय, इसे दिनाडे कहते हैं और सायंकालको छोड़कर 
केवल दिनमें एक ही वार भोजन करे उसे पादोन कहते हैं ॥ १३ ॥ इस विषयं 
शूदधको प्रातःपाद करना उचित है और वैश्यकों सायंपाद करना चाहिये, कषत्रिय अयाचित 
करे और ब्राह्मणको त्रिरात्र करना कव्य है ॥ १४॥ यदि गो रौकनेके समयमें या बांच- 
नेके समयमें मर जाय तो एक पाद और दोपाद क्रमे करे, योजन (जोडनें वा कांजीहौद आदि- 
में केद करने ) से पादोन और निपातन (गिराने ) में समस्त कच्छ करना उचित है।॥ १५॥ 


वटाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्गवेत्‌ ॥ 

चरेदद्धे्रतं तत्र भूषणार्थं कृतं हि तत्‌॥ १६॥ 

दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने ॥ 

स्तंभशंखलपारेश्च मते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

पाषाणेलेगुडेवॉपे शस्रेणाम्येन वा बलात्‌ ॥ 

निपातयाति ये पापास्तेषां सर्व विधीयते ॥ १८ ॥ 

प्राजापत्यं चरद्विमः पादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ 

कृच्छार्द्ध तु चरेद्वेश्यः पादं शूदस्य दापयेत्‌।। १९ ॥ 

गौके गलेमें घंटा बांधनेके समयमे गोको विपत्ति हो जाय तो दिना कच्छू करावे, कारण 

कि वह भूषणके लिये बांघा था ॥ १६ ॥ यदि दमन करने, रोकने, योजनके लिये काष्ठधंटा 
( जो लकडी गोके गरे लटका करती है) बांधनेसे खूंटा, सांकळ+ रस्सीके डालनेसे जो 
गाय मरजाय तो पादोन करे ॥ १७॥ जो पापी मनुष्य पत्थर, लाठी तथा शन्थान्य शस्त्रॉसे 
गौको मारता हे उसको सम्पूर्ण कच्छ करना कतेव्य हे ॥ १८ ॥ ब्राह्मण सब प्रकरसे पाजा. 
परय ब्रतको करें, क्षत्रिय एक पादहीन प्राजापत्य ब्रत करें, वेश्यगण छच्छाद्ध करें और 
शूद्र पादङुच्छू कर ॥ १९ ॥। 


(१३२ ) अष्टादास्मृतयः- [ आपस्तम्ब- 


दौ मासो पाययेद्वत्सं दो मासी द्वौ स्तनो दुहेत ॥ 
दो मासावेकवेलायां शेषकालं यथारुचि ॥ २० ॥ 
ब्याई हुईं गोका दूध उसके बछडेको दो महोनेतक पिलावे और दो महीनेतक केवळ 
दोही स्तनोंका दूध एक ही समय दुहे, इसके पीछे अपनी इच्छानुसार दुहे ॥ २० ॥ 
इरात्राद्वमासेन गोस्तु यत्र विपद्यते ॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥ २१ ॥ 
व्यानेसे पंद्रह या दश दिनके बीचमें ही गो मर जाय तो शिखासहित मुंडन कराकर 
प्राजापत्य कर ॥ २१ ॥ 
हलमष्टगवं धम्यं षडठवं जीवितार्थनाम्‌ ॥ 
चतुगवं नृज्सानां द्विगवं हि जिघांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आट बैलोंका हर जो चलाते हैँ, वह धर्मात्मा हैं और जो छे बेछोंका हल चलाते हैं, 
/ वे अपनी जीविकाके लिये करते हैं, चार बेलॉका हल कठोरोंके लिये है और जो दो बलों 
का हल चलाते है व हत्यारे हे॥ २२ ॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ 
नदीपर्वतसंरोहे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।। २३ ॥ 
अधिक बोझ डालनेसे या अत्यन्त दुहनेके कारण या नासिकाके छेदनसे, नदीमे या 
पर्वतके चढनेपर यदि गो शतक हो जाय तो पादोन कृच्छर करे ॥ २३ ॥। 
न नारिकेलबालाभ्यां न सुजेन न चमंणा॥ 
एभिगास्तु न बभ्रीयाद्वद्धा परवशा भवेत ॥ २४॥ 
कुशेः कादोश्व बभीयादवृषभं दक्षिणासुखम्‌॥ 
नारियलकी रस्सी, बाल, मूँज ओर चमडा इनसे गौको न बांधे, कारण कि इनके बांध- 
नसे गो पराधीन हो जाती है ॥ २४ ।। परन्तु कुशा ओर कासोंसे दक्षिण दिशाको मुखकर 


बेलको बांधे ॥ 


पादलमाहिदाहेषु प्रायश्वित्त विद्यते ॥ २५ ॥ 
पैरमें कंकड लग जाय, सर्पने काटा हो और जलकर जो गौ मर जाय उसका प्रायश्चित्त 
नहीं है ॥ २५ ॥। 
व्यापन्नानां बहूना तु रोधने बैधनोषि च ॥ 
निषर्डामथ्योपचारैळ द्विगुणं शोबते चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
चेरनेमें और वेशकी अन्यथा चिकित्साले यदि गो मर जाय तो गोहत्याका दशन! 
प्रायश्चित्त करे ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ७] भाषाटीकासमे ता; । ( १३३) 


शृग भेगेऽस्थिभंगे च लांगूलस्य च कर्तने ॥ 
सप्तरात्र पिवेदर्ज याकत्स्वस्थः पुनर्मवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेंट्रिजः ॥ 
एतद्विमिश्रितं वन्नमुक्तं चोशनसा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो गायका सींग वा हाड टूट जाय अथवा गोकी पूंछ कतरी जाय तो सात रात्रितक वज्रपान 
करे जबतक गो चंगी नहो ॥ २७ ॥ द्विज गोमूत्रसे मिलाकर जौ भक्षण करे, गोमूत्रसे 
मिले इए जौको उशना ऋषिने “ बज्र ?? नाम कहा है ॥२८॥ 
देबद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च ॥ 
एषु गोषु विपन्नासु प्रायाश्चित्तं न विद्यते ॥ २९॥ 
तीर्थ, बावडी और प्राचीन मंदिर इन स्थानोंमें यदि गौ मर जाय तो प्रायश्चित 
नही है ॥ २९ ॥ 
एका कदा तु बहाभेर्दैवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पाद पाद तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथकपृथक्‌ ॥ ३०॥ 
यदि किसी समय एक गोको बहुतसे मनुष्य मारे, तो उन सबको गोहत्या पाद २ 
पृथक्‌ २ प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ३० ॥ 
जणे याश्चिकित्सार्थे मूटगभविमोचने ॥ 
यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्प्रायाश्चित्तं न विद्यत ॥ ३१ ॥ 
गो बांधने या उसके उदरमेंस मरे हए गभको निकालनेके समयमें यदि यल करनेपर भी 
मर जाय, तो उ्षक्ा प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ३१ ॥ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितीये इमश्वारणम्‌ ॥ 
ठृतीये तु शिखा धार्या साशिखं ठु निपातने ॥ ३२ ॥ 
पहले पादके प्रायश्चित्तमे रोमको और द्विपाद धायञ्चित्तमं डाटीको और तीधरे पादमें 
चोटी मात्र रखकर और सब शिरका मुण्डन हे, गोके मार डालनेवाले पुरुषको शिखासमेत 
मुण्डन कहा हे ॥ ३२ ॥ 
सवान्कशान्ससुद्ध त्य च्छेदयेदंगुलिद्यम्‌ ॥ 
एवमव तु ताराणां शिरणों मंडन स्मृतम्‌॥ ३३ ॥ 
टत्यापस्तंबीये धमशाखने प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 
सम्पूण केशोको उपरको उभारकर दो दो अंगुल काट दे यह मुण्डन खियोंके केशोंका 
कहां हं ॥ ३३ || 
इति आएस्तंबीये धर्मशाले भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 


oe 
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( १२३२०) अष्टादशास्मृतयः= [ आपस्तम्ब- 


हितीयोऽव्यायः २. 


कारुहर्तगतं पुण्यं यञ्च पात्रादिनिःसृतम्‌ ॥ 
खरीबाल्वद्धचरितं सर्वेमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
कारीगरके हाथकी बनाई इई वस्तु और जो वस्तु बेंचनें योग्य हो और जिसको पात्रसे 
बाहर निकाल लिया हो, खी, वालक, वृद्ध, इनका आचरण सब शुद्ध है॥ १ ॥ 
पपास्वरण्येषु जलेषु वें गिरौ द्रोण्यां जले केशाविनिःसृतं च ॥ 
३वपाकचण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जलं पंचगव्येन शुद्धिः ॥ रे ॥ 
प्रपा ( प्याऊ ) का जळ, वनका जळ, पर्यतका जल, द्रोणी या मशकका जल, बालोंका 
निच्डता हुआ, श्वपाक और चांडालके घरका जो मनुष्य जळ पीता हे वह पंचगव्य पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा वातोड्टताश्च रेणवः ॥ 
सतियो दृद्राश्च बालाश्च न दृष्यांते कदाचन ॥ ३ ॥ 
निरन्तर निकलती हुईं जळकी धारा, पवनसे उडो हुई धूलि, खी, बाळक, देद्ध यह 
कभी दूषित नहीं होते ॥ ३॥ 
आत्मराय्या च वस्रं च जायापर्यं कमंडलुः ॥ 
आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि तु॥ ४ ॥ 
अपनी शय्या, अपनी स्री, अपने वख, अपनी सन्तति और अपने ही पात्र पवित्र हैं, 
दूसरे मनुष्योंके कभी शुद्ध नहीं हैं॥ ९ ॥ 
अन्यैस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथेव च ॥ 
एषु स्नारवा च पीत्वा च पेचगव्येन शुद्धयति ॥ « ॥ 
दूसरोंके बनवाये इए कूप अथवा ताळाबादिके जमे स्नान करनेसे पंचगव्यके पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ ५ ॥ 
उच्छिष्टमशचित्व॑ं च यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ ॥ 
सर्व शुद्धाति तोयेन तत्तोयं केन शुद्धयांते ॥ ६ ॥ 
सूर्यरद्मिनिपातेन मारुतस्पशनेन च ॥ 
गवां मत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुद्धयांति ॥ ७ ॥ 
( प्रश्न- ) उच्छिष्ट ( जूठा ), अशुद्ध और जिनमें मळ लगा हो इनकी शुद्धि केवल 
जळ सेही होती है, वह जल किस्तके द्वारा शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ ( उत्तर- ) सूयकी किर 


स्मृतिः ७ ] आाषाटीकासमेताः । (१३५ ) 


णोंके पडनेसे अथवा पवनके संयोगसे पवित्र होता है, अथवा गोवून भौर गोबरसे वह जळू 
पवित्र होता है ॥ ७ ॥ 
अस्थिचर्मादिएक्तं तु खरश्वानोपदृषितम्‌ ॥ 
उद्धरेदुदक सर्व शोधनं परिमाञेनम्‌ ॥ ८॥ 
हड्डी ओर चमडेके पडनेसे जो जल अपवित्र हो गया हो,या गधे तथा कुत्तेने जिसमें मुह 
डालकर दूषित कर दिया हो, तो उक्ष जलको पात्रमेंसे निकालकर पात्रको भली भांतिसे 
मांजे ॥ ८ ॥ 
कूपो मूत्रपुरीषेण यवनेनापि दूषितः ॥ 
शृस्ृगालसरो ष्ट्रे श्र ऋष्योदश्व जुगाप्सितः ॥ ९ ॥ 
उटृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्ममुद्धरेत्‌ ॥ 
पंचगव्यं मृदा पूत कूपे तच्छोधने स्मृतम्‌॥ १० ॥ 
कुएका जल भी मूत्र विष्ठा पडनेसे और यवनके जल भरनेसे तथा कुत्ता, गधा, गीदड, 
ऊंट और मांस खानेवालोंसे अपवित्र हो जाता है ॥ ९ ॥ उस कुएके समस्त जलको 
निकलवा डाठे,पीछे सात मिट्टीके ( ढेळे ) पिण्ड कुएमेंसे निकाले और पंचगव्य तथा पवित्र 
मट्टीको कुएके भीतर डाळ दे तब वह कुआ पवित्र होता है ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
छुंभानां शतमुद्भत्य पंचगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि बावडी, कुर, तालाब यह अपवित्र होजायँ तो सौ घडे जल निकालकर पंचगव्यके 
डालनेसे इनकी शुद्धि होती है ॥ ११ ॥ 
यच्च कूपारिपवेत्तोथ ब्राह्मणः शवदूषितात्‌ ॥ 
कथ्‌ तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अक्लित्नेन न भिन्नेन केवलं शवदूषिते ॥ 
नीत्वा कूपादहोरात्रं पेचगव्येन शुद्धयाति ॥ १३ ॥ 
छिन्ने भिन्ने हवे चेव तत्रस्थं यदि तत्पिबेत्‌ ॥ 
शुद्धिश्ांद्रायणं तस्य तश्तकृच्छ्मथापि वा ॥ १४॥ 
इत्यापस्तंबीये धमेशात्रे द्वितीयोऽष्यायः ।। २॥ 
मुरदेसे स्पशे हुए दूषित कुऐके जलको पीकर ब्राहमण किस प्रकारसे शुद्ध होता है, यह 
हमें संदेह उत्पन्न हुआ हे ॥ १२ ।। जिस मुरदेका शरीर रुधिरते भीगा न हो और जिसक 
कोई अंग न टूटा हो, ऐसे मुरदेसे दूषित इए कुएके अशुद्ध जलको पीनेवाला अहोरात्र 
उपवास करके पंचगत्यक पीनेसे पवित्र होता है ॥ १३ ॥ यदि जिस कुएमें रुधिरसे भीगा 
इ आ और टूटे फूटे अंगवाळा मुरदा पडा हो उस कुएके जलको पीनेवाळा चांद्रायण अथवा 
तप्तकच्छुके करनेसे शुद्ध होता है ।। १४ ॥ 
इति आपस्तंबीये धरमंशाल्न भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


(१३६) अष्टादरास्मृतयः- | आपस्तम्ब- 
तृतीयोऽध्यायः ३. | 


अंत्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मनि ॥ 
तस्प ज्ञास्वा ठु कालेन द्विजाः कुर्वत्यनुग्रहम्‌ ॥१॥ 
चांद्रायण पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
प्राजापत्यं तु शूदस्प दोषं तदनुसारतः ॥ २॥ 
येशुक्तं तत्र पक्कान्नं कच्छू तेषां प्रदापयेत्‌ ॥ 
तेषामापि च येभुक्तं कृच्छ्पादं प्रदापयेत्‌ ॥ ३॥ 
जिस मनुष्यके घरमं बिना जाने हुए आत्यज जातिका मनुष्य निवास करे और कुछ काळ 
पीछे वह जान लिया जाय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यह उसपर कपा कर उते दंड न दें 
॥१॥ तो ब्राह्मणोंको चांद्रायण अथवा पराक ब्रत करना उचित है और शूद्र प्राजापत्य करे 
तथा अन्यजातियोंको अपनी २ जातिके अनुसार प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ २ ॥ जिन्होंने 
वहां पकान खाया हो उनको कच्छू ब्रस करना उचित है ओर वहां पक्कान्न खानेवालोके 
यहांका अन्न जिन्होंने खाया हो उनको कृच्छपाद करावे ॥ ३ ॥ 
कूपेकपानेदुष्टानां स्पशसंसग दूषणात्‌ ॥ 
तेषामकोपवासन पेचगव्येन शोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवनके स्पर्शके दोषसे एक कुएका जळ पोनेसे जो अशुद्ध हैं उनकी शुद्धि एकवार उप- 
वास करने और पंचगब्यके पीनेसे होती है ॥ ४ ॥ | 
वाले वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वापुपीडिता ॥ 
तेषां नक्त प्रदातव्य वालानां प्रहरद्वयम्‌॥ ५ ॥ 
बालक, वृद्ध, रोगी और वाथुकी पीडावाली गर्भवती खी इनको नक्तत्रत बतावे और 
बालकोंको दो पहरका उपवास कहा है॥ ५॥ 
अशीतियस्य बषोणि बालो वाप्यूनपोडशः ॥ 
प्रायाश्‍्चित्ताद्व महान्ति स्त्रियो व्यावित एब च ॥ ६ ॥ 
अस्सी वर्षकी अवस्थावाला वृद्ध और सोल्ह वर्षकी अवस्थासे कम अवस्थाका बालक, 
रोगी, खी इन सबका प्रायश्चित्त आधा कहा है ॥ ६ ॥ 
न्यनेकादशावर्षस्य पचधर्षाधिकस्य च ॥ 
चरेहुछूः सुहृद्वापि प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथैते? क्रियमाणेषु यषामातिः प्रदश्यते ॥ 
हेषसंपादनाच्छुद्विनिपत्तिने भवेद्यथा ॥ ८ ॥ 


स्मृति! ७] भाषाटीकासमताः । ( १३७) 


ग्यारह वषसे कम ओर पांच वर्षले अधिक अवस्थावाले बालककी शुद्धि गुरु अथवा मित्र 
करे ॥ ७॥ यदि यह बालक ही अपना प्रायरिचत्त करे और इस बीचर्मे इनको कष्ट होजाय 
तो शेष प्रायड्चित्तको गुरुआदि कर ले अथवा जिस भांति इन्हें कष्ट हो उसी भांति यह 
अपना प्रायश्चित कर ले ॥ ८॥ ६ 
क्षुधाव्याधितकायानां प्राणो येषां विपयते ॥ 
ये न रक्षंति वक्तारस्तेषां तत्काल्विषं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रायश्चित्तके करनेसे जिन रोगियोको क्षुधासे पीडा होजाय अथवा मरनेकी शंका उपस्थित 
होजाय तो घर्मके उपदेश करनेवाले उनके प्राणोकी रक्षा नहीं करते अर्थात्‌ उन्हें 
६ अनुसार प्रायर्चित्त नहीं बताते तो उस पापके भागी वह उपदेश करनेवाले ही 
होते हैं ॥ ९ ॥ 


¢ 


पूणोऽपि कालनियमे न शुद्धिबाह्मणेविना ॥ 
अपूर्णेष्वपि कालेषु शोधयति द्विजोत्तमाः॥ १० ॥ 
समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु काहिचित्‌ ॥ 
बिप्रसंपादनं कर्म उत्पन्ने प्राणसंशये ॥ ११ ॥ 
संपादयाति ये विप्राः स्नानं तीथंफळप्रदम्‌ ॥ 
सम्यक्कत्तुरपायं स्याद्रती च फलमाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
इत्यापस्तबीये धमराख्ने तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 
समयका नियम पूरा हो जानेपर भी ब्रामणोंके विना उसकी शुद्धि नहीं होती और कालक 
नियम विना पूरा हुए ही ब्राह्मण शुद्ध कर देते हैं ,अथोव्‌ ब्राह्मणोंके वचनमात्रमें ही शुद्धि है॥ १०॥ 
कारण कि जिस समय प्राणसंकट उपस्थित होता हे उस समय कर्मका संपादन ब्राह्मण ही 
कर सकता है, इसमें तीनों वर्णों ( क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) के विषयमे कभी भी कोई पुरुष 
किसीके कर्मको समाप्त होगया ऐसा न कहे ॥११ ॥ जो ब्राह्मण स्नान और तीर्थके फल देने- 
वाळे कर्मको किसी और की शुद्धिके लिये दूसरों से करवाते हैं, उन भलीभांतिसे करनेवालों- 
कों पाप नहीं होता और ब्रती उसके फलको पाता है ॥ १२॥ 
इति आपस्तम्बीये धमेशात्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


(१३८) 


अष्टादशस्मतयः- [ आपस्तम्ब= 


चतुर्थोऽच्यायः ४. 
चेडालकूपभांडेष योऽज्ञानात्पिबते जलम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्णे वणे विधीयते ।। १ ॥ 
चरेत्सांतपनं विधः प्राजापत्यं तु ्रमिषः ।। 
तदर्ध तु चरेदेडयः पादं शुद्वस्य दापयेत्‌ ॥ २॥ 


( प्रश्‍न- ) चांडालके कुणु अथवा उसके बरतनका अज्ञानसे जो मनुष्य जळ पीता है 
उसका प्रायश्चित चारों वर्णोमें किस प्रकारसे कहा है ? ॥ १ ॥ { उत्तर- ) ब्राह्मण सांतपन 
रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य त्रत करे, वेश्य आधा प्राजापत्य करे ओर शूद चौथाई प्राजापत्य 
ब्रतको करे ॥ २ ॥ 


युक्तोव्छिएरप्वनाचांतश्चंडालेः इवपचेन वा ॥ 
प्रमादास्स्पश्ेनं गच्छेत्तत्र कुयांदिशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गायत्यष्ठसहस्नं तु दुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ 
जपंख््िरात्रमनइनन्पंचगव्येन झुद्धयति ॥ ४ ॥ 


भोजन करनेके पीछे विना आचमन किये यदि उच्छिष्ट अवस्थार्मे अज्ञानतासे त्राण 
श्रपचको छ ले तो उसको प्रायश्चित्त करना उचित हे ॥३ ॥ आठ हजारवार गायत्रीका जप 
करे या एकसोवार ** दूपदा ” मंत्रको जपकर तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यक पीनसे 


उसकी शुद्धि होती है ॥ ४ ॥ 


चंडालेन यदा स्पृष्टो विण्प्नन्ने कुरुते द्विजः ॥ 
प्रायाश्चित्तं निराजं स्याड्ुक्तोंच्छिष्ठः षडाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


यदि ब्राहाणको विष्ठा और मूत्र करनेके पीछे चांडाल छू ळे तो बद ब्रह्मण तीन रात्रि 
तक उपवास करे और भोजन करनेके उपरान्त उच्छिष्टको छू रे तो छे रात्रिक उपवास 


करे ॥ ५ ॥ 


पाने मेथुनसंपके तथा संत्रपुरीषयाः ।। 
संपर्के यादि गच्छेत उदक्या चाँत्यजेस्तथा ॥ 
एतैरेव यदा स्पृष्टः प्रार्याश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ 
भोजमे च जिरात्रं स्यात्पाने तु त्र्यहमेव च! 
मेशुने पादकृच्छ स्यात्तथा मूतपुरीषयो: ॥ 
दिनमेकं तथा मात्रे पुरीषे तु दिलवेयम्‌ ॥ 
एकाहं तत्र निर्देशं दतथावनभ्रक्षणं ॥ ८ ॥ 


( प्रश्‍न ) यदि ऋतुमती स्री, अंत्यजके साथ जळपान, मैथुन, सत्त, विष्ठा इनका स्पश 
हो जाय अथवा यहद केर तो इनका प्रायश्चित्त किस प्रकारले होता है: ॥ ६॥ (उत्तर) 


स्मृतिः ७] आषाटीकासमेताः। (१३९ ) 


इनके यहाँ अन्न भोजन करनेमें तीन रात्रि उपवास करना कर्तव्य है और जलका पीने 
वाळा तीन दिन उपवास करे, मेथुनके समयमें स्परी होनेपर पादकृच्छू करे, इसी भाँति 
विष्ठा मूत्र करनेके समयमे ॥ ७ ॥ क्रमसे एक दिन और तीन दिन उपवास कहा हे, दतौन 
करनेमें एक दिन उपवास करे ॥ ८ ॥ 


वृक्षारूटे तु चंडाले द्विजसतत्रेव तिष्ठति ॥ 
फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुद्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ ` ॥ 
ब्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः ज्रानमाचरेत्‌ ॥ 
एकरात्रोषितो झत्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ १० ॥ | 
( प्रश्न- ) जिस वृक्षके ऊपर यदि चांडाल चढा हो उसी वृक्षके ऊपर त्राह्मण चढकर | 
फल खा ठे तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे कहा है ?॥ ९ ॥ ( उत्तर- आहणोंकी आज्ञा 
लेकर वर्खोसहित स्नान करे और एक रात्रि उपवास करके पेचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि 
होती है ॥ १०॥ 
येन केनचिदुच्छिष्टोःप्यमेध्ये स्पृशाति दविजः ॥ 
अहोरात्रोषितो कत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ११ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशाख्रे चतुर्थो$ष्यायः ॥ ४ ॥ 
यदि ब्राह्मण उच्छिष्ट अवस्थामें किसी अपवित्र वस्तुको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर 
पंचगन्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ११॥ 


। 
| 
| 
| 
(| 


इति आपस्तबीये घमेशाख्रे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमोषध्यायः ५. 


चंडालेन यदा स्पष्टो दिजवर्णः कदाचन ॥ 
अनम्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌॥ १ ।! 
ब्राह्मणस्य तिरात्रे तु पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ 
क्षत्रियस्य द्विरात्रं तु पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
अहोरात्रं तु वैश्यस्य पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ 

( प्रश्नः) यदि कदाचित्‌ बाझण चांडालको छूकर विना स्नान किये ही जर पीले तो उक्षक 
प्रायश्चित्त किस प्रझारसे होता है? ॥ १॥( उत्तर- ) ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास कर पंचग- 
व्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्री दो दिनतक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं 
॥ २ ॥ और वैश्यगण अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं ॥ 


( १४० ) अष्टादशस्मृत्तयः - [ आपस्तम्ब= 


चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत॥ ३॥ 

ब्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥ 
पंचगव्यं न दातव्यं तस्य मंत्रविवजैनात्‌ ॥ 
ख्यापार्यत्वा द्विजानां तु शूद्रो दानिन शुद्धयति ॥ ४॥ 

( प्रश्‍न. ) चौथे वर्ण ( शूद्र ) का प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होता है १॥ ३ ॥ कारण कि 
शूद्रजातिको त्रत नहीं, होम नहीं, तप नहीं, पंचगव्य भी नहीं दिया जासकता, कारण कि 
उसको वेदका अधिकार नहीं हे ( उत्तर ) परन्तु शूद्र अपने अपराधको ब्राह्मणोंस कहकर 
यथाशक्ति दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्राच्यज्ञानतो द्विजः ॥ 
अहोरात्रं तु गायऽया जपं कृत्वा विशुद्ध्यति | ५ ॥ 
उच्छिष्टं देशयजातीनां थुक्ते ज्ञानाद्टिजो यदि ॥ 
शखपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ६॥ 
यदि त्राह्मणने अज्ञानतासे ब्राह्मणके उच्छिष्टकों खा लिया है वह अहोरात्र उपवास 
करनेके पीछे गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ।। ५॥ यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे वेश्यके 
उच्छिष्टको खाले ती त्रिरात्र उपवास कर शंखपुष्पी ( ओषधी विशेष ) के जलको पीकर 
शुद्ध होता है ॥ ६ ।। 
ब्राह्मण्या सह योह्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन ॥ 
न तत्र दोष मन्यंते नित्यमेव मनीषिणः ॥ ६॥ 
ब्राह्मण कदाचित्‌ अपनी त्राह्मणीके साथ भोजन कर ले, तो विद्वान्‌ मनुष्य उसमें दोष 
[हीं मानते ।। ७ ॥ 
उच्छिएमितरखीणामइनीयारस्पृशतेऽपि वा॥ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्गगवानंगिरात्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
ब्राझणीके अतिरिक्त किसी अन्यजातिकी खियोंका उच्छिष्ट खाने अथवा छूनेबालेको 
[जापत्य त्रतसे शुद्धि होती है यह भगवान्‌ ( बड्डिध ऐश्वर्यवाले ) अंगिरा ऋषिने कहा हैए८॥ 
अंत्यानां शक्तरेष ठु भक्षयित्वा द्विनातयः ॥ 
चांद्रायण तदधांध ्र्मक्षत्रविशां विधिः ॥ ९ ॥ 
अंत्यजोंके भोजनसे बनेहुए अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करता है वह चांद्रायणका एक 
दू त्रत करे; अद्धकच्छू, पादकृच्छ, क्षत्रिय वैश्यादि क्रमानुसार करे॥ ९॥ 
विण्यूजभक्षणे विभध्तप्कृच्छे समाचरेत्‌ ।! 
शकाकोच्छिष्ठणो मिश्र प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥ १० ॥ 
दिष्ठा और मूत्रके भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकच्छु करे, कुत्ता, काक और गोके 
च्छिष्टका भोजन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्य ्रठको करे || १०॥ 
१ हहुत्शेस्य समग्रस्य कवस्य यशसः श्रियः । जझ्ञानवैराम्ययोओब षण्णा भग इतीरणा॥१॥ 


स्मृतिः ७] भाषटीकाप्तमेताः । (१४१) 


उच्छिष्ट: स्पृझति विप्रो यदि कश्चिदृकामतः ॥ 
युनः कुक्कुटयाद्रांश्च मयभाड तथेव च ॥ ११॥ 
पक्षिणाविष्वितं यञ्च यद्यमध्य कदाचन ॥ 
अहोरात्रोषितो भत्वा पचगव्येन शुद्धयाति ॥ १२॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण अज्ञानसे कुत्ते, मुरगे, शद, मदिराके पात्र।॥ ११ ॥ और जिसपर द्‌ 
पक्षी बेठा हो ऐसी अपवित्र वस्तुको छू ले तो अहोरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उस 
की शुद्धि होती है॥ १२॥ 
वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
स्नानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यांते विशुद्धयाति ॥ १३ ॥ 
तराहणको यदि कोई उच्छिष्ट वैश्य छू छे, तो त्रिकाल स्नान करके गायत्री मंत्रका जप 
करे, इस मायश्चि्तसे एकदिनके अन्तमें शुद्ध होताहै ॥ १३॥. 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
ख्नानांते च विशुद्धिः स्पादापस्तंबोऽब्रवीन्सुनिः। १४ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशास्त्र पंचमोऽध्यायः || ५ || 
यदि ब्राह्मणको अन्य उच्छिष्ट ब्राह्मण छू ले तो खानके अन्तमे उसकी शुद्धि होती है यह 
आपस्तम्बमुनिका वचन है॥ १० ॥ 


इति आपस्तम्बीये धर्मशाल्रे भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।। ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६, 


अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्त्रस्य यो विविः ॥ 
स्रणां कीडार्थसंभोगे शयनीये न दुष्याति ॥ १॥ 
पालने विक्रये चेव तद्वृत्तरूपजीवने ॥ 

पतितस्तु भरवेद्दिपस्त्राभिः कृच्छैवीशुद्धयति ॥ २ ॥ 
खानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ ॥ 
पचयज्ञा बृथा तस्य नीलीवस्रस्य धारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
नीलीरकं यदा वस्रं ब्राह्मणोंऽगेषु धारयेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 
रोमकूपेर्यदा गच्छेदसो नील्यास्तु कार्हिचित्‌ ॥ 
पतितस्तु भेवेदविपरश्निमि कृच्छेविशुद्धयाति ॥ « ॥ 
नीलीदार यदा भिद्याद्रह्मणस्य शरीरकम्‌॥ 


९ १४२ ) अष्टादशस्मृतयः- | आपस्तस्ब- 


शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्रांद्ायणं चरेत्‌॥ ६ ॥ 

नीलीमध्ये यदा गच्छेत्ममादाद्राह्मणः कचित्‌ ॥ 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥७॥ 

नीलीरक्तेन वख्रेण यदन्नसुपनीयते ॥ 

अभोज्यं तद्विजातारनां सुक्त्वा चाँद्रायणं चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भक्षयेद्यश्च नीलीं तु प्रमादाद्राह्मणः काचित्‌ ॥ 

चांद्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तंबोऽ्रवीन्सुनिः ॥ ९ ॥ 

यावत्यां वापिता नीली तावती वाशुचिमही ॥ 

प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊर्ध्व शुचिर्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

इति आपस्तंबीये धर्मशासने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

इसके पीछे नीले वखके धारण करनेकी विधि कहताहूं, स्रियॉकी क्रीडाके समय, संभोग के 
समय शय्याके ऊपर नीले वज्रका दोष नहीं है ॥ १॥ जो ब्राह्मण नीलको पालता हे, 
जो बेचता है और जो उससे अपनी जीविका निर्वाह करता हे वह पतित होताहै, इस कारण 
तीन कृच्छू ब्रत करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २॥। जो नीले रंगके बको धारणकर 
स्नान, दान, तपस्या, होम, वेदका पाठ, पितरोंका तर्पण ओर पंचयज्ञ करता है उसका 
वह सब निष्फल हो जाता है।। ३॥ यदि ब्राह्मण नीले रंगे हुये वर्खोको शरीरपर धारण करे तो 
अहोरात्रि उपवास करनेके पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मणके रोगोंसे 
नीलका रंग जाकर शरीरमें पहुच जाय तौ ब्राह्मण पतित होता है, तब तीन कृच्छ ब्रतके 
करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ५ ॥ यदि नीलके कासे ्राझणके शरीरम धाव हो जाय 
और उस धावसे रक्त निकलने लगे तो चान्द्रायण ब्रतके करनेसे शुद्ध होत है ॥ ६॥ यदि 
ब्राह्मण अज्ञानसे नीलके खेतर्में चला जाय तो अहोरात्रि उपवास कर पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ७ ॥ जो नीले बस्नको पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नहीं दै, जो 
ब्राह्मण उसे भोजन करता है वह चांद्रायण त्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ ८ ॥ यदि ब्राह्मण 
अज्ञानसे नीलको खा जाय तो चांद्रायण वत करनेसे उको शुद्धि होती हे, यह आपस्तंन 
मुनिका वचन है ॥ ९ ॥ जहांतक परथ्वीमें नील बोया गया हो वहांतककी पृथ्वी बारह वषे- 
तक अशुद्ध रहती है इसके पीछे शद्ध हो जाती है ॥ १० ॥ 


इत्यापस्तंबीये धमेशास्र भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] आषाटीकासमेताः । (१४३ ) 


सप्तमोष्ध्यायः ७. 
स्नाने रजस्पलायास्तु चतुर्थेऽहनि हास्यते ॥ 
वृत्ते रजसि गम्या खरी नानिवृत्ते कथंचन ॥ १॥ 
रजस्वला खीको चोथे दिन स्नान करना श्रेष्ठ है, लिये रजनिवृत्ति होजानेपर स्वामीके 
साथ संभोग करने योग्य होती हैं, विना रजकी निवृत्ति इए नहीं होती हैं ॥ १॥ 
रोगेण यद्रजः स्रीणामत्यर्थ हि प्रवतेते ॥ 
आशुद्धास्तास्तु नेवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावखवत्तते ॥ 
वृत्ते रजासे साध्वी स्यादणृहकर्मणि चेंद्रिये ॥ ३॥ 
प्रथमेऽहानि चांडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि शुद्ध्याति ॥ ४ ॥ 
यदि किसी रोगसे खियोंके रजकी निवृत्ति न हो तो उस रजसे ख्रिये अशुद्ध नहीं होतीं 
कारण कि उनका बह रज विकारयुक्त है ॥ २ ॥ जबतक रज रहै तबतक उत्तम आचरण 
( पाठ पूजा आदिक ) न करें; कारण कि रजकी निवृत्ति होनेपर ही खिये घरके काम काज 
करने और पतिके संग करने योग्य होती हैं ॥ ३ ॥ ऋतुमती होनेके पहले दिन स्री चांडा- . 
लिनीके समान है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीधरे दिन धोबन और चौथे दिनर्मे पवित्र 
होती है ॥ ४ ॥ 
अत्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वे रजस्वला ॥ 
अहानि तान्यतिक्रब्य प्रायश्चितं प्रकरपयेद्‌॥ ५ ॥ 
त्रिरा्रमुपवासः स्पात्पचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ 
निशां प्राप्य तु तां योनिं प्रजाकरां च कामयेद्‌ ॥ ६ ॥ 
रजस्वलांत्यजेः स्पष्टा शुना च श्वपचेन च ॥ 
त्रिरानोपोषिता भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ७॥ 
प्रथमेऽहनि षड्रात्रं द्वितीये तु ऽयहस्तथा ॥ 
तृतीये चोपवासस्तु चतुथे वहिदशेनाव्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि रजस्वला स्रीको अन्त्यज और श्वपाक छू ले,तो रजोदशनके दिनको बिताकर प्राय- 
श्चि्त करे ॥ ५ || तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है फिर उसी 
शुद्ध होनेकी रात्रिमें पुरुषका संसग करे ॥ ६ ॥ कुत्ता, अंत्यज और श्वपच यदि रजस्वला 
ख्ीको छू ठे तो उसकी शुद्धि तीन रात्रितक उपवास कर पंचगव्यक्रे पीनेसे होती है ॥७ ॥ 
यदि रजोदशेनके पहले ही दिन अंत्यज आदि छू ळें तो छे रात्रि और दू दिन छू ले तो 
तीन दिनतक और तीसरे दिन छू हैं तो एक दिन उपबास करे और चौथे दिन छूलेंतो 
अग्निके देखनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 


(१४४ ) अष्टादशस्मतयः- [ आपस्तम्ब< 


विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा ॥ 
रजस्वला भवेस्कन्या संस्कारस्तु कथ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्नापा्येत्वा तदा कन्यामन्येवेखेरलकृताम्‌ ॥ 
पुनमेंध्याहुतिं हुत्वा रोषं कमं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( प्रश्न ) विवाहके समयमें यज्ञ ( होम ) होताहो और कुछ संस्कार भी होचुका हो 
इसी अवसरमें यदि कन्या ऋतुमती होजाय तो शेष संस्कार किप्त भांति हो ? ॥ ९ ॥ 
( उत्तर- ) उस कन्याका स्नान कराकर उसी समय अन्य वसे शोभायमान करे और पीछे 
पवित्र आहुति देकर शेष कमको करे ॥ १० ॥ दि 

रजस्वला तु संस्पृष्टा प्रवकुक्कुटवापसेः ॥ 
सा त्रिरात्रोपबासेन पंचगव्यन शुद्धयांते ॥ ११॥ 
जिस रजस्वला खीको वानर, मुरगा, कौआ छू ले तो चह त्रिरात्र उपवास कर पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होती है ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्य स्पृशते यदि ॥ 
तावात्तिष्ठन्निराहारा स्नाखा कालेन शुद्धचांति ॥ १३ ॥ 
यदि परस्परमें दो रजस्वळा खरी छूलें तो झुद्धिके दिनतक उपवासी रहें और पीछे स्नान 
करनेसे शुद्ध होती है॥ १२ ॥ 
उच्छिएठेन तु संस्पृष्ठा कदाचित्खी रजस्वला ॥ 
कृच्छेण शुद्धथते विप्रा ज्चूद्री दानेन शुद्धयाति ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ उच्छिष्ट पुरुष रजस्वला खीको छू ठे तो ब्राह्मणी #च्छूके करनेसे और शद्गजा- 
तिकी खरी केवल दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती है॥ १३॥ 
एकशाखां समारूटश्चंडालो वा रजस्वला ॥ 
ब्राह्मणश्च समं तत्र सवासाः ऩानमाचरेत्‌॥ १ ॥ 
एक ही वृक्षकी शाखाके ऊपर चांडाल रजस्वला और ब्राह्मण बैठे हों तो यह तीनों एक 
वार वो सहित स्नान करें ॥ १४ ॥ 
रजस्वलायाः संस्पशः कथंचिज्जायते शुना ॥ 
रजोदिनानां यच्छेष तडुपोष्य विशुद्ध्यति ॥ १५॥ 
अशक्ता चोपवासेन खानं पश्चात्समाचरेत्‌॥ 
तथाप्यशक्ता चेकेन पंचगव्येन शुद्धघति ॥ १६ ॥ 
यदि किसी मांतिसे रजस्वला खीको कुत्ता छूजाय तो रजके शेष दिनोंमं उपवास करनेसे 
ही वह शुद्ध होती है ॥ १५॥ सामथ्यके न होनेपर एक उपवास कर स्नान करने और 
सामर्थ्यवान्‌ होनेपर एक उपवास और पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध होती है ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भाषाटीकापमेताः । (१४५ ) 


उच्छिप्टस्तु यदा विप्रः स्पृरेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ ॥ 
मद्य स्पृष्टा चरेत्कृच्छं तदर्धं तु स्जस्वलाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि मदिरा तथा रजस्वला स्रीको उच्छिष्ट ब्राहमण छू ले तो वह क्रमानुसार इच्छ और 
अधेकृच्छू रत करे ॥ १७॥ 
उदक्यां सूतिकां विप्र उच्छिष्ट: स्पृहाते यदि ॥ 
कृच्छाद्द तु चरेद्वि्रः प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ १८॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ऐसी रजस्वला को छू ले जिसके बाळक उत्पन्न हुआ हो तो ब्राह्मण 
कृच्छाद्ध करे, कारण कि प्रायिचित्तसे ही शुद्धि होती है ॥ १८ ॥ 
चंडाल: श्वपचो वापि अत्रियीं स्पृशते यदि ॥ 
झषाहा फालकृष्टेन पंचगव्येन शुद्धयाते ॥ १९॥ 
चांडाल, श्वपच, रजस्वला को छू ले तो रजोदशनके भेष दिनमें पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि 
होती है ॥ १९ ॥ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रासुदक्यां स्पृशते यदि ॥ 
अहोरात्रोषिता भत्वा पंचग्येन शुद्धयति ॥ २० ॥ 
एवं तु क्षत्रिया वेश्या ब्राह्मणी चेद्रजस्वला ॥ 
सचेल छुवनं कृत्वा दिनस्यांते घृत पिवेत्‌ ॥ २१॥! र 
रजस्वला ब्राह्मणी यदि शूदकी रजस्वला खीको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके 
पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २०॥ ब्राहमणी रजस्वळ्ा छलीको क्षत्रिय अथवा वेश्यकी जी 
छू ले तो वखों सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर संध्याको घीका भोजन करे ॥ २१ ॥ 
सवणेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते ॥ 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तवाऽत्रवीन्सुनिः ॥ २२ ॥ 
इत्यापस्तंवीये धर्मशास्त्र सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
अपने वर्णकी रजस्वला सीके छू जानेसे स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है यह आपस्तंब 
सुनिने कहा है ॥ २२ ॥ 


इति आपस्तंबीये धमेशासत्रे भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ८. 
भस्मना शुद्ध्यते कास्यं सुरया यत्न लिप्यते ॥ 
सुराविण्मूत्रसंस्पृष्टं शुद्ध्यते तापलेखनेः॥ १॥ 
गवाघ्राताने कांस्यानि झुद्रोच्छिष्ठानि यानि तु॥ 
दश भस्मानि शुद्ध्यति श्वकाकोपहतानि च ॥२॥ 


(१४६) अष्टाददास्मृतय:- [ आपस्तम्ब - 


काँसीका पात्र अशुद्ध होजानेपर भस्मके मांजनेसे ही शुद्ध हो जाता है,मदिरासे अशुद्ध 
हुआ पात्र भस्मसे शुद्ध नहीं होता, मदिरा और विष्ठा मूत्रस अशुद्ध हुआ पात्र अग्निमें तपाने 
और रितबानेसे द्ध होता हे ॥ १ ॥ गौके सूंधे और शूद्रके जूठे और कुत्ते या कौएने जिस" 
मे मुँह डाला हो यह अपवित्र कांसी के पात्र दश वार मस्मके मांजनेसे शुद्ध हो जाते हैं॥ २॥ 
शीचं सुवर्णनारीणां वायुसूयंदुरदिमानेः ॥ 
रेतःस्पृष्ठं शवस्पृष्ठमाविकं तु प्रदुष्यति ॥ 
अद्वि्मद! च तन्मातरं प्रक्षाल्य च विशुद्धद्याते ॥ ३ ॥ 
सुवर्ण और खीकी शुद्धि वायु, सूयै और चन्द्रमाकी किरणोंसे होती है और शुक्र तथा 
शवके स्पर्श होजानेसे जो वख अशुद्ध हो गया है उसकी शुद्धि जल; से और मट्टीके मांजने 
धोनेसे होती है ॥ ३ ॥ 
शुष्कमन्नमवेद्यम्य पंचरात्रेण जीर्यति ॥ 
अन्ने व्यंजनसंयुक्तमर्दमासेन जीयोति ॥ ४ ॥ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृतं तथा ॥ 
संवत्सरेण तेलं तु कोष्ठे जीयोतिवा न वा ॥ ५ ॥ 
ट्के यहाका सूखा अन्न पांच दिनमे पचता है और व्यंजन सहित अन्न पंद्रह दिनमें 
पचता हे ॥४॥ दूध और दही एक महीनेमें पचता है,तेल एक वर्षमें पचे या न भी पचे इस 


बातका निश्चय नहीं है ॥ ५ ॥ 
भुंजते येतु शदवान्नं मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं जायंते ते मृताः शुनि ॥ ६॥ 
द्रान्नं शूदसंपर्कः शुद्रेणेव सहासनम्‌ ॥ 
शदाउ्ज्ञानागमः कश्चिञञ्वलंतमपि पातयेत्‌ ॥ ७॥ 
आहितामिस्तु यो विप्रः शदान्रान्न निवर्तते ॥ 
तथा तस्य प्रणश्यंति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्नयः ॥ ८ ॥ 
शद्ाब्रेन तु शुक्तेन मैथुनं यो$घिगच्छाति ॥ 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य संभवः ॥ ९ ॥ 
ाद्वान्नेनो द सस्येन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः ॥ 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यश्तस्य वा जायते कुले ॥ १० ॥ 
जो ब्राह्मण एक महीनेतक बराबर शुद्रके यहांके अन्नको खाते हैं वे इस जन्ममें ही झाट 
हो जाते हैं ओर मरनेके पीछे उनको कुत्तेकी योनि मिळती है ॥ ६ ॥ शूद्के यद्दांका अन्न 
मोजन, शके साथ एक आसन पर बैठना, शूद्॒से विद्या पढना, यह सम्पूण काये तेजस्वी 
पुरुषको भी पतित करते हें ॥ ७॥ जो बाह्मण नित्य होमके लिये अभि स्थापन करता है 


स्मृतिः ७] भाषाटीकासमेताः । ( १४७ ) 


वह यदि शूदरके यहां अन्न भोजन करना न छोडे तो उसका आत्मा, वेद और तीनों अभि 
नष्ट होजाते हैं॥ ८ ॥ शूद्दके अन्नको भोजन कर जो खीसंग करके उससे पुत्रादि उत्पन्न 
करता है वह पुत्र शूद्रके ही हैं, कारण कि अन्नसे ही शुक्र उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ शूद्गका 
अन्न पेटम रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है,वद्द उस जन्ममें गाँवका सूकर होता है अथवा 
उस झाद्रके ही कुरुमें उत्पन्न होता है ॥ १०॥ 
बाह्मणस्य सदा मुंक्ते क्षत्रियस्य ठु पर्वणि ॥ 
वैश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोंका अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है; पर्वके समयमें क्षत्रियका अन्न भोजन करे, 
यज्ञकमेमें दीक्षित होनेपर वैश्यका अन्न भोजन करे और शूद्का अन्न किसी समयमे 
भोजन करना उचित नहीं ॥ ११॥ 
अमृतं बाह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वै्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यर्चनेजपै: ॥ | 
अमृतं तेन विप्रात्रमृग्यजु :सामसंस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छलूवार्जतम्‌ ॥ 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यञ्च पालनम्‌ ॥ १४॥ 
स्वकमंणा च वृषभेरनुसृत्याद्य शक्तितः ॥ 
खलयज्ञातिथित्वेन वेश्यान्न तेन संस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
अज्ञानतिमिरांधस्य मद्यपानरतस्य च ॥ 
रुधिरं तेन शृदान्नं विधिमंत्रविर्वान तम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान हे, क्षत्रियका अन्न दूधके समान है, वेइयका अन्न अन्न 
मात्र है और शूदरका अन्न रुधिरके समान है ॥ १२॥ वेश्देवके निमित्त दान, होम, देव- 
ताओंकी पूजा और जपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदक मंत्रोंसे शुद्ध हुए ब्राह्मणका अन्न 
अमृतके समान है ॥१३॥ व्यवहारके अनुकूल धर्मसे छलना रहित क्षत्रियका अन्न प्राणियोका 
पालन करता हे, इस निमित क्षत्रियका अन्न दूधके समान है ॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अनु- 
सार अपने कमेसे पशुओंकी रक्षासे और खरियानके यज्ञ व आतिथ्यसे कुद्धिको प्राप्त हुआ वैश्यका 
अन्न भन्न ही है ॥ १५ ॥ अज्ञानरूपी अंधकारसे अंधे इए और मदिरा पीनेमें तत्पर शूद्दोंका 
अन्न विधि और मंत्रोंसे रहित है इसी कारण उसको रुधिरके समान जाने ॥ १६॥ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथेव च ॥ 
गुडस्तक्रं रसा ग्राद्या निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥ १७॥ 
कच्चा मांस, सहत, घी, अन्न और दूध, गुड, मठ्ठा, रस, यह सब बस्तुएँ शूद्रके घरकी 
होनेपर भी मनुष्यको ले लेनेमें दोष नहीं है ॥ १७॥ 


(१४८ ) अष्टादरास्मृतयः- [ आपस्तम्ब- 


शाकं मांसं मृणालानि तुंबुरुः सक्तवस्तिलाः ॥ 
रसाः फलान पिण्याकं प्रतिग्राह्या हि सबेतः॥ १८ ॥ 
` झाक ( तरकारी ), मांस,कमलकी बिस, तुम्बी, सत्तू, तिळ, रस,फळ, पिण्याक ( खळ वा 
अंडके फल ) यह सम्पूर्ण द्रव्य सब जातियोंसे लेने योग्य हैं ॥ १८॥ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूदगृहे यदि ॥ 
मनस्तापेन शुद््येत द्रुपदां वा शातं जपेत्‌॥ १९॥ 
विपत्तिके आ जानेपर मी यदि ब्राह्मण, शूदवके यहांका अन्न भोजन करता है तो उसकी 
शुद्धि मनके पश्चात्तापसे तथा सौ वार “दुपदा!' मंत्रके जपनेसे होती है॥ १९ ॥ 
द्रव्यपाणिश्च शूदेण स्पृष्टोच्छिष्ठेन काचित्‌ ॥ 
तद्विजञिन न भोक्तव्यभापस्तंवोऽत्रवीन्सुनिः ॥ २० ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मश्ाखनऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
यदि ब्राह्मणके हाथमें किसी द्वव्यके स्थित होनेपर उच्छिष्ट शूद्र उस ब्राहणको छू ले तो 
चह वस्तु ब्राह्मण खाय, यह आपस्तंव मुनिका वचन है ॥ २० ॥ 
इति आपस्तम्बीये धमेशास्रे भाषाटीकायामष्टमो$व्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ९, 
भुंजानस्य तु विप्रस्य कदाचित्खवते शुदम्‌॥ 
उय्छिष्ठस्याशुचेस्तस्य प्रायाश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व शीच ठु निवैत्यै ततः पश्चादुपस्पृशत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
अशित्वा सर्वमेवान्नमकृत्या शोचमात्मनः ॥ 
मोहाड्टका त्रिरात्रं तु यवान्पीत्वा विशुद्धयाति ॥ ३ ॥ 
प्रसृतं यवसस्येन पलमेकं तु सर्पिषा ॥ 
पलानि पंच गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्‌॥ ४॥ 

( प्रश्‍न ) कदाचित्‌ त्रह्मणके भोजन करते समयमे अधोवायु अथवा मरत्याग हो जाय 
तो उच्छिष्ट अवस्थामें उस अशुद्ध ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा ? ॥१॥ ( उत्तर» 
प्रथम शौच करके पीछे आचमन करे, इसके अनन्तर अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्धि होती है॥ २ ॥ देहको विना शुद्ध किये यदि अञ्ञानतासे जिसने समस्त भोजन 
खा लिया हो तो वह तीन रात्रि जौको पीकर भलीमांति शुद्ध होता है।२॥ एक प्रति जौ, 
एक पल ( टके भर ) घी, पांच पल गोमूत्र इन सबको मिलाकर पी सकता है; इससे अधिक 
नहीं ॥ ४॥ 


स्मृतिः ७] भाषाटीकासरमेताः । ( १२९) 


अलेह्यानामपियानामभक्ष्याणां च भक्षणे ॥ 
रेतोमत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥ « ॥ 
पञ्चोढुंबरविल्वाश्च कुशाश्च सपलाशकाः ॥ 
एतेषासुदकं पीत्वा षड्रात्रेण विशुद्धयाति ॥ ६ ॥ 
ये प्रत्यवसिता विप्राः प्रबज्यामि जलादिषु ॥ 
अनाशकनिवृत्ताश्व णृहस्थत्वं चिकीर्षिताः॥ ७॥ 
चरेयुस्रीगि कृच्छाणि त्रीणि चांद्रायणानि वा ॥ 
जातकमांदिमिः सर्वैः पुनः संस्कारभागनः ॥ 
तेषां सांतपनं कृच्छं चांद्रायणमथापि वा ॥ ८ ॥ 

(प्रश्न ) भक्षणके, चाटनेके, पीनेके और खानेके अयोग्य बीर्थ, मूत्र, विष्ठा इनके भक्षण 
करनेपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होता है! ।। ५॥। ( उत्तर ) गूलर, बेळ, कुशा, ढाक इनके 
जलको छे रात्रितक पीकर शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ धमको त्यागकर संन्यास 
धर्मका आश्रय कर अग्नि, तर्पण देहका त्याग करनेकी इच्छासे उनसे निवृत्त होकर फिर 
गृहस्थ धमेमे रहना चाहते हैं ॥ ७ ॥ वे ब्राह्मण तीन कुच्छ बत अथवा तीन चांद्रायण ब्रत 
करे और जातकमेसे लेकर उनका संस्कार फिर कराना उचित है अथवा उनको सांतपन 
कृच्छू तथा चांद्रायण ब्रत कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 

यद्विष्ठितं काकबलाकयोर्वा अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरीर म्‌ ॥ 
श्रोत्र मुखे च प्रविशेच्च सम्यक़्ानेन लेपोपहतस्य शुद्विः ॥ ९ ॥ 
जिसका शरीर कौए, वगलेसे युक्त हो अथवा जो विष्ठासे लिप्त हो, कान या मुखर्मे अशुद्ध 
वस्तुने प्रवेश किया हो ओर जिसके शरीरमें अपवित्र वस्तु लगी हो उसकी भली भांति स्नान 
करनेसे शुद्धि होती है॥ ९ ॥ 
उध्वे नामेः करो सक्ता यदंगमुपहन्यते ॥ 
उध्वं ख़ानमघः झौचमात्रेणेव विशुद्ध्यति ॥ १०॥ 

हाथोंके अतिरिक्त नाभिसे ऊपर जो अझभ वस्तु शरीर पर लग जाय, तो उपरके 
भागमें हो तो स्नान करनेसे और नाभिसे नीचेके अंगमें हो तो शोचसे ही शुद्धि हो 
जाती है ॥१०॥ 

उपानहावमेध्यं वा यस्य संस्पृशते सुखम्‌ ॥ 
मृत्तिकाझोधनं खानं पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ ११॥ 

जिस मनुष्यक मुखमें जूते अथवा किसी अपवित्र वस्तुका स्पश हो जाय तो वह मनुष्य 

शरीरपर मट्टी मलकर स्नान करने और पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ११॥ 


द 
कि 


(१५० ) अष्टादशस्ट्रतयः= [ आपस्तम्ब- 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु ॥ 
षड्‌ भित्रिभिरथेकेन क्षत्रविदशूदयोनिष ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण अपनी जातिके जन्म मरणके अशौचमें दश दिनमें शुद्ध होता है और क्षत्रिय 
वेश्य तथा शूदरजातियोमें क्रमानुसार अशौच छे दिन, तीन दिन और एक दिनमें शुद्ध 
होता है ॥ १२॥ 


उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपस्थितम्‌ ॥ ० 
अपीतवत्ससुत्सृष्टं न दद्यत्नैव होमयेत्‌॥ १२॥ १ 
भोजनके निमित्त, भोजन करनेवालेके निमित्त जो अन्न रकखा जाता है,यदि उस अन्नको 
खानेवाला न खाकर वैसे ही छोड दे तो उस अन्नका दान, होम न करे ॥ १६ ॥ 
अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेशहूपित ॥ | 
अनंतरं स्प्शेदापस्तच्चान्न भस्मना स्पृशेत्‌॥ १४ ॥ | 


यदि भोजनके लिये बनाये हुए अन्नपर मक्खी पड जाय या बाळ पड जाय तो जलसे आच- ' 
मन करके उस अन्नमें भस्म डाल दे ॥ १४ ॥ | 


शुष्कमांसमयं चान्नं ञदान्नं वाप्यकामतः ॥ 
भुक्ता कृच्छं चरेद्विप्रो ज्ञानात्कृच्छत्रय चरेत्‌ ॥ १५॥ 
सूखा मांस मय अन्न ओर शूदके यहांके अन्नको जो ब्राह्मण अज्ञानतासे खा लेता है 


वह एक कृच्छर करे और जिसने जानकर खाया हो वह तीन कृच्छर करनेसे शुद्ध होता है ॥१५॥ 


अभुक्तो सुच्यते यश्च झुक्तो यश्चापि मुच्यते ॥ 
भोक्ता च मोचकश्चैव पश्चाद्वराति दुष्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्तु भुंजति भुक्तं वा दुष्टं वापि विशेषतः ॥ 


अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ९७ ॥ 


जो मनुष्य बिना खाये ही अथवा भोजन करके उठ जाय उस स्थानपर जो भोजन करता है 


और जो भोजन कराता है ये दोनों मनुष्य पापके भागी 


होते हैं ॥ १६ ॥जो 
मनुष्य खाई हुई वस्तुको भोजन करता है वह अहोरात्र उपवास कर पचरगव्यिके पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १७ ॥ 


उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थले शुचिः ॥ 
पादौ स्थाप्योमयत्रैव आचम्योभयतः शुचिः ॥ १८ ॥ 
उत्तीयांचामेदुदकादवतीर्यं उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ १९ ॥ 
जळ और स्थलमें बेठा हुआ पुरुष शुद्ध है और दोनो स्थानोंपर बैठा हुआ पुरुष दोनो 
त्यानॉपर पैर रखकर आचमन करनेसे ही शुद्ध होता है॥ १८ ।। जलमें यदि पैर रक्‍खा हो 


स्मृतिः ७] भाषाटीकासमेत; । ( १५१) 


तो किनारे पर पैर निकालकर आचमन करे, ऐसे कल्याणकारी पुरुषकी पूजा वरुण भी 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसजनम्‌ ॥ २० ॥ 
अम्निशाला, गोशाला और ब्राह्मणोंके निकट, वेद पढनेके समय और भोजनके समये 
खडाउंओका त्याग कर दे ॥ २० ॥ 
जन्मप्रभृति संस्कारे इमशानांते च भोजनम्‌ ॥ 
असपिंडेर्न कर्तव्ये चूडाकार्ये विशेषतः ॥ २१ ॥ 
जन्म आदि संस्कारोंमें या प्रेतकार्यमें, विशेष करके चूडाकमके समयमें असपिंड ब्राह्मण 
भोजन न करे ॥ २१ | 
याजकान्नं नवश्राद्धं संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ 
स्रीणां प्रथमगभें च भुक्ता चांद्रायण चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यज्ञ करानेवालेका अन्न, नवश्राद्ध संग्रहमे भोजन [ जो मरनेपर ग्यारहवे दिन होता है ] 
ओर जो खतियोके पहले गमीधानमें भोजन करता है वह चांद्रायण ब्रतको करे ॥ २२ ॥ 
नह्योदनेऽ्वसाने च सीमंतोन्नयने तथा ॥ 
हि अन्नश्नाद्धे म्रतश्राद्धे भुक्ता चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोदन (जो भात यज्ञोपवीतके समयमें होता है ), अवसान (जिस समय ब्राह्मण भोजन 
करचुके हों) और सीमन्तोन्नयन, अन्नका श्राद्ध, मरनेवालेका श्राद्ध इनमें जो मनुष्य भोजन 
करता है वह चांद्राबण ब्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २३ ॥ 
| अप्रजा या तु नारी स्यात्नाश्षोयादेव तद्गृहे ॥ 
अथ अंजीत मोहाद्यः पूयं स नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस खीके सम्तान न होती हो उसके पर भोजन न करे, इन छ्लियोंके धरमें अज्ञानसे 
जो मनुष्य खाता हे, बह मनुष्य पूय नामक नरकमें जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कम्यां ददाति यः ॥ 
रोरवे बहुवषांगि पुरीषं मूत्रमशतुते ॥ २५॥ 
जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्याका दान करता हे वह मनुष्य बहुत वर्षोतक रौरव 
नरकमें निवास करके विष्ठा मूत्रको खाता रहता है ॥ २५ ॥ 
सत्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवंति बांधवाः ॥ 
स्वर्णे यानानि वस्त्राणि ते पापा यात्यधोगतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो खीका धन है ऐसे सुवण और बस्रोसे जो बंधु बांधव लोग अपनी जीविका निर्वाह 
करते है वे सब पापी मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


( ९५२ ) अष्टादशास्मृतयः- [ आपस्तम्ब= 


राजान्नमोज आदते शृद्वात्रं बह्मवचंसम ॥ 
असंस्कृत तु यो भुक्ते स भुत्ते एथिवीमलम ॥ २७ 
राजाका अन्न बलको नष्ट करता है और शूदका अन्न ब्रह्तेजको हरण करता है; जो 
मनुष्य अपवित्र वस्तुका भोजन करता है, वह प्रथ्वीका मल भोजन करता है ॥ २७॥ 
मृतके सूतके चेव ग्रहणे शाशिभास्करे॥ 
हस्तिच्छायां तु यो #क्ते स पापः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मरणसूतकमें और जन्मसूतकमें, चन्द्रमा ओर सूर्थके ग्रहणके समयमें और गजच्छा- 
यामें जो पुरुष भोजन करता है वह पापी है ॥ २८ ॥ 
पुनं पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी ॥ 
आसां प्रथमगर्मेषु भुक्का चांद्रयणं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दो वार बियाही हुई, पुनरेता और रेतोधा, जो जहां तहांसे वीर्यको धारण करती रहे वह 
व्यभिचारिणी है; इन सब खियोके यहांका अन्न पहिले गभाधानके संस्कारमें जो मनुष्य खाता 
है वह चांद्रायण करे ॥ २९ | 
मातन्नश्व पितरश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः ॥ 
विशेषादुक्तमंतेषां भुक्त्वा चाद्रायणं चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
माताका मारनेवाला, पिताका सारनेवाला, ब्राह्मणका मारनेवाला और गुरुकी ख्रीके संग 
रमण करनेवाला इनके यहांका जो मनुष्य अन्न खाता हे वह चान्द्रायणका प्रायश्चित्त करनेमे 
शुद्ध होता है ॥ ३० ॥ 
रजकव्याधरलूषवेणु चर्मोपजी विनः ॥ 
भुक्तेषां बाहाणश्चाने शुद्धिश्वांदायणेन तु ॥ ॥ ३१ ॥ 
धोबी, व्याध, नट, बांस और चामसे जीनेवाले इनके यहांके अन्नका जो ब्राह्मण भोजन 
करता है, वह चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 
उच्डिष्ठोच्छिष्टसंस्पृष्टः कदाचिदुपजायते ॥ 
सवर्णेन तदोर्थाय उपस्पृश्य शुचिभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उच्छिष्ोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पचगव्येन शुद्धयति ॥ ३३ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुष्यको उसी जातिका उच्छिष्ट छू ले तो उसी समय उठ केवल आच- 
मन करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है॥ ३२ ॥ यदि जिस ब्राह्मणको उच्छिष्टने हू लिया हो 
उसे कुत्ता अथवा शूद छू ले तो एक रात्रि उपवास करके पंचगब्यके पीनेसे उसकी शुद्धि 
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१ जिस समय कृष्णपक्षकी त्रयोदशी हो और सूय हस्तनक्षत्रपर स्थित दों और चन्द्रमा 
मघानक्षत्रके ऊपर हों उसे गजच्छाया योग कहते हैं । 


स्मृतिः ७] भाषाटीकासमताः । ( १५३ ) 


ब्राहमणस्य सदा काळं शद्रे भ्षणकारिणे ॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्यं यथेव श्वा तथेव सः ॥ ३४ ॥ 

ब्राझणकी आज्ञाको पालन करनेवाले शूद्रको प्रथ्वीपर ही अन्न खानेके लिये देना उचित 
है, कारण कि जिस भाति कुत्ता है वैसा ही यह भी है ॥ ३४ ॥ 

अनुदकेष्वरण्येषु चोरव्याघाङुले पथि ॥ 

कृत्वा मूत्रे पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथं शाचिः ॥ ३५ ॥ 
भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शोचं यथार्थतः ॥ 

उत्संगे गृह्य पक्कात्रसुपस्प्र्य ततः शुचिः ॥ ३६ ॥ 
मूत्रोज्ारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शोचमाष्मनः ॥ 
मोहाङ्टक्त्वा त्रिरात्रं तु गव्यं पीला विशुद्धयांते ॥ ३७ ॥ 

( प्रश्‍न ) जलहीन स्थानोंमें, वनमें, चोर और सिंह जिसमें हों उन मार्गोमे भोजन हाथमें 
लियेहुए जो मनुष्य मल मूत्र त्याग करता हे और उस वस्तुको खालेता है उसकी शुद्धि किस 
प्रकार होती है ? ॥ ३५ ॥ ( उत्तर ) वह मनुष्य प्रथ्वीपर अन्नको रखकर और यथाथ 
शौच करके गोदीमें पक्कान्न लेकर आचमन करनेसे शुद्ध होता दै ॥ २६ ॥ ब्राह्मण मूत्र करके 
विना शौच किये हुए अज्ञानसे भोजन करलेता है बह तीन रात तक भलीभांति पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 

उदक्यां यदि गच्छेत्त ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ 
चांद्रायणेन शुद्ध्येत ब्राह्मणानां च भाजनैः ॥ ३८ ॥ 

मदसे मोहित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला स्रीके साथ गमन करले तो चांद्रायण व्रत 
करे और बहतसे ब्राह्मणोंके भोजन करानेसे शुद्ध होता हे ॥ ३८ ॥ 

भुक्त्वोच्छिष्ठरत्वनाचांतश्चंडालेः श्वपचेन वा ॥ 
प्रमादाद्यादि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः ॥ ३९ ॥ 
सातवा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 

स तरिरात्रोषितो भूत्वा पेचगव्येन शुद्धचाति ॥ ४० ॥ 

भोजने उपरान्त विना ही आचमन किये उच्छिष्ट अवस्थामे यदि ब्राह्मणको अज्ञानस 
श्वपच या चांडल छूले ॥ ३९ ॥ तो त्रिकाल स्नान और ब्रह्मचारी हो नित्य एथ्वीपर शयन 
करता हो तो वह तीन रात्रि उपवास करे पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४० ॥ 

चंडालेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिबति द्विजः ॥ 
अहोरात्रोषितो भूरवा त्रिषवणेन शुद्धयति ॥ ४१ ॥ 
सायंप्रोतस्त्वहोरात्र पादं कृच्छुस्य तं विदः ॥ 

सायं प्रातस्तथैवेकं दिनिद्वयमयाचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


(१५४) अष्टादशस्मृतय!ः- [ आपस्तम्ब- 


दिनद्वये च नाश्रीयाक्तृच्छार्द तद्विधीयते । 
प्रार्याश्वित्तं लघुष्वेतत्पापेषु तु यथाह॑तः ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य चांडलको छूंकर जल पीता है वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाल स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४१ ॥ अहोरात्र ( एक दिन ) सायंकाल ओर प्रातःकाल भोजन 
करे इसको पादकृळू कहते हैं; और एक दिन सायंकाल अथवा प्रातःकालमे भोजन न करे, 
और दो दिन विना मांगे जो मिले उसे भोजन करे ॥ ४२ ॥ और दो दिन उपवास करे 
उसे इच्छाद्धे कहते हैं लघु पापोंमें यह प्रायश्चित्त उचित है ॥ ४३॥ 
कृष्णाजिनातिलग्राही हस्त्यश्वानां च विक्रयो ॥ 
भ्रतनिर्यातकश्चैव न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धर्मशाखे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
काली मृगछाला और तिल इनका दान लेनेवाळा, हाथी और घोड़ेको बेचनेवाळा और 
मृतकदेहको मोल लेकर उठानेवाला पुरुष इनकी उत्पत्ति पुनः पुरुषों में नहीं होती ॥ ४४॥ 
इति आपस्तंबीये धर्मशाखे भआषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 
आचांतोऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नो दधियते जलम्‌ ॥ 
उद्घतेऽप्यशुचिस्त। वद्यावदभूमिने लिप्यते ॥ १॥ 
भूमावपि च छिप्तायां तावस्स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ 
आसनादुच्पितस्तस्माद्यावन्नाक्रमते महीम्‌ ॥ २॥ 

आचमन करनेके पीछे मनुष्य तबतक अशुद्ध रहता है जबतक पथ्वीपरसे वह जल न 
उठाया जाय,और थ्वी विना लिप अशुद्ध रहती है ॥ १ ॥ एथ्वीके लीपेजानेपर भी तबतक 
अशुद्ध रहता है जबतक कि आचमनके आसनसे उठकर उस हीपी हुई एथ्वीपर न बैठे ॥ २ ॥ 

न यमं यममित्याइुरात्मा वै यम उच्यते ॥ 
आत्मा संयमितो येन ते यमः कि करिष्यति ॥ ३॥ 

यमराजको यम कहकर नहीं पुकारते परन्तु अपनी आत्माको ही यम कहते हैं;जिस मनु- 

व्यने मनको अपने वशमें कर लिया है, यमराज उसका क्याकर सकता है :॥ ३ ॥ 
न चेवासिस्तथा तीक्ष्णः सपों वा इरधिष्ठितः ॥ 
यथा क्रोधो हि जंतूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥ 

खड़ भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है,और सपे भी ऐसा भयंकर नहीं है जैसा कि प्राणियोंके शरी- 

रमें कध उनका नाञ्च करनेवाला हे [ इस कारण सब भांतिसे कोधको त्याग दे ] ॥ ४ ॥ 


स्मृतिः ७] भाषादी कासमे ता; ! ( १५५ ) 


क्षमा गुणा हि जंतूनामिहासुत्र सुखप्रदः ॥ 
एकः क्षमावतां दोषों द्वितीयो नोपपद्यत ॥ 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्ते मन्यते जनः ॥ ५ ॥ 
मनुष्योमें क्षमा ही एक गुण है, वह इस लोक और परलोकमें सुखकी देनेवाली है. क्षमावान्‌ 
मनुष्योंमें एक दोषके अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता (वह दोष क्या है उसे कहते हैं) क्षमा- 
शीळ मनुष्यकों मूखजन असमर्थ विचारते हैँ ॥५॥ 
न शब्दशास्त्राभिरतस्य सोक्षो न चैव रम्यावसथप्रियस्य ॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ६ ॥ 
एकांतशीलस्य हढव्रतस्य मोक्षो भवेत्रीतिनिवतेकस्य ॥ 
अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यडःमोक्षों भवेत्रित्यमहिंसकस्य ॥ ७॥ 
व्याकरण शात्रमें जिसका मन लवलीन होजाय उसकी और जिसका प्यारा रमणीक घर है 
उसकी और भोजन वस्नमें तत्पर है उसकी, और जो संसारके मनको वश करनेमें रत है 
उसकी मोक्ष नहीं होती ॥६ ॥ परन्तु जो एकान्तर्मे निवास करे और जो दृढ त्रतसे रहे और 
सबकी प्रीतिसे दूर रहे; जो दूसरेकी हिंसा न करे और जो अध्यात्मयोगर्मे तत्पर २९ ऐस 
मनुष्यकी मोक्ष हो जाती है ॥ ७ ॥ | 
क्रोधयुक्ती यद्यजते यज्जुहोति यदर्चोते ॥ 
सर्व हरति तत्तस्य आमकुंभ इवोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है वह कचे घडेके समान 
नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ जैसे कच्चे घडेमें जल नहीं ठहरता ॥ ८ ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः ॥ 
आर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव सीदति ॥ ९ ॥ 
आप्यायते यथा धेतुस्वृणेरम्रत संभवैः ॥ 
एवं जेपैश्च होमिऱच पुनराप्यायते द्विजः ॥ १० ॥ 
अपमानसे तपस्याकी बृद्धि होती है, और सम्मानले ठपस्याका नाश होता है पूजित और 
सम्मानित ब्राह्मण अवसन्न हो जाता हे;जिस भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दुहनेसे खिन्न हो जाती 
हे ॥९ ॥ जिस भांति वही गौ जलसे उत्पन्न हुई घासादिको खाकर पुष्टता पाती है उसी भांति 
त्राण भी जप होम और पुण्य कार्थके करनेसे फिर उन्नतिको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
आत्मवत्सवझतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य माताके समान पराई स्रीको देखता, और पराये द्रव्यको लोष्ट ( डेल ) के 
समान देखता है और जो सम्पूर्ण पाणियोंको अपने समान देखता है वह मनुष्य ही यथार्थ 
देखनेवाला है-ज्ञानवान्‌ है ॥ ११ ॥ 


( १५६) अष्ठाद्हास्मृतयः- [ आपस्तम्ब= 


रजकव्याधरळषवेणुचर्मोपजीविनाम्‌ ॥ 
यो अंक्ते भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
धोबी, व्याध, नट और वांस तथा जो चमडेसे जीविका निर्वाह करते हैं, जो मनुष्य 
इनके यहांके अन्नको भोजन करता हे वह प्रजापत्यका प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ 
अगम्यागमनं कुत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
शुद्धि चांद्रायर्ण कृत्वा अथवान्ते तंथेव च ॥ १३ ॥ 
गमन करनेके अयोग्य ख्रीके साथ गमन, भक्षण करने थयोग्यके अर्थात्‌ जो बढई 
आदिके यहांका भन्न खाता हे उसकी शुद्धि चांद्रायण त्रतस्ते होती है॥ १३॥ 
अमिहोत्र त्यजेद्यस्तु स नरो वीरहा मवेत्‌ ॥ 
तस्य शुद्धिर्विधातव्या नान्या चांद्रायणाहृते ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य अमिहोत्रको त्यागता है; उप्त मनुष्यको तीरहत्याका पाप लगता है, विना चांद्रा- 
यणके करनेसे उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ १४ ॥ 
विवाहो त्पवयज्ञेषु अंतरा मृतसूतके ॥ 
सद्यः शुद्धिं बिजानीयात्पूवसंकल्पितं च यत्‌ ॥ १५॥ 
देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेष च ॥ 
कारपितं सिद्वमन्नाद्यं नाशौचं मृतसूतके ॥ १६ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धमशा दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
विवाह, उत्सव, यशकायके होनेपर यदि जन्मसूतक अथवा ररणसूतक होजाय तो उसी 
समय शुद्धि हो जाती हैः कारण कि उस अन्नका संकल्प पहले ही कर दिया था॥ १५ ॥ 
देवद्रोणी, विवाह और बडे यज्ञमें, मरण ओर जन्मसूतकमेंफा बनाया इजा पक्ान्न 


अशुद्ध नहीं होता ॥ १६ ॥ | 
दृति आपस्तंबीये धमेशाख्र भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


आपस्तेबस्मातिः समाप्ता ७, 


fonmmsmsen 


श्री! । 
अथ संवत्तस्म्तिः <. 
भाषारीकासमेताः । 


erate 
अगणशाय नमः ॥ 

संवत्तेमेकमासीने सर्वतेदांगपारगम्‌ ॥ 

ऋषयस्तसुपागम्य पप्रच्छुधेमकांक्षिणः ॥ १॥ 

भगञ्छोतुमिच्छामो द्विजानां धमसाधनम्‌ ॥ 

यथावद्धम॑माचक्ष्व शुभाझुभविवेचनम्‌ ॥ २ ॥ 

वामदेवादयः सर्वे तं पृच्छाति महोजसम्‌ ॥ 

तानब्रवान्पनीन्पतवान्प्रीतात्मा श्रयतामांत ॥ ३ ॥ 

कले बेठेहुए, सम्पूण वेद और बेदांगोके पारको जाननेवाले संवत्तमुनिके निकट 

आकर धमके सुनेकी अभिलाषा करनेवाले मुनि पूछने लगे || १ ॥ कि, हे भगवत्‌ | ब्राह्म 
णोके धमके साधनको हम सुननेकी इच्छा करते हैं; जिससे झुभ और अझुभका प्रथक्‌ २ 
ज्ञान हमें होजाय ऐसे यथार्थ धर्मको विचारकर कहिये ॥ २ ॥ इस भांति वामदेवादि ऋषि 
कण कहनेपर महातेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ संवत्तेमुनि प्रसन्न होकर बोले कि, तुम श्रवण 
करो || ३॥ 


स्वभावाद्विचरेच्यत्र कृष्णश्षारः सदा मृगः ॥ 
धमेदेशः स विज्ञेयो डरिजानां धर्मसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
काला मृग जिस देशमें सदा अपनी इच्छानुसार विचरण को अष्ट देश धमदेश है, ओर 
ब्रा्मणोंके धर्मसाधनके लिये योग्य स्थान है 
उपनीतो द्विजो नित्यं गुरवे हितमाचरेत ॥ 
स्ग्गंधमधुमांप्रानि ब्रह्मचारी विवजयेत ॥ ५ ॥ 
संध्यां प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि ॥ 
सादित्यां पाश्चमां संध्या मद्वोस्तामेतमासकरे ॥ ६ ॥ 
लिष्ठन्पूर्वं जपं कुयाऱ्सावित्रीमार्कदर्वानात ॥ 
आलीनः पारश्चमां सध्यां सम्यगृक्षाविभ्ावनात्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्निकार्यं च कुर्वीत भधावी तदनंतरम ॥ 
तते$धोयीत वेदं तु वीक्षमाणो इुरोसुंखम ॥ ८ ॥ 


( १५८) अष्टादशस्म्ृतयः= [ संवत्त= 


प्रणव प्राक्‌ प्रयुजीत व्याहृतीस्तदनंतरम्‌ ॥ 
गायत्रीं चानुपूर्व्येण ततो वेदं समारभेत्‌ ॥ ९॥ 
हस्ती तु संयतो धायौं जानुभ्यामुपरि स्थितौ ॥ 
गुरोरनुमतं कुयोत्पठन्नान्यमाति भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायेपातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती ॥ 
निवेद्य गुरंकश्नीयात्पाड्सुखो वाग्यतः झाविः ॥ ११॥ 
यज्ञोपवीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी काये करे, ब्रचारी माला, 
गंध, मद्य, मांस, इनका त्याग करदे ५॥ नकषत्रोके विना छिपेहुए प्रातःकालकी संध्या करे; 
और सूर्यदेवके आधे अस्त होजाने पर सार्थकालकी संध्या करे ॥ ६ ॥ जबतक सूयक 
दर्शन भली भाँतिसे न होजाय तबतक खडा होकर बराबर गायत्रीका जप करता रहे; और 
क्षत्र भली भांतिसे उदय न होजायें तबतक सायंकालमे बैठकर जप करता रहे॥७॥ 
न्‌ पुरुष अग्निहोत्रको ,करे फिर होमकार्यके समाप्त दोनेपर गुरुदेवके मुः 
वेदको पढे, ॥ ८ ॥ सबसे आगे ओंकारका उच्चारण करे, इसके अनन्तर 
सात व्याहृति पढे इसके उपरान्त गायत्रीको पढकर पीछे वेदका पढना प्रारंभ कर ॥ ९॥ 
दोनों गोडोंके ऊपर सावधानी से हाथ रखकर एकाग्र मनसे अनन्ययुद्धि हो गुरुदेवकी आज्ञा- 
नुसार वेदको पढे, पढते समय बुद्धिको दूसरी ओर न लगावे ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी नियम 
अवलम्बनपूवक प्रातःकाल ओर सायंकालमे भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस भिक्षाको गुरु- 
देवको निवेदन कर पृवेसुख हो मोनको धारण कर पवित्र भावसे भोजन करे ॥ ११ ॥ 
सायंप्रातद्विजातीनामशनं श्वातिनोंदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजने कुयीदमिहोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
्राह्मणोंको सायंकाल और प्रातःकाल दिनमें दो समथ भोजन करना वेदने कहा है, इसमें 
सावधान मनुष्य बीचमें भोजन नहीं करे १२॥ 
आचम्थेव तु सुजीत अक्‍त्वा चोपस्पृशोद्विजः ॥ 
अनाचांतस्तु योइनीयास्मायाश्चि्तीयते तु सः ॥ १३ ॥ 
अनाचांतः पिबेद्यस्तु योऽपि वा भक्षयाइजः ॥ 
गायव्यछसहस तु जप कुर्वन्विशुद्धयाति ॥ १४ ॥ 
अकृत्वा पादशौचं तु तिष्ठन्सुक्त शिखोऽपिवा॥ 
विना यज्ञोपवीतेन त्वाचांतोऽप्यशुचिर्भवेत्‌॥ १५ ॥ 
भोजनके पहले आचमन करे, भोजनके पीछे आचमन करे; और जो आचमनके बिना 
किये हुए मोजन करते हैं, उनकों प्रायश्चित्त करना होगा ॥ १३ ॥ जो ब्राह्मण विना आच- 
अन किये इए भोजन करता है या जल पीता है वह मनुष्य आठ हजार गायत्रीका जप करने 


जबतक न 
इसके पीछे ज्ञानवा 
खको देखता इभा 


१ 
1 


स्यृतिः ८ ] भाषादीकासमे ता; । ( १५९) 


से शुद्ध होता है ॥ १४ ॥ पैरोंके विना धोये, अथवा चोटी में बिना गांठवांधे यज्ञोपवीतके 
विना जो मनुष्य आचमन करता है वह अशुद्ध रहता हे ॥ १५ ॥ 
आचामेट्रह्मतीर्थेन चोपवीती झदड़मुखः॥ 
उपवीती द्विजो नित्यं प्राइसुखो वाग्यतः शचिः॥ १६॥ 
जले जलस्यश्चाचांतः स्थलाचांतो बहिः शाचिः ॥ 
बाहेरंतःस्थ आचांत एवं झाद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
आमणिबधाद्वस्तो च पादावद्विर्विशोधयेत्‌ ॥ 
परिमज्य द्विरास्यं तु दादशांगानि च स्पृरेत्‌॥ १८॥ 
ख्नात्वा पीरवा तथा क्षा भुक्वा स्पृष्टा दिजोत्तमः ॥ 
अनेन विधिना सम्यगाचांतः शुचिताभियात्‌ ॥ १९॥ 
झूद्रः शुद्धयति हस्तेन वैइयो देतेषु वारिभिः ॥ 
कठागतेः क्षत्रियस्तु आचांतः झुचितामियात्‌॥ २० ॥ 
उत्तकी ओरको मुख करके यज्ञोपवीतको धारणकर ब्रह्मतीथसे ( यह अंगूठेकी जडमें 
होता है ) आचमन करे; पूर्वकी ओरको मुख करके बैठा हुआ यज्ञोपवीतको धरे इए मौन- 
घारी ब्राह्मण नित्य शुद्ध होता है ॥ १६ ॥ जलमें स्थित हुआ पुरुष जलमें आचमन करे; और 
स्थलर्मे बेठाहूआ पुरुष स्थमें बैठकर आचमन करनेसे शुद्ध होता है, इस भांति बाहिरे और 
जलम आचमन करनेस शुद्धि प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ मणिबंधतक हाथ पेरको जलसे धोवे, 
पीछे दोवार मुखको पॉछकर बारह अर्गोका स्पर्श करे॥ १८॥ स्नानके अनंतर जळपान, 
छींक+ भोजन और अपवित्र वस्तुका स्पर करके ब्राह्मण इस भांति आचमन करनेसे शुद्ध 
होता है ॥१९॥ शूद जलसे हाथ धोनेसे शुद्ध होता है, और वेश्य दांतोंतक जल जानेसे शद्ध 
होता है; क्षत्रिय कंठतक जलके जानसे ( आचमनसे ) शुद्ध होता है ॥ २० ॥ 
आसनारूढपादस्तु कुतावसक्थिकस्तथा ॥ 
आरूढपादुको वापि न शुध्यात कदाचन ॥ २१ ॥ 
आसनपर पैर रखकर, घुटनोंको उठाये इए, जो खडाऊंपर चढकर आचमन करता है, 
उसकी कभी शुद्धि नहीं होती ॥२१॥ 
उपासीत न चेत्संध्यामात्रकार्य न वा कृतम्‌ ॥ 
गायव्यष्टसहस्नं तु जपेत्स्नाचा समाहितः ॥ २२ ॥ 
जिस मनुष्यने संध्या और अग्निहोत्र न किया हो; वह सावधान होकर अष्टोततरसहइस्ल वार 
गायन्नीका जप करे ॥ २२ | 
सूतकान्नं नवश्राद्धं मासिकान्नं तथैव च ॥ ` 
ब्रह्मचारी तु योऽइनीयात्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ २३ ॥ 


(१६०) अष्टादरस्मृतयः- [ संवत्ते- 


जो ब्रह्मचारी सूतकका अन्न, नवश्राद्ध और मासिक श्राद्धका अन्न खाता है उसकी शुद्धि 
त्रिरात्रमें होती है ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारी तुयो गच्छेत्खिय कामप्रपीडितः ॥ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छुमथ व्वेकं सुयंत्रितः ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मचारी कामदेवसे मोहित होकर स्रीका संग करता है; वह सावधान दोकर शुद्ध 
प्राजापत्य कृच्छर करे ॥ २४ ॥ 
बरह्मचारी नु योऽइनीयान्मधु मांसं कथंचन ॥ 
प्राजापत्य तु कृत्वासौ मौंजीं होमेन झुद्धयाति ॥ २५ ॥ 
| कदाचित्‌ किसी ब्रचारीने मद्य ओर मांसको खालिया हो तो बह प्राजापत्यत्रत करके 
मोंजी ( मंजकी कोंधनी ) के पहरनेसे शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 
निर्वपेत्तु पुरोडाइां ब्रह्मचारी तु पवाणि ॥ 
मंत्रे: शाकलहोमांगेरमावाज्यं च होमयेत्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्मचारी परके दिन पुरोडाझ दे, ओर राकल होमके अंगभूत मंत्रोसे घृतका हवन 


करे ॥ २६ ॥ 
्रझचारी तु यः स्कदेस्कामतः शुक्रमाव्मनः ॥ 
अवकीर्णिब्रतं कुर्यान्स्नाव्वा शुद्धवेदकामतः ॥ २७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी जानकर अपने वीर्थको निकाले तौ अवकीर्णिनामक ( ब्रह्मचर्यत्रत नष्ट 
होजानेपरके ) प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है; और यदि अज्ञान ( स्वम्नादिक ) से वीर्य निकल 
जाय तो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है ॥ २७॥ 
भिक्षाटनमटित्वा तु स्वस्थो हयेकान्नमश्‍चुते ॥ 
अस्नात्वा चेव यो मुक्त गायत्रयड्शतं जपत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो भिक्षा मांगकर अपनी स्वस्थ ( आरोग्य ) अवस्थार्मे एक हीके यहांका अन्न खता 
या जो बिना स्नान ही किये खाता है वह आठसौ गायत्रीके जपनेसे झुद्ध होता है ॥ २८ ॥ 
श़दहस्तन योऽश्रीयात्पानीयं वा पिंब्रत्कचित्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ २९ ॥ 
अकते पर्युषितोच्छिष्टं भकत्वाने केशदूषितम्‌॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 


है; 


गलेमें जनेऊकी तरह पहराने है सो. भूलसे, कारण पके “कटिप्रदेशे त्रिव्नताम?? इस गृह्यसूत्रमें 
कौंधनी करके ही उसका पहरना लिखा हे; भूलका कारण यज्ञोपवीतके समान होना ही है । 


स्मृतिः ८ ] भाषार्टाकासमेता! । (१६१) 


शद्राणां भाजन भुक्ता भुक्ता वा भिन्नभाजने ॥ 
अहोरात्रोषितो सत्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ३१ ॥ 
जो कभी भी शूद्रके हाथसे भोजन करता है, या उसके हाथस पानी पीता है; उसकी शुद्धि 
अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होती हे॥ २९॥ बासी, उच्छिष्ट और जिसमें बाल आदिं 
पडे हों ऐसे अन्नको खानेवाला मनुष्य अहोरात्र उपबास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता 
है ॥ ३० ॥ जिसने शूद्के यहांके बरतनमें अथवा टूटेहुए बरतनमें मोजन किया है उसकी 
शुद्धि अहोरात्र उपवासकर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ३१ ॥ 


दिवा स्वपिति यः स्वस्थो जह्मचारी कथंचन ॥ 
स्नाता सूर्य समीक्षेत गायच्यछशते जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ ्रझचारी दिनके समयमें सो जाय तो स्नान करनेके उपरांत सूर्यदेवका दशन कर 
आवो गायत्रींके जपनेसे छुद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
एष घर्मः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌॥ 
एवं सं वतेमानस्तु प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ३३॥ 


प्रथमआश्रमवासियोंका ( ब्रह्मचारियोंका ) यह धभ कहा गया, जो इसके अनुसार वताव 
करता है वह परम गतिको पाता है ॥ ३३॥ 


अतो द्विजः समावृत्तः सवर्णा स्त्रियम॒द्वहेत्‌ ॥ 
कुले महति संभूतां लक्षणैस्तु समन्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मणेव विवोहन शीङरूपगुणान्विताम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस अझचथ आश्रमसे विमुख होगया हो वह ऐसी खीके साथ अपना विवाह 
करे जो अपने वकी ओर अच्छ कुलमें उत्पन्न इई हो; और शुभ लक्षणवाली हो ॥ ३४ ॥ 


और रूप, शील, गुण यह भी सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमान हों ऐसी खरीके साथ त्राहम- 
विवाह करे; 


अतः पचपमहायज्ञान्छुर्यादहरहद्रिजः ॥ ३९॥ 
न हापयेत्त ताज्छक्तः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ 
हानि तेषां तु कुर्वीत सदा मरणजन्मनोः ॥ ३६ ॥ 
इसके उपरांत ब्राह्मण प्रतिदिन पंच महायज्ञ करे ॥ ३५ ॥ कल्याणकी इच्छा करनेवाला 


ब्राह्मण उनका त्याग कभी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणका सूतक होजाय उस समय 
उनको न करे ॥ ३६ ॥ 

१ उत्तम वस्र और आभूषण पहनाकर विद्वान्‌ और सुशील लडकको बुलाकर जा कन्य 
दी जाती है उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं । 


(१६२) अष्टादशस्मृतयः- [ संवत्ते- 


विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवानितः ॥ 
क्षत्रियों द्वादशाहानि वैश्यः पश्चदशेव तु ॥ ३७ ॥ 
शूद्रः शुद्धयति मासेन सवत्तवचने यथा॥ 
प्रेतायान्नं जलं देयं खात्वा तद्गोत्रजेः सह॥ ३८ ॥ 
उप्त सूतकमें ब्राह्मण दान और पढनेसे रहित दश दिनतक, क्षत्रिय बारह दिनतक और 
वैश्य पंद्रह दिनतक रहें ॥ ३७ ॥ और शूदकी शुद्धि संवत्ते ऋषिके वचनके अनुसार एकही 
महीनेमें होती है. सम्पूण सगोत्री मिलकर पेतको अन्न और जल दे ॥ ३८ ॥ 
प्रथमेऽह्नि तृतीऽये च स्रत्तमे नवमे तथा ॥ 
चतुर्थेहनि कतेव्यमस्थिसंचयनं द्विजेः ॥ ३९ ॥ 
ततः संचयना दूरध्वमंगस्पशो विधीयते ॥ 
चतुर्थेऽहनि विप्रस्य ष्ठे वै क्षत्रियस्य च ॥ ४० ॥ 
अष्टमे दहामे चेव स्पशः स्या द्वैरयशद्योः ॥ 
ब्राह्मण पहले, तीसरे, सातवें, नवमें अथवा चोथे दिन अस्थिसंचयन करे॥२९॥ अस्थि- 
संचयनके उपरान्त देहका किसीके साथ स्पशे न करे अथीत्‌ पहले किसीको न छुए,ब्राझणका 
चोथे दिनमें और क्षत्रियका छठे दिनमें ॥ ४० ॥ वेइयका आठवें दिनमें और शूदका 
दसवें दिनमें स्पश करना कहा है 
जातस्यापि विधिदृष्ट एष एव महर्षीभिः ॥ ४१ ॥ 
जन्मके सूतकमें बडे २ ऋषियोंनें यही विधि देखी है ॥ ४ १॥ 
दशरात्रेण शुद्धयेत विप्रो वेदविवर्जितः ॥ 
जिस ब्राह्मणने वेद न पढा हो वह दशरात्रिमें शुद्ध होता है, 
जाते पुत्रे पितुः स्नान सचेले तु विधीयते ॥ ४२ ॥ 
माता शुद्धयेदशाहेन स्तानाचु स्पदानं पितुः ॥ 
होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३॥ 
पंचयज्ञविधानं तु न छुयान्मृत्युजन्मनोः ॥ 
दशाहात्तु परं सम्यग्विप्रोऽधीयीत धर्मवित्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस समय पुत्र पदा हो उप समय पिताको व्सहित खान करना कहा है ॥ ४२ ॥ 
गाताकी शुद्धि दश दिनमे होती है,और पिताका स्पर्श स्नान करनेसे भी उचित है,सूखे अन्न वा 
कळसे जम्मसूतकमें हवन करे ॥ ४३॥ पंच यज्ञको अन्म और मरणसूतकमें न कर, दश 
दिनके उपरान्त घमका जानेवाला ब्राह्मण मली मांतिसे पढे ॥ ४४ ॥ 
दाने तु विविध दयमशुमानां विनाञ्ञनम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं छोके यन्चास्य दा्यत भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्मृति: ८ ] भाषाटींकासमेता! । (१६३ ) 


तत्तद्णवते देये तदेवाक्षयमिच्छता ॥ 

नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुबहनि च ॥ ४६ ॥। 

समुदे यानि रल्लानि नरो विगतकरमषः ॥ 

दत्वा गुणाट्यविप्राय महती श्रियमाप्लुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 

गंधमामरण मार्यं यः प्रयच्छति धर्मवित्‌ ॥ 

स सुगंधः सदा हष्छो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४८ ॥ 

श्रोत्रियाय कुलीनायाभ्यर्थिने हि विशिषतः ॥ 

यदाने दीयते भवत्या तद्भवेत्सुमहत्फळम्‌ ॥ ४३॥ 

आहूय शीलसपन्नं श्रतना मिजनेन च ॥ 

शाचे विप्रे महाप्राज्ञं हव्यर्कव्येस्तु पूजयत्‌ ॥ ५० ॥ 

नानाविधानि द्रव्याणि रसवंतीप्सितानि च ॥ 

अयस्कामेन देयानि तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ९१ ॥ 

पार्पोका नाश करनेहारा अनेक मांतिका दान दे और संसारमें इस मनुष्यको जो २ इष्ट 

और प्यारा है अपने अक्षय पुण्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष वही वह वस्तु बिद्यावान्‌ मनुः 
ष्यको दे; अनेक भांतिके द्रव्य और बहुतसे अन्न,और समुद्रके रल जो पापरदित मनुष्य इन्हें 
गुणवान्‌ ब्राह्मणको देता है,उसको महालक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ४५।।४६॥ ४७॥ जो धमेज्ञ मनुष्य 
गंध, भूषण, फूल इनको देता है, वह सुगंधसहित सर्वैदा प्रसन्न हो जहां तहां उत्न्न होता है 
॥ ४८॥ वेद पढनेवाले कुलवान्‌ और विशेष करके अभ्यागतोंको जो दान दिया जाता है, वह 
महाफळका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ शीलवान्‌, कुलूवान्‌, वेदके जाननेवाले शुद्ध और 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकी हव्य ( देवताओंके अन्न ) से और कब्य ( पितरोंके अन्न ) 
से पुरुष पूजा करे ॥ ५० ॥ उत्तम रसयुक्त ऐसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण द्रव्य अक्षय स्वगेकी 
कामना करनेवाले मंगलप्रार्थी मनुष्यको दान करना उचित है ॥ ५१ ॥ 

वत्नदाता सुषेषः स्याद्रप्यदो रूपमेव च 

हिरण्यद्‌ः समृद्धिं च तेजश्रायुश्च विदाति ॥ ५२ ॥ 

भूताभषप्रदोनेन सवोन्कामानवाप्तुयात्‌ ॥ 

दीधेमायुश्च लभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 

घान्योदकप्रदायी च सपिंद्‌ः सुखमेधते ॥ 

अलकृतस्त्लंकारं दाताम्रोति महत्फलम्‌ ॥ ९४ ॥ 

फलमूलानि विप्राय शाकानि विविधानि च ॥ 

सुरक्षीणे च पुष्पाणि दत्वा प्राज्ञस्तु जायते ॥ ६५९ ॥ 

तांबलं चैव यो दद्याट्राह्मणेभ्यो विचक्षणः ॥ 

मेधावी छुभगः प्राज्ञो ददीनीयश्च जायते ॥ ५६ ॥ 


(१६४७ ) अष्टादशस्मृतयः- [ संवत्त- 


पादुकोपानहौ छत्रे शयनान्यासनानि च ॥ 

विविधानि च यानानि द॒त्त्वा दव्यपतिर्भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
दद्याद्यः शिशिरे वहि बहुकाष्ठं प्रयत्नतः ॥ 
कायामिदीएं प्राज्ञत्वं रूपं सौभाग्यमाप्लुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
औषधं ज्ेहमाहारं रोगेणां रोगशांतये ॥ 

द्त्वा स्याद्रोगरहितः सुखी दीायुरेव च ॥ ९९ ॥ 
इंघनानि च यो दद्याद्रिप्रेम्यः शिहिरागमे॥ 


नित्यं जयति संग्रामे भिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ «० 
जो मनुष्य बल्लदान करता है, वह सुन्दर वश्लॉसे शोभायमान होता है, चांदीका देनेचाला 


मनुष्य रूपवान्‌ होता है, सुवणेके देनेवालेकी बडी आयु होती है और धनकी वृद्धि होती है 
- ॥ ५२॥ प्राणियॉको अभयदान देनेसे सम्पूणे मनोरथ सिद्ध होते हैं अथवा दीर्घायु और सुखी 
होता है ॥ ५३ ॥ अन्न, जळ और घीके दान करनेसे मनुष्य सुख भोगता है और भूषणोके 

दान करनेसे भूषणबाला बडे फलको प्राप्त होता हे ॥ ५४ ॥ जो मनुष्य फळे, मूळ तथा 
नाना प्रकारके शाक और सुगंधवाले फूल इनका दान करता है वह पंडित होता है ॥ ५५ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणकों ताम्बूल ( पान ) का दान करता है वह विद्वान्‌ और दशनीय 
तथा भाग्यवान्‌ होता है ॥ ५६ ॥ खडाऊं, जूता, छत्री, शय्या आसन और अनेक भांतिकी 
सवारी इनका देनेवाला धनवान्‌ होता है ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य शीतकालमें अग्नि और बड़ 
बत्नसे काष्ट देता है,वह जठराम्निके समान कांतिवाला, पंडित तथा रूपवान्‌ और भाग्यशाली 
शोता है ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य रोगियोंके रोगको दूर करनेके लिये औषधी, स्नेह ( घृत ) 
इनको मिलाकर भोजन देता है, वह रोगरहित होकर सुखी और चिरंजीवी होता है॥५५९ ॥ 
शीतकालमें जो मनुष्य बाह्मणोंको काष्ठ (इंधन ) देता है; वह युद्धके समय शरत्रुओंको 
जीतता है और लक्ष्मीवान्‌ होकर टीपिमान होता है ॥ ६० ॥ 

अलेकृत्य तु यः कम्यां वराय सदृशाय वै ॥ 

ब्राह्मेण तु विवाहेन दद्ात्तां तु सुशनिताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विंदति पुष्कलम्‌ ॥ 

माञुवादं कृतं साद्विः कीर्ति चामोति पुष्कलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं झातएणीकृतम्‌ ॥ 

प्राप्ताति पुरुषो द्त्वा होममंत्रेश्च संस्कृतान्‌ ॥ ६३ ॥ 

तां द्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशने: ॥ 

पूजेयन्स्वगमामा तं नित्यसुत्छववृद्धिष्‌ ॥ ६४॥ 

रामकाल तु सप्राप्ते सोमो युक्तय कम्यकाम्‌ ॥ 

र्जा दष्टा तु गंधर्वाः कुचौ दृष्ट्रा तु पावकः ॥ ६< ॥ 


स्मृतिः 


(७ 
ष्--_ 


भाषाटीकासमेताः । ( १६६) 


अष्टवर्षा भवेङ्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो श्राता तथेव च ॥ 
त्रयस्ते नरकं यांति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तश्माद्विवाहयेस्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ ॥ 
विवाहो-द्यष्ठवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य भूषण वद्धादि पहराकर भली मांतिसे पूजित हुई कन्याको योग्य वरके द्वाथ्मे 
ब्राह्म विवाइकी रीतिके अनुसार देता है ॥ ६१ ॥ वह कन्याके दान करनेसे महाकल्याणको 
प्राप्त होता है. और सजनोंमें बडाई पाकर उत्तम कीर्तिमान होता है ॥ ६२ ॥ होमके मंत्रोंसे 
संस्कार की हुई कन्याके दान करनेपर मनुष्य दश सहस ज्योतिष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञके 
फलको प्राप्त होता है ॥ ६३॥ वस, अळंकारोसे जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उप्सव और 
बृद्धि ( पुत्रादिके जन्मसमयमें ) करता है वह स्वर्गको प्राप्त होता हे ॥ ६४॥ ( अविवाहित 
कन्याके ) रोमोंके निकल आनेके समयमें कन्याको चंद्रमा भोग करता है और ऋतुमती होनेके 
समयमें गंधवे भोगते हैं, दोनों स्तनोंके ऊंचे होनेपर अग्नि भोगता है ॥ ६०७ ॥ आठ वर्षतक 
कन्या गोरी है,नवमे वधमे रोहिणी और दसवर्षमे कन्याको कन्या कहा है,इसके उपरान्त कन्याकी 
संज्ञा रजस्वला हो जाती हे ॥ ६६॥ कन्याको अग्तुमती हुआ देखकर बडा भाई, माता,पिठ 
यह तीनों नरकमें जाते हैं ॥ ६७ ॥ इस कारण रजोदशनके विना हुए ही कन्याका विवाद 
करना श्रेष्ट है और आठ बषकी कन्याका विवाह करना परम श्रेष्ठ है ॥ ६८ ॥ 
तैलामलकदाता च ख्नानाभ्यंगप्रदायकः ॥ 
नरः प्रहृष्टश्चासीत सुभगश्चापजायते ॥ ६० ॥ 
तेर, आंवले, स्नानके निमित्त जल, ओर उबटन इनका दान जो मनुष्य करता है वह 
सवेदा आनन्दित होकर भाग्यवान्‌ होता है ॥ ६९ ॥ 
अनडाही तु यो दाने सीरेण संयुतो ॥ 
अलंकृत्य यथाशक्ति धूवहौ शुभलक्षणों ॥ ७९ ॥ 
सर्वपापविशुद्। त्मा सवेकामसमन्वितः ॥ 
बषोणि बसते स्वगे रोमसंख्याप्रमाणतः ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य उत्तम लक्षणबाले, जोतने योग्य दो बेलोंको अलंकूत कर हलके साथ ब्राह्मणको 
देता है ॥ ७० ॥ वह सम्पूण पापोसे छूटकर सब कामनाओंके साथ जितने रोम बैलोंके शरीर” 
एर हैं उतने ही बर्षातक स्वगेमें बास करता हे ॥ ७१ ॥ 
घेन च यो दिजे द्यादळंकृत्य पयस्विनीम ॥ 
काँस्यवस्रादिमिर्युक्तां स्वग्ोके मद्रीयते ॥ ७२ ॥ 


र 


(१६६) अष्टादरास्मृतयः- [ संवत्ते- 


कॉसीके पात्र और वर्खोंसे अलंकृत कर दूध देनेवाठी गौको जो मनुष्य त्राह्मणको दान 
करता है, वह स्वगेलोकमें पूजित होता है ॥ ७२ ॥ 
भूमिं सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मण वेदपारगे ॥ 
गां दत्वाद्धेप्रसृतां च स्वर्गलोके महीयते ॥ ७३ ॥ 
यावंति सस्यमूलाने गोरोमाणि च सर्वशः ॥ 
नरस्तावंति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाति शफे रोप्यैहेंमशट्ंगीमरोगिणीम्‌ ॥ 
सवत्सां वाससा पीतां सुरीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्यां यावंति रोमाणि सवस्सायां दिवं गतः ॥ 
तावंति वत्सरांतानि स नरो बह्मणोंडतिके ॥ ७६॥ 

/ अन्न उत्पन्न हुई एथ्वी और आधी व्याई गौ इन्हें वेदके पार जाननेवाले ब्राह्मणको देनेसे 
मनुष्य स्वर्ग लोकमें पूजित होता है ॥ ७३ ॥ जितने अन्नके पौदोंकी जड दान की हैं और 
जितने गौफे शरीरपर रोम हैं उतने ही वर्षतक वह मनुष्य स्वर्गमें पूजित होता हे ॥ ७४॥ 
चांदीके खुरोंवाली, सुवर्णके सींगवाली, बछडे अथवा बछियावाली, रोगरहित, बखसे ढकी 

हई, दूष देतीइई सुशीला गौको जो दान करता है॥ ७५॥ उस गौ और बछडेके शरीरपर 

जितने रोम हैं उतने ही वर्षोंतक बद मनुष्य अह्माके निकट निवास करता है ॥ ७६ ॥ 
यो ददाति बलावर्दसुक्तेन विना शुभम ॥ 
अव्यंगगोप्रदानेन दत्तं दशगुणं फलम्‌ ॥ ७७॥ 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार जो मनुष्य बेलका दान करता है वद्द सविधान गौके दानसे दश- 
गुने फलको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूर्वेष्णवी सूयंसुताश्च गावः ॥ 
लोकाखयस्तेन भवाति दत्ता यः कांचनं गां च महाँ च दद्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सवेषामेव दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ ॥ 
_ हाटकक्षितिपेनूनां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रथम पुत्र अभिका सुवर्ण है और एथ्वी वैष्णवी ( विष्णुकी पुत्री ) हे और सूर्यकी पुत्री 
गौ हे इसकारण जो मनुष्य सुवर्ण, गौ, इश्वी इनका दान करता है वह त्रिलोकीके दानके 
कळको पाता है ७८ ॥ सम्पूर्ण दानोंका फळ हो केवळ दूसरे जन्ममें ही मिलता है और 
सुवण, एथ्वी, गौ इनका फल सात जन्मतक मिलता है॥ ७९ ॥ 
अन्नदस्तु भवेन्निष्यं सुतृप्तो निभृतः सदा॥ 
अंबुदरच छुखी नित्ये सवकमसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम ॥ 
सर्विषामवनंतुनां यतस्तञ्जींवितं परम्‌ ॥ ८१॥ 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकाप्मेताः । (१६७) 


यस्मादन्नायजाः सर्वाः कल्पे कर्फेसूजञ्चः ॥ 
तस्मादन्नात्परं दानं विद्यते नहि किंचन ॥ 
अन्नाद्भूतानि जायंते जीवंति च न संशय ८२॥ 
जो मनुष्य अन्नका दान करता है वह नित्य पुष्ट और तृप्त रहता है, जलका दान करनेवाला 
सुखी और सम्पूर्ण कमोते युक्त रहता हे ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानोमें जन्नका दान ही श्रेष्ठ दै; 
कारण कि सब प्राणियोंका जीवन अन्नसे ही है ॥ ८१ ॥ इसी कारणसे ब्रहाजीने कल्प २ में 
सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे ही रची हे,इससे उत्तम और कोई दान नही है;कारण कि अननसे ही प्राणि- 
योंकी उत्पत्ति है और अन्नसे हो उनका जीवन है, इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं ।। ८२ ॥ 
मृत्तिकागोराङृदर्मानुपवीत तथोत्तरम्‌ ॥ 
दरवा युणाठ्यविप्राय कुले महति जायते ॥ ८३ ॥ 
मिट्टी, गोबर, कुद्या और बज्ञोपवीत उत्तम हैं इनको जो मनुष्य गुणवान्‌ ्राणको 
दान करता है वह बढ कुळमें उत्पन होता है ॥ ८३॥ 
मुखवासं तु यो दद्याइंतधावनमेव च ॥ 
शुचिगंधसमायुक्तो अवाग्दृष्ठः सदा भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको मुखवास ( पान सुपारी इलायची ) देता है या दतौंन देता है, वह 
शुद्ध गंधवाला होता है और कमी भी वाग्दुष्ट ( तोतळा ) नहीं होता ॥ ८४ ॥ 
पादशौचं तु यो दद्यात्तथा तु गुदलिंगयोः ॥ 
जञ प्रयच्छति विभाय शुद्धबुद्धिः सदा भवेद्‌ ॥ ८५॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको पैर, गुदा और लिंग इनके शौचके लिये जळ देता है उसकी बुद्धि 
सवेदा शुद्ध होती है ॥ ८५ ॥ | 
औषधं पथ्यमाहारं स्नेहाभ्यंगं प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति रोगिभ्यः स मवेद्याधिवर्नितः ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्य रोगियोंको औषधी, पथ्य, भोजन, तेलका उबटन, रहनेके लिये स्थान देता है 
बह रोगरहित रहता हे अर्थात्‌ उसे कमी कोई रोग नहीं होता ।। ८६ ॥ 
गुडमिक्षुरसं चेव छवणं व्यजनानि च ॥ 
. सुरभीणि च पानानि दत्वात्यंत छुखी भवेद्‌ ॥ ८७॥ 
गुड, गन्नेका रक्ष, लवण और व्यंजन वा सुगंधित पान इनका दान जो मनुष्य करता है 
बह अत्यन्त सुखी रहता है ॥ ८७॥ 
दानैश्च बिविधेः सम्यक्फलमेतदुदाइतम्‌ ॥ 
यह अनेक प्रकारके दानोंका फळ कहा; 


विधादावेन सुमतिन्रह्मलोके महीयते ॥ ८८ › 


( १६८) अष्टादहास्मृतयः= [ संबत्ते- 


जो मनुष्य विद्याका दान करता है वह श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष ब्रह्मटोकर्मे पूजनीय 
होता है ॥ ८८ ॥ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योम्यप्रातिपजकाः ॥ 
अन्योन्यं प्रतिगृह्णति तारयति तरंति च ॥ ८९॥ 
परस्परमें अन्नके देनेवाले और परस्परर्भे पूजाके करनेवाले और परस्परमें दान लेनेवाले 
ब्राह्मण दूसरोंको उद्धार करते हैं ओर आप भी पार हो जते हैं ॥ ८९ | 
दानान्येतानि देयानि तथान्यानि विशेषतः ॥ 
दानांद्ध कृपणार्थिम्यः श्रेयस्कामेंन धीमता ॥ ९० ॥ 
यह दान पूर्वोक्त (रीतिसे) देना उचित है और विशेष करके अन्ये दान भी दे, दीन और 
अभ्यागर्तोको कल्याणकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य अङ्क ( झामें कहेसे आधा )दे॥९२॥ 
बह्मचारियतिभ्यस्तु वपनं यस्तु कारयेत्‌ ॥ 
नखकमांदिकं चैव चक्षुप्माञ्जायते नरः॥ ९१ ॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मचारी और संन्यासीका मुण्डन करवाता हे या इनके नर्खोको कटवाता Ei 
वह मनुष्य नेत्रोंबाला होता है ॥ ९१ ॥ 
देवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याच्चतुष्पथे ॥ 
मेधावी ज्ञानसंपन्नश्चक्षष्मान्स सदा भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिरोंमें दीपक देता है, जो ब्राह्मणोंके मंदिर तथा चौराहोंम दीपक 
देता है वह ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान तथा नेत्रोंवाळा होता हे॥ ९२ ॥ 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये तिलान्दच्वा स्वशक्तितः ॥ 
प्रजावान्पझुमांश्चव धनवाञ्जायते नरः ॥ ९३॥ 
जो मनुष्य नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्में अपनी शक्तिके अनुसार तिलोंका दान 
करता है वह प्रजा, पशुवाला और धनवान्‌ होता है ॥ ९३ ॥ 
यो यदाभ्यार्यितो विप्रेयंद्यत्संप्रतिपादयेत्‌ ॥ 
ठणकाष्ठादिक चेव गोप्रदानसमं भवेत ॥ ९४ ॥ रे 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मांगनेपर जिस समय जो वस्तु देता है, तृण वा काष्ठ इत्यादि उसके 
वह सभी गोदानके समान होते हैं॥ ९४ ॥ 
न वे झायीत तिमासे न यज्ञ चानत वदेव्‌ ॥ 
अपवदेन्न विप्रस्य न दानं परिकीतयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अधकारमें शयन न करे, यश्ञमें झूंठ न बोले, ब्राह्मणकी निन्दा न करे और देकर उसे 
कहे भी नहीं ॥ ९५॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ ॥ 
आयु्विप्रापवोदेन दाने च पर्रिकीतनात्‌ ॥ ९६ ॥ 


स्श्तिः ८] भाषाटीकासंमताः । ( १६९ ) 


झूंठ वोलनेसे यज्ञ नए होता है अभिमानसे तपस्या नष्ट होतो है, त्राह्मणकी निन्दा करनेसे 
आयुका नाश होजाता है, और कहनेसे दान नष्ट होजाते हैं ।। ९६ ।। 
चत्वायेतानि कमाणि संध्यायां वजेयेदबधः ॥ 
आहार मैथुन निद्रां तथा संपाठमेव च ॥ ९७ ॥ 
आहाराजायते व्याधी रोद्रो गर्भेश्च मेथुनात्‌ ॥ 
निद्रातो ज्ञायतेःलक्ष्मीः सपाठादायुषः क्षयः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य संध्याके समयमें इन चार कामोंको न करे, भोजन, मेथुन, शयन ओर 
पढना॥९७॥भोजन करनेसे रोग उत्पन्न होता है,मैथुनसे भयंकर गर्भ रहता है, शयन करनेसे 
दरिद्रता आती है और पढनेसे अवस्थाका नाश हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
ऋतुमतीं तु यो भायां संनिधो नोपगच्छाति ॥ 
तस्या रजांसे तं मासं पितरस्तस्य ररते ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य ऋतुवाली खीके समीप नहीं जाता है उस मनुष्यके पितर उस महीनेमें ही उस 
पीके रजमें शयन करते हैं ॥ ९९ ॥ 
कृत्वा गृह्याणि कर्माणि स्वभायोपोषणे रतः ॥ 
तुकालामिगामी च प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके क्मोके करतेहुए अपनी खरीका पोषण भली भांतिसे करते हैं ओर 
ऋतुके समयमें ख्रीके संग गमन करते हैं उनको परम गति मिलती है ॥ १०० ॥ 
उषित्वैवं गृहे विपो द्वितीयादाश्रमात्परम्‌ ॥ 
वळीपलितसंयुक्तस्तृतीयं तु सम्राश्रयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इस भांति दूसरे आश्रममें तत्पर हुआ पुरुष घरमें निवास कर वळी ( देहके चर्म लटक 
आनेपर ) और पित ( सफेद बालोंके होनेपर ) तीसरे आश्रम(वानप्रस्थ) का आश्रयं अहण 
करे॥॥ १०१॥ 


वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायर्त्वेक एव वा ॥ 

गृहीत्वा चाग्निहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

कृत्वा चेव पुरोडारां वन्यरमेध्येर्यथाविधि ॥ 

भिक्षां च भिक्षवे दद्याच्छाकमूलफलार्दिभिः ॥ १०३ ॥ 

कुयादध्ययनं नित्यमाम्िहोत्रपरायणः ॥ 

इष्टिं पावीयणीयां तु प्रकुयाच्तिपर्वछु ॥ १०४ ॥ 

फिर इकला या ख्रीके साथ वनको चला जाय; और वनमें जाकर अझ्निहोत्रको ग्रहण 

कर हवनका त्यागन करे॥ १०२ ॥ और वनर्मे विधिसहित वनके कंदमूलोसे पुरोडाशको 
बनाकर शाक, मूळ और फलादिकी भिक्षा भिखारीको दे ॥ १०३ ॥ निरन्तर हवन ङरनेमें 


( १७० ) अष्टादशस्मृतयः- [ संवते- 


रत होकर नित्य अध्ययन करे, सब पर्वामें ( पवे अमावस आदि) में करने योग्य इष्टि 
€ यज्ञ वा श्राद्धु ) करे ॥१०४॥ 
उबित्वेवं वने विप्रो विधिज्ञः सर्वकर्मसु ॥ 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेशितक्कोधो जितेंद्रियः ॥ १०५ ॥ 
सम्पूर्ण कर्मोकी विधिको जाननेवाल्य ब्राह्मण इस भांति वनमें निवास करके क्रोध और 
इन्द्रियोको जीतकर चौथे आश्रम ( संन्यास ) को ग्रहण करे ॥ १००५ ॥ 
अमिमाच्नि संस्थाप्य द्विजः प्रवजितो भवेत्‌ ॥ 
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः ॥ १०६ ॥ 
अष्टो मिक्षाः समादाय स सुनिः सक्त पंच वा ॥ 
आद्विः प्रक्षाल्य ताः सर्वा थंजीत सुसमाहितः ॥ १०७॥ 
अरण्ये निर्जने तत्र पुनरासीत सुक्तवत्‌ ॥ 
एकाकी चितयेन्नित्यं मनोबाक्कायकमोम्षिः॥ १०८ ॥ 
मृत्यु च नाभिनेदेत जीवितं वा कथंचन ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः संमाप्यते ॥ १०९ ॥ 
संसेव्य चाश्रमान्र्वाज्ञितकोधो नितेदियः ॥। 
बह्मलोकमवामोते वेदशाख्राथाविद्विनः ॥ ११० ॥ 
आत्मा अग्निको स्थापित करके संन्यासी हो जाय; सदा बेदके अभ्यास और 
विद्यामें तत्पर रहे ॥ १०६ ॥ विचारवान्‌ संन्यासी आठ वा सात या पाच भिक्षाओंको 
ग्रहण करे और फिर उस मिक्षापर जल छिडक कर सावधानीसे भोजन करे ॥१०७॥ फिर 
निर्जन वनमें मुक्तके समान संन्यासी बेठे और फिर मन, वचन, कॅगस ईला हा 
नित्य ब्रह्मका विचार करता रहे ॥ १०८ ॥ मरने और जीनेकी प्रशसा कभी न करे; 
इस भांतिसे इतनी अवस्था समाप्त हो जाय इस कारण समयकी प्रतीक्षा करता रहे ॥१०९॥ 
जितेन्द्रिय हो क्रोषफों जीतकर चारों आश्रमोंका सेवन करके वेद और शाखे अथको 
जाननेवाला त्राह्मण ब्रझलोकको जाता है ॥ ११० ॥ 
आश्रमेषु च सवेषु प्रोक्तोऽयं प्रारनिको विधिः॥ 
यह चारों आश्रमोंके प्रश्‍न ( जो तुमने पूछे थे ) उनकी विवि कही; 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय श्चित्तविवे शुभम्‌ ॥ १११ ॥ 
इसके आगे प्रायश्चितकी शुभ विधि कहता हूं ( श्रवण करो) ॥ १११॥ 
्रह्मनश्च सुरापश्च स्तेयी च शुरुतत्पगः ॥ 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पचमः ॥ ११२ ॥ 


आत्म- 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकास्चमेताः । (१७१) 


ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर, गुरुकी शय्या ( खी ) में गमन करने 

बाला ये चारों महापातकी होते हैं और जो इनका संगी है वह भी महापातकी 
होता हे॥ ११२ ॥ 

ब्रह्मन्नश्च वनं गच्छद्वरकवासा जटी ध्वजी ॥ 

वन्यान्येव फलान्यश्नन्सवंकामविवजितः ॥ ११३ ॥ 

भिक्षार्थी विचरद्रामं वन्येयंदि न जीवति ॥ 

चातुर्वैण्यं चरेद्वेश्ष्यं बद्धांगी संयतः सदा ॥ ११४ ।। 

मिक्षास्त्वेवं सामादाय वने गच्छेत्ततः पुनः॥ 

वनवाश्षी स पापः स्यात्सर्वकालमंद्रितः ॥ ११५॥ 

ख्यापयन्छुच्य ते पापाद्रह्हा पापकृत्तमः ॥ 

अनेन तु विधानेन द्वादशाब्द्वत चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

सनियम्येंद्रियग्राम सवेभूताहिते रतः॥ 

बह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किसविषात्‌। ११७ ॥ 

ब्रह्महत्या करनेवाला महापातकी मनुष्य वल्कळको धारण करके शिरपर जटा धारण 

कर ध्वजा ( एक हत्यारेका चिह इसको ) लेकर वनको चळा जाय ओर सम्पूणे काम 
नाओंका त्याग करके वनके फळ मूलका ही भोजन करे ॥ ११३ ॥ यदि वनफलोंसे 
जीविका निवाद्द न हो तो भिक्षा मांगनेके लिये गांवमें विचरण करे; यह मनुष्य हत्याके 
चिहको धारण कर चारों बणेमें भिक्षा मांगे और अपने मनको सर्वदा वशमें करख।। १ १४॥ 
फिर मिक्षाको लेकर वनमें चळा जाय; और वह पापी आलस्यको छोड कर सरवैद 
वनमें निवास करे ॥ ११० ॥ महापापी भी अपने पापको प्रसिद्ध करता हुआ पासे छूट 
जाता है; इस भांति बारह वर्ष तक ब्रत करे ।। ११६ ॥ इन्द्रियोंको रोक कर सब प्राणियोके 
हितमें तत्पर रह, ब्रहमहत्याको दूर करनेके लिये पूर्वोक्त आचरण करे तब पापसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ११७॥ 


अतः परं सुरापस्य निष्कात ओतुमहंथ ॥ 

गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुश ॥ ११८॥ 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्पा द्विजोत्तमेः ॥ 

सुरापस्तु सुरा तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः ॥ ११९ ॥ 
गोमू्जममिवर्णं वा गोमयं बा तथाविधम्‌ ॥ 

घृतं वा ज्जीणि पेयानि सुरापो प्रतमाचरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
मुच्यते तेन पानेन प्रायश्चित्ते कृते सतति ॥ 

अरण्ये वा उसेत्सम्यक्सवंकामविवार्नितः ॥ १२१ ॥ 


श्‌ 


( १७२ ) अष्टदशस्मृतय:- [ संवत्ते- 


चांड्रायणानि वा त्रीणि सुरापवतमाचरेत्‌ ॥ 
एवं शाद्धेः सुरापस्य भवोदिति न संशयः ॥ 
मद्यभांडोदक पीच्वा पुनः सस्कारमहाति ॥ १२२ ॥ 
इसके उपरान्त मदिरा पीनेवालेका प्रायश्चित्त श्रवण करो; मदिरा तीन प्रकारकी होती है 
गौडी (गुडकी), माध्वी (सहत या मइएकी), तीसरी पेटी ( पिसी दवा तथा चून आदिकी) 
होती हे ॥ ११८ ॥ गोडी सुराके पीनेसे जो पाप होता हे अन्य सुराओके पीनेसे भी वैसा 
ही पाप होता है; इस कारण ब्राह्मण कभी भी किसी मदिराको न पिये; यदि मदिरा पी कर 
ब्राह्मण उसके पापसे छूटनेकी इच्छा केर ।1११९ ॥ तो तपाई हुई मदिराको पिये वा अझिसे 
तपाये गोमूत्र या गोबरको पिये या गरम घीको प्ये. यह तीन ही वस्तु पीनेके योग्य हैं 
इसके पीछे फिर मदिरा पीनेका ब्रत करे ॥ १२० ॥ मनुष्यइस भांति प्रायश्चित्त करनेके 
उपरान्त पापसे छूट जाता है अथवा भली भांतिसे सब कार्मोको छोड कर वनमें निवास 
करे॥ १२१॥ अथवा मदिरा प्रीनेके तीन चांद्रायण ब्रतसे प्रायश्चित्त करे, मदिरा पीनेवालेकी 
शुद्धि इस प्रकारसे होती है; इसमें किंचत्‌ भी सन्देह नहीं, जो मनुष्य मदिराके पात्रमे जळ 
पीता है वह फिर संस्कारके योग्य होता है ॥ १२२॥ 
स्तेयं कृत्वा छुवणेस्य स्तेयं राज्ञे निवेदयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततो सुशलमादाय स्तेनं हन्याच्सकृस्तृषः ॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाद्वि॒ च्यते ॥ १२४ ॥ 
अरण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्महणों ब्रतम्‌ ॥ 
एवं शुद्धिः कृता स्तेये संबतवचनं यथा ॥ १२५ ॥ 
सुवर्णकी चोरी करनेवाळा मनुष्य उस चुराई हुई बस्ठुको राजाको दे दे ॥ १२३॥ राजा 
मूल लेकर उस चोरको एक वार ही मारे; यदि वह चोर उस आघातसे जीवित रह 
जाय तो अपने पापसे छूट जाठा हे ॥ १२४॥ या बनमें जाकर वल्कल पहर कर 
ब्रह्महत्याका त्रत करे, संवत्ते ऋषिके वचनानुसार इस प्रकारसे इनकी शुद्धि कही है ॥ १२५॥ 
गुरुतहपे शयानस्तु तहे स्वप्यादयोमये ॥ 
समालिंगेत्त्रिये दापि दीप्तां कार्ष्णायसा कृताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चांद्रायणानि छुर्याच चत्वारि तरीणि वा द्विञः ॥ 
मुच्यते च ततः पापात्मायश्विते कृते साति ॥ १२७॥ 
गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला मनुष्य तपाये इए छोहेकी दाय्यामें शयन करे या 
लोहेकी खी बना उसे अग्रिम तपा कर स्पर करे | १२६ || और ब्राह्मण तीन अथवा चारे 
चांद्रायण करे; इस भांति प्रायश्चित्त करनेके उपरान्त उत पापसे छूट जाता है ॥ १२७॥ 
एभिः संपर्कमायाति यः कश्चित्पापमोहितः ॥ 
तत्तत्पापाबिशुद्धयर्थ तस्य तस्य बतं चरेद्‌ ॥ १२८६ 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकासमेताः । ( १७३ ) 


जो मनुष्य पापसे मोहित हो कर इनका सम्बन्ध करता हे; वह भी उसी २ पापकी शुद्धि 
के लिये उसी २ पापका प्रायश्चित्त करे।। १२८ ॥ 
क्षत्रियस्य वध कृत्वा तिभिः कृच्छविशद्धयाति ॥ 
कुयाचिवानुरूपेण तरीणि कृच्छाणि संयत्तः ॥ १३९ ॥ 
वेश्यहत्यां तु संम्रात्तः कथचित्काममाहितः ॥ 
कुच्छयातिकृच्छा कुवीत स नरो वडयबातकः॥ १३० ॥ 
कुयोच्ळुद्रवधे विपस्तप्तकृच्छे यथाविधि ॥ 
एवं शुद्धिमवाप्रोति संवत्तवचनं यथा ॥ ९३१॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियको मारता है वह तीनों इच्छोंके करनेसे भली भांति शुद्ध होता है 
और क्रमानुसार तीन कृच्छोंको मनुष्य सावधान हो कर करे ॥ १२९ ॥ जो मनुष्य कामसे 
मोहित हो कर यदि वेश्यकी हत्या करे तो वह तीन कच्छ और अतिकृच्छू त्रतके करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १३० ॥ शूहके मारनेवाला ब्राह्मण विधि सहित तप्तक्कच्छु करे तब संवते 
मुनिके वचनफे अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध होता है॥ १३१ ॥ 
गांघ्रस्यातः प्रवक्ष्यामे निष्कात तत्त्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गाप्नः कुर्वीत संस्कार गोष्ठे गोरूपसंन्निधों ॥ 
तत्रैव क्षितिश्ञायी स्यान्मासार्ड संयतेंद्रियः ॥ १३३ ॥ 
स्नानं त्रिषवणं कुयान्नखलोमाविवार्जतः ॥ 
सक्तयावकभिक्षाशी पयोदधिइाकुन्नरः ॥ १३४ ॥ 
एतानि कऋमशोऽश्नीया ट्विजस्तस्पापमोक्षकः ॥ 
गायत्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥ १३५ । 
पूर्ण चेवाद्धमास्े च स विप्रान्भोजयेट्टिजः ॥ 
भुक्तवस्सु च विम्रष गां च दद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बंधनेऽपि वा ॥ 
भिषङ्मिथ्योपचोर च द्विएण ब्रतमाचरेत्‌॥ १३७ ॥ 
अब गोहत्याके करनेवालेका यथार्थ उत्तम प्रायश्चित कहता हूं ॥ १३२ ॥ गोका मारने 
वाला मनुष्य गौशाला और गौके समीप रह कर अपना संस्कार करे और पंद्रह दिन तक 
इद्वियोंको बशमें करके गोशालाम ही शयन केरे ॥ १३३॥ इसके पीछे तीन समयमें स्नान 
करे और नख, लोम इनको न रक्खे, सत्त, जो, दूध, दही, गोबर ॥ १२४ ॥ क्रमानुसार 
इनको गौहत्याके पापसे छूटनेकी र॒च्छा करनेवारा ब्राह्मण भोजन करे और अपनी शक्तिके 
अनुसार गायत्री आदि पवित्र मनत्रोंको निरन्तर जपता रहे ॥ १३५ ॥ आधे महीनेके समाई 
होने पर वह ब्राह्मण ब्राह्मणोंको भोजन करावे: जिम समय ब्राह्मण भोजन करते हों उस समर 


र्‌ 


( १७४) आष्टद्हस्मृतयः- [ संवते- 


गोदान भी करना उचित है ।। १३६ ॥ रोकने, बांधने या उलटी चिकित्सा करनेसे यदि 
बहुतसी गाये मर जायें तो हत्याका दूना त्रत करे ॥ १३७ ॥ 
एका चेद्वइमिः काचिदेवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पादं पादं तु हत््यायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक्‌ ॥ १३८ ॥ 
यदि कभी एक गौको बह्ुतसे मनुष्योंने मार डाला हो तो वह पथक्‌ २गोहर्याके चौथाई 
प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होंगे ॥ १३८॥ 
यंत्रणे गोश्चिकित्साथं मूटगर्भविमोचने ॥ 
यदि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ 
औषधं खेहमाहारं दद्याद्रोबाहमणेषु च ॥ 
दीयमाने विपात्तः स्थारपुण्यमेव न पात्तकम्‌ ॥ १४० ॥ 
चिकित्साके निमित्त वश करमेके समयमें अथवा मूढ गर्भके निकाळनेके समयमें यदि 
क्रिसीसे गौ मर जाय, तो उसको पाष नहीं लगता ॥ १३९॥ यदि गो और बाह्मण इनकी 
चिकित्सा करते समय औषध,घी आदि स्नेह तथा भोजनको दे और वह उस औषधादिसे 
न बचे किंतु मर जाय तो उसका पाप नहीं होता वरन औषधादि चिकित्सा करनेसे पुण्य ही 
होताहै॥ १९१ है 
प्रायश्ित्तस्य पाप तु रोधेष ब्रतमाचरेत्‌ ॥ 
द्रौ पादौ बंधने चेव पादोनं यंत्रणे तथा ॥ १४१ ॥ 
पाबाणेळंगुडेदडेस्तथा शस्त्रादिमिनरः ॥ 
निपातने चरेत्सर्वे प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यदि गौ रोकनेसे मर जाय तो चौथाई प्रायश्चित्त करे और बांधनेसे मर जाय तो आधा 
करे और वशमें करनेसे मर जाय तो पौन करे तब शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ याद पत्थर, 
सोटा, दंड और शख इनसे गौ मर जाय तो तीन दिनतक पूरा प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध 
होता है॥ १४२ ॥ 
हस्तिन तुरगं हरवा महिषाष्ट्रकपीस्तथा ॥ 
एषां वथे द्विजः डुयोष्सप्तरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जो ब्राह्मण हाथी, घोडा, भैंस, ऊंट, वानर इनको मारता है वह सात 
न केरे तब उसकी शुद्धि होती हे ॥ १४३॥ 


` व्याघ्रं शवानं खरं सिंहमुक्षं सूकरमेष च ॥ 
एतान्हत्वा दिजो मोहान्रिरात्रेणव शुद्याति ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुष्यने अज्ञानतासे व्याप्र, कुता, गधा, सिंह, रीछ, सूकर इनको मारा है वह तीन 
ात्निमें छुद्ध होता है ॥ १४४ ॥ 


दिनतक भोजन 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकासमेताः। ( १७५) 


सर्वासामेव जातीनां झृगाणां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितर्तिष्ठेञ्जपन्वै जातवेदसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो मनुष्य बनमें विचरण करते हुए सम्पूर्ण जातिके मृगोंको मारता है वह अहोरात्र ठप- 
बास करें और ' जातवेदसे” इस मंत्रका जप करता हुआ स्थित रहे॥ १४५ ॥ 
हंसं काकं बलाकां च बहिकारंडवावपि ॥ 
सारसं चाषभासो च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चक्रवाकं तथा कीच सारिकाशुकतित्तिरीन्‌ ॥ 
व्येनगृभानुळ्कांश्च पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
टिट्विभ जालपादं च कोकिलं कुक्कुटं तथा ॥ 
एषां वये नरः कुयांदेकरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सवेषां हंसादीनामशेषतः ॥ 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेजपन्वे जातवेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जो मनुष्य हंस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता है वह तीन 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥ १४६ ॥ जो मनुष्य चकवा, कुंज, मबा, तोता, तीतर, 
शिकरा, गीष, उल्ळू, कबूतर, ॥ १४७ ॥ टटीरी, जाळपाद ( हंसभेद ), कोयल, सुरगा, 
इनको मारता है वह मनुष्य एक रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता है ॥१४८ ।। पूर्वोक्त कहे 
इए सम्पूणी जीव और विशेष करके हंसआदिके मारनेबाळा अहोरात्र उपवास करे जातवेदसे? 
मन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे || १४९ ॥ 
मंडूकं चैव हा च सपंमा्जारमूषकात्‌ ॥ 
बिरात्रोपोषि तस्तिष्ठेत्ङुया ट्राणभोजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
जो मनुष्य मंड्क, सांप, बिलाव, मूसा इनको मारता है बह तीन उपवास कर ब्राह्मण 
भोजन करानेसे शुद्ध होता हे ॥ १५० ॥ 
अनस्थो ब्राह्मणों हत्वा प्राणायाभेन शुद्धयति ॥ 
अस्थिमतां वधे विप्रः किंचिदयाद्विचक्षणः १५१ ॥ 
विना हड्डीके जीवोंको मारनेवाला ब्राह्मण प्राणायामके करनेसे ही शुद्ध होता है और हड्डी" 
बाले छोटे २ जीवोंका मारनेवाला कुछ एक दान करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १५१ ॥ 
यश्चण्डालीं द्विजो गच्छेर्कथांचिष्काममोहितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छेस्तु शुद्धवेत प्राजञापत्यानुपवंकेः ॥ १५२ ॥ 
पु्चहीगमनं कृत्वा कामतो;कामतो पि वा॥ 
कुच्ळुचांद्रायणे तस्प पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १५३॥ 
शेलूषी रजकी चेव वेएुचरमोपजीबिनीम्‌ ॥ 
एता गत्वा द्विजो मोहाच्चरेच्चांद्रायणत्रतम्‌ ॥ १५४ ॥ 


३ 


( १७६} अष्टादशस्मुृतयः- [ संवत्त- 


क्षत्रियामथं वेश्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः ॥ 

मस्य सांतपनः कृच्छो भवेत्पापापनोदनः ॥ १५५ ॥ 

[दां तु बाह्मणे। गत्वा मासं मासाद्वेमेववा ॥ 

गेमूत्रयावकाहारों मासाद्धेन विशुद्धयाति ॥ १५६ ॥ 

विभ्रमस्वजनां गत्वा प्राजापत्येन शुद्धयाते ॥ 

स्वना तु द्विजो गत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

क्षत्रियां क्षत्रियो गत्त्वा तदेव ्रतमाचरेत्‌ ॥ 

नरो गोगमनं कृत्वा कुपाचांद्रायण ब्रतम्‌ ॥ १५८ ॥ 

मातुलानीं तथा श्वश्रं स॒तां वे मातुलस्य च ॥ 

एता गत्वा खियो मोहात्पराकेण विशुद्धयाति ॥ १५९ ॥ 

गुरादु हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च ॥ 

तस्या दुहितरं चेव चरेचांद्रायणं ब्रतम्‌॥ १६०॥ 

पितृव्यदारगमने श्रातु्ीर्यागमे तथा ॥ 

गुरुतल्पवर्त ङु गाब्निष्कृतिना्यथा भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

पिठ्मायां समारुह्य मातृवर्जा नराधमः ॥ 

भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजास्‌ ॥ १६२ ॥ 

एतास्तिस्रः स्रियो गत्वा तमकृच्ळ समाचरेत्‌ ॥ 

कुमारीगमने चेत द्रत मेत त्समाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

पशवेडयाशिगमने प्राजापत्य विधीयत ॥ 

साखिभायां समारुह्य श्वश्जं वा इयालकां तथा ॥ १६४ ॥ 

मातरं याऽधिगच्छेच स्वसारं पुरुषाधमः ॥ 

न तस्य निष्कुतिर्गच्छेन्स्वां चेव तडुजां तथा ॥ १६५ ॥ 

नियमस्था ब्रतत्थां वा योऽधिगच्छेस्शियं द्विजः ॥ 

सकुयात्पाकृतं कृच्छं धेनुं दद्या त्पयास्विनीम्‌ ॥ १६६ ॥ 

रजस्वलां तु यो गच्छेद्रभिर्णी पतितां तथा !' 

तस्प पापविशुद्धघर्थमतिक्गच्छो निधीयते ॥ १६७ !! 

वश्यजां ब्राह्मणो गत्वा कृच्ळुमेकं समाचरेत्‌ ॥ 

एवं शाद्रिः समाख्याता संवतस्प वचो यथा ॥ १६८॥ 

जो ठ्राह्मण कामदेवसे मोहि , हो चांडालीके संग गमन करता है वह क्रमानुसार प्राजापत्य 

आदि दीन ऊच्छ्रोंके कर स शुद्ध होता हे ॥ १५२ ॥ जो मनुष्य जानकर या विना 
जानेहुए व्यमिचारिणी खरीके संग संभोग करता है वह कृच्छ और चांद्रायण इन दोनोंके 


स्मृतिः ८ ] भाषार्टाकासमेताः ¦ ( १७७) 


धलीभांति करनेसे शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ जो ब्राह्मण मोहित होकर नटनी, धोबिन, 
बांस और चमउेसे जीविका करनेवाली श्वियोंके संग गमन करता है बह चांद्रायण त्रतके 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५४ ॥ नो ब्राह्मण क्षत्रियकी अथवा वैश्यकी ख्रीके संग कामदे- 
बसे मोहित होकर गमन करता है वह सांतपन कृच्छूके करनेसे उसके पापसे छूट सकता है 
॥ १५५ ॥ जो मनुष्य एक महीने अथवा पंद्रह दिनतक शूद्की खीके साथ गमन करता है | 
वह पंद्रह दिनतक गोधूत्र और जौको खानेसे शुद्ध होता है. ॥ १५६ ॥ जो मनुष्य अन्य 
कुटुम्बकी ब्राह्मणीके साथ गमन करता है वह प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; और 
अपने कुटुम्बकी स्त्रीके साथ गमन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्यके करनेसे ही शद्ध होता है 
॥ १५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्रिया छीके साथ गमन करनेसे प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; झो 
मनुष्य गौके साथ गमन करता है वह चांद्रायण ब्रतके करनेसे छुद्ध होता हे ॥ १५८ ॥ 
मामाकी स्त्री “ (मांडे ), सास, मामाकी पुत्री जो मनुष्य अज्ञानसे इनके साथ गमन करता 
है वह पराक ब्रतके करनेसे भली भांति शुद्ध होता है ॥ १५९॥ जो मनुष्य गुरुकी पुत्री, 
बुआके साथ और बुआकी वेटीके साथ गमन करता है वह चांद्रायण ब्रतके करनेसे शद्ध 
होता है ॥ १६० ॥ चाचा और भाईकी बहूके साथ गमन करनेवाला मनुष्य गुरुकी स्त्रीके 
साथ गमनका प्रायश्चित्त करे ॥ इसके अतिरिक्त उसके पापकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १६१॥ 
माताके अतिरिक्त पिताकी अन्य स्त्री और माताकी शीळवती बहिन और दूसरी मातामें 
उत्पन्न इई सोतेळी बहिना। १६२॥इन तीनों स्त्रियॉके साथ जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य गमन 
करता है वह तप्तकृच्छूके करनेसे शुद्ध होता है; और कुमारी ( विना विवाही हुईं ) के साथ 
गमन करनेवाला मनुष्य इसी तप्तकृच्छके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य प 
ओर वेश्याकें साथ गमन करता है वद्द भाजापत्य करनेते शुद्ध होता है, मित्रकी स्त्री, सास, 
सालेको स्त्री || १६४ ॥ माता, बहन और अपनी लडकी, जो मनुष्योंमें नीच मनुष्य 
इनके साथ गमन करता है उसका प्रायश्रित्त ही नहीं हे॥१६५॥॥जो ब्राह्मण नियम ब्रतर्मे स्थित इड 
स्त्रीके साथ गमन करता है वह प्राकृत कृच्छूके करनेसे और दघ देतीहई गौके दान करनेते शद्ध 
होता है ॥ १६६ ॥ जो मनुष्य रजस्वला, गर्भवठो ^ पतित स्त्रीळे साथ गमन करता है 
वह अतिक्रच्छूके करनेसे अपने पापसे मुक्त होता है ६; १६७ ॥ देरयरकी कन्याके साथ गमन 
करनेवाला ब्राह्मण एक कृच्छूके करनेसे संव मुनिके वचः . “नुसार छळ होता है॥ १६८ 
कथबिद्राह्मणीं गत्वा क्षत्रि वेश्य एत्र च ॥ 
गोएत्रयावकाहारो मा ळे.; शुद्धयाते ॥ १६९ ॥ 


कदाचित्‌ क्षत्रिय और वेश्य यदि ब्राह्म (के साथ गमन करे तो ९ महीनेतक गोमूत्र 
ओर जोळे खानेसे शुद्ध होते हैं ॥ १६९ | 


(१७८ ) अष्टाददास्मृतयः- [ संवते- 


शूद्रस्तु ब्राह्मणों गच्छेत्कदाचित्काममोहितः ॥ 
गोप्तत्रयावकाहारों मासेनेकेन शद््यति ॥ १७० ॥ 
यदि शूद कामदेवसे मोहित हो कदाचित्‌ ब्राह्मफी खीके साथ गमन करे तो गोमूत्र 
और जोके खानेसे एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ १७०॥ 
ब्राह्मणीं शूदसंपर्क कदाचिरससुपागते ॥ 
कृच्छचांद्रायण तस्याः पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १७१॥ 
चण्डाछं पुरकसं चव शवपाकं पातितं तथा ॥ 
एताञ्छेष्ठाः त्रियो गत्वा कुर्यश्रांद्रायणचयम्‌ ॥ १७२ ॥ 
यदि ब्राह्मयकी ही ल्ली कदाचित्‌ शूद्॒का संग करे तो उस ब्राह्मणकी खीकी शुद्धि इच्छ 
चांद्रायणके करनेसे होती है ॥ १७१॥ और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि उत्तम जातिकी ख्रिंये 
चांडाळ, पुल्कस, उवपाक इनके साथ गमन करें तो वह तीन चांद्रायणके करनेसे शुद्ध 
होती हैं ॥ १७२ ॥ 


अतः परं प्रदुष्टानां निष्कृतिं ओतुमहथ ॥ 
संन्यस्य दुर्मतिः काश्चिदपर्यार्थ स्रियं ब्रजेत्‌ ॥ ९७३ ॥ 
कुर्यात्कृच्छं समानं तव्षण्मासांस्तद्‌्नंतप्म्‌ ॥ 
बिषामिइयामझबलास्तेषामेवं विनिर्देशेत्‌ ॥ १७४॥ 
स्रीणां तथा च चरणे हाधिमासगम तथा ॥ 
पतनेष्वप्ययं दृष्ट: प्रायश्चत्तविधिः शुभः ॥ 
नृणां विपतिपत्तो च पावनः भ्रेत्य चेह च ॥ १७६ ॥ 
इससे आगे अत्यन्त दुष्टोंका प्रायश्चित श्रवण करो, यदि कोई दुष्टबुद्धि पुरुष संन्यास 
कुकर संताने निमित्त खीका संग करता है ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छे महीनेतक इच्छ 
त्रत करे और विष और अश्निसे जो काळे और कबरे हो जायें वह भी पूर्वोक्त कच्छू ब्रतके 
करनेसे ही शुद्ध होते हैं ॥१७४॥ छिय भी यदि वेसा आचरण करें तो वह भी एक महीनेसे 
अधिक पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करें, पतितोंको भी यही शुभ प्रायश्चित विधि करना 
चाहिये । मनुष्यॉकी सम्पूर्ण विप्रतिपत्तियों (आशंकाओं)मेंपूर्वोक्त कच्छ ही इस लोक और पर 
लोकमें पवित्र करने वाला है॥ १७५॥ 
गोविमरप्रहते चेव तथा चवात्मघातिनि ॥ 
नवाश्वपतन कार्य साद्विः ्रयोऽमिकाक्षिभिः ॥ १७६ ॥ 
जो मनुष्य गौ और ब्राह्मणसे मरा हो या जो आत्मघातसे मरा हो इनके मर जानेपर 
अपने कल्थाणकी इच्छा करनेवाले पुरुष न रोवें ॥ १७६ ॥ 


स्मृतिः ७ ) . साषाटीकासमेताः । _ ९ १७९ ) 


एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा ॥ ` 
कृत्वा चोदकदान तु चरेच्चांद्रायणब्तम्‌ ॥ १७७॥ 
तच्छवे केवलं स्पृष्टा अश्रु नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥ 
पू्वकेष्वप्यकारी चेदेकाहँ क्षपणं तथा ॥ 
महापातकिनां चेव तथा चेवात्मघातिनाम्‌॥ १७९ ॥ 
उदकं पिंडदानं च श्राद्ध चेव हि यत्कृतम्‌ ॥ 
नोपातिष्ठति तत्सर्व राक्षसेविप्रळुप्यते ॥ १८० ॥ 
और यदि कोई मनुष्य प्रेमके वश हो कर इमशानमें प्रेतको ले जाय अथवा जला दे तो वह 
जलदान करके चांद्रायण त्रत करे ॥ १७७।। और केवळ इन्ही शोका स्पश करे जिनको 
कोई न रोया हो ॥ १७८ ॥ और यदि पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ हो तों एक दिन 
उपवास करे, महापातकी और आत्मघाती ॥१७९ ॥ इन मनुष्योंको जो जलदान, पिंडदान 
और श्राद्ध किया जाता हे वह सब इनको नहीं मिलता, वरन्‌ उसे राक्षस नष्ट कर 
देते हैं ॥ १८०॥ 
चण्डालेस्तु हता ये च दिजा दंष्ट्रिसरीस्‌पेः ॥ 
आद्वं तेषां न कतेव्यं ्ह्मदण्डहताश्च ये ॥ १८१ ॥ 
कुत्वा मूत्रपुरीषे तु भुक्त्वोच्छिष्टस्त था दिजः ॥ 
श्वादिस्पष्टो जपेदेव्याः सहस्रं ख्ानपूर्वकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
जो ब्राह्मण चाण्डालोके मारनेसे मरा हो या जो सपेके कारनेसे मरा हो अथवा जो ब्राह्मणके 
शापसे मरा हो उसके लिये श्राद्ध करना उचित नहीं ॥ १८१॥ यदि भोजनसे उच्छिष्ट 
्राझणको ओर जिसने लघुशका और मलका त्याग किया हो उसको कुत्ता आदि छू 
जायं तो वह स्नान कर एक हजार वार गायत्रीका जप करे ॥ १८२ ॥ 
चेंडाले पतितं स्पृष्ठा दावमंत्यजमेव च ॥ 
उदक्यां सूतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
जो मनुष्य चांडाल, पतित, शव, अंत्यज, रजस्वला और सूतिका खीका स्पर करता है 
वह वर्खोंसहित खान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८३॥ 
पृष्ठेन संस्पृशेद्यस्त स्नानं तस्य विधीयते ॥ 
ऊध्वेमाचमनं प्रोक्तं दव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥१८४ ॥ 
इनके सपरा करनेवालेने यदि जिसका स्परी किया हो बह स्नान ही करकं फिर आचमन 
करे और सम्पूण बख्नादिकोंको जलसे छिडक दे ॥ १८४ ॥ 


चेडाढाचेस्तु संस्पृष्ट उच्छिष्टश्चेद्विजोत्तमः ॥ 
गोमूत्रयाबकाहारस्निरात्रेण विशुद्धयाति ॥ १८५ ॥ 


( १८० ) अष्टाद्स्मृतयः- [ संवत्त- 


यदि चांडाळ आदि उच्छिष्ट ब्राह्मणको छू लें वो गोमूत्र और जौके खानेसे तीन रात्रिमें 
उसकी शुद्धि होती है ॥ १८५ ॥ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यान्यया तथा ॥ 
रेषाण्यहान्युपवसेरसनात्वा शुद्धयेदष्ृताहनात्‌ ॥ १८६॥ 
जिस रजस्वला खींको कुत्तेका अथवा अन्य राजस्वला खोडा स्पर्श इआ हो वह बाकी रहे 
रजोदशनके दिनोतक उपवास करे और स्नान कर घीके खानेसेही शुद्ध होती है ॥१८६॥ 
चण्डाळभांडसंस्पृष्टं पिबेत्कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमत्रयावकाहारखिरात्रेण विशुद्धयति ॥ १८७॥ 
जिस कुएमें चांडालके पात्रका स्पर हुआ हो उस कुएके जलको जो मनुष्य पीता है 
वह गोमूत्र और जौको खा कर तीन रात्रिमें शुद्ध होता हे ।। १८७॥ 
अंच्यजेः स्वीकृते तार्थे तडागेषु नदीषु च ॥ 
शुद्ध्यते पंचगव्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८८॥ 
सुराघटप्रपातो$यं पीत्वा नालीजळं तथा ॥ 
अहोरात्रोषितो भूरवा पंचगव्यं पिवेहिजः ॥ १८९ ॥ 
कूपे विण्मूत्रपस्टृष्टाः प्राइय चापो द्विजातयः ॥ 
जिरात्रेगेव शुद्धयांति कुंभे सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानसे अन्त्यजोके स्वीकृत किये तीर्थ, तालाव, नदी इनके जलको पीता 
हे वह पञ्चगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥ मदिराके घडे, प्याउ इनका और नालीसे 
जो ब्राह्मण जलको पीता है वह अहोरात्र उपवास कर प्चगन्यके पीनेसे शुद्ध होताहै ॥१८९॥ 
जो ब्राह्मण विष्ठा अथवा मूत्र मिळेडण कुए अथवा घडेके जलको पीता है वदद क्रमानुसार 
तीन दिन उपवास कर सांतपन कृच्छूके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९० ॥ 
वापीकूपतडागानासुपहतानां विशोधनम्‌ ॥ 
अपां घटशातोद्वारः पंचगव्यं च निक्षिपेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
कुए, तालाव, बावडी यदि इनका जल अशुद्ध होजाय तो उनमेंसे सौ घडे जळ निकाल 
कर उनमें पंचगव्य डाळ दे तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १९१ ॥ 
स्रीक्षीरमाविकं पीछा संघिन्याश्चेव गोः पयः ॥ 
तस्य शुद्धि त्रिरात्रेण द्विजानां चेव भक्षणे ॥ १९२ ॥ 
जो मनुष्य खी, भेड और संधिनी( जो गर्भवती गौ दूध देनेवाली हो )गो इनक दूषको 
पीता है वह त्रिरात्र उपवास कर ब्राझणोंको भोजन करावे तब उसकी शुद्धि होती हे ॥१९२॥ 
विण्यूत्रभक्षणे चेव भाजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
श्वकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभश्षणे तु त्यहं द्विः ॥ १९३ ॥ 


स्मृतिः ८ ] य्राषाटीका समे ता; । ( १८१) 


विडालम्‌षिकोच्छिष्टे पंचगव्य पिरवेद्दिजः ॥ 
शूद्राच्छछ तथा भुक्का तरिरात्रेगव शद्धचति ॥ १९४॥ 
जो मनुष्य विष्ठा ओर मूत्रका भक्षण करता है वह प्राजापत्य नत करें; और कुत्ता 
कौआ, गो इनका उच्छिष्ट जिस ब्राह्मणने खाया हो वह तीन दिनतक उपवास करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १९३ ॥ जो ब्राह्मण विळाव, चूहे इनका उच्छिष्ट खाता है वह पंचग- 
व्यके पीनेसे शुद्ध होता है; और शूदका उच्छिष्ट खानेवाळा तीन रात्रि उपवास करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १९४ ॥ 
पलांडुं लशुनं जग्ध्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम्‌ ॥ 
छत्राकं विड्वराहं च चरेत्सांतपनं द्विजः ॥ १९५ ॥ 
जो ब्राह्मण प्याज, लहसन और प्राममेका मुरगा, छत्री और विष्ठा खानेवाले सूकरको 
खाता है वह सांतपन करनेसे शुद्ध होता है॥ १९५ ॥ 
श्वबिडालखरोष्टाणां कपेगोमायुकाकयी: ॥ 
प्राइय झत्रपुरीषे वा चरेचांद्रायणे त्रतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट, वानर, गीदड, कौआ इनके मूत्र व विष्ठाको 
खाता है वह चांद्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १९६ |! 
अन्ने पर्शषितं भुक्त्वा केशकीट्रुपस्कृतम्‌ ॥ 
पतितिः भ्रक्षितं वापि पैचगव्ये द्विजः पिबेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
बासी अन्न, वाळ पडे हों अथवा जिसे पतितोंने देखा हो उस अन्नको साने 
बाला ब्राह्मण पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता हे ॥ १९७ ॥ 
अंत्यजाभाजने भुक्ता उदक्याभाजने तथा ॥ 
गोम्नत्रयावकाहारों माप्ताद्वेन विशुद्ध्यति ॥ १९८ ॥ 
जो मनुष्य अंत्यज ख्रीके या रजस्वळाके पात्रमें खाता है वह गोमूत्र और जौके खानेसे 
पंद्रह दिनमें शुद्ध होता है ॥ १९८ ॥ 
गोमांस मानुषं चेव शुनो हस्तात्समाहतम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं तद्भवेत्पर्व भुक्ता चांद्रापणं चरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
जो मनुष्य गौका मांस और मनुष्यका मांस तथा कुत्तेके द्वारा आयेहुए ऐसे अभक्षणीय 
मांसको खाता हे वह चांद्रायणके करनेसे झुद्ध होता है॥ १९९ ॥ 
चडाले संकरे विप्रः श्वपाके पुरकसेपि षा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मासान बिशुद्ध्चाति॥ २०० ॥ 
जो मनुष्य चांडाल, वणेसंकर,श्‍्वपाक और पुरक इनके यहांका भोजन करता है उसकी 
शुद्धि पंद्रह दिनमें होती है ॥ २०० ॥ 


=$ 


( १८२) अष्टाददास्मृतयः- | [ संवते- 


पतितेन तु संपर्क मासं मासाद्धमेव वा ॥ 
गोप्नत्रयावकाहारान्मासाद्धेन विशुद्धयांते ॥ २०१ ॥ 
जो मनुष्य पंद्रह दिन या एक महीनेतक पतितका संसग करे तो गोमूत्र ओर जोको 
खाकर उसकी शुद्धि पंद्रह दिनमें होती है ॥ २०१ ॥ 
पतिताहइव्यमादत्ते संक्ते षा ब्राह्मणो यदि ॥ 
खां तस्य समुत्सगमतिकृच्छूं चरेद्दिजः,॥२०२॥ 
पतितके द्रव्यको जों ब्राह्मण लेता है अथवा उसके यहां जो भोजन खाता है वह उनका 
दान व वमन करके अतिकृच्छूके करनेसे झुद्ध होता है ॥ २०२ ॥ 
यत्र यत्र च संकोणमात्मानं मन्यते दविजः ॥ 
तत्र तंत्र तिलेहॉमो गायत्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०३ ॥ 
एष एव मया प्रोक्तः प्रायश्चित्तविविः शुभ: ॥ 
ब्राह्मण जिन २ कमोंमें अपनेको पतित विचारे वह उन्ही २ कमोमें गायत्री और 
विलोंसे प्रतिदिन हवन करता रहे ॥ २०३ ॥ मैंने यह प्रायश्चित्तकी उत्तम विधि सुनाई, 
अनादिष्टेषु पापेषु प्रायश्चित्त न चोच्यते ॥ २०४ ॥ 
अब जो पाप शारुम नहीं कहे हैं उनका प्रायश्चित्त भी नहीं कहा हे॥ २०४ || 
दानेहोंमेर्जपैनित्यं प्राणायामे दिजोत्तमः ॥ 
पातकेभ्यः प्रसुच्येत वेदाभ्यासान्न संशयः ॥ २०९॥ 
सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ॥ 
नाशयत्याशु पापानि ह्यन्यजन्मकृतान्यापे॥ २०६॥ 
तिलं धेळुं च यो ददात्संयताय द्विजातये ॥ 
बह्महत्यादिभिः पापेख्ुुच्यते नात्र सशयः ॥ २०७॥ 
ब्राह्मण दान, इवन, जप, प्राणायाम और वेदपाठ इनके करनेसे सवेदा पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है ॥२०५॥ सुवर्ण, गो, पृथ्वी, इनके दान करनेसे दूसरे जन्मके किये हुए पाप भी 
शीघ्र न्ट हो जाते हैं ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय बाझणको तिल वा गौ दान करता हे 
वह ब्रह्महत्या आदि पार्पोसे निःसन्देद्द छूट जाता हे ॥ २०७ ॥ 
माघमासे तु संप्राप्ते पौणमाध्यासुपोषितः॥ 
ब्राह्मगभ्यस्तिलान्दत्त्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उपबासी नरो भूत्वा पोणमास्यां तु कार्तिके ॥ 
हिरण्यं घस्रमन्नं च दर्वा तराति दुष्कृतम्‌॥ २०९ ॥ 
अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चन्दसूयेग्रहे चैव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २१० ॥ 


के ६ 


Ses war 


स्मृतिः ८ ] आषादींकासमेताः ॥ (१८३) 


अमावास्यां च द्वादरयाँ संकांतौ च विशेषतः ॥ 

एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारष्तथेव च ॥ २११ ॥ 

तत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ ॥ 

उपवासस्तथा दानमेकेक पावयेन्नरम्‌ ॥ २१२ ॥ 

माघके महीनेकी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके तिळदान करता है वह सब 

पापोंसे छूट जाता है ॥२०८॥ कार्तेककी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके सुवर्णे, 
वन्न और अन्न इनका दान करता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २०९ ॥ उत्तरा- 
यण और दक्षिणायन और त्रिषुव ( तुला मेष ) की संक्रान्ति, व्यतिपात, तिथिकी हानि, 
चन्द्रमा और सूर्यग्रद्दणके समयमें जो मनुष्य दान करतां है उसका वह दान अक्षय हो जाता 
है ॥ २१०॥ अमावास्या, द्वादशी, संक्रांति, रविवार विशेष करके यह तिथि ही अति उत्तम 
हैं ॥२११॥ इनमें जो जप, हवन, स्नान, ब्रामणोंका भोजन, उपवास और दान किया जाय 
वही मनुष्यको पवित्रताका देनेवाला है ॥ २१२ ॥ 

जातः शुचिर्धोतवासाः शुद्धात्मा विजितेद्रियः ॥ 

सात्त्विक आवमास्थाय दानं दद्याद्िचक्षणः॥ २१३ ॥ 

सप्तव्याहतिभिः कार्यों दिजेहॉमो जितात्मभिः ॥ 

उपपातकशुद्धयर्थं सहस्रपरिस्रंस्यया ॥ ११४ ॥ 

महापातकसंयुक्तो लक्षहोमं सदा द्विजः ॥ 

युच्यते सर्ववापेभ्यो गायञ्या चेव पावितः ॥ २१९ ॥ 

जानवान्‌ मनुष्य स्नान करके शुद्ध हो धुले हुए सफेद वखोंळो पहन कर शुद्धमन हो 

इन्द्रियोको जीत शीलवान्‌ होकर दान करे ॥ २१३ ॥ मनको जीतनेवाळे ब्राह्मण उस पात- 
ककी झुद्धिके निमित्त एक हजार सात व्याहृतियोंसे हवन करें ॥ २१४ ॥ और महापातकी 
जाहमण एक लाख गायनत्रीसे हवन करे, कारण कि गायत्रीसे ही पवित्र होकर सम्पूर्ण पापोंसे 
छूट जाता है ॥ २१५॥ 

अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 

गत्वारण्ये नदीतीरे सवपापविशुद्धये ॥ २१६ ॥ 

स्नात्वा ह्याचम्य विधिवत्ततः प्राणान्समाप्येत्‌ ॥ 

प्ाणायामोख्नामिः एतो गायत्री तु जपेहिजः॥ २१७॥ 

अकलिन्नवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः ॥ 

पाविजपाणिराचांतो गायः्या जपमाचरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

एहिकाम्षाप्मिक पापं सव निरवशेषतः ॥ | 

पंचरात्रेण गायत्री जपमानो व्यपोहाते ॥ २१९॥ 


(१८४) अष्टाददास्मृतयः- [ संवत्त- 


गायञ्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌ ॥ 

महाव्थाहतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ २२० ॥ 

ब्रह्मचारी निराहारः सर्वक्षतहिते रतः ॥ 

गायञ्या लक्षजष्येन सर्वपापैः प्रमु च्यते ॥ २२१॥ 

अयाज्ययाजनं कृत्वा थुक्ता चान्नं विगर्हितम्‌ ॥ 

गायत्यष्ठसहस्वं तु जपं कृत्वा विशुद्धयांते ॥ २२२ ॥ 

अहन्यहनि योऽधीते गायत्री वे दिजोत्तमः ॥ 

मासेन मुच्यत पापादुरगः कंचुकाद्यया ॥ ३२३ ॥ 

गायत्रीं यस्तु विप्रो वै जपेत नियतः सदा ॥ 

स याति परमं स्थानं वायुभतः स्वातिमान्‌ ॥ ३२४ ॥ 

मनुष्य वनमें जाकर सम्पूर्ण पार्पोकी शुद्धिके लिये वेदों की माता और पवित्र गायत्रीका 

जप नदीके किनारेपर करे ॥ २१६ ॥। ब्राह्मण स्नान और आचमन करके प्राणोंको स्थिर 
करे, पहले तीन प्राणायाम करके पवित्र हो गायत्रीका जप करे ॥ २१७॥ गीठे वर्खोको न 
पहर और पवित्र स्थानमें बेठे, इसके पीछे सावधान होकर कुशाओंकी पवित्री पहन कर 
आचमनके उपरान्त गायत्रीको जपे ॥२१८॥ जो मनुष्य पांच रात्रियों तक बराबर गायत्रीको 
जपता रहता है उसकेइस जन्म और दूसरे जम्मके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जातेहैँ ॥ २१९ ॥ 
गायत्रीसे परे पापियोकी शुद्धि नहीं है;इसी कारण महाव्याहृति ओर ऊ#कारके साथ गायत्रीका 
जप करता रहे ॥ २२० ॥ जो ब्रझचारी भोजनको त्याग कर सबके कल्याणके हितके 
निमित्त गायत्रीको एक लाख जपता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छट जाता हे ॥२२१॥ जो 
मनुष्य यज्ञ करानेके अयोग्य पुरुषको यज्ञ कराता है अथवा जो निन्दित अन्नको खाता हे उसकी 
झुद्धि आठ हजार गायत्नीके जप करनेसे होती है ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्रीको 
जप करता रहता है" वह पार्पोसे साँपसे छोडी हुई कैंचलीके समान छूट जाता है ॥ २२३॥ 
जो ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा गायत्रीका जप करता है वह वायु ओर आकाशरूप हो 
बैकुण्ठको जाता है ॥ २२४ ॥ 

प्रणेवन च संयुक्ता व्याइतीः सप्त नित्यशः ॥ 

गायत्रीं शिरसा सादे मनसा त्रिः पिबेद्विजः ॥ २२५ ॥ 

निगह्य चात्मनः प्राणान्प्राणायामो विधीयते ॥ 

प्राणायामत्रयं कुर्पोन्नित्यमव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

मानसं वाचिक पाप कायेनेव च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्सर्व नाशमायाति प्राणायामप्रभावतः ॥ २३७ ॥ 

ब्राह्मण अकार सहित सात व्याहृति और शिरस मंत्रके साथ गायत्रीको तीनवार सबेदा 

पढ़े बायु पीबे ॥ २२७ ॥ प्राणोंको वशभे करनेद्दीका नाम प्राणायाम है, इसकारण मनुष्य 


स्मृतिः ८ ] भाषादीकासमेताः । (१८५) 


सावधान होकर प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे ।। २२६ ॥ मन, वाणी और देहसे किये हुए 
सम्पूर्ण पाप प्राणामामके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं ॥ २२७ ॥ 
मरग्वेदमभ्यसेद्यस्तु यज्ञुःशाखामथापि वा ॥ 
सामानि सरहस्यानि सर्वपापैः प्रसु च्यते ॥ २२८ ॥ 
पावमानीं तथा कौत्सीं पौरूषं सूक्तमेव च ॥ 
जप्स्वा पापैः प्रमुच्येत सपित्र्ये माधुच्छंद्सन ॥ २२९ ॥ 
मंडलं ब्राह्मणं रुद्रसूक्तोक्ताइच बृहद्यथा ॥ 
वामदेव्यं बृहत्साम सर्वपापैः प्रझु च्यते ॥ २३०॥ 
जो मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेदकी शाखा ओर रहस्यसहित सामवेदका पाठ करता हे वह 
सब पार्पोसे छूट जाता है ॥ २२८ ॥ जो मनुष्य पावमानी और कोत्सी ऋचा, पुरुषसूक्त, 
पितरोके मंत्र, माधुच्छंदस मंत्र इनका जप करता हे वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है 
॥ २२९ ॥ मंडल ब्राह्मण, रुद्रसूक्तकी ऋचा, बृहत्‌ वामदे वके बृहत्सामवेदका जप करनेवाला 
मनुष्य भी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ ३३० ॥ 
चांद्रायण तु सर्वेषा पापानां पावन परम ॥ 
कृत्वा शुद्धिमवाप्नोति परमं स्थानमेव च ॥ २३१ ॥ 
धर्मशास्त्रमिद पुण्यं संवर्तेन तु भाषितम्‌ ॥ 
अधीत्य ब्राह्मणो गच्छेद्रह्मणः सझ शाश्वतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
इति संवत्तप्रणीतं धर्मशास्रं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र करनेवाले उत्तम चांद्रायणव्रतको करता है उसको 
उत्तम स्थान प्राप्त होताहे ॥ २३१ ॥ जो ब्राह्मण संवते ऋषिके कहे हुए इस धर्मशा्रको 
पढता है वह सनातन त्रहमलोकर्मे जाता है ।। २३२ ॥ 
इति संवतेस्मतिभाषाटीका समाप्ता | 


इति संवत्तस्मातिः समाप्ता ॥ ८॥ 


आः ! 
कात्यायनस््रतिः ९. 
भाषारीकासमेता । 


“eter 
थमः खंडः१. 
श्रीगणेज्यायनमः । 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चेव कमणाम्‌ ॥ 
अस्पष्टानां विये सम्यग्दशायिष्य दीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके पीछे गोभिल ऋषिकी कही इई अन्यान्य कमोकी विधिको दीपकके समान प्रकाश* 
मान भलीमांति से दिखाता हूं ॥ १॥ 
त्रिइदूः्ववृत कार्य तंतुयमधोवृतस्‌ ॥ 
त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्येको ओथिरिऽयते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्विंदते कटिम्‌ ॥ 
तद्धार्यसुपवीतं स्यान्नातो लंबं न चोच्छ्रितम्‌ ॥ ३॥ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ 
विशिखो व्युपवीतश्च यस्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिवृत्‌ तीन वार एक डोरेके उपरको और तीनों त्रिवृत्‌ नीचको बनावे, तब यह यज्ञो- 
पनीत होता है और फिर उसमें एक ग्रंथि लगावे ॥ २ ॥ जनेऊ न बहुत रुम्बा और न 
बहुत छोटा हो, इतना रम्बा हो जो कि पीठके बांस और नाभिपर रकखा इला कमरतक आ 
जाय ऐसा जनेऊ पहरना उचित है ॥ ३॥ सर्वदा यज्ञोवीतको पहरे रहे और चोटीमें गांठ 
ळगी रहे, जो ( ब्राह्मण ) बिना यज्ञोपवीत पहरे या चोटीमें बिना गांठ लगाये इए जो 
कार्य करता है; उसके वह कार्य न कियेके समान हो जाते हैं ।। ४ ॥ 
तरिः प्राइयापो दिरुन्मुज्य मुखमेतान्युपस्पृशेत्‌ ॥ 
आस्यनासाक्षिकर्णाश्च नाभिवक्षःशिरोऽस्तकान्‌ ॥ « ॥ 
संहताभिरूपेगुलिभिरास्यमेवशुपस्पृरेत्‌ ॥ 
अंगुष्ठेन प्रदेशिन्यां घ्राणं चेवसुपस्पृरेत्‌ ॥६ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षः ओत्रं पुनः पुनः ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठयोनामिं इदयं तु तलन वे ॥ ७ ॥ 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ 
तीन वार आचमन कर दो वार सुख पोछकर मुख,नासिका,दोनों नेत्र,कान,नामि,हृदय, 
शिर और कंधे इनका स्पर करे-॥ ५ ॥ बीचकी तीनों मिली इई अंगुलियोंसे मुखका 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमे ताः! (१८७) 


स्पर करे, इसी भांति अंगूठे और प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्शे करे॥ ६ ॥ अंगूठे और 
अनामिकासे वारंवार नेत्र और कानोंका स्पर्श करे, कनिष्ठा और अंगूठेसे नाभिका स्प 
करे, हथेलीसे इदयका स्प करे ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण अंगुलियोंसे शिरका स्पश करे, इसके 
उपरान्त हार्थोके अग्रभागसे दोनों भुजाओंका स्पर्श करना उचित है. 
यत्रोपदिश्यते कर्म कतुरग न तृच्यते ॥ 
दाक्षणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥ ८ ॥ 
जिस स्थानपर कर्म करने की शाख्रकी आज्ञा हो और करनेवालेका अंग न कहा हो 
उस स्थानपर दहिना हाथ जो सम्पूर्ण कर्मोको पूण करता है इसको जानना उचित है॥८॥ 
यत्र दिङ्नियमो न स्याञ्जपहोमादिक््मसु ॥ 
तिरुस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐंदरीसोम्पापराजिताः ॥ ९ ॥ 
जिस स्थानपर जप हवन आदि कमेंमें दिञ्चाका नियम न हो उस स्थानपर दिशां 
कही हैं पूर्वे, उत्तर, पश्चिम ॥ ९ ॥ | 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्ो वा नियमो यत्र नेहराः ॥ 
तदासीनेन कर्तव्य॑ न प्रहेण न तिष्ठता ॥ १० ॥ 
जहां यह नियम भी नहीं है कि खडा हुआ या बेठकर या झुककर बैठके उस कमेको 
करे वहां उस कर्मको बैठकर करे, खडे होकर या नीचको शिरकर बैठकर न करना॥ १० ॥ 
गोरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ॥ 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ ॥ 
धांतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह ॥ 
गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धो पूज्याश्च षोडश ॥ १२॥ 
कम्मादिषु तु सर्व्वेषु मातरः सगणाविपाः ॥ १३ ॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पारिताः पूजयति ताः ४ 
प्रतिमासु च शुश्नासु लिखित्वा वा पटादिषु ॥ 
आपि वाक्षतपुंजषु नेवेचेश्व एथाग्वियेः ॥ १४ ॥ 
कुड्यळमां वसोद्धोरां सप्तधारां वृतेन तु ॥ 
कारयेत्पंचधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
आयुष्याणि च शांत्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः ॥ 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भवत्या श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, 
डोकमातर, ॥ ११ ॥ भृति, धृष्टि, दुष्टि और आसदेवता, जिनमें अधिक गणेश 
हैं इन सोलह मातृकाओको बृद्धि ( नांदीयुखश्राद्ध ) जो पुत्रके जन्म आदिकर्मे किया 


( १८८) 


अष्ठा दशस्म तय :- [ कात्यायन= 


जाता है उसमें पूजे ॥ १२ ॥ और यल्पूर्वक सम्पूर्ण कर्मोमें इन मातृकाओंकी पूजा करे, 
कारण कि यह पूजाको प्राप्त होकर स्वयं पूजनेवालेकी पूजा करवाती हैं ॥ १३ ॥ इनकी 
पूजा सफेद मूर्तेयोंमें या पट्टेपर या लिखकर अक्षतोंके ढेरमें और प्रथक्‌र नैवेचसे करे॥ १४॥ 
दीवारपर लगीइई घीसे सात धारा वा पांच धारा कारावे वह धारा न बहुत नीची और 
न बहुत ऊँची हों ॥ १५ | उनःकर्मोकी शाम्तिके लिये सावधानीसे आयुके बढानेवाले 
अंत्रोको जपे, इसके उपरान्त भक्तिपूर्वक छे पितरोंके उद्देश से श्राद्ध प्रारंभ करे ॥ १६ ॥ 


अनिष्टा तु पित्नञ्छाद्धे न कुर्यात्कर्म वेदिकम्‌ ॥ 
तत्रापि मातरः पूर्व पज्ञनीयाः प्रयत्नतः ॥ १७ ॥ 
वासेष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो द्रष्ठव्योऽत्र निशामेषः ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्री कात्यायनस्सृतो प्रथमः खंड: समाप्तः ॥ १ ॥ 


श्राद्धमे पितरोकी पिना पूजा किये इए वेदोक्त कमको न करे, यहां भी यत्नसहित सबसे 
प्रथम माता ( षोडश मातृका ) पूजनीया हैं ॥ १७॥ इस ( श्राद्धमें ) वशिष्ठ ऋषिकी 
कही हुई ( अर्थात्‌ वशिष्टस्मृत्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जान लेनेपर आमिष ( मांस ) को अजेदेवे , 
इसके उपरान्त इसके विषयमें जो विशेष होगा उसे ( दूसरे खंडमें ) कहूंगा ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्पृतो भआाषाटीकायां प्रथमः खण्डः समाप्त: ।। १ ॥। 


प्रातःकाल ही 


द्वितयिः खण्डः २. 


प्रातरामंत्रितान्विपान्यगमानुभयतस्तथा ॥ 

उपवेइय कुशझान्दद्यादजुनेव हि पाणिना ॥ १ ॥ 

हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः ॥ 

समूळाः पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥ २ ॥ 

हरिता वे सपिञ्जूळाः शुष्काः खिग्वाः समाहिताः ॥ 
रत्निमात्रप्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्तृताः ॥ ३ ॥ 

पिंडार्थ ये स्तृता दरभास्तपेणार्थं तथेव च ॥ 

धृतेः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥ ४ ॥ 
निमंत्रण दियेइए दो दो ब्राह्मणोको दोनों पक्ष ( पिता आदिक तीन, 


मात्तामह आदिक तीन ) में बेठाळकर सरळ हाथोंसे कुशाओंको देवे ॥ १ ॥ हरे र॑गकी 
कुशा सामान्य यज्ञमें, पीले वकी कुशा पाकयज्ञमें, पितर ओर देवताओंके लिये जडसहित 
कुशा होनी उचित है और विश्वदेवताओके निमित्त काली कुशा होनी ॥ २॥ हरी. पीली, 
शूकी, चिकनी, साबधानतासे रकखी हुईं रलि ( सुट्टी बघे हाथ ) के बराबर ओर पितृतीर्थ - 


स्मृतिः ९ ] भाषाटकिप्तमेता; । ( १८९ ) 


से ( अंगुष्ठ तजनीके मध्यमें होकर ) रक्‍खी हुईं ॥ ३ ॥ पिंड ओर तर्पणके निमित्त कुशा- 
ऑको रखकर यदि विष्ठा ओर लघुशंका करे तो उन कुशाओंका त्याग करदे ॥ 2 ॥! 
दक्षिणं: पातयेज्जाड़ं देवान्परिचरन््रदा ॥ 
पातयेद्तिर जानु पितृन्परिचरन्नपि ॥ « ॥ 
निपातो नहि सव्यस्य जालुनो विद्यते कचित्‌ ॥ 
सदा परिचरेद्भकच्या पितूनप्यत्र देववत्‌ ॥ ६ ॥ 

देवताओंकी पूजा करनेके समयमें मनुष्य दहिनी जंघाको नवावे और पितरोंकी पूजा 
करनेके समयमे बांई जांधको झुकावे ॥ % ॥ परन्तु वाम जंघाका झुकाना कहीं भी नहीं है 
अतः पितरोंका भी देवताओके ही समान पूजन करे ॥ ६ ॥ 

पितृभ्य इति दत्तेषु उपवेश्य कुरोष तान्‌ ॥ 
गोत्रनामाभेरामंञ्य पितृनर्ध्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
नात्रापसव्यकरणं न पिञ्यं तीयामिष्यते ॥ 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठात्तरकरान्युग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ ॥ 
कृत्वार्व्यं संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥ ९ ॥ 

“पितृम्य इदं कुशासनं स्वधा’? इस मंत्रसे दीहई कुशाओं पर बेठाकर नाम और 
गोत्रसे बुलाकर पितरोंके निमित्त अधे दे ॥ ७ ॥ पात्रोंके पूरण आदि कर्म दैवतीर्थके द्वारा ही 
करे, इनमे अपसव्य करना नहीं है और पितृतीर्थ नहीं है ॥ ८ ॥ दहिना हाथ आगे कर 
और दोनों हाथ तथा हार्थोके आगे पवित्री करके अर्थ दे, एक हाथसे अर्ध देना उचित 
नहीं ॥ ९॥ 

अनंतगंर्भिणं साग्रं कोश द्विद्ळमेव च ॥ 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ १० ॥ 
एतदेव हि पिंजूल्पा लक्षणं समुदाहृत म्‌ ॥ 
आञ्यध्योत्पवनार्थं यत्तदप्येतावदेव तु ॥ ११ ॥ 
एतत्ममाणामेवेके को श्षीमिवादमंजरीम ॥ 

शुष्कां वा शीणङुसुमां पिंजूलीं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 

विन! गर्भवाली कुशा और अग्न मागवाली दो दलकी कुशा बनी हुई केवल विलस्त भरकी 
पवित्रीक अनेक कर्मोमें व्यवहार करे ॥ १० ॥ पिंजूडी कुशाकी भी यही पहचान है; और 
घुतको पवित्र करनेदाली कुशाकी भी यही पहचान है ॥ ११ ॥ कोई २ ऋषि कद्दते हैं कि 
इतने ही प्रमाणकी कुशाओंकी पवित्री होती है, कुशा गीली हो या सूखी हो, परन्तु उनके 
फूल गिर गये हों, उएको ही पिंजूली कहा है ॥ १२ ॥ 


(१९० ) अष्टाददास्मृतय:- { कात्यायन- 


पितर्यमंञानुद्ववण आत्मालंभेःधमेक्षणे ॥ 
अधोवायुसमत्परगे प्रहासेःनृतभाषणे ॥ १३ ॥ 
मार्जारमषकर्पर आकृष्टे क्रोधसंभवे ॥ 
निमित्तेष्वेष सर्वत्र कम्म कुर्वन्नपः स्पृदोत्‌ ॥ १४॥ 
इति कात्यायनस्मृतो द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
पितरोंके मंत्रोंस अनुद्रवण ( जिन मंत्रोको सुनकर पितर मग्न न हों ) आत्मालंभन हो, 
या कोई नीच देख ले अथवा अधोवायु होजाय या झूंठ ही बोल दे ॥ १३ ॥ बिलाव,चूहा, 
ही छू लें,या कोई गाली कही जाय या क्रोध ही आजाय,यदि यह उपद्रव हो जायें तो सब 
स्थानोंमें कर्मोका करनेवाला मनुष्य जळका स्पशं कर ले ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्म्रतौ भाषाटीकायां द्वितीयः खंड: समाप्तः ॥ २ ॥। 


तृतीयः खण्डः ३. 


अक्रिया विविधा घोक्ता विद्वाद्वेः कर्म्मंकारिणाम्‌ ॥ 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ १ ॥ 
विद्वानोने कर्म करनेवालोंकी अक्रिया तीन प्रकारकी कही है, पहली अक्रिया ( केका न 
करना ), दूसरी परोक्त ( किसीके कहनेसे कर्म करना )३तीसरी अयथाकिया ( जिस प्रकार 
होनी उचित हो उसभाँति न करना ) ॥ १ ॥ 
स्वशाखाश्रयमुत्सुज्य परशाखाश्रर्य च यः ॥ 
कतुंमिच्छति दुमेथा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ र 
जो कुबुद्धि मनुष्य अपनी शाखाके कहेहुए कर्मोको छोडकर दूसरकी शाखाके कर्मो को 
करनेमें प्रवृत्त होता है उसके सम्पूर्ण कार्य निष्फळ हो जाते है ॥ २ ॥ 
यत्नाम्नातं स्वशाखायां परोक्तमार्वरोधि च ॥ 
विद्वद्विस्तदवु्ठेयममिद्दोत्रादिकस्मंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो अपनी शाखांमे न कहा हो और जो अपने कमका बिरोधी न हो, ज्ञानी मनुष्य 
दूवरेकी शाखाने कहेहुए उस कर्मको अग्निहोत्रआदिके समान करे ॥ ३ ॥ 
प्रबृत्तमन्यथा कुस्योद्यादे मोहाच्कर्थंचन ॥ 
यतस्तदन्यथाभूत तत शव समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतद्यथाकृतम्‌ ॥ 
तावदेव पुनः कुर्यान्नाइृत्तिः सव्वेकर्म्मणः ॥ ५ ॥ 
ग्रधानस्पाकिया यत्र साङ्गं तक्कियते पुनः ॥ 
तदगस्याक्रेपायां च नावृत्तिनैव तत्क्रिया ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (१९१) 


यदि जिस कमको प्रारभं किया हो ओर विना पूरा हुए ही बीचमें अन्यथा हो जायतो 
जिस स्थानसे वह कमे अन्यथा हुआ है वहांसे ही फिर उस कायको आरंभ करके समाप्त 
केरे ॥४॥ यदि कार्यके समाप्त हो जानेपर यह विदित हो जाय कि यह कार्य मेंने अन्यथा ही 
किया था तो उतना ही उस कार्येको फिर कर दे किन्तु सम्पूर्ण कार्यको फिर न करे ॥ ५ ॥ 
जहां प्रधान कर्म नहीं किया हो वहां फिर सांग ( सब ) कमकरो करना उचित है, यदि 
उस कमेंका कोई भंग न किया हो तो वहां सम्पूर्ण कार्यका प्रारम्भ न करे ॥ ६॥ 
मधुमांध्वति यस्तत्र त्रिर्जपोऽशितुमिच्छताम्‌ ॥ 
गायऽ्पनतरं सोऽत्र मधुमंत्रविवमितः ॥ ७ ॥ 
मधु, मधु, मधु, यह भोजन करनेवालोंका जो तीन वार जप है वह यहां ( श्राद्धमे ) 
गायत्रीके पीछे 'मधुवाता-? इत्यादि मन्त्रके विना करना उचित नहीं ॥ ७॥ 
न चारनत्सु जपेदत्र कदाचिस्पितसंहिताम्‌ ॥ 
अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणोंके भोजन करते समयमें, श्राद्धके समयमे, पितृसंहिताका जप न करे, अर्थाद्‌ 
उसका पाठ न करे; अन्यका ही सोम और सामआदिका शुभ पाठ करे ॥ ८ ॥ 
यस्तत्र प्रकरो$न्नस्य तिलवद्यववत्तथा ॥ 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र तप्तेष विपरीतकः ॥ ९ ॥ 
तिळ और जोक समान जो अन्नका प्रकर ( विकिरपिंड ) हे वह उच्छिष्टके समीप दे 
और ब्राहाणोके तृ्त होनेपर जहां उच्छिष्ट न हो उस स्थानपर देना उचित है॥ ९ ॥ 
संपन्नमिति त्ताः स्थ प्रश्नस्थाने बिधीयते ॥ 
सुसंपन्नमिति प्रोक्ते शषमन्न निविदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पन्न ( भली भांतिसे किया ), तृप्त हुए यह तो यजमानके पूछनेके समय कहें, जब 
ब्राह्मण ( भलीमांति तृप्त इर ) कह दे, तो शेष अन्नको यजमान दे दे ॥ १० ।! 
प्रागग्रेष्वथ दर्भेष आद्रमामंत्य पववत ॥ 
अपः श्षिपिन्सूलदेशेऽवनेनिकष्वोति पात्रतः ॥ ११ ॥ 
द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदेक्षाग्रदेशयोः ॥ 
बरातामहम्रभतीख्रीनेतेषामेव वामतः ॥ १२ ॥ 
सवेस्मादन्नमुद्धुत्य व्यंजनेरुपापिच्य च ॥ 
स्रयोज्य यवककेन्यूद्धिभिः प्राङ्सुखस्ततः ॥ १३ ॥ 
अवनेजनवस्पिण्डानद्त्वा विल्वप्रमाणकान्‌॥ 
तव्पाचक्षालननाथ पुनरप्यवनिजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कारयायनस्शृतो तृतीयः खंड: ॥ ३ ॥ 


( १९२) अष्टादरस्म्रतयः= | कात्यायन= 


पूवकी ओरको अग्रभागवाली कुश्चाओके ऊपर आय ( पिता ) का पूर्वके समान आमं- 
त्रण करके पात्रमं “अवनेनिक्ष्व' इस मंत्रसे कुशाओँकी जडमें जल डाले ॥ ११ ॥ पिताम- 
हको कुशा्ओंके मध्यमे जल दे और प्रपितामहको कुशाओंके अग्र भागमें जळ दे । माता- 
मह्‌ ( नाना ) आदि तीनोंको मी इनकी बाई ओर जल दे ॥ १२ ॥ सब जन्नमेसे 
निकालकर व्यंजनसे युक्त कर, जो, बेर, दही मिलाकर, पीछे पूवकी ओरको मुख करके 
॥ १३ ॥ बेलके समान प्रमाणवाले पिंडोंकों अवनेजन जहां २ दिया था वहां २ देकर 
अबनेजनके पात्रको धोकर प्रत्यवनेजन दे ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्म्रतौ भाषाटीकायां तृतीय: खण्डः समाप्तः ॥ ३ ¦} 


चतुथः खण्डः ४. 


उत्तरोत्तरदानेन पिडाना म॒त्तरोत्तरः ॥ 

भवेदधश्चाधराणामधरः आद्वकर्मणि ॥ १ ॥ 

तस्माच्छाद्वेष सत्वेषु वाद्धिमत्स्वितरेषु च ॥ 

मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तूश्च निवेपेत ॥ २ ॥ 

गन्धादीन्निःक्षिपे्तूष्णी तत आचामयेद्द्विजान्‌ ॥ 

अन्यत्राप्यष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः ॥ ३ ॥ 

दक्षिणा प्वने देशे दाक्षिणाभिमुखस्य च ॥ 

दक्षिणाग्रेषु दभषु एषोऽन्यत्र विधि स्मृतः ॥ 2 ॥ 

क्रमानुसार उत्तर २ पिंढोंके देनेते पडा नीचको पतित होता है इस कारण श्राद्ध 

कर्ममें निचलोको नीचे २ स्थानों पर पिंड देने उचित दें ॥ १ ॥ इस कारण वृद्धिक श्राद्ध 
वा इतर श्राद्धमे कुशाकी जडके अग्रमागमें कुछ एक लगे इए पिंड दे ॥ २ मन्त्रोंके विना 
ही गन्ध आदि दे ओर इसके पीछे ब्राह्मणोंकों आचमन करावे, इतर श्राद्धां( पावण आदि) 
मे जौके विना यही विधि होती है ॥ ३ ॥ जो देश दक्षिणी ओस्को नीचा हो उस 
देशमें यजमान भी दक्षिणको मुख करके बैंठे और दक्षिणाग्र ही कुशाओंके ऊपर पिंड आदि 
दे यह विधि इतर श्राद्धोंमे कही गई है ॥ ४ ॥ 

अथाग्रर्भाभमासिचेत्सुसंप्रोक्षितमास्त्वात ॥ 

शिवा आपः सन्त्बिति च युग्मानेवोदकेन च ॥ ५ ॥ 

सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तशम्‌ ॥ 

अक्षतं चारिष्टं चास्लित्यक्षतान्मातिपादयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अक्षय्योदकदानं तु अध्येदानवदिष्यते ॥ 

चष्ठयेव नित्यं तत्कुर्य्यांन्न चत्तुथ्या कदाचन ॥ ७ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकाप्तमेताः । (१७२३२) 


अष्येश्षय्योदके चेव पिण्डदानेःवनेजने ॥ 
तंत्रस्य तु निवात्तेः स्यास्ववावाचन एव च ॥ ८ ॥ 
्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमेः ॥ 
पवित्रांतहितान्पिडान्सिचेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
युग्मानेव स्वस्तिवाच्यमंगुष्ठाम्रग्रह सहः॥ 
कृत्वा धुय्येस्य विप्रस्य प्रणम्यानुवजेत्ततः॥ ९० ॥ 
फिर यजमान अपने आगेकी पृथ्वीको जलसे “'सुसंप्रोक्षितमस्तु!' इससे और “शिवा 
आपः सन्तु’? इश मन्त्रसे सींचे, और वार २ ब्राह्मणोंको ॥५॥ “सौमनस्यमस्तु इस 
मन्त्रसे पुप्प दे “अक्षतं चारि्टमस्तु’'इस मन्त्रसे अक्षत दे।।६॥अर्घ देनेके समान अक्षय्य जल- 
का देना कहा है,और उस अक्षय्योदकको षष्ठी (पितुः आदि) विभक्ति बोलकर दे और चतुर्थी 
( पित्रे) बोल कर कभी न दे ॥ ७॥ अर्घ, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और 
स्वधाके वचन इन कमेंमें तन्त्र ( एक संकरपमें सबको अध आदि देने ) को त्याग दे ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणोंने जो यजमानकी पार्थनाका उत्तर दिया है उसके उपरान्त अधेके पात्रोको सीधा 
करके पवित्रियोंसे ढके इए पिंडोंको सींचे ॥ ९ ॥ दो दो पिण्डोंको सींच कर स्वस्तिवाचन 
करे और अंगूठोंका ग्रहण कर प्रथम मुख्य ब्राह्मण का करे, इसके अनन्तर नमस्कार करके 
त्राह्मणोंके पीछे चले ॥ १० ॥ 
एष भ्राद्धविधिः कुरर उक्तः संक्षेपतो मया ॥ 
ये विन्दात न मसुद्यात आद्वकर्मसु ते कचित्‌॥ ११ ॥ 
इद्‌ शास्त्र च गुह्यं च परिसंख्यानमव च ॥ 
वासेष्ठोक्तं च यो वेद स आद्व वद नेतरः ॥ १२ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ | 
यह श्राद्धकी सम्पूर्ण विधि मैंने संक्ेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिको जानते हे 
बह कभी मी श्रद्धके कममें मोहित नहीं होते ॥ ११ ॥ इस शाख़को और शाखकी गुप्त 
विधिको तथा वसिष्ठजोके कहे शाक्षको जो जानता है वह श्राद्धको जानता हे दूसरा नहीं ॥ १ २॥ 
इति कात्यायनस्मृतिभाषाटीकायां चतुर्थखण्डः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः खण्डः ५. 
असकृद्यानि कम्माणि क्रियेर्कमकारिभिः ॥ 
प्रतिम्रयोगं नैताः स्युमांतरः भादमेव च ॥ १॥ 
आधाने होमयोश्चेव वैश्वदेवे तथेव च ॥ 
बलिकम्भाणि दश च पोणंमासे तथेव च ॥ २ ॥ 


( १९७ ) अष्टादरास्मृतयः= [ कात्यायन = 


नवयज्ञे च यज्ञज्ञा षदन्त्येवं मनीषिणः ॥ 
एकमेव भषेच्छाद्धमेतिषु न एथक्पृथकू ॥ ३॥ 
नाष्टकासु भवेच्छादं न आदे आद मिष्यते ॥ 
न सोष्यन्तीजातकम्मे प्रोषितागतकर्म्मसु ॥ ४॥ 
कमै करनेबाले जिन कर्माको वारंवार करते हैं उन प्रत्येक कर्मके समयमें यह षोडश 
मातृका ओर श्राद्ध (नांदीमुख) यह नहीं होता ॥ १॥ गर्भाधान, होम, बलिवैश्वदेव, बलिके 
देनेमें तथा अमावस और पूणीमासीके कमैमें ॥ २ ॥ ओर नवयज्ञमें यज्ञके जाननेवाले पंडित 
कहते हैँ कि एक ही श्राद्ध होता है, प्रथक्‌ २ नहीं होता ॥ ३ ॥ अष्टकाओंके समयमे एक और 
श्र'द्वके समयमे दूसरा श्राद्ध नहीं होता; जो परदेशमें सोष्यंती ( जिसके बालक उत्पन्न हुआ 
हो ) रहती हो तो उसे जातकर्म करना उचित नहीं; पूर्व होआये कर्मोमें भी न करे ॥ ४ ॥ 
विवाहादिः कम्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रम यश्य चान्ते ॥ 
बिवाहादावेकमेवात्र कुयोच्छाद्धं नादौ कम्मणः कम्मेणः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
विवाह आदि कर्मौका जो समूह कहा है उसे और गभांधान इसको हमने सुना, इसके 
उपरान्त विवाहकी आदिमें एक ही श्राद्ध होता है, प्रतिकर्मकी आदिमें नहीं होता ॥ ५ ॥ 
प्रदोषे आद्वमेकं स्या द्रोनिष्क्रामग्रवेशयोः ॥ 
न श्राद्धे युज्यते कर्तृ प्रथमे पुष्ठिकम्मीणि ॥ ६ ॥ 
हळामियोगादिषु तु पट्सु कुयास्पृथकपृथकू ॥ 
प्रतिप्रयोगमप्येषामादावेक तु कारयेत्‌ ॥ ७॥ 
एक ही श्राद्ध प्रदोषमें होता है; और गौके निकालने और प्रवेश करनेके समयमे भी 
प्रथम पृष्टिके लिये जो कमे किया जाता हे उसमें श्राद्ध न करे ॥ ६ ॥ हलके जोतने आदि 
छ कर्मीमे एथक_२ श्राद्ध होता है, इस कारण प्रत्येक कमेकी आदिमे एक श्राद्ध करावे ॥ ७॥ 
बहत्पत्रक्षद्रपळुस्वस्त्यर्थ परिविष्यतोः ॥ 
सूर्ययेन्द्ोः कम्मेणी ये तु तयोः आद्वं न विद्यते ॥ ८ ॥ 
न दशाग्रंथिके चब विषवदद्कम्मेणि ॥ 
कृमिदष्टचकित्सायां नेव दोंषेष विद्यते ॥ ९ ॥ 
बडे २ पक्षी और छोटे २ पशु इनके कल्याणके निमित्त कियहुए ओर सूर्य तथा चन्द्र- 
माके परिवेषके समयमे किये हुए कमें आद्ध न करे ॥ ८ ॥ दशाग्रन्धिक कमेमे, विषैले 
जन्ठुके डसनेपर जो कमे होता है उसमे अथवा कीडेके डसेकी चिकिरसामें जो कमे शेष हों 
उनमें श्राद्ध नहीं है ॥ ९ ॥ 
गणशः क्रियमाणेष मातभ्यः एजनं सकृत्‌ ॥ 
सकृदेव भवेच्छाद्धमादों न पृथगादिषु ॥ १० ॥ 
यत्र यत्च भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च माता: ॥ 


स्मृतिः ` ] भाषाटीकासभेताः । (१९६) 


एकबार ही बहुतसे किये इए कर्मोमें पोडश मातृकाओंका पूजन और कमेकी आदिमे 
एकवार ही श्राद्ध होता है, पथक्‌ २ कर्मोंको आदिमें नहीं होता, जिस स्थानपर श्राद्ध होता 
उस स्थानपर सोलह मातृकाएँ होती है, 
ग्राप्तड्डिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ११॥ 
इति कात्यायनस्पृतो पंचमः खण्डः ॥ ५ | 
यहांतक तो प्रसंगमे आयाहुआ कहा; और अब प्रकृत अथात्‌ जिसका प्रकरण था उसे 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां पञ्चमः खंड: समाप्तः ॥ ५ ॥ 
ष्टः खण्ड: ६. 
आघानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्चामियोनयः ॥ 
तदाश्रयोऽत्रिमाद्ध्यादमिमानग्रजो यदि ॥ १ ॥ | हे 
जो अग्निके आधानके समय हैं और जो अभ्निके कारण हैं, उन्हीमें अग्निहोत्री बडा भाई 
अग्निहोत्रको ग्रहण करे॥ १ ॥ 
दाणादिगमनाधाने यः कुय्योदग्रजाग्रिमः ॥ 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पठवंजः ॥ २ ॥ 
परिबित्तिपरिवेत्तारो नरकं गच्छतो धुवम्‌ ॥ 
आपि चीणेप्रायर्चित्तो पादोनफलभागिनो ॥ ३ ॥ 
बडे भाईसे पहले जो छोटा भाई विवाह और अग्निहोत्र करता है ब्द परिवेत्ता होता है; 
और बडा भाई परिवित्ति कहाता है ॥ २ ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता यह दोनों निश्चय ही 
नरकमें जाते हैं; यदि यह दोनों जन प्रायश्चित्त कर लें तो पादोन (तीन भाग ) फलके मारी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
देशांतरस्थङ्ीषेकडृषणानसहोदरान्‌ ॥ 
बेश्‍्यातिसक्तपतितशद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ ४ ॥ 
जडमूकान्यबाबिरकुन्जवामनकुंडकान्‌ ॥ 
अतिशद्धानभार्षाश्च कृषिसक्तान्गृपस्य च ॥ ५ ॥ 
घनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा ॥ 
कुलटोन्मत्तचोरांश्च पारोबेन्दन्न दुष्याति ॥ ६ ॥ | 
यदि बढा भाई परदेशमें चढागया हो अथवा नपुंसक हो या जिसके एक ही वृषण ( अड 
कोश ) हो या अपना सगा भाई न हो; वेश्यामे गमन करता हो, पतित हो,शूदके समान हो, 
अत्यन्त रोगी हो ॥ ४॥ महा अज्ञानी हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, कुबडा हो, वामन 


( १९६ ) अष्टाद्रस्मृतयः- [कात्यायन- 


( विलंदिया ) दो वा कुंडक ( पिताके जीते हुए जारसे उत्पन्न हुआ हो ) वा अत्यन्त वृद्ध 
दो, जिसके खरी न दो या जो राजाढी खेती करता हो ॥ ५ ॥ धनके बढानेमें जो तत्पर हो; 
अपनी इच्छानुसार कर्म करनेवाला वा कुलट (घर २ में फिरनेवाला ) बा उन्मत्त तधा 
चोर हो, ऐसे बडे भाईके होते इए परिवेदन ( प्रथम अपना विवाह करनेमें या अग्निहोत्र 
ग्रहण करनेमें ) छोटे भाईको दोष नहीं लगता ॥ ६ ॥ 
धनवाशुषिकं राजसेवकं कम्मक तथा ॥ 
प्रोषितं च प्रतीक्षेत वषंत्रयमापि त्वरन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोषितं यद्यश्वण्वानमब्दादृध्व॑ समाचरेत्‌ ॥ 
आगते तु पुनस्तास्मिन्पादं तच्छुद्वये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बडा भाई व्याजके द्वारा धनके बढानेमें रत हो, राजाका सेवक हो अथवा परदेशमें 
रहृता हो तो विवाहे लिये शीघ्रता करनेवाला भी छोटा भाई ऐसे भाईकी तीन वर्षतक 
प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ यदि बडे भाईके परदेशमें रहने पर उसका कुछ समाचार न 
मिळता हो तो छोटा भाई एक वर्षक उपरान्त विवाह आदि कर सकता है और फिर यदि 
माई आ जाय तो उस पापक लिये चौथाई प्रायश्चित्त करे ॥ ८ ॥ 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशांगुलम्‌ ॥ 
तन्मरलसक्ता योदीची तस्या एतत्नवोत्तरस्‌ ॥ ९ ॥ 
उद्ग्गतायाः संलमाः रषाः प्रादेशमानिकाः ॥ 
सप्तसप्षांगुलां्त्यक्ता कुझनेव समाल्लिखित्‌ ॥ १० ॥ 
पूवे कह आये हैं कुशाओंके लक्षणोंको इसकी परीक्षामें बारह अंगुलका प्रमाण है और 
कुशाओं की जडमें फटी उदीची जो उचरकी ओर कुशा है उसका प्रमाण अधिकसे अधिक 
नौ अंगुलका है ॥ ९ ॥ उस उदीचीसे लगी इई जो और शेष कुझा हैं उनका प्रमाण पादेश 
तक हो, सात अंगुळकी कुंशाओंके अतिरिक्त कुशासे उछेखन करना उचित है ॥ १०॥ 
भानकियायामुक्तायामलुक्ते मानकत्तेरि ॥ 
मानकृद्यममानः स्याद्विदुषामेष निश्चयः ॥ ११ ॥ 
जहां क्रियाका प्रमाण कहा हो और प्रमाणके करनेवालेको न कहा हो, उस स्थानपर 
विद्वानोंका यह कथन है कि प्रमाणका कर्ता तो यजमान ही होता है इस कारण यजमानकी 
अगुलिबोंस्षे कुशाको नाप ले ॥ ११ ॥ . 
पुण्पवानादधीतामि स हि सर्वे: भ्रस्यते ॥ 
अनद्धकत्वं यत्तस्य काम्येस्तत्तीयत रामम्‌ ॥ १२ ॥ 
पवित्र पुरुष अन्निमें हवन करे, कारण कि सभी अमग्निकी प्रसा करते हैं. और जे 
अशिकी अन्ेकताको ( संपूर्णताको ) कामनाके समस्त कमोंसे झांत किया जाता है ॥ १२ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भाषाटीकासमेताः । ( १९७ ) 


यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ ॥ 
सरोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नाद्धीतेव नान्यथा ॥ १३ ॥ 
अनूढेव तु सा कन्या पश्चत्व यदि गच्छति ॥ 
न यथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्यां सश्ुद्वहेत ॥ १४ ॥ 
अथ चन्न लमेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ ॥ 
तममिमात्मसात्कृत्वा क्षिप्न स्यादत्तराभमी ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
यदि किसी मनुष्यने सत्यवचनसे किसीको कन्या दान की हो अथात्‌ उसके साथ सगाई 
कर दी हो और फिर बही ( वर ) पिछली समिधोंका आधान ( विवाहके हवन ) करनेकी 
इच्छा करे तो वह दूसरी ख्रीके साथ नहीं कर सकता अर्थात्‌ जिसके साथ सगाई हुई थी 
उसी खीके साथ हवन कर सकता है ॥ १३ ॥ यदि वह कन्या बिवाह होनेके पहले ही 
मर जाय तो इस पुरुषका नत लोप नहीं हो सकता वह उसी अम्निकी सहायतासे दूसरी 
ख्लीके साथ विवाह कर सकता हे ॥ १४ ॥ यदि मांगनेपर भी दूसरी कन्या न मिले तो उस 
अस्निको आत्मामें लीन कर संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पष्ठः खण्डः समाप्त: । ६ ॥ 
सप्तमः खंडः ७, 
अश्व्यो यः शमीगर्भः प्रशस्तोव्वीसम॒द्धवः ॥ 
तस्य या प्राडमुखी शाखा वोदीचो वोद्धगापि वा ॥ १ ॥ 
अरगिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्धवोचरारणिः ॥ 
सारवदारव चात्रमोविली च प्रशस्यते ॥२॥ 
संसक्तमलो यः शम्पाः स झामीगर्भ उच्यते ॥ 
अलाभे त्वशमीगभोदुद्धरेद्विलम्बितः ॥ ३ ॥ 
चतुविशाति रगुष्ठदेध्ये षडपि पार्थिव ॥ 
चत्वार उच्छ्ये मानमरण्पोः परिकीतितम्‌ ॥ ४॥ 
अए्टांगुळः प्रमन्थः स्याचात्र स्पाद्वादशांगुळन ॥ 
ओविली द्वादशेव स्पादितन्मथनयत्रकम्‌ ॥ «५ ॥ 
अगुष्लांगुलमान तु यत्र यत्रोपदिश्यते ॥ 
तन स बृहत्पवे ग्रथिभिमिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 
गोवालेः शणसंमिश्रेश्चिवृत्तममला त्मकम्‌ ॥ 
व्यामप्रमाणं नेन्त स्पात्ममथ्यस्तेन पादकः ॥ ७ ॥ 
पवित्र भूमिमे उत्पन्न हुए अश्वत्थ ( पीपल ) शमीके गर्भसे युक्त उसकी जो पृ उत्तरकी 


६ १९८ ) अष्ादशस्मृतयः- [ कत्यायन- 


ओरको गई इई शाखा है ॥ १॥ उसकी नोचली और ऊपरकी अरणी ( जिसमें बरमेंको दबा 
कर बरमा फेरते हैं सो ) होती है और इढकाष्ठका चात्र और ओविली यही श्रेष्ठ कहे हैं॥२॥ 
पीपळमें लगी इई शमी ( जंट ) की मूल ( जड ) है उसे शमीगभे कहते हैं; कदाचित्‌ शमी- 
गर्भ न मिले तो विना झमीगर्भके पीपलमेंसे अरणीके निमित्त शाखाको शीघ्र ग्रहण कर ले 
॥ ३ ॥ दोनों अरणियोंका प्रमाण चौबीस अंगुळका लम्बा ओर छे या चार अंगुलका मोटा 
कहा है ॥ ४ ॥“प्रमंथ'' ( बमा ) आठ अंगुलका “चात्र''बारह अंगुळका और ओविली भी 
बारह अंगुळकी होती हे, इन सबके मिळनेसे मथनेका यंत्र होता हे ॥ ५ ॥ जिस जिस 
2 स्थानपर अंगूठे ओर अंगुलका प्रमाण कहा है, उसी स्थानको बृहत्पवेसे सवेदा नाप के॥६॥ 
_ झणमिले हुए गोके बालोंसे त्रिवृत्त करके निर्मल स्वरूप व्याम ( ३ हाथ ) ममाणवाला नेत्र 
( नतना ) बनावे इसीसे अग्निको मंथे ॥ ७॥ 

मूद्धीक्षिकर्णवक्त्राणे कन्धरा चापि पञ्चमी ॥ 

अंयुष्ठमात्राण्येतानि द्यंशुष्ठ वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 

अंगुष्ठमात्र हृदयं त्यंगुष्ठमु दरं स्मृतम्‌ ॥ 

एकांगुष्ठा कटिज्ञेया द्वौ बस्तिद्वें च युद्यके ॥ ९ ॥ 

उरू जंघे च पादो च चतुर्येकैयेथाक्रमम्‌ ॥ 

अरण्यवयवा ह्येते याज्ञिकेः परिकीर्तिताः ॥ १० ॥ 

यत्तद्शुद्यमिति शोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते ॥ 

अस्यां यो जायते वहिः स कल्याणकृदुच्यते ॥ ११ ॥ र 

शिर, नेत्र, कान, मुख, कंधरा ( नाड ) यह पांचों अंगूठेके समान दो और दो अ 

बराबर छाती हो ॥ ८ ॥ एक अंगूठेके बराबर हृदय, तीन अंगूठेके बराबर उद्र, 
एक अंगूठेके बराबर कमर, दो अंगूठेके बराबर बस्ति और गुह्य ( उपस्थ और गुदा ) 
होनी उचित है ॥ ९ ॥ उरू, जंथा, पाद यह तीनों क्रमानुसार चार, तीन या एक अंगुल- 
मरके होते हैं, इन सबोंको यज्ञकर्ताओंनें अरणीके अवयव कहा है. ॥ १० ॥ जो पूर्व गुद्य 
(उपस्थ ) कहा है उसे अग्निकी योनि ( कारण ) कहते हैं इसमें जो अभि है उसीको 
कल्याण करनेवाळा कहा है॥ ११॥ 

अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्तुय! ॥ 

प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२॥ 

उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमंथः सवदा भवेत्‌ ॥ 

योनिसंकरदोषेण युज्यते हान्यमन्थकृत्‌॥ १२॥ 

अन्य स्थानपर जो मनुष्य अग्निका मथन करते हैं उनको रोग और भयकी प्राप्ति होती 

है, इनमें पहळे मथनेका ही नियम है; वह चाहे जैसा क्यों न हो,दूसरी वार मथनेका नियम 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । ६ १९९) 


नहीं हे ॥ १२ ॥ प्रमंथ सर्वदा ही उपरकी अरणीसे उत्पन्न हुएका बनता है, जो अन्य परमं - 
असे करता है उसे योनिसंकरके दोषसे दूषित होना पडता है ॥ १३ ॥ 
आदा ससुषिरा चेव बूणीगी पाटिता तथा ॥ ६ 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तराराणिः ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो सप्तमः खंडः ॥७॥ 
गीली, स्ुुषिरा ( छिद्रसहित ), घुनी पाटिता ( फटी ) ऐसी ( पूर्वे और उत्तर ) 
अर्थात्‌ नीचे और ऊपरकी अरणो यजमान बनावे तो यह उक्तके लिये हितकारी नहीं 


होती ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्सूतो भाषाटीकायां सप्तमः खण्डः समाप्तः ॥ ७ ॥ 


अष्टसः खण्डः <. 
परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि ॥ 
बिभृयात्माडःसुखो यंत्रमाबृता वक्ष्यमाणया ॥ १॥ 
चात्रबुप्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः ॥ 
कृत्वोत्तराग्रामराण तदबुभमृपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 
चक्काघः कीलकाग्रस्थामोविळीसदगग्रकाम्‌ ॥ 
विष्टंभाद्वारयेद्यंत्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः॥ ३ ॥ 
तिरुदवेछ्याथ नेत्रेण चात्र पल्योःहतांशुकाः ॥ 
पूर्व मधत्यरण्यन्ताः प्राच्यमेः स्याद्यथा च्यातिः ॥ ४॥ 
नवीन वर्खोंको पहनकर यथाविषि यंत्रकी प्रदक्षिणा कर पूर्वकी ओरको मुख करके जिसका 
वर्णेन आगे करेंगे उसी आवृत्तसे यंत्रको धारण करे ॥ १ ॥ चात्र और बुध तथा प्रमन्थका 
अभाग इन सबको जोरसे पकड कर उपरको अग्रभागवाली अरणीको उस करके उस 
बुन्नके उपर रख दे ॥ २ ॥ चात्रके नीचेकी कीलके अग्रमागमें स्थित ऊपरको अग्रभागवाली 
ओविडीको रक्षे, इसके अनन्तर सावधान होकर यजमान यत्नपूधेक निष्कंपित हो यंत्रको 
पकड ॥ ३ ॥ नवीन वर्खोको पहनकर ( यजमानकी ) खरी चात्रको तीन वार नेत्र (नेता ) 
55 8 कर जिससे अरणीके अग्रभागते पूर्वदिशामें अग्नि गिरे इत्त भांति यजमानसे प्रथम 
मथे॥ १ ॥ 
नेकयापि विना काय्पंमाधाने आय्येणा द्विजैः ॥ 
अकृतं तदिजानीयार्सर्वान्वाचा रभन्ति यत्त ॥ ६ ॥ 
वणेज्येष्ठयेन बह्वीभिः सवर्णाभिश जन्मतः ॥ 
कार्यममिच्युतेरामिः साध्वीमिर्मयनं पुनः ॥ ६ ॥ 


(२००) अष्टादशस्मृतयः- कात्यायन- 


नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न दोहदेषकारिणीम्‌ ॥ 
अब्रतस्थां तथा नान्यपुंसा च सह संगताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा ॥ 
उपेतानां वान्यतमा मन्थेदर्मि निकामतः ॥ ८ ॥ 
र दि ब्राह्मणके एक भी खी न हो तो वह अग्निका आधान न करे और यदि करे तो वह 
) न करेके समान है, जिस कारणसे खी सब मनुरष्योंको अपनी वाणीसे ही वशमें कर लेती ह 
| ५ ॥ ब्राह्मणकी यदि सवर्णा और असवर्णा बहुतसी क्रिये हों तो जो अवस्थाम बडी हो 
वही अग्निका आधान करे, यदि मथन करते समयमें अग्नि नष्ट हो जाय, तो साधु स्वभाववाळी 
खियां फिर उसका मथन करें ॥ ६ ॥ शूदी, हिंसा और द्रोह करनेवाली अन्य पुरुषके साथ 
संगम करनेवाली, ब्तमें युक्त न हो इन खियोंको अग्निके मथनमें नियुक्त न करे ॥ ७ ॥ इसके 
अनन्तर ख्लियोंमें अत्यन्त साम्यैवती खी चाहे कोई सी हो,यज्ञमें प्राप्त हुई वह खी इच्छानु- 
सार अग्निको मथे ॥ ८ ॥ 
जातस्य लक्षणं कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च ॥ 
आधाय समिधं चेव ब्राह्मण चोपवेशयेत्‌॥ ९ ॥ 
उत्पन्न हुईं भग्निके लक्षण प्रगट कर उसे अम्निशालामें लावे इसके पीछे प्रज्वलित करके 
और समिध ( ढाककी लकडी ) रखकर वहां ब्राह्मणोंको बैठाळ दे ॥ ९ ॥ 
ततः पू्णाइतिं इत्वा सव्वमंत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
गां दद्याद्यज्ञवानन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण मंत्रोका पाठ करके पूणीइति देकर यज्ञके अन्तमं ब्राह्मणको गौ 
और दो बल्न ( दक्षिणामें ) दे ॥ १० ॥ 
होमपात्रमनादेशे दवदव्ये खुवः स्मृतः ॥ 
पाणिरेवेतरस्मिंस्तु घुचेवात्र तु इयते ॥ ११ ॥ 
जहाँ कोई पात्र न कहा हो वहां होमका पात्रु जहां घी आदि पतला दव्य कहा हो तो वहांपर 
लुव समझना और इतर साकर्‍्यमें हाथसे होम करना ऐसा समझ लेना और यज्ञमें होम 
लुक ( खुचि ) से ही होता है ॥ ११ ॥ 
खादिरो वाथ पालाशो द्विवितस्तिः सुवः स्मृतः ॥ 
सुग्बा दुमातरा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ १२ ॥ 
खुवाग्रे प्राणवत्खातं दयगुष्ठपरिमंडलम्‌ ॥ 
जुद्दाः शराववरखातं सनिव्वाहँ षडंगुलम ॥ १३॥ 
तेषां प्राकशः कुशेः कार्यः संप्रमागों जुहषता ॥ 
प्रतापन च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णन वारिणा ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भाषाटीकासमेताः । (२०१) 


प्राञ्च प्राश्चसुद्गमेरुदगग्रं समीपतः ॥ 
तत्तथाऽऽसादयेष्रव्यं यद्यथा विनि युज्यते ॥ १५॥ 
दो वितस्तिका स्रुव खेर अथवा ढाकका कहा है और एक भुजाकी सुक्‌ होती है; इन 
दोनोंके पकडनेका स्थान गोल होता हे ॥१२॥ सुवके अग्रभागर्मे वासिकाके समान गड्ढा 
दो अंगूठेकी बराबर करना और होमके पात्रके अग्रभागमें शराव ( शरवे ) के समान सनि 
वाह ( पतनालेके समान ) छ अंगुलका गड्ढा करना उचित है ॥ १३॥ उनके पहिले 
भागमें कुशाओंसे प्रमागे ( साफ) हवन करनेवाला करे; यदि यह तीनों धत आदिसे लिप 
हों तो उष्ण जलसे धो कर इनको तपा ले ॥ १४ ॥ अझ्निके समीप उत्तर दिशार्मे पूर्व २ 
द्वव्यको इस मांतिसे रक्खे कि जिस्त २ क्रमसे वह द्रव्य नियुक्त किया जायगा ॥ १५ ॥ 
आज्प हव्पमनादर जुहातषु वधायत ॥ 
मंत्रस्य देवतायाश्च प्रजापातरिति [स्थातिः॥ १६ ॥ 
यदि सम्पूण होमोंमें जहां किसी हव्य ( हवन करनेके ) द्रव्यका नाम नहीं कहा है 
वहाँ घृतको ही हव्य कहा है, जहां किसी मन्त्रकी देवता नही कहा, वहां प्रजापतिको ही 
समझना उचित है यही मयादा है ॥ १६॥ 


नाग्ठादाधका ग्राह्या सामत्स्थूलतया काचत्‌॥ 
न वियुक्ता त्वचा चव न सकोटा न पाटता ॥ ९७ ॥ 
प्रादेशान्नायिका नोना न तथा स्यादिशाखिका ॥ 
न सपणांन निव्वीरय्या होमेषु च विजानता ॥ १८ ॥ 
प्रादंशाद्वयामेध्मस्य प्रमाण परिकीर्तितम्‌ ॥ 
एवंविधाः स्यरेवेह समिधः सवेकमेसु ॥ १९. ॥ 
होमके कायमें अँगूठेसे अधिक मोटी ओर जिस पर खचा नहो, कीडेहों, फटी हो 
ऐसी समिधको लेना उचित नहीं ॥ १७॥ जो अंगूठे और तजनीके प्रमाणसे अधिक वा 
न्यून हो और जिसकी डाळी न हो और जिसके पत्ते हों और जो घुनी हो, ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
ऐसी समिधाको हवनमें न ले ॥ १८ ॥ दो प्रादेश ईंधनका प्रमाण कहा है; सब कर्मो 
में ऐसी ही समिषें होती हैं ॥ १९ ।। 


समिधोएष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
दशे च पोणेमासे च कियास्वन्याछु विशतिः ॥ २० ॥ 
समिदादिषु होमेष मंत्रदेवतवर्जिता ॥ 
पुरल्ञाञ्चोपरिष्टाच्च हील्धनार्थ समिद्धवेत्‌॥ २१ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य अमावस और पूणमासीके होममें इध्म (ईधन ) की अठारह समिध 


ps 


कहते हैं और अन्य कमाँमें बीसको कहा है ॥ २०॥ जो होम समिधोंसे किया जाता हे 


(२०२) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


उनके पहले अथवा पीछे ईधनके लिये जो समिध होती है उसका मन्त्र और देवता कोह भो 
नही होता ॥ २१॥ 
इध्मोःप्येधाथमाचार्य्येहेविरा हातिषु स्मृतः ॥ 
यत्र चास्य नवत्त स्यात्तत्स्पष्टांकरवाण्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अगहोमसभित्त शस्ोष्यन्व्यार्येषु कम्भु ॥ 
येषां चेतदुपर्य्युक्तं तेषु तत्सदृशेषु च ॥"२३ ॥ 
अक्षमंगादिविपदि जलहोमादिकम्मणि ॥ 
सोमादितिषु सवासु नेतेप्विधमो विधीयते ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्म्रतावष्टमः खण्डः || ८ ॥ 
ईधनके लिये इध्म ( अठारह समिध ) को भी आचार्यने कहा है कि यह भी आईतियॉर्मे 
हवि (साकल्य ) हे और जिस कर्ममें यह इध्म नहीं है उसकोमें स्पष्ट करता हूं 
॥ २२ ॥ अंगहोम ( बडे यज्ञमें कतेव्य छोटा यज्ञ जो होता है ) समित्तत्र नामक कमं 
गर्भाधान आदि संस्कार प्रथम कह आये हुए कर्मोमे ओर उनके समान कर्मों ॥ २३॥ 
त्रके भग ( फूटना) आदि बिपत्तिम जल ( बृष्टि) के निमित जो यज्ञ किया जाता हे 
उसमें और सम्पूण सोम(सोमलतासे साध्य )और अदितियज्ञोमें इध्म नही कहा है ॥ २७ |) 
इति कात्यायनस्मृतो आवाटीकायामष्टसः खण्ड: समाप्त: ॥८ ॥ 


नवमः खण्डः ९ 
ये$्न्तरोळपप्राप्त पटनिशद्रिः संदांगुलेः ॥ 
प्रादुण्करणम्रमीनां प्रातभासा च दरीनात ॥ १॥ 
दस्तादूर्ध्वे रवियार्वाद्रिरि हित्वा न गच्छाते ॥ 
तावद्वों भविधिः पुण्यो नास्पेत्युदितिहोमिनाल ॥ दे ॥ 
यावत्सम्यड़ः न भाव्यते नभस्यक्षांणे सवतः ॥ 
न च लोहित्पमापोति तावत्सायं च हृयते ॥ ३ ॥ 
सूर्यके अस्ताचळ जानेके समयमे जिस समय सूये छत्तीस अंगुल ऊपर 
सन्ध्याको और पातःकाळकी किरणोके दीखने पर ( दक्षिणानि, ग्राहपत्य, आहवनीय ईन 
तीन ) अग्नियोँको प्रज्वलित केरे ॥ १॥ सूर्थोदयपर होम करनेवालोकी होमविधि तयतक 
भ्रष्ट नहीं होती कि जबतक उदयाचलसे हाथंस ऊपर सूये न पहुँच जाय, अर्थात्‌ एक 
हाथ सूथेके चढने पर मी उदयकाल ही रहता है ॥ २ ॥ आकाशमें नक्षत्र जब तक भली 
भांतिसे न दीखें और जब तक आकाशकी लाली दूर न हो तबतक सन्ध्याका होम करे ॥ ३॥ 
रजोनीहारधूमाशबुक्षाआान्तारते रवी ॥ 
संध्याए्दिइ्य जुहयाद्धतमस्थ न लुप्यते ॥ ४ ॥ 


हो उस समब 
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स्मृतिः ९ ) आषाटीकासमेताः । ( २०३ ) 


यदि सूर्यं धूलि,कोहळ, धूम, मेघ, वृक्ष इनसे ढक रहा हो तो जो मनुष्य सन्ध्या समझ 
कर हवन करेगा, उस करनेवालेका हवन नष्ट नहीं होता॥ ४ ॥ 
न कुर्याक्षिप्रहोभिषु द्विजः परिसम़हनम्‌ ॥ 
वैरूपाक्ष च न जपेसपद च विवजेयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण क्षिप्र ( शीत्रताके ) होमोंमें परिसमूहन ( कुशाओंसे वेदीकी स्वच्छता ) न करे, 
और विरूपाक्ष मंत्रका जप न करे और प्रारंभ भी न करे; अर्थात्‌ उतनी आइतिमात्र ही 
अश्निमें दे देवे ॥ ५ ॥ 
पर्थ्युक्षणे च सर्वैत्र कतेग्यमुदितेऽन्विति ॥ 
अंते च वामदेव्यस्य गानं कुय्योहचस्िधा ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण होमोंकी आदिमे “ॐ अदितेनु०?? इत्यादि मंत्रसे पर्युक्षण (होमकी वस्तुको 
कुशाओंसे छिडके) और अंतमें “३७४ कयानश्वित्र ०”? इत्यादिसे वामदेव ऋचाका तीन वार 
गान होता है ॥ ६ ॥ 
अहोमकेष्वापि भवेद्यथोक्तं चंद्रदशेनम ॥ 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते बस्यन्ते वेश्वदेविके ॥ ७ ॥ 
यान्यघर्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ ॥ 
पककायार्थसाध्यत्वार्पारिथीनपि वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहिः पथ्युक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा ॥ 
कृच्वाइुतिषु सव्षासु त्रिकमे तन्न विद्यते ॥ % ॥ 
जिन पूर्णिमाओंमें हवन नहीं होता उनमें चंद्रमाओंका दीन जिस भांति होता है इसी 
भांति सब यज्ञोंके अतमें और बलि वैर्बदेवके अंतमें वामदेवसूक्त ( सामवेदके मंत्रों ) का 
जप होता है || ७॥ अधस्तरणके अंततक जितने कर्म हैं उनमें स्तरण नहीं होता, एक कार्यके 
होनेसे परिधियों ( जो कुंडके चारों तरफ मर्यादा की जाती है उस ) को भी उन कमेमें न 
करे ॥ ८ ॥ बर्हिः ( १६ कुञ्चा) पर्युक्षण और वागदेव्यका जप, यह तीन कर्म सम्पूर्ण यज्ञोंकी 
आहुतिमें नहीं होते, अर्थात्‌ कहीं होते हैं कहीं नहीं होते ॥ ९ ॥। 
हविष्येषु यवा मुख्याम्तदतु ब्रीहयः स्मृताः ॥ 
माषकोद्बगोरादि सब्वांलाभे$पवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण हबिष्योमे जो मुख्य हैं यदि वह न मिलें तो ब्रीहि (सट्टी के घान ) होते हैं 
च यह भी न मिळे तो उड़द, कोदो, सरसों इनको वज दे और तिल्आदिकी आहुति 
दे ॥ १०॥ 


पाण्याहुतिद्रादशपर्व्वपूरिका कंस्तादिना चेत्छुवमात्रपूरिका ॥ 
देवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वंगारिणि स्वाचिषि तञ्च पावके ॥ ११ ॥ 


(२०४) अष्ठाद्शस्मृतयः- [ कात्यायन- 


हाथसे आहुति दे जिससे बारह पये चारों अंगुलियोंके भर जायं इतत भांतिसे आहुतिका 
द्रव्य ले, यदि पात्रसे आहुतिको दे तो सुवेको भरकर दे, और उस साकल्यको दैवतीर्थ 
९ जो अंगुलियोके अग्रमागमें होता है उस ) से अग्निमे इस भांति आइति दे जिसमें अंगारे और 
ज्वाला भली भातिसे हो जाय ॥ ११ ॥ 
योऽनचिषि ज्ञ॒होत्पम्नो व्यंगारिणि च मानवः ॥ 
मन्दाभिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १२ ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ 
आरोग्यमिच्छतायुश्च शियमात्यंतिकी परांम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य ज्वाळा ओर अंगारोसे हीन अझिमें हवन करवा है वह मंदाम्ि, रोगी और 
दूरिद्री होता है ॥ १२ ॥ इस कारण आरोग्य, अबस्था और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीकी इच्छा 
करनेवाला पुरुष मली भांतिसे जलती हुई अग्निमें हवन करे और विना जलती हुई अम्निमे 
हवन कभी न करे ॥ १३ ॥ 
होतव्ये च हुते चव पाणिशूपंस्फ्यदारुभिः 
न कुयादमिथमने कुथाद्वा व्यजनादिना ॥ १४ ॥ 
सखेनेके घमन्त्यामिं सुखाद्रयेषोऽयजायत ॥ | 
नाभि मखेनेति च यह्लोकिके योजयन्ति तत्‌ ॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्मृती नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
जिस अग्रिम हवन करना हो वा किया हो, उसको दवाथ--सूप, स्फ्या, ( खेरका खद्जाकार 
हस्त परिमित वेदीमें रेखा करनेके अथ होता हे ) काठ इनसे अझ्निको प्रज्वलित न करे बरन 
बीजने आदिसे ही करे ॥१४॥ कोई २ मुखसे ही अम्निको प्रज्वलित करते हैं कारण कि यह 
अग्नि मुखसे ही उत्पन्न इई हैं; और कोई २ यह भी कहते हैं कि मुखसे अग्निको न जलावे 
उनका यह कहना लौकिक अझ्निके विषयमें है, यज्ञकी अझ्निके विषयमे नहीं ॥ १५ ।। 
डीत कात्यायनस्मृतो भाषाटीक यां नवम: खण्ड: समाप्त: ॥ ९ ॥ 


` ` दशमः खण्डः १० 
_ यथाहनि तथा प्रातर्नित्यं खायादनातुरः ॥ 
दन्ताग्प्रक्षारय नयादो गृहे चेत्तदमन्त्रव त्‌ ॥ १॥ | 
जिंस भांतिसे रोगरहित मनुष्य दिन ( मध्याहृ ) में ख़ान करे उसी भांतिसे प्रातःकालमें 
भी करे, नदी आदिम दांतोंको धोकर और जो घरमें खान करे तो विना मन्त्रोके करे। १॥ 
नारदायुक्तदाक्ष यदष्टांगुछमपाटितम्‌ ॥ | 
सत्वचं दन्तकाषं स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥ २ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२०५ 2 


उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभूत्वा समाहितः ॥ 
पारेजप्य च मन्त्रेण भक्षयेइदंतथावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आयुवलं यशो वच्चेः प्रजाः पशुवसूनि च ॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च सबं नो देहि वनस्पते ॥ ४ ॥ 
दतोनके काष्ठको नारदादि ऋषियोंने ( अपनी २ स्मृतियोंमें ) जिस वृक्षका कहा हे उन 
वृक्षोंकी आठ अंगुलकी विना फटी खचासहित दतौन बनावे और उसके अग्रभागसे भली- 
भांति दांतोको धोवे ॥ २ ।। उठकर नेत्रोंको जळसे धोकर सावधानीसे शुद्ध हो मन्त्रको जप- 
कर दतोन करें ॥ ३ ॥ दतौनका मन्त्र यह है कि “हे वृक्ष | तू मुझे आयु, बल, यश 
तेज, प्रजा ( सन्तान ), पु, धन, वेद और उत्तम बुद्धि आदिको दे” ॥ 9 ॥ 
मासद्वयं आवणादि सव्वा नद्यो रजस्वलाः ॥ 
तासु स्नानं न कुर्वीत वजायेत्वा समुद्गाः ॥ « ॥ 
घन्‌ःसहस्राण्यष्टो तु गतियांसां न विद्यते ॥ 
न ता नदीशब्दवहा गताम्ताः पारिकीतिताः ॥ ६ ॥ 
श्रावण, भादों इन महीनोर्मे सम्पूर्ण नदियें रजस्वला हो जाती हैं इस कारण समुद्र 
मिलनेवाळी नदियोंके अतिरिक्त अन्य रजस्वला नदियोंमें ख़ान न करे॥ ५ ॥ जो नदिय 
आठ हजार घनुषतक नहीं जाती हैं वह नदी शब्दके बहनेवाली नहीं हैं इस कारण वह 
नदी नहीं कहातीं बरन उन्हे गर्त ( गड्ढा ) कहते हैं ॥ ६ ॥ 
उपाकम्मेणि चोत्सें प्रेतस्नाने तथेव च ॥ 
चन््सूयग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ 
वेदाश्छन्दांसि सवाणि बह्माद्याश्व दिवोकसः ॥ 
जलार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथषेयः ॥ ८ ॥ 
उपाकम्माणि चोत्सगं ख्ानार्थ ब्रह्मवादिनः ॥ 
पिपासूननुगच्छाति संतुष्टाः स्वशरीरिणः ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यत्रेषा तत्र हत्यादयो मलाः ॥ 
नून सव्वें क्षयं याति किसुतेकं नदीरजः ॥ १० ॥ 
उपाकेमे और उत्सगमे, प्रेतके निमित्त खान करनेमें, चन्द्रमा और सूर्येके अहणके 
समयमें नदीका रजस्वला होना दोष नहीं है ॥ ७॥ वेद, सम्पूण छंद, ब्रह्मादि देवता और 
जलकी इच्छा करनेवाले पितरगण भौर मरीचि आदि ऋषि || ८ ॥ये सब उस समय उनके 
पीछे चलते हैं जिस समय सन्तोषी ब्रह्मके ज्ञाता देहके धारण करनेवाले उपाकर्म और उत्सगके 
स्नान करनेके लिये जाते हैं ॥ ९॥ जिस स्थानमें इन वेदादिकोंका समागम है उप स्थानर्मे 
ब्रह्महत्या इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं फिर नदीका रजदोष क्यों न नष्ट होगाः॥१०॥ 


१ उपाकस और उत्सर्ग दोनों कम श्रावणी कहे जाते हैं । 


(२०६) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन - 


ऋषीणां लिच्यमानानामन्तराळं समाशितः ॥ 
सपिबिद्यः झारीरेण पर्षन्झुक्तजलच्छटाः ॥ ११॥ 
विद्यादीन्माह्मणः कामान्धरादीन्कन्यका धुवम्‌ ॥ 
आम्षुष्मिकान्यपि सुखान्याप्नुयाच्स न सशयः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य सींचे जाते (हुए ) ऋषियोंके मध्यमें स्थित अपने शरीरके द्वारा पर्षदूसे 
छूटी हुईं जळकी छटाओंको पीता हे ॥ ११॥ वह यदि ब्राह्मण हो तो विद्या आदि सम्पूर्ण 
मनोरथोंको प्राप्त होता हे और कन्या वरको पाती हे और मनुष्य निश्चय ही परलोकके सुखोंकों 
प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ १२ ॥ 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्नं जलादिना ॥ 
अनिर्गंतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि शुञ्ञते ॥ १३ ॥ 
किसी ( सपिंह वा सगोत्र ) केमरनेके उपरान्त दशदिनके भीतर अशुद्ध ( उसके 
सपिंड वा सगोत्र ) पुरुषसे दियाहुआ आम ( अपक्क चावल आदिक भी ) अन्न और 
जो जलादि हैं वह अशुद्ध ही होते हैं, इसी कारण उसको प्रेत और राक्षत भोगते हैं ॥१३॥ 
सवर्धन्यंभःसमानि स्युः सर्व्वाण्यम्भांसि भूतले ॥ 
कूपस्थान्यापि सोमाकंग्रहणे नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 
इाति कम्मंप्रदीपे परिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥ 
चंद्रमा और सूर्यम्रहणके समयमे सम्पूर्ण प्रथ्वीपरके कुओंका जल गंगाजलके समान 
हो जाता हे॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्म्रतो भाषाटीकायां दशमः खण्डः समाप्त: || १०॥ 


इति कात्यायनके निमोण किये इए कमेप्रदीपमें प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 
ड पूर 


एकादशः खंडः ११. 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्याभे संध्योपासनकं विधिम्‌ ॥ 
अनहेः कम्मणाँ विप्रः संध्याहीनो यतः स्मतः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संध्यावंदनकी विधि कहता हूँ जिस कारण ब्राह्मणोंको संध्याहीन होनेपर 
सम्पूर्ण कमांक अनघिकारी कहा है ॥ १ ॥ 
सव्ये पाणो कुशान्कृत्वा ङुय्यांदाचमनाकियाम्‌ ॥ 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुक्षा दीघांस्ठु बर्हिषः ॥ २ ॥ 
दर्भाः पवित्रमिच्युक्तमतः संध्यादिकम्माणि ॥ 
सव्यः सोपग्रहः काय्यों दक्षिणः सपाबित्रकः ॥ ३॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषादीकासमे ता; । (२०७ ) 


बये हाथमें कुशाओंकों लेकर आचमन करे; छोटी क॒शा होनी चाहिये, बडी २कुशाओं 
को बहि कहते हैं ( वो यथासम्भव त्याज्य है )॥ २ ॥ इस कारण संध्याआदि कमेमें कुझा- 
ऑँको पवित्र कहा हे, बाये हाथमें उपग्रह ( सामवेदीको ९ कुशका यजुवेदीको ३ कुश- 
का वेणीरूप उपयमनकुश होता हे उसे ) ले ओर दहिने हाथमे पवित्री पहरे ॥ ३॥ 
रक्षयेद्वारिणास्मानं परिक्षिप्य समततः ॥ 
शिरमो भाजनं कु्यात्कुशैः सोदकबिन्दामिः। ४ ॥ 
प्रणवो भूभुवः स्वश्च सावित्री च तृतीयका ॥ 
अब्दैवतं ञ्यृचं चैव चतुथीमेति माजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
चारों ओरको : जळ फेककर अपने शरीरकी रक्षा करे: और जलको लेकर फुशाऑसे 
(गायत्रीको अभिमंत्रित कर) शिरका मार्जन करे ४॥ ऊँ कार, भू: भुवः स्वः, तीसरी गायत्री, 
जल है देवता जिनका ऐसी तीन ऋचा ( आपोहिष्ठा आदि ) यह चौथा माजन है॥ ५ ॥ 
अशय्यास्तिस्र एवेता महाष्याहृतयोऽव्पयाः ॥ 
महजेनस्तपः सत्यं गायत्री च हिश्स्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योतीरसोऽमृतं बरह्म भभुवः स्वरिति शिरः ॥ 
अतिमतीके प्रणवसुञ्चारयेदन्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तथेभिदंशाभेः सह ॥ 
ब्रिजेपिदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
भूः भुवःस्वःयेःतीन अव्यय (नष्ट न हो ) महाव्याहृती हैं महः, जनः, तपः, सत्य और 
गायत्री और शिरः ॥ ६ ॥ ` आपो ज्योती रसोऽडृतं ब्रह्म भूभुवः स्वः ?? यह शिरोमंत्र है 
प्रत्येक मन्त्रके आगे और शिरोमन्त्रकेपीछे ऊकारका उच्चारण करे ॥ ७॥ यह स्तात 
व्याहति और गायत्री यह शिरः मन्त्र हे ऊ/कारको और इन दशोंको प्राणोंको रोककर जो 
व्याहृति और गायत्री यह शिरःमन्त्र हे ॐँकारको और इन दशोंको प्राणोंको रोककर जो 
जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ८ ॥ 
रेणोद्ध त्य सांलेल घाणमासज्य तत्र च ॥ 
जपेदनायतासुबा त्रिः सकृद्वाघमषंणम्‌॥ ९ ॥ 
हाथसे जळ लेकर और नासिकासे लगाकर तीनवार या एकवार प्राणोंको रोककर वान 
रोककर अघमर्षण ( “ऋतं च सत्यम्‌? इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥ 
उत्थायाक प्रति प्रो हेब्रिकेणाञ्जालिनाम्भसः ॥ 
इसके पीछे उठकर जलकी अंजलिसे सुर्यके सम्मुख खडा हो अर्थात्‌ ३ अंजुली अध्य दे, 
१ यह चार माजन सामथेदीके अनुसार लिखे है; यजुर्वेदीको तीन यह ओर“$*आपो हि छठा 
मयाभुवः ॐ तान ऊजे दधातन”? इस ऋमसेणमिलाकर १२ मार्जन होते हैं. उसमें ११ वां भूमिमें 
और शिरपर जानना । 


९२०८) अष्टादरास्मृतयः- [काव्यायन- 


आं चित्रम्छरद्वयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरस्‌ ॥ १० ॥ 
संध्याद्वयेऽप्युपस्थानमेतदाहुमनीषिणः ॥ 
मध्ये त्वह्र उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११॥ 
तदसंसक्तपा््णिर्वा एकपादद्वपादापि ॥ 
कु्योस्कृताञ्जळिबांपि ऊध्वंबाडुरथापि वा ॥ १२॥ 
यत्र स्थात्कृच्छ भ्‌ यस्त्वं ्रेयसोऽपि मनोषिणः ॥ 
भूयस्त्व ब्वेत तत्र कृच्छाच्छेयो ह्यवाप्यते ॥ १३॥ 
फिर ॐ चित्रे इत्यादि दो ऋचाओंसे सूये भगवानकी स्तुति करे ॥१०॥ दोनों संध्याओं के 
समयमें यही सूर्यका उपस्थान ( स्तुतिं ) हे यह मनीषी ( ज्ञानवान्‌ ) कहते हैं और 
मध्याइके समयमे इस स्तुति उपरान्त अपनी इच्छानुसार विन्नाइ इत्यादिको जपे ॥ ११ ॥ 
इस स्तुतिके समयमे प्रथ्बीपर ऐंडी न लगने पावे अथवा एक ही पैरसे खडा रहे; या अर्धे 
चरणसे खडा रहे इसके पीछे हाथ जोडकर ऊपरको दोनों भुजा उठाय सूर्यकी स्तुति करे १२॥ 
जिस कर्मके करनेमें अधिक कष्ट होता है, उस कर्ममें कल्य़ाण भी अधिक होता है ॥ १३ ॥ 
तिष्ठेदुदयनार्पूवा मध्यमामपि शक्तितः ॥ 
आक्षीब उद्र माच्चान्त्यां संध्यां पर्बंत्रिकं जपन्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रातःकालकी संध्या उदयसे पूर्व और मध्याहकी संध्या अपनो शक्तिके अनुसार करे, 
अथीत्‌ मध्याइमें अथवा प्रातःकाल खडा होकर और सायंकाल सूयोस्त होनेपर बैठके 
तीनों सूर्यकी स्तुतिके मन्त्रोंको जपता हुआ करे ॥ १४ ॥ 
एतत्सन्ध्यात्रय प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति ॥ 
यस्य नास्त्याद्रस्तच न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
गह तीन संध्या कही हैं, जिनमें ब्राह्मण्य स्थित है, जिनका इनमें आदर नहीं है वह 
ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता ॥ १% ॥ 
सन्ध्यालोपाश्च चकितः स्तानशीलइच यः सदा ॥ 
तं दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तामेवोरगाः ॥ १६ ॥ 
जो संध्याके न करनेसे भय करते हैं और जो सदा नियमित स्नान कर 
भांति गरुडके सामने नहीं जाते, उसी भांति सम्पूर्ण दोष उनके सभीप नहीँ आते ॥ १६ ॥ 
वेदमादित आरभ्य शक्तितो5हरहजपत्‌ ॥ 
उर्पीनिष्ठत्ततो रुद्रं सवांद्वा वेदिकाज्नपात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकाददः खण्डः ॥ ११ ॥ 
प्रतिदिन प्रथमसे: आरंभ करके यथाशक्ति वेदका विचार करे; उसके पीछे वा पहिले 


महादेवजीकी स्तुति करे ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायामेकादरा: खण्डः समाप्त: ॥ ११ ॥ 


ते हैं सर्प जिस 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२०९) 


द्वादशः खंडः १२ 
अथाद्विस्तपयेदवान्सतिलाभिः पितृनपि ॥ 
नमस्ते तपंयामाति आदावोमिति च दरुवन्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त आदिमें 3० और अंतमे नमस्तर्पयामि ( उ ब्रह्मणे नमस्तर्पयामि इत्यादि ) 
कहता हुआ मनुष्य जलसे देवताओंका तर्पण करे और तिलसहित जलसे पितरोंका 
तपण करे ॥ १ ॥ 
ब्रह्माण विष्णुं रुद्रं प्रजापतिं वेदान देवांश्छन्दांस्वुषीन्‌ पुराणाचायान्‌ गेघ- 
बौनितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो देवालुगान्नागान्‌ सागरान्पर्व- 
तान्‌ सरितो दिव्यान्मनुष्यानितरान्मनुष्यान्‌ यक्षात्रक्षांसि सुपर्णौन्‌ पिशाचान्‌ 
प्रथिवीमोषधीः पञ्चून्षनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीत्यथ प्राचीनावीती 
यम यमपुरुषान्‌ कव्यवाह मनळं सोमं यममय्यंमणमपिष्वात्तान्‌ सोमपीथान. 
बर्हिषदा$थ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ सकृन्माताम हांश्चेति प्रतिपुरुषमभ्यस्येञ्ञ्येष्ठ- 
श्रातृश्वरपितृव्यमातुलाश्च पितृवंशमातृवशो ये चान्ये मत्त उद्कमह॑न्ति 
तांस्तपयामीत्ययमवसानाङ्जालिस्थ श्लोकाः ॥ २ ॥ 
क्रम उसका यह है-जह्मा, विष्णु, रुदर, प्रजापति, वेद, देव, छंद, ऋषि, पुराणाचाये, 
गंघवे, इतर, मास, सावयव, संवत्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पर्वत, सरित्‌, 
दिव्य मनुष्य, इतर मनुष्य, यक्ष, रक्षः, सुपर्ण, पिशाच, प्रथ्वी, ओषधी, पछु, वनस्पति, भूत- 
आम चतुर्विध इनका तर्पण सव्य होकर ( सीधे बार्ये कन्धेपर जनेऊ रखकर ) करे; फिर 
अपसव्य हो ( दहिने कंधेपर जनेऊ रख ) कर यम, यमपुरुष, कव्यवाइ, अनल, सोम 
बम, अयमा, अभिष्वात्त, सोमपीय, बर्हिषद इनके अनंतर अपने पितरों ( पिता, पितामह, 
प्रपितामह ) का और मातामहों ( मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह ) का एक २ वार 
तर्पण करे और पितरोंका नाम हे अ्येष्ठ्राता, शुर, पितृव्य ( चचा ), मातुळ ( मामा ) 
फिर जो पिता माताके वंशमें उत्पन्न हुए हे अथवा जो मृद्युको प्राप्त होकर जलकी इच्छा 
करते हैं उनको तृप्त करता हूं, यद कहकर सबसे पीछेकी अंजुली दे, इसके उपरान्त अब 
शोक कहते हैं ॥ २॥ 
छायां यथेच्छच्छरदातपातः पयः पिपासुः क्षुवितोऽलमन्नम ॥ 
बालो जनित्री जननी च वालं योषिस्पुमांसं पुरुषश्च योषाम्‌॥ ३ ॥ 
तथा सवाणे भूतानि स्थावरागि चराणि च ॥ 
विप्राददकामिच्छन्ति सवाभ्युद्यकादि सः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्सदेव कत्तव्य मकुवेन्महतेनस्ा ॥ 
युज्यते ब्राह्मणः कुव्वंन्विश्वमेतद्विभार्त हि ॥ ५ ॥ 


६३१० ) अष्टाददवास्मृतयः- [ कात्यायन> 


जिस भांति शरद क्रतु ( कार कार्तिक ) में यह मनुष्य घूपसे दुःखित हो छायाकी इच्छा 
रता है उसी भांति तृषावाला मनुष्य जलकी, क्षुधाबाला मनुष्य अन्नकी, बालक माताकी 
और माता बालककी खरी पुरुषकी और पुरुष ख्लीको इच्छा करते हैं ॥ ३॥ इसी प्रकार 
स्थावर और जंगम यह सम्पूर्ण प्राणी ब्राह्मणसे जलकी इच्छा करते हैं; कारण कि ब्राह्मण 
सभीके अभ्युदय करने (बढाने ) वाले हैं || ४ ॥ इस कारण ब्राह्मण सर्वदा तर्षण करे; जो 
तर्षण नहीं करता है वह महापापका भागी होता है और जो करता है, वह इस जगतका 
पालन करता है ॥ ५ ॥ 
अल्पत्वाद्दोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकम्मेणः ॥ 
प्रातनं तलुयास्नानं होमछोपो हि गर्हितः ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती द्वादशः खण्डः | १२॥ 
हवनका समय बहुत थोडा है और स्नानका कर्म अधिक हे, इस कारण होमके पहले 
प्रातःकालमें विस्तार मावसे खान न करे कारण कि होमका लोप होना निंदित है ॥ ६ ॥ 
इति कास्यायनस्म॒तौ भाषाटीकायां द्वादशः खडः समाप्त: ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशः खंडः १३. 
पश्चानामथ सत्राणां महत्तासुच्यते विधिः ॥ 
येरिष्टा सततं विप्रः प्राप्तुयात्सअझ झाश्चतम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त उत्तम पांच यज्ञोंकी विधि कहता हूँ, जिनके निरन्तर करनेसे ब्राह्मण सना" 
तन (वैकुंठ ) स्थानको जाता है ॥ १ ॥ 
देवभूतपितब्रह्ममनुष्याणामलुङमात्‌ ॥ 
महासत्राणि जानीयात्त एवेह महामखाः || २ ॥ 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ, क्रमानुसार इन पांच यज्ञोंको महा 
सत्र जानना उचित है; और यही पांच इस गृहस्थ आश्रममें महायज्ञ कहे हैं ॥ २ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ ॥ 
होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ३॥ 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यासिञ्यो बलिस्थापि वा ॥ 
यश्च श्रृतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ४॥ 
स चार्वांक्तपंणात्कायः पश्चाद्वा परातराहुतेः ॥ 
वैश्वदेवाबसाने वा नान्यत्रतों निमित्तिकात्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्येकमाशयेद्विप्रं पितृयज्ञाथंसिद्ये ॥ 
अंदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥ ६॥ 


स्मृति: ९] माषाटीकासमेताः । ६ २११) 


अप्युद्धत्य यथाइाक्ति किंचिदन्न॑ यथाविधि ॥ 
पिठृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्विजञे ॥ ७॥ 
पितृभ्य इदमित्युकस्वा स्वघाकारमृदोरयेत ॥ 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदर्थं निनयेदपः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मयज्ञ पढाना हे, पितृयज्ञ तर्पण है, दैवयज्ञ हवन है, बलिविश्वदेव भूतयज्ञ है और 
मनुष्य यज्ञ अतिथिका पूजन हें ॥ ३ ॥ अथवा श्राद्धकी वा पितरोंकी बरिको पितृयज्ञ 
कहा है और जो कि श्रुतिका जप कहा है उसको त्रह्मयश् कहते हैं ॥। ४ ।। जह्मयज्ञको 
तर्पेणसे पहले करे; अथवा प्रातःकाळके हवनसे और वेश्वदेवके पीछे करे, किसी विशेष 
कारणके बिना अन्य समयमें न करे॥ ५॥ यदि ( एकसे ) अन्य भी ( द्वितीयादिक आह्मण ) 
आद्धान्नका भोजनकत्तां वा भोजनको सामग्री ही न मिले तो विश्वेदेवोंके विना ही एक 
्राझणको पितृयज्ञकी सिद्धिके निमित्त अवश्य भोजन करावे ॥ ६ ॥ ( यदि इतना भी न हो 
सके तो ) अपनी राक्तिके अनुसार थोडासा भी अन्न निकाल कर विधिसहित पितर और 
मनुष्योंके निमित्त ज्राझणको प्रतिदिन दे ॥ ७ ॥ ““पितृभ्य इदम्‌’? यह कह कर “स्वधा” 
शब्दका प्रयोग कर, सनकादि मनुष्योंके लिये हन्तकारका प्रयोग करे एवं पितृ और मनुष्योंके 
के लिये जल भी दे ॥ ८ ॥ 
सुनिभिदिरशनसुक्त विप्राणां मर्त्यवासिनां नित्यम्‌ ॥ 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद प्रथमयामान्तः ॥ ९. ॥ 
सायंप्रातवैश्वदेवः कतेव्यो बलिकर्म्म च ॥ 
अनइनतापि सततमन्यथा किल्विषी भवत्‌ ॥ १० ॥ 
सुनियोने मूलोकवासी ब्राह्मणोंको दो समथ ( दिन और रात्रिमें ) भोजन करना कहा हे, 
एक वार तो डेढ पहर दिन चढे तक दिनमें और एकवार डेढ पहर रात गये तक ॥ ९ ॥ 
यदि भोजन न करे तो भी सायंकाळ और प्रातः कालको बलिवैश्वदेव करे, जो इस भांति नहीं 
करता है वह महापापका भागी होता है ॥ १० ॥ 
अमुष्मे नम इस्येवं बालिदानं विधीयते ॥ 
बलिदानप्रदानार्थ नमस्कारः कृतो यतः ॥ ११॥ 
रवाहाकाखषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ ॥ 
स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो नृणां कृतः॥ १२ ॥ 
स्वधाकारेण निनयेस्पित्र्यं बलिमतः सदा ॥ 
तद्प्येके नमस्कारं कुर्वते नेति गोतमः ॥ १३॥ 
“अमुष्मै ( जिसको दान दिया जाता है उसके नामका उलेख है ) नमः”? कहकर बलि 
देनेकी विधि कही है, कारण कि बलिके लिये नमस्कार किया गया है ॥ ११ ॥ देवताओंको 


(२१२ ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


( देनेके समयमें स्वाहा, वषटू, नमस्कार और पितरोंको ( देते समय ) स्वधा और मनु- 
ब्यॉको ( देते समय ) में हंतकार करना कहा है ॥ १२॥ इस कारण स्वधा कहकर पित- 
रोको सबदा बलि दे, उसके पीछे नमस्कार करे, कोई ऋषि तो यह कहते हैं; और गोतम 
ऋषि बह कहते हैं कि न करे ॥ १३ ॥ 
नावराद्धयो बल्यो भवंति महामाजरश्रवणप्रमाणात्‌ ॥ 
एकत्र चेद्विकृष्टा अवेतीतरेतरसंसक्ताश्च ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ त्रयोदशः खण्डः ॥ "१३ ॥ 
बलि अपनी ऋद्धिसे कम नहीं होती, सनातन मार्गका जो श्रवण ( श्रुति ) है, इसमें 
वही प्रमाण हे; यदि विना व्यवधान हुए अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थानपर ही 
बलि दे दे ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो आषाटीकायां त्रयोदशः खंड: समाप्तः ॥ १३ ॥ 
चतुदेशः खंडः १४. 
अतस्तद्विन्यासो वृद्वि पिंडानिवोत्तरांश्चतुरो बळीन्निदध्यात्‌ ॥ पृथिव्ये वायवे 
विशेम्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत एतेषा मेकैकमञ्य औषधिवनस्पति- 
भय आकाझाय कामायेष्येतेषामपि मन्यव इन्दाय वासुकये ब्रह्मण इत्येते- 
वामापि रक्षोजनेम्य इति सवेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुर्दश नित्या आका- 
दाप्रभृतयः काम्याः सर्वेषासुभयतोऽद्रिः परिषेकः पिंडवच्च पश्चिमा प्राति- 


पत्तिः ॥ १ # 
इसके उपरान्त बलि देने 
दिशामें दे; पृथ्वी, वायु, 


के मको कहते हैं नांदीमुखके पिंडोंके समान चार बलि उत्तर- 
विश्वेदवा प्रजापति ४ इनके दक्षिणे जल, ओषधि, वनस्पति 
आकाश, काम, मन्यु, इन्द्र, वासुकि, त्र और रक्षोजन, सबसे दक्षिण दिशामें 
पितरोंके लिये यह १४ सब ही बलि नित्य ( आवश्यक ) हैं; और आकाश इत्यादि बलि 
इच्छाकी देनेवाली हैं: सम्पूर्ण बलियोंके दोनों पाशोंकों जलसे सीचे, इससे पिछले कमेको 


पिण्डके समान जाने ॥ १ ॥ 
न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोतिवलिकम्मेणी ॥ 
पूर्व नित्यविशेषोक्त जुहोतिवलिकम्भणोः॥ रे ॥ 
काममंते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ 
ज्ञेकस्मिन्कर्मणि तते कम्मान्यदापतेद्यतः ॥ ३ ॥ 
अग्न्यादिगोंतमाझ्क्तो होमः शाकल एव च ॥ 
अनाहिताप्नेरप्येष युज्यते बलिभिः सह॥ ४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२१३) 


हवन और बलिकम यह सामान्य कामें नहीं होते; कारण कि हवन और बलिकमको 
नित्य कमसे विदष कहा है ॥ २ ॥ यदि इच्छा हो तो इन्हें मनुष्य कर्मके अन्तमें कर सकता 
है, परन्तु बीचमें कभी नहीं कर सकता; कारण कि एक कमेके प्रारम्भ होने पर दूसरे कमे 
का प्रारंभ करनेकी विधि नहीं है॥ ३॥ गौतम आदि ऋषिका कहे अशि और शाकल 
होमको बलिके साथ अनाहितास्नि भी कर सकता है ॥ ४ ॥ 
स्पृष्टा यो वीक्ष्यमाणोऽमि कृतांजलिपुटस्ततः ॥ 
वामंदेव्पजपात्पूर्व प्राथयेद्दावेणोदयम्‌ ॥ ९ ॥ 
आरोग्यमायुरेश्वय्यं धीघ्तिः शं बळे यशः ॥ 
ओजो वच्चेः पश्चून्वीय्य हम ब्राह्मण्पमेव च॥६॥ 
सोभाग्यं कम्म सिद्धिश्च कुलज्येष्ठयं सुकतृताम्‌ ॥ 
सपेमेतत्सवसासिन्दविणोद्‌ रिरीहि नः ॥ ७ ॥ 
इसके उपरान्त आचमन कर अग्निका दशन करता छुआ हाथ जोड कर वामदे वके सूक्तके 
जपसे प्रथम ऐश्वर्यकी वृद्धिकी प्राथना करे ॥ ५ ॥ “आरोग्य ऐश्ये, आयु, बुद्धि, ध्य 
मंगल, बल, यश, ओज, तेज, पछ, वीये, वेद, ब्राह्णत्व ॥ ६ ॥ सौमाग्य,कर्मकी सिद्धि, 
उत्तम कुळ, उत्तम कत्तेव्यता यह सम्पूर्ण पदार्थ सबके साक्षी कुबेर हमें दें!” ॥ ७ ॥ 
न बह्मयज्ञादथिकोःस्ति यज्ञो न तत्मदानात्परमस्ति दानम्‌॥ 
सवें तदन्ताः कतवः सदाना नान्तो इष्टः केश्चिदस्य द्विकस्पी।८ ॥ 
ब्रह्मयज्ञस अधिक यज्ञ नहीं है और उसके दानसे अधिक दान नहीं है, इस कारणसे इन 
दोनों के अन्तको किसीने भी नहीं देखा ॥ ८॥ 
ऋचः पठन्मधुपयःकुल्याभिस्तपयेत्सुरान्‌ ॥ 
घतामृतोघकुल्पाभियेजूंष्यापे पठेन्सदा ॥ ९ ॥ 
सामान्यपि पठन्सोमृतकुर्पाभिरन्वहम्‌ ॥ 
मेदःकुल्पाभिरपि च अथवौगिरसः पठन ॥ १० ॥ 
नित्य ऋग्देवका पाठ कर शहद और दूधकी कुस्याओंसे देवताओंको तर्पण करता है, 
यजुर्वेदे पढनेस घृत और अमृतकी कुस्याओंसे देवताओंको तर्पण करता है ॥ ९ ॥ प्रतिः 
दिन सामवेदके पढनेसे सोम और घृतकी कुल्याओंसे, अथरवोङ्गिरसके पढनेते मेदाकी 
कुब्याओंसे ॥ १० || 
मांसक्षारोदनम धुकुल्याभिस्तपेयेत्पठन्‌ ॥ 
वाकोवाक्यपुराणाति इतिहासाने चान्वहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋगादीनाभन्यतममेतेषां शाक्तेतोः्वहम्‌ ॥ 
पठन्मध्वाज्यकुल्पाभिः पितृनयि च तपयेव॥ १२॥ 
-< 


(२१४) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 
ते तप्तास्तपंयंत्येन जीवंत प्रेतभव च ॥ 
कामचारी च भवति सवेषु सुरसअसु ॥ १३ ॥ 
युवेप्येनी न ते स्पृरोत्पाक्ते चेव पुनाति सः ॥ 
यं यं कततुं च पठति फलभाक्तश्य तस्य च ॥ १४ ॥ 
बसुपूणो वसुमती त्रिदांनफलमाप्नुयात्‌ ॥ 
ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्मदानमवातिरिच्यतेः॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ चतुंद्शः खण्ड: ॥ १४ ॥ 
प्रति दिन वाकोवांक्य, पुराण और इतिहास इनके पढनेसे मांस, दूध और ओदन, मधु 
इनकों कुल्याओंसे मनुष्य देवताओंको तृप्त करताहै॥ ११ ॥ ऋगेद इत्यादि इन सबके 
वीचमें प्रतिदिन यथाशक्ति जिस किती शाखके पढनेसे शहद घीकी कुट्याओंसे पितरोंको भी 
तृप्त करता है ॥ १२ ॥ उससे देवता और पितृगण इक भांति तृप्त हो कर तृप्त करानेवाळे 
मनुष्यको जीवित अवस्थामें और सुतक अवस्थामें भी तृप्त करते हैं; और वह मनुष्य अपने 
इच्छानुसार सम्पूर्ण देवताओके ( स्वगो ) में जानेवाळा होता है ॥ १३ ॥ इसको कोई महा 
पापी भी स्पर नहीं कर सकता और जिस पंक्तिमें बैठता है उसको भी पवित्र कर देता 
है; और जिस २ यज्ञको वह पढता है वह पाठकारी मनुष्य उसी२ यज्ञके करनेका फल प्रात 
करता है ॥ १४ ॥ धनसे भरी इई श्थ्वोके तीन वार दान करनेके फलको पाता है, ब्रहझ- 
यज्ञसे अधिक एक ब्रह्म ( विद्या ) का ही दान है ॥ १५॥ 
` इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां चतुदेशः खंड: समाप्त: | १४ ॥ 
पचदराः खडः १५. 
ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या पारिकीतिता ॥ 
कर्मातिऽनुच्यमानापि पूर्णपात्राद्का भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
यावता बहुभोक्तस्तु तृप्तिः पूर्णेन विद्यत ॥ 
नावराद्व्येमतः कुर्यात्पणपात्रामिति स्थितिः ॥ २ ॥ 
जिस कर्ममें जो दक्षिणा कद्दी गयी है, कके अन्तर्मे ब्रह्माको वही दक्षिणा दे, यदि 
किसी कर्मके अन्तर्मे न भी हो तो वह दक्षिणा पूर्णपात्रकी होती है ॥ १ ॥ जितने अन्नसे 
बहुत खानेवाले मनुष्यकी तृत्ति हो उतने ही अन्नसे पात्रको पूर्ण करे, इससे कम न करे यह 


नियम है ॥ २॥ 
विदध्याद्धोत्रमन्यश्चेइक्षिणाद्वेहरो भवेत्‌ ॥ 
स्वयं चेदुभयं कुयादन्यस्मे प्रतिपादयेद्‌ ॥ ३॥ 
१ जिसमें “किंस्विदावपनं महत”? (स्थान कौनसा बडा है) “भूमिरावपन मदत? (भूमि 
बड़ा स्थान है ) इस प्रकारका प्रश्नोत्तर है उस प्रन्थका नाम वाकोवाक्य है ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकास्तमेताः । (२१५ ) 


यदि यह समझा जाय कि आधी दक्षिणा ब्रह्मा लेगा और आधी होताकी होगी तो 
होताको ही ब्रह्मा बना ले; यदि होता और ब्रह्माका कर्म स्वयं ही कर ले तो किसी ओरको 
दक्षिणारूप पूर्णपात्र दे दे॥ ३ ॥ 
झुछत्तिंजमधीयानं सन्निकृष्ट तथा गुरुम्‌ ॥ 
नातिकमेत्सदा दिस्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वेदपाठी कुलपुरोहित और समीप बैठे हुए अथवा 
रहनेवाले कुळगुरुको त्यागकर दूसरेको दान न दे, अर्थात्‌ इन्हींको दे ॥ ४ ॥ 
अहमस्में ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ 
नेतावपृष्टा ददतः पाक्रेपि फलमस्ति हि ॥ ५ ॥ 
इरस्थाम्यामांपे द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ ॥ 
इतरेभ्यर्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥ ६ ॥ 
दान देनेके समथमें “' में इनको देता हूं?” यह कहकर दान दिया जाताहे, इन (पूर्वोक्त) 
दोंनोंके विना पूछे इए जो दान सुपात्रको भी दिया जाय तो उसका फल दाताको नहीं 
होता ॥ ५ ॥ इन दोनोंके परदेशमें रहने पर उत्तम वस्तुको मन हीं मनमें इन दोनोंको 
अर्पण करके पीछे दूसेर मनुष्यको दान कर दे यह श्रेष्ठ दानकी विधि है ॥ ६ ॥ 
सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणो यो व्यतिकमेत ॥ 
यद्ददाति तमुछंष्प ततः स्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
पढनेमें चतुर पास बैठे हुए अथवा रहनेवाळे ऐसे ्राह्मणको त्याग कर जो मनुष्य 


दूसरेको दान देतः हे; उस द्रव्यको जितना दिया है उतने ही द्रव्यकी चोरीके फलको प्राप्त 
होता है ॥ ७ ॥ 


यस्य त्वेकगृहे मूखों दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिकमः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदाविवाजिते ॥ 
उवछन्तममि्ुत्सुज्य नहि भस्मनि इयते ॥ ९ ॥ 
मूख जिसके घरमें है और गुणी पुरुष दूर देशमें हे, तो वह गुणवान्‌ मनुष्यको ही 
दान करे, कारण कि मूखेके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं कहा है ॥८॥ वेदसे रहित श्राझणके 
उल्लंघन करने दोष नहीं है, कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर कोई मी भस्‍्ममें आहुति 
नहीं देता ॥ ९ ॥ 
आज्यस्थाली च कतेव्या तेजसद्रव्यसंभवा ॥ 
महोमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीएु च ॥ १० ॥ 
आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत्‌ ॥ 
सुदृटामन्रणां भद्रामाञ्यस्थाह्धीं प्रचक्षते ॥ ११॥ 


(२१६) अष्ठादशस्मृतय:- [ कात्यायन- 


घुतकी सम्पूर्ण आइतियोंमें तेजस द्रव्य ( सुवर्ण आदि ) की वा मिट्टीकी आज्यस्थाली 
९ चीका पात्र ) करना चाहिये ।। १०।। आज्यस्थालीका प्रमाण अपने इच्छानुसार करले 
परन्तु जो छिद्रहीन इढ है उसे ही विद्वान्‌ आज्यस्थाली कहते हैं ॥ ११ ॥ 
तिर्यगूर्ध्वं समिन्मात्रा हटा नातिबहन्मुखी ॥ 
स्न्मय्योदुंबरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्विन्नो ह्यदग्धोऽकठिनः शुभः ॥ 
न चातिशिथिलः पाच्यो न चरुश्वारसस्तंथा ॥ १३ ॥ 
जो तिरछी ऊँची समिधके समान हो और इढ हो और मुख चौडा न हो वह चरु- 
स्थाली ( साकल्यपात्र ) श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ जिसे अपनी शाखा में कहा है, जिसमें जल न 
टपके, जला न हो, कडा न हो, देखनेमें सुन्दर हो, कडा व बहुत गीला न हो और रसयुक्त 
ऐसे चरुको पकावे ॥ १३ ॥ | 
इध्मजातीयामेध्मा्घेप्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
वृत्त चांगुष्ठपृथ्वग्रमवदानक्कियाक्षमम ॥ १४॥ 
एषैव दर्व्वी यस्तत्र विरेषस्तमहं बवे ॥ 
दर्व्वी द्यंगुलपृथ्वग्ना तुरीयोनं तु मेक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस काष्ठका इध्म हो उसी काके इध्मके बराबर गोल और अगूठके समान मोटे अग्र- 
भागवाला चरुके चळानेमें सामर्थ्यवान्‌ हो ऐसा मेक्षण (कलछी ) होती है ॥ १४॥। इसीको 
दवी कहते हैं, जो दवींमें विशेष है उसे भी में कहता हुँ, दर्वीका अग्रभाग दो अंगुल मोटा 
होता है और मेक्षण उससे मुटाईम आधा अंगुल कम होता है ॥ १५ ॥ 
मुसलोलूखले वारक्ष स्वायते सुदढे तथा ॥ 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्पं वेणवमेव च ॥ १६ ॥ 
दक्षिणं वामतो बाह्यमात्माभिमुखमेव च ॥ 
करं करस्य कुर्वीत करणेऽन्यञ्च कर्मणः ॥ १७॥ 
काठके मूसळ और ओखल होते हैं, इन्हें चौडा और हढ अपने इच्छानुसार प्रमाणका 
बनाळे और सूप बांसका होता है॥ १६ ॥ दहिने हाथको बार्ये द्वाथसे आगे अपने सम्मुख 
रक्खे, इन्हींको कर्मामे करना चाहिये ॥ १७॥ 
कृत्वाग्न्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतौ ॥ _ 
प्रदक्षिणं तथास्रीनः कुयोत्परिसमूहूनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बडुमात्रा परिधय ऋजवः सत्वचोःजणाः ॥ 
तरयो भवान्ति शीणांग्रा एकेषां तु चतुर्दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रागग्रावालिमिः पश्चादुद्ग्रमथापरम्‌ ॥ 
न्यप्षेत्पारेथिमन्यं वेदुद्गय्ः सपूर्वतः ॥ २० ॥ 


स्मृतिः ९ ) आषाटीकासमताः । (२१७) 


पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यथावत्‌ स्थित इए सावधान हो दोनों हाथ अग्निके सम्मुख 
करके दक्षिण दिशामें बैठकर परिसमूहन करे ( बुहारे ) ॥ १८ ॥ अुजाकी बराबर, बक्कल- 
सहित विना घुनी हुई आगेसे फटी कोमल तीन परिधि होती हैं; किन्ही २ ऋषियोंके मतके 
अनुसार चारों दिशाओंमें चार होती हैं | १९॥। एक बलिसे पीछे ऐसी परिधि होती है 
जिसका अग्रभाग पूर्यदिशामें हो; और उत्तरको दूसरीका अग्रभाग होता है, और तीसरी 
परिधिका अग्रभाग भी उत्तरकी ओरको होता है; और यह पूवमें रखी जाती है अथोत्‌ 
दक्षिणदिशां नहीं होती ।। २० ॥ 
यथोक्तवस्स्वसंपत्तो ग्राह्य तदनुकारि यत्‌ ॥ 
यवानामिव गोधूमा ब्रीह्दीणामिव शालयः ॥ २१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंचदञ्चः खण्डः ।। १५ ॥ 
यदि शाक्रमें कही हुई वस्तु न मिले तो उसके समानको ही ग्रहण करे, जैसे कि जोके 
समान गेहूं है और धानके समान सफेद चावल होते हैं ॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्मृतो आषाटीकायां पंचदरः खंड: समाप्तः ॥ १५॥ 


षोडशः खंडः १६. 
पिंडान्वाहार्य्यकं आद्धं क्षीण राजनि शस्यते ॥ 
वास्तरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 


पिण्डान्वाहायेक ( जो अमावसके दिन होता है ] क्षीण चन्द्रमाके दिन और दिनके तीसरे 
पहरमें होता है, अति सन्ध्याके समीप कालमें न करे ॥ १ ॥ 


यदा चतुद्शी यामं तुरीयमड्‌ पूरयेत्‌ ॥ 

अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आद्धमिष्यते ॥ २ ॥ 

यदुक्तं यदहस्त्वेव दशनं नेति चन्द्रमाः ॥ 

अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजानि चेत्यपि ॥ ३ ॥ 

यच्चोक्तं इश्यमानेऽपि तच्चतुदश्यपेक्षया ॥ 

अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निव्वपेत्‌ ॥ ४॥ 

जिस दिन चतुर्दशी तीन पहर वा तीन पहरसे कुछ अधिक काल तक स्थित रहे और 

अमावस्याकी हानि हो उसी दिन श्रद्ध करना कहा है ॥ २ ॥ जिस दिन चन्द्रमा न दीख 
इसी ( पूर्वोक्त ) चतुदशीके दिन अमावसके अनुरोधसे क्षीण चन्द्रमाके दिन श्राद्ध करना 
उचित है,यह भी जानना करीव्य हे ॥ ३ ॥ और किसीने ऐशा भी कहा है कि जिस दिन 
चन्द्रमा दिखायी न दे तो भी श्राद्ध करे, यह अनुरोध चतुदेशीके अनुरोधसे है; परन्तु अमा" 
वसकी प्रतीक्षा देख, अथवा चतुर्देशीके अन्तर्मे ही पिण्ड दे ॥ ४ ॥ 


(२१८) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्वावन- 


अष्टमेशे चतुदश्याः क्षीणो भवति चन्दमाः ॥ 
| अमावास्याष्टमांरो च पुनः किल भवदेणुः ॥ ५ ॥ 
जिस समय चतुर्दशीका आठवां भाग होता है उसी समय चन्द्रमा क्षीण होता है और 
अमावस्वाके आठवें भागमें अणु ( सूक्ष्म ) रूप हो जाता है ॥ ५ ॥ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ ॥ 
विरोषमाभ्यां बुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
अन्रेन्दुराथे प्रहरेऽववतिष्ठते चतुर्थमागोनकलावशिष्ठः ॥ 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्ल्रमेवं जयोतिश्चक्रविदो वदान्ति ॥ ७॥ 
यस्मिन्नन्दे द्वादरोकश्च यव्यस्तास्मिस्तृतीयया पारिदृझ्यो नोपजायते ॥ 
एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा क्षीणे तस्मिन्नपराह्वे च दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमाकी गति जाननेवाले कहते हैं कि अगहन और ज्येष्ठकी अमावस इन दोनोंमें 
चन्द्रमाकी गति विशेष होती है ॥ ६ ॥ ( परन्तु ) इन दोनों ( अमावसों ) में पहले पहरमें 
तो चन्द्रमा रहता है और एक कला का चोथा माग रहता है, इसके उपरांत सम्पूर्ण क्षय हो 
जाता हे, ऐसा ज्योतिष शाखके जाननेबाळे कहते हैं ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्वतमें हों 
उसमें तीसरे पहरके उपरांत चौदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे तब इस भांति चन्द्रमाकी 
गति जानकर क्षीण चंद्रमाके समयमें मध्याइके उपरांत पिण्ड दे ॥ ८॥ 
सम्मिश्रा या चतुर्दश्या अमावास्या भवेत्कचित्‌ ॥ 
खर्वितां तां विदुः केचिद्गताध्वामिति चापरे ॥ ९ ॥ 
बद्माना ममावास्यां लमेचेदपरेःहनि ॥ 
यामांक्लीनधिकान्वापि पिठ्यज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पक्षादाविद कुव्वींत सदा पक्षादिकं चरुम्‌ ॥ 
पूर्वाह्न एव कुर्वन्ति विद्वेऽप्यन्ये मनाबिणः॥ ११॥ 
यदि कदाचित्‌ अभावसमें चतुर्दशीका मेल हो जाय तो उसे कोई तो खर्विता और कोई 
गताध्वा कहते हैं ॥९ ।। यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी अधिक अमावस हो तो 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता है ॥ १० ॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोदुम्धमें पकाय 
सट्टीका चावल ) पक्षकी आदिम मध्याहृके समयमें पूवे विद्धमे करे, यह किन्ही ज्ञानी 
ऋषिओंका कथन है ॥ ११॥ । 
सपितुः पिठृकृत्येषु हाघिकारो न विद्यते ॥ 
__ न जीवन्तमतिकम्य किंचिदद्यादिति श्वुतिः ॥ १२॥ 
बेदमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य पिताके जीवित रहते हुए पितृकर्म में अधिकारी नहीं 
है, जीबित पिताको अन्नादि दान छोडके अन्य कुछ भी पितृकर्म न करे ॥ १२ ॥ 


स्सृतिः ९ भाषाटीका एमें ता! । (२१५ ) 


पितामहे जीवति च पितुः प्रेतस्य निव्वेपेत्‌ ॥ 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवच्चेर्प्रपितामहः ॥ १३ ॥ 
पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च ॥ 
कुय्यास्पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
पिता. पितामह, प्रपितामह इन तीनोंको तीन पिण्ड देना उचित है और यदि पिताकी 
मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हो तो प्रपितामह, बृद्ध प्रपितामह तथा अपना पिता 
इनके लिये तीन पिण्ड दे म्रपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो बृद्धप्रपितामह+ और पितामह 
तथा अपना पिता इनके लिये वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करे जिसका प्रपितामह मर गया 
हो वह पिता, पितामह, बृद्ध प्रपितामह इनको पिण्डदान करे ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदच्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विजः ॥ 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्स पितेत्यपरा श्रुतिः ॥ १९ ॥ 
यह दूसरी श्रुति है कि जीते हुएका उल्लंघन कर ब्राह्मण मरे इएको अन्न और जल दे 
और जीबिस्पितृक पुरुष अपने पिताके पितरोंको दे, कारण कि वे मरे हुए भी उसके पिता 
( रक्षा करनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 
पितामहः पिठः पश्चास्ंचत्वं यदि गच्छाति ॥ 
पोत्रेणकादशाहादि कतेव्यं आद्वषोडशम्‌॥ १६ ॥ 
नेतत्पोत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्रेत्पितामहः ॥ 
यदि पितामह पितासे पीछे मरे तो पोता एकादशाह आदि सोलह श्राद्धकरे ॥ १६ ॥ 
परन्तु पितामहके यदि कोई और पुत्र हो तो पोता नहीं करे। 
पितुःसपिण्डनं कृत्वा कु्यान्मास्तानुमासिकम्‌॥ १७॥ 
पिताकी सपिंडो करके पुत्र ही प्रत्येक महीने र में मासिक श्राद्ध करे ॥ १७॥ 
असंस्कृतो न संस्कारों पूर्वो पोतरप्रपौत्रकेः ॥ 
पितरं तत्र सत्कुपादोति कात्यायनोऽन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
पापिष्ठ्नपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा ॥ 
पितामहेन पितर संस्छुयादिति निश्चयः ॥ १९ ॥ 
यदि पितामह आदि संस्कारहीन हों तो पोते प्रपोते उनका संस्कार न करे यदि पिता संस्कार” 
हीन हो तो पुत्रको उसका संस्कार करना उचित है. यह कात्यायन ऋषिका वचन है ॥ १८ ॥ 
यह तो निश्चय ही है कि पापी भी शुद्धकी संगतिसे शुद्ध होता है इस कारण यदि 
पितामह पापी भी हो तो उनके संग ही पिताका संस्कार ( श्राद्ध आदि ) करना पुत्रको 
उचित है ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगवर्जिते ॥ 
्युच्करमाञ्च शृते देयं येभ्य एव ददात्यस्तो ॥ २० ॥ 


(२२० ) अष्टादशस्मृतयः - [ कात्यायन- 


यदि पिता ब्राह्मण आदिसि मरा हो, पतित हो वा संगसे हीन हो या फाँसी खाकर मरा 
हो तो भी उन्हें और जिनको यह देते हों उन्ही सबको दे ॥ २० ॥ 
मातुः सपिंडीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ ॥ 
यथोक्तेनव कल्पेन पुत्रेकाया न चे सुतः ॥ २१॥ 
माताकी सपिंडी शाख्नोक्त विधिके अनुसार दादीके साथ ही करनी उचित है;यदि कन्याका 
( जो कि इस प्रतिज्ञासे विवाही जाती हे कि इसके जो लडका होगा उसे मैं दंगा ) उसका 
पुत्र न हो ॥| २१॥ 
न योषिद्वयः पृथग्द्यादवसानदिनाहते ॥ 
स्वभर्तपिंडमात्राभ्यस्तृपिरासां यतः स्मृता ॥ २२ ॥ 
मृत्युके अतिरिक्त ख्रियोंको पतिसे एथक्‌ ( पिंडादि ) न दे कारण कि अपनेर पतिके भागसे 
ही उनकी तृप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिंडं निर्व्व॑पेत्पुत्रिकासुतः ॥ 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्ततीय तु पितुः पितुः ॥ २३ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 
पुत्रीका पुत्र पहिला पिंड माताको, दूसरा नानाको और तीसरा पिण्ड परनानाको दे ॥२३॥ 
इति कात्यायनस्ट्तौ भाषार्टाकायां षाडेशःखडः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः खडः १७. 


पुरता यात्मनः कुर्यात्सा पूर्वा पारकी्यते ॥ 
मध्यमा दा्लषिंगनास्पास्तद्दालिणत उत्तमा ॥ १ ॥ 
वाय्वर्मिदङ्सुखान्तास्ताः काय्याः सार्द्धागुलान्तराः ॥ 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोर्किरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने सम्मुख जो कुशा रकी जाती है उसे पूर्वा कुशा कहते हैं और जो पूर्वास दक्षिणकी 
ओरको रक्खी जाती हे उसे मध्यमा कहते हैं; और जो मध्यमासे दक्षिणकी तरफ रक्खी जाती 
हैं उन्हें उत्तमा कहते हैं ॥१॥ इन तीनोंको इस आांति क्रमानुसार रक्‍खे, वायव्यदिश्चामे जड, 
और अभिदिश्यार्मे अग्रभाग हो और डेढ अंगुलका बीच रहे; अग्रभाग तो इन तीनोंका 
पेना और बीचका भाग जोके समान हो, जिस भांति नावका आकार होता है ॥ २ ॥ 
झाकुश्च खादिरः काय्यों रजतेन विस्चषितः ॥ 
इाक्ुश्चेवोपवेशश्च द्वादशांगुल इष्यते ॥ ३ ॥। 
खरका शंकु बनावे, फिर उसे चाँदीसे भूषित करे, रंकु और उपवेश ( पितृवेश पितररोके 
बेठनेकी कुशा ) का प्रमाण बार अंगुलका है ॥ ३॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकापमेताः । (२२३१) 


अग्न्याजञाग्रेः कुरोः कार्य्य कणां स्तरणं घने; ॥ 
दक्षिणान्तं तद्‌म्रेस्तु पितृयज्ञे पारिस्तरेत्‌ ॥४ ॥ 
कुशाओंका अग्रभाग अझ्निदिशाकी ओर करके कुशाओंते कषओंको बिछावे और दक्षिण- 
को अग्रमागवाली कुशाओंका कर्षृ ( कुशाओंका विछौना ) पितरोंके श्राद्धमे बिछावे ॥ 9 ॥ 
स्वगरं सुरभे ज्ञेयं चंदनादिविलेपनम्‌ ॥ 
सोवीरांजनामेत्युक्तं पिंजलीनां यद्जनम्‌॥ «॥ 
सुगंधित चन्दन आदिका लेपन, अगर और पिंजलियोंके अजनको सौवीरांजन कहते हैं ५ 
संस्तरे सर्वमासाद्य यथावदुपयुज्यते ॥ 
देवपूर्व्य ततः श्राडूमत्वरः शाचिरारभेत्‌ ॥ ६॥ 
जो वस्तु शराद्धमें उपयुक्त हैं उन सम्पूर्ण बस्तुओंको अच्छे आसनपर रखकर झीप्रताको 
विना कियेहुए देवताओंका पूजन आदि शुद्धतापूवंक कर श्राद्धका प्रारंभ करे ॥ ६ ॥ 
आसना्यर्थपर्यन्तं वसिष्ठेन यथारित म्‌ ॥ 
कृत्वा कर्माथ पांजिषु उक्तं दद्यात्तिलोदकम्‌ ॥ ७॥ 
तूष्णी पृथगपो द्रवा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ ॥ 
गन्धोद्कं च दातव्ये सब्रिकषंक्रमेण तु॥ ८॥ 
वशिष्ठजीकी कही हुई बिधिके अनुसार आसन आदि अध्यपर्यन्त कर्मोको करके पात्रोंमें 
प्रथम तिलोदक दे ॥ ७ ॥ प्रथम मौन धारण कर एथकू २ जल दे फिर तिळ और जल दे, 
इसके पीछे समीपताके कमसे फिर गन्धोदक दे ॥ ८॥ 
आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिटीदकम्‌ ॥ 
पितरस्तम्य नाश्नन्ति दशवषाणे पंच च ॥ ९॥ 
कुलालचक्कनिष्पन्नमासुरं मृन्मयं स्मृतम्‌ ॥ 
तदे हस्तघाडितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य आसुर पात्रमें करके तिलोदक देता हे.पितृगण उसके यहां पंद्रह वर्षतक भोजन 
नहीं करते ॥ ९ ॥कुलालके चाकसे बनाये हुए मिट्टीको पात्रका नाम ही आसुर. पात्र है और 
हाथमे बनायेहूए भिट्टीके पात्र स्थाली आदिका नाम देविक पात्र हे ॥ १० ॥ 
गंधाब्राह्मणसाऱ्कृ्वा पुष्पाण्यतुभवानि च ॥ 
चूप चेवानुपूर्थ्येण हमी कुयांदनन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अमोकरणहोमश्व कतव्य उपवीतिना ॥ 
प्राङप॒खेनेव देवेभ्यो जुहोतीति श्रृतिः श्रुता ॥ १२ ॥ 
अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणाभिसुखेन च ॥ 
निरूप्य हाविरन्यस्मा अन्यरमे नहि हृयते ॥ १३ ॥ 


अष्टादशस्मृतथः- [ कात्यायन- 


स्वाहा कुयांत्र चात्रान्ते न चेव जुहटयाद्वविः ॥ 
स्वाहाकारेण इर्वाऽमो पश्चान्मंत्रं समापयेत्‌ ॥ १४॥ 
पिञ्च यः पक्तिस्द्धन्यस्तस्य पाणावनभिमान्‌ ॥ 

इत्वा मंत्रवदन्येषां तूष्णीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌॥ १५ ॥ 
नो कुर्याद्गोममंत्राणां एथनादिषु कुत्रचित्‌ ॥ 

अन्येषां चाविकृष्ठानां कालेनाचमनादिना ॥ १६॥ 


क्रमानुसार गन्ध और ऋतुमें उत्पन्न हुए फल पुष्प और धूपादि ब्राह्मणोको देकर 


२ 


इसके उपरान्त “अग्ौकरण”” करे ॥ ११॥ अझौकरण होम सव्य होकर करे और 
पूवकी ओरको मुख करके देवताओंके निमित्त हवन करे, यही बेदकी श्रुति हे॥ १३ ॥ 
अथवा दक्षिणको मुख करके अपसव्य होकर करे और साकल्य एकके निमित्त देकर दूसरे को 
न दे ॥ १३ ॥ इस स्थानमें मन्त्रके अंतमे स्वाहा शब्दका प्रयोग न करे और हविका 
होम न करे, केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीछे मंत्रको पढे ॥ १४॥ पितरोंके कर्ममें जो मनुष्य 
पृक्तिमें मुख्य है, उसके हाथमें मंत्र पढकर आहुति दे और जो मनुष्य अग्निहोत्री न हो 
वह शेषोंके पात्रॉमें विना मंत्रके हविको रक्‍खे ॥ १७ ॥ कहीं २ होमके मत्रोंकी आदियें 
पक डँ? न कहे और अन्यान्य मनुष्य जो समीपमें हों उनके आचमन आदिस ॥ १६ ॥ 


सव्येन पाणिनेस्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ ॥ 
परग्रहणमात्रं तत्सव्यस्यादिशञति त्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिंजल्याद्यभिसगुह्य दक्षिणिनेतरात्करात्‌॥ 
अन्वारभ्य च सव्येन कुयीदुळेखनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यावदर्थसुपादाय हविषोऽभक्मर्भकम्‌ ॥ 

चरुणा सह सन्नीय पिंडान्दातुमुपक्रमेत्‌॥ १९ ॥। 
पितुरुत्तरकष्वेशे मध्यमे मध्यमस्य तु ॥ 

दक्षिण तत्पितुअव पिण्डान्पर्वाणे निर्वपेत्‌ ॥ २०॥ 
वामम्रावतनं केचिदुदगंत प्रचक्षते ॥ 

सर्व गोतमदांडिल्यो शांडिल्यायन एव च ॥ २१ ॥ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्यथार्थतः ॥ 
जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


जो सब्य हाथसे कमे करना यहां कहा है उसे दक्षिणहाथसे ग्रहण करके बह कर्म करे, यही 
जिश्चय दै ॥१७॥ पिजलीआदि कुझाओंको दहिने हाथसे पकडकर, फिर बांये हाथसे पर्कः 
डकर उच्लेखन करे ( वेदीपर छुवेसे कुछ ठकीरें खैंचे ) ॥१८॥ प्रयोजनके अनुसार भोडीर 
सी हबिको लेकर उसे चरुके साथ मिळाकर पिंड देना मारंभ करे ॥ १९, ॥ पके दिनों में 


स्मरतिः ९ ] भाषाटीका समे ता; । (२२३) 


उत्तर कपुमें पिताको और मध्यम क्ुमें पितामहको और दक्षिणकपुमे प्रपितामहको पिंडदान 
करे ॥ २० ॥ वामावतंको उत्तरदिशातक करना ( दक्षिणदिशासे प्राणोंको रोककर उत्तरतक 
ले जाना) यह गौतम शांडिल्य और झांडिल्यायन आदि सम्पूर्ण ऋषि कहते हैं ॥ २१ ॥ 
प्रदक्षिणा करके पितरोंका ध्यान करता हुआ प्राणायाम और मन ही मनमें प्राणायामके मंत्रको 
जपता हुआ फिर उस मागेसे लोटकर श्वासको त्यागे ॥ २२ ॥ 
झाकं च फास्णुनाष्ठम्यां स्वयं पत्पपि वा पचेत्‌ ॥ 
यस्तु शाकादिको होमः कार्यो$ पूपाष्ठकावृतः ॥ २३२ ॥ 
अन्वष्टक्य मध्यमायामिति गोभिलगोतमौ ॥ 
वार्कखंडिश्व सबीछु कोत्सो मनेऽए्टकासु च ॥ २४ ॥ 
फाल्गुन मासकी अष्टमीके दिन स्वयं वा खो भी शाकको पकावे और जो झाकआदिका 
हवन है उसे अपूपाष्टका श्राद्धमे करे॥ २३ ॥ गौतम और गोमिलने मध्यम अष्टकार्मे अन्व- 
एका श्राद्ध करनेके लिये कहा है और वाकंखण्डि तथा कौर ऋषिका यह मत है कि सब अष्टका- 
ऑंमें करे ॥ २४ ॥ 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्यादयद्यनुकल्पित्तम्‌ ॥ 
अपयेत्त सबत्सायास्तरुण्या गोपयस्यन ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मतौ सप्तदशः खंड: ॥ २५ ॥ 
और जिस स्थानपर पशुका लेख हो वहां पशुके स्थानपर स्थालीपाक ( भातआदि ) करे 
और बछडेवाली नई गोके दूधमें सिद्ध करे ॥ २५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां सप्तदशः खंड: समाप्तः ॥ १७॥ 


अष्टाददाः खडः १८. 
सायमादिमातरंतभेकं कमे प्रचक्षते ॥ 
दशन्तं पो्णमास्याद्यमेकमेच मनीषिणः ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्व पूणा हुतेद्‌शः पौणमासोऽपि वाग्रिमः ॥ 
य आयाति स होतव्यः स एवादेरिति अतिः ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्व पू्णाहुतेः कुर्यात्सायं होमादनेतरम्‌ ॥ 
वेशवदेवं तु पाकांते बलिक्मसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राहझणान्भोजयेत्पश्चादमिरूपान्स्वजाक्तितः ॥ 
यजमानस्ततोऽरनीयादिति कात्यायनो ऽब्रवीत्‌ ॥  ॥ 
बुद्धिमानोंने सायंकालसे प्रातःकालतक कमाँको एक ही कहा है और पूर्णमासीसे अमा" 
वसपर्यन्तके जो कमे हैं उन्हें मी कोई २ एक ही कहते हैं ॥ १ ७ विवाहकी पूर्णआइतिके 
उपरान्त जो अमावस या पूर्णिमा आवे उसीमें हवन करे; कारण कि वेदमें इसीको आदि 


(२२४ ) अशाद शर्म त व 5 [ काव्यायन- 


कहा है ॥ २ ॥ जब सायंकालके हवनसे पीछे पूर्णाहुति दे चुके तो पाक होनेपर बलिवेश्वदेव 
करे | ३ ॥ फिर अपनी शक्तिके अनुसार पंडित बाह्मणोंकों भोजन करावे; इसके पीछे यज= 
मान स्वयं भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका मत है ॥ ४ ॥ 
चचैबाहिकाग्नौ कुर्वीत सायंप्रातस्त्वतंद्रितः ॥ 
चतुर्यीक्मं कृखैतदेतच्छाटय।यनेमतम्‌ ॥ % ॥ 
विवाहकी अम्निमें चतुर्थी कर्मको करके आलस्यरहित हो बलिवैश्वदेव करे, यह शाटया 
यन ऋषिका मत है ॥ ५ ॥ 
ऊर्ध्वं पूणा हृतः प्रातहुत्वा तां सायमाइतिम्‌ ॥ 
प्रातर्हामस्वदैव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ।। ६ ॥ 
उप्त सायंकालकी आहुति देनेके उपरान्त प्रातःकालकी पूर्णीहृतिसे पीछे बलिंवैश्वदेव करे 
तभी प्रातः हवन होता है; प्रतिदिन यही विधि जाननी उचित है।। ६ ॥ 
पैणमास्यत्यये हव्यं होता वा यदहरभवेत्‌ ॥ 
तदहज इयादेवममावास्यात्ययेऽपि च ॥ ७ ॥ 
अहूयमानेऽनरनश्चेन्तयेच्कालं समाहितः ॥ 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते यादेहोच्यंत ॥ ८ ॥ 
अमावस पौर्णमासीके पीछे जिस दिन हव्य द्रव्य वा उत्तम होता मिले उसी दिन हवन 
कर ठे ॥७॥ यदि होम होनेसे पहले मनुष्य उपवासी रहा हो, अर्थात्‌ उतने समयको विना 
ओजन करे बिताया हो तब ऐसा करे और जो भोजन कर लिया हो, तो उसकी विधि 
कहता हूं ॥ ८ ॥ 
आहुत्पः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाइतीः सकृत्‌ ॥ 
मत्रेण विधिवद्धु लाधथकमेवापरा अपि ॥ ९ ॥ 
जितनी आहुति दी गयी हैं उतनी ही मिनकर पात्रमे रक्खें और पीछे मन्त्रद्वारा बिधि- 


पूर्वक देकर और आइति दै ॥ ९ ॥ 


Laps 


यत्र व्याहृतिभिहाँमः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ ॥ 

चतस्रस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ १० ॥ 

अप्यनाज्ञातभित्येषा प्राजापत्यापि वाइतिः ॥ 

होतव्याऽत्र विकल्पोःयं पायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥ ११॥ 

जहां प्रायश्चितफे निमित्त हवन व्याह्वतियोंसे हो वहां और विवाहके समयमें वार आहुतिये 

देनी उचित हैं, ऐसा जानना | १० ॥ अथवा “अनाज्ञातं०'' इस मन्त्रसे आइति दे वा 
प्रजापतिके मन्त्रसे आहुति पदान करे, यहां इतना ही विकल्प है; और प्रायश्चित्तकी विधि 
भी यही कही है ॥ ११॥ 


१ ॐ भूः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुव; स्वः स्वाहा, इस भातिसे । 


स्मृति ९: ] भाषाटोकाप्मेताः । (२२६ ) 


यद्यमिरप्निनान्येन संभवेदाहितः कचित्‌ ॥ 
अम्रये विविचय इति जञुद्टयाद्वा घृताइतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
अम्रयेऽप्सुमते चैव जुद्वुयाद्वै घृतेन चेत्‌ ॥ 
अग्नये झु चये चेव जुहुयाच दुरश्रिना ॥ १३ ॥ 
यदि हवनकी अग्नि कभी दूसरी अग्निके साथ मिल जाय तो “अग्नये विविचये इस मनत्रसे 
या केवल घृतसे ही आहति दे ॥ १२ ॥ यदि घृतसे ही अम्निबुझ जाय तो ““अम्रये्प्सुमते”' 
इस मन्त्रत आइति दे और दूसरी बुरी अग्निसे ढकी जाय तो “अग्नये शुचये'' इस मनत्रसे 
हवन करे ॥ १३॥ 
गृह दाहामिना५भिस्तु यष्टव्यः क्षामवान्दिजेः ॥ 
दावामिना च संसगें हृदयं यदि तप्यते ॥ १४ ॥ 
दिखता यदि संसज्येर्संसष्टमुपशामयेत्‌ ॥ 
अस्सं जागरयेद्रि रिशर्मेवमुक्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 
घरमें अग्निके लग जाने पर अग्निहोत्रकी अग्निका स्पश हो जाय तो ब्राह्मण “अग्नये क्षाम” 
बते स्वाहा इस मन्त्रसे अग्निमें हनन करे; और यदि दावाम्निस अग्निका संसगे हो जाय और 
उससे हृदय दुःखी हो तो | १४ ॥ तथा दो बार संसम हो जाय तो संसर्गप्राप्त अझ्निको 
शांत कर दे; और यदि संसगेन हुआ हो तो अझ्निको जगा ले, यह गिरिश्यमीका 
बचन है ॥ १५॥ 
न स्वे$ग्नावन्यहोमः स्यान्मुक्त्वेकां समिदाइतिम्‌ ॥ 
स्वर्गवासकियाथाँश्च यावन्नास्तौ प्रजायते ॥ १६॥ 
अपनी अगनिमें अन्यका केवल एक समिधके अतिरिक्त हवन नहीं होता जितने दिनों उक 
अपने स्वगेबासयोग्य सत्कर्म अझ्निमें न हों॥ १६ ॥ 
असिस्तु नामधेयादो होमे सर्व्वत्र छोकिकः ॥ 
नाहि पिता समानीतः पुत्रस्य भवति क्कचित्‌ ॥ १७ ॥ | 
सर्वत्र नामकरण आदि संस्कारोमिं लौकिक अग्नि होती हे और जिस अझिको पिता लावे 
वह्‌ पुत्रकी नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ 
यस्याग्नावन्यही मः स्यात्स वैश्वानरदेवतम्‌ ॥ 
चरुं निरुप्य जुडुयात्मायाश्वित्त तु तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस अग्नहोत्रीकी अग्निम दूसरे मनुष्यका हवन हो जाय उस अझ्निमें वैश्वानर 
देवता सम्बन्धी चरुको बनाकर हवन करे उसका यही प्रायश्चित्त है॥ १८॥ 
परेणामो इते स्वार्थ परस्यामो इत स्वयम्‌ ॥ 
पितयज्ञात्यये चेव वैश्वदेवद्यस्य च ॥ १९ ॥ 


| 
| 


(२२६) अष्ठादशस्म तयः- [ कात्यायन 


अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा ॥ 
भोजने पत्तितान्नस्य चरुवैंश्वानरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
दूसरेका अग्निहोत्र आप करे अथवा दूसरा अपना अग्निहोत्र कर ले या पितृयज्ञका 


नाश हो जाय अथवा दोनों विश्वेदेवाओंका यज्ञ नष्ट हो जाय ॥१९॥ वा जो नवयज्ञ नवीन 
अज्ञप्राशनमें न करे, या जो पतितके अन्नका भोजन कर ले इन कर्मोर्मे वेश्वानर चरु होता 
है-अथोत्‌ उससे हवन करे [| २० ॥ 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसेस्कारकभेसु ॥ 
पिडिनो दहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
पिता अपने पुत्रके नामकरण आदि कर्मोमे अपने पितरोंको पिंड दे: कारण कि वह उनके 
पिंडोंका दाता है; यदि पिता न हो तो पिताके क्रमसे जो अधिकारी हों वहीं पिंड दें ॥२१॥ 
भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ ॥ 
रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ २२ ॥ 
महानसेऽन्नं या कुयात्सवणा तां प्रवाचयत्‌ ॥ 
प्रगवाद्यपि वा कुयाष्काच्यायनबचो यथा ॥ २३॥ 

( प्रश्‍न ) यदि मूतिप्रवाचन ( ऋस्विजोंसे आशीर्वाद आदि लेने ) में ल्ली ऋलुमती या 
रोगग्रसित होनेके कारण समीप न आ सके तो यज्ञ करनेवाले मनुष्य किस भाति यज्ञ कर 
॥ २२ ॥ ( उचर ) जो खी रसोईमें अन्न पकावे और वह अपनी जातिकी हो तो उससे 
मूतिप्रवाचन कर ले, या कात्यायनखुनिके वचनके अनुसार 3०कार आदि कर ले ॥ २३ ॥ 

यज्ञवास्तुनि मुश्यां च स्तंबे दमेबटी तथा ॥ 
दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेश च ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्सृतावष्टाद शः खण्डः ॥ १८ ॥ 

यज्ञके घरमें, कुझसुष्टिमे, स्तंबमें, दर्थेके बढ़मे और विष्टरके आस्तरणमें झुशाओंकी 
गिनती नहीं है ॥ २४ ॥ 


इति काव्यायनस्मृतौ भाषाटीकायामष्टाद्शः खण्डः समाप्त: ॥ १८ ॥ 
एकोनविशः खंडः ११. 
निक्षिप्याम्नि स्वदारेषु परिकर्प्योत्वज तथा ॥ 
प्रवसे त्कार्य्यवान्तिप्रो वृथैव न चिरं कचित्‌ ॥ १ ॥ 
मनसानेत्यकं कर्म्म प्रवसन्नप्यतंद्रितः ॥ 
उपविइय शुचिः सर्वे यथाकालमनुब्रनेद्‌ ॥ ₹ ॥ 


स्मृतिः ९] माषाटीकासमेताः । (२२७) 


साम्निक ब्राह्मण विशेष प्रयोजनके होने पर अपनी खीको अग्नि सौपकर एक ऋत्विज नियत 
कर प्रवास ( परदेश ) को जाय, परन्तु वृथा चिरकाल कहीं भी नहीं रहे ॥ १ ॥( परन्तु ) 
प्रवासमे भी आलस्य रहित हो यह अपने नित्यकमेको करनेके निमित्त, शुद्ध होकर स्थित 
रहे, और ठीक समय पर सपूर्ण कमे मानस करे ॥ २ ॥ 
पत्न्या चाप्यवियोगिन्या शुत्रूष्यो;मिर्वेनीतया ॥ 
सौभाग्यवित्ताविधव्यकामया भतृभक्तया ॥ ३॥ 
या वा घ्याद्वीरसूरासामाज्ञासंपादिनी प्रिया ॥ 
दक्षा प्रियंवदा श॒द्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पतिमें भक्ति करनेवाली, खी भी सौभाग्य और धन सम्पत्तिकी और पतिसे अवियोगको 
चाहनेवाली नम्रभावसे अम्निकी सेवा करे ॥ ३ ॥ बहुतसी खीवाला पुरुष जो वीररू 
( पुत्रवाली ), आज्ञाकारिणी, प्यारी, प्रिय वचन कहनेवाळी, चतुर और पवित्र हो उस 
ज्लीको अग्निकी सेवामें नियुक्त करे ॥ ४ ॥ 
दिनत्रयेण वा करम्भ यथाज्येष्ठये स्वशक्तितः ॥ 
विभज्य सह वा कुर्य्ययेथाज्ञांन च झास्रवत्‌॥ ५ ॥ 
स्रीणां सोभाग्यतो ज्येष्ठयं विद्ययैब द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
नहि ख्यात्या न तपसा भती तुष्यति योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भतुरादेशवर्तिन्या ययोमा बहुभित्रतेः ॥ 
अन्निश्व तोषितोऽसुत्र सा स्री सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विनयावनताि स्त्री भतुयों दुभगा भवेत्‌ ॥ 
अमुञ्रोमाभिभतृणामवज्ञातिः कृता तया ॥ ८ ॥ 
अथवा सब स्री तीन २ दिनमें बडी खीके क्रमसे अपनी शक्तिके अनुसार विभाग कर 
वा एक ही साथ (मिलकर ) अग्निकी सेवा कर छें, या जैसा उनको झाल्रका ज्ञान हो उसी 
भांति सब कर लें ॥ ५ ॥ सौभाग्यसे ही ख्ियोंकी बडाई है, विद्याके द्वारा ब्राह्मणोकी बड़ाई 
है, कारण कि केवळ लोकप्रसिद्धि और तपसे ही स्वामी ख्रियों पर प्रसन्न नहीं होते ॥ ६ ॥ 
जिस पतिकी आज्ञाकारिणी खीने बढुतसे त्रत करके पाती और अग्निको प्रसन्न किया है 
बही स्री परलोकमें सौभाग्यको प्राप्त करती है ॥ ७ ॥ जो खी प्रेमसहित पतिम नवती ह 
और देखनेमें पतिको सुन्दर नहीं है उसने निश्चय ही पूवेजन्ममें वा परठोकमें पार्वती, अशनि 
और जपने पतिका तिरस्कार किया है ॥ ८ ॥ 
ओगरियं सुभगां गां च अग्निममिचितिं तथा ॥ 
प्रातरुत्थाय यः पर्येदापद्धयः स प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य प्रात:काल ही उठकर वेदपाठी, सुभागिनी खी, गो, अभिददोत्र इनकी दरशन 
करता है, वह सम्पूण विपत्तियोंसे छूट जाता है ॥ ९ ॥ 


(२२८) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायत- . 


पापिष्ठे दुभगामन्यं नम्मसत्कृत्तमासिकम ॥ 
प्रातरुत्थाय थः पइयेत्स कलेरूपयुज्यते ॥ १० ॥ 
और जो मनुष्य प्रातः काळ ही उठ कर पापी, दुर्मागिनी ( विधवा ), अन्य नन पुरुष, 
वा नकटेको देखता है, वह कलहको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
पतिसुङ्लध्य मोहात्स्री किं किं न नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
कृच्छान्मनुष्यता प्राप्य कि कि दुःखं न बिन्दति॥ ११ ॥ 
नली अज्ञानतासे पतिफा उछंघन करके किस २ नरकमें नहीं जाती, इसके पीछे बडे 
कष्टोको पाकर मनुष्ययोनि मिलती है उसमें बह किस २ दु:खको नहीं गोगती ॥ ११ ॥ 
पतिश्श्रषयेव स्री कान्न लोकान्समइनृते ॥ 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवित्र ॥ १२ ॥ 
प्री केवल पतिकी अुश्रूषा करके ही सम्पूर्ण स्वगीके सुखोंको भोगती है; और स्व्गसे पुन- 
वार मूलोकमें आकर सुर्खोका समुद्र हो जाती है ॥ १२ ॥. 
सदारोऽन्यान्पुनदारान्कर्थचित्कारणांतरात्‌ ॥ 
य इच्छेदाभ्रेमान्कतुँ क होमोऽस्य विधीयते ॥ १३ ॥ 
स्वेमाविव भेवेद्धोमो लोकिके न कदाचन ॥ 
न झाहितान्नः स्वं कर्मालोकिकेऽमो विधीयते ॥ १४॥ 
बड़ाहुतिकमन्येन जुहुसांदधुवदर्शनात्‌ ॥ 
न ह्यात्मनोऽथें स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ ॥ 
मदि साम्रिक मनुष्य किसी कारणसे अन्य ख्लीके साथ विवाह करनेकी इच्छा कर ले तो 
उसका हवनमें अधिकार नहीं रहता ॥१ :& अपनी अग्रिम ही होम होता है कदापि लौकिक 
अग्रिम हवन नहीं होदा, कारण कि अझिद्दोत्रीका निजकमे लौकिक अभ्निमे नहीं होता हे 
॥ १४ ॥ धुवके दर्शन होनेपर जब तके छ आवश्यक आहृति अन्य अग्निमें मी दे; और 
जबतक विवाह न करें तबतक अपने लिये न दे ॥ १५ ॥ 
पुरस्ताब्विविकल्पं यच्मायश्चिततमुदाहृतम्‌ ॥ 
तत्पडाइतिकं शिष्टरयज्ञविद्विः प्रकीर्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनस्म्ृतावेक्ोनविंश्चः खण्डः ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कर्मप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठक: ॥ २ ॥ 
पढे जो त्रिविकल्प प्रायश्चित्त कहा हे उसको ही यज्ञके जानने वाळे पडाइतिक 
कहते ६ ॥ १६॥ 
किये दीपमें दूसरा प्रपाठक पूणे इआ ) ॥ २॥ 


स्मृतिः ९ ) आाषाटीकासमेताः । (२२९) 


विशः खपड: २०. 


असमक्षं तु दंपत्योहोंतव्यं नत्विगादिना ॥ 
द्योरप्यस्रमक्षं हि भवेद्धतमनथेकम्‌ ॥ १ ॥ 


खी और पुरुषके सान्निष्य ( उपस्थित हुए ) के विना ऋत्विकू आदि हवन न केरे. ' 


कारण कि उन दोनोंके विना हवन निष्कल होता है ॥ १ ॥ 
विहायामिं सभायेश्रेत्सी मामछंष्य गच्छति ॥ 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानामिष्यते ॥ २ ॥ 
यदि अग्निको छोड कर ख्रीसह्वित अग्निहोत्री पुरुष ग्रामकी सीमाको लांघकर चला जाय 
और जो उसके हवनका समय बीत जाय तो वह फिर अग्निका आधान करे॥ २ ॥ 
अरण्योः क्षयनाझामिदाहेष्वार््रे समाहितः ॥ 
पाल्येदुषशांतेस्मिन्पुनराधानामिष्यते ॥ ३ ॥ 
अरणियोके नाश और अग्निके दाहमे सावधान हो कर आग्निकी रक्षा करे,यदि अग्नि शांत 
हो जाय तो अञ्निका आधान फिर कर ले ॥ ३॥ 
ज्येष्ठा चेद्वहुभाय्यस्य अतिचारेण गच्छति ॥ 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गोतमः ॥ ४ ॥ 
जिसके वहुतसी स्री हों यदि बह मनुष्य सबसे बडी खीको उल्लंघन कर गमन करे, तो 
उस मनुष्य को कोई र्‌ पुनर्वोर अम्लिका आधान करनेके लिये कहते हैं, और गौतम ऋषि 
नहीं कहते ॥ 9 ॥ 
दाहयित्वाभिनिभार्य्या सरशी पूर्वसंस्थिताम्‌ ॥ 
पात्रश्वाथाप्रिमादध्या त्कृत दारोउविलेबितः ॥ « ॥ 
एवंडत्तां सवणी स्रीं द्विजातिः पर्वमारणीम्‌ ॥ 
दाहयित्वाभिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धम्मेवित्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने समानवणकी छ्लीके पहले मर जाने पर उसको अभिर्मे दग्ध करे पीछे शीरं ही 


विवाह करके अभिका आधान करे ॥ ५ ॥ ऐसे आचरणवाली अपनी जातिकी खी और . 


पहले मरी इुईको धर्मज्ञ पुरुष अग्निददोत्रकी अग्निसि और यज्ञके पात्रोसे दग्ध करे ॥ ६ ॥ 
द्वितीयां चव यः पत्नी दहेंद्ैतानिकासिन्निः ॥ 
जीचेच्यां प्रथमायां तु ब्रह्मघ्न समो हि सः ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष दूसरी ख्रीको भी हवनकी अग्निसे दग्ध करता है, अथवा प्रथम ज्लीके जीते इृए 
दूसरीको होमकी अन्निमे जळाता है, वह ब्रहमहत्यारेके समान है ॥ ७ ॥। 
मृतायां तु द्वितीयायां योऽमिहोत्रं समुत्सजेत्‌ ॥ 
बह्मोज्झतं विजानीयाद्यश्च कामात्ससुत्सजेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(२३० ) अष्टादशस्मृतय:- [ कात्यायन- 


दूसरी खीके मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्रका त्याग करता है उसको वेदका त्यागने 
वाला जानो ॥ ८॥ 
मृतायामपि भाय्यांयां वेदिकार्मि नहि त्यजेत्‌ ॥ 
उपाधिनापि तत्कम्मे यावज्जीवे समापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नी यशस्विनीम्‌ ॥ 
ईजे यज्ञेबंहुविधेः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥ १०॥ 
यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भाय्यों कथचन ॥ 
सा स्री संपद्यते तेन भार्या वास्य पुमान्भवेत ॥ ११॥ 
ार्याके मर जाने पर भी वैदिकाम्निका त्याग न करे,अपने जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र कमको 
पूरा करे ॥ ९ ॥ श्रीमान्‌ रामचंद्रजीने भी यशस्विनी सीताजीके सुवणेकी मूर्ति बनाकर 
माइयों सहित बडे २ यज्ञोँसे भगवानूकी पूजा की थी ॥ १०॥ जो मनुष्य अपने हवनकी 
अग्निसे कमी मी अपनी खीको दग्ध करता दै, वह, खी उसकी घ्री होती हे, और वह खी 
उसका दहन करे तो वह जन्मांतरमें पुरुष होती है॥ ११॥ 
भार्या मरणमापन्ना देशांतरगतापि वा ॥ 
अधिकारी अवेसुओो महापातकिनि दिजे॥ १२ ॥ 
यदि स्री मर गई हो या परदेशको चली गई हो, अथवा अग्निहोत्री भी हो और उसे 
महापातक लग गया हो तो उसका पुत्र अम्निहोत्रका अधिकारी होता है ॥ १२ ॥ 
मान्या चेन्म्रियते पूर्व भाया पतिविमानिता॥ 
त्रीणि जन्मानि सरा पुस्त्वं पुरुषः स्तरीत्वमहोति ॥ १३ ॥ 
यदि निर्दोष माननीया क्ली स्वामीसे अपमानित हो मर जाय तो वह खरी तीन जन्म वके 
पुरुष होती है और वह पुरुष खी होता हे ॥ १३ ॥ 
पूर्वेव योनिः पूर्वावृत्पुनराधानकम्माणे ॥ 
विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ॥ १४ ॥ 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ ॥ 
अव्यायः केवलामेयः कस्तेजाभिरमानसः ॥ १५ ॥ 
आप्रिमीडे अ्नआयाहामआयाहिवीतये ॥ 
तिखोऽमिज्योतिरित्यमिं दूतमभमृडेति च ॥ १६ ॥ 
इत्यष्टावा इुतीइुस्वा यथाविध्यनुपूर्वशः ॥ 
पूणोहुत्पादिकं सर्वमन्यत्पूववदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरे बार अग्निके आधान ( स्थापन करने ) में पहले ही योनि (नीचेकी अरणी) और 
आवृत्‌ ( ऊपरकी अरणी ) होते हैं, केवल ( इसमें )अग्निकी स्तुति और आठ आहुतिर्योक 


स्तिः ९ ] भाषारीकासमेताः । (२३१) 


विशेष कार्य होता है ॥१४॥ व्याहृतियोंसे हवन करके अभिकी स्तुति करे और उस स्तुतिमें 
आग्नेय ( अग्निका ) अध्याये और कस्तेजामिरैमानसः ॥ १५ ॥ अग्निमीडे, अग्न आयाहि, 
अझ आयाहि वीतये तीन ये और अभिज्योतिः, अभि दूतं और अभे मुंड, ॥ १६ ॥ इन 
आठ आइतियोंको क्रमानुसार विधिपूर्वक देकर पूर्णाहुति आदि सम्पूर्ण कमको पूर्वेके 
समान करे || १७ ॥ 

अरण्योरल्पमप्य्ध यावात्तेष्ठति पूर्वयोः ॥ 

न तावर्पुनराधानमन्यारण्योविधयिते ॥ १८ ॥ 

विनष्टखुक्खुवं न्युब्जं प्रत्यवस्थलसुदर्चिषि ॥ 

प्रस्थगग्रं च मुशल प्रहरेजातवेदसि ॥ १९ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतो विशतितमः खण्डः ॥ २० ॥ ॒ 

जबतक पहली अरणियोंका कुछ भी अंग शेष रहे तबतक अन्य दो अरणियोंका फिर 

आधान ( स्थापन ) न करे ॥१८॥ नष्ट (विकर कुछ ही शेष दा में वर्तमान अथवा टूटे) 
इए सुकू और सुवेको कुछ एक ओंधा करके और नष्ट हुए मूझलको सीधा करके अच्छी 
जलती हुई अझ्निमें डाल दे अर्थात्‌ जळा दे ॥ १९ ॥ 


इति कात्यायनस्प्रतो भाषाटीकाया विशः खण्डः समाप्तः ॥ २०॥ 


एकविंशः खडः २१, 
स्वय होमासमर्थस्य समीपसुपसपेणम्‌ ॥ 
तत्राप्यशक्तस्य ततः हायनाच्चोपवेशनम्‌ ॥ १ ॥ र 
(बदि पीडाके वशसे ) स्वयं हवन करनेका समर्थ्य न हो तो अग्निके निकट हो जा बेठे; 
और जो इसमें भी असमथ हो तो शय्यासे नीचे ही उतर बैठे ॥ १ ॥ 


इतायां सायमाहुत्यां दुबंलश्रेद गृही भवेत्‌ ॥ 
प्रातहोमस्तदेव स्यानीवेच्च च्छः पुनने वा ॥ २ ॥ 
बदि सायंकालके हवन हो जानेके उपरान्त गृहस्थ दुबळ ( मरनेके समान) हो जाय 
तो प्रातःकालका हवन उसी समय होगा कि जब वह जीवित हो जायया, नहीं तो नही 
होगा ॥ २ ॥ 


दुबल खापयित्वा तु शुद्धचैलाभिसंइृतम्‌ ॥ 
दक्षिणाशिरसं भूमौ बर्हिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३॥ 
छृतेनाभ्यक्तमाशाव्य सवस्सुपवीतिनम्‌ ॥ 
चंद्नोक्षितसवागं सुमनोभिर्विभूषितम्‌ ॥ ४॥ 


(२३२ ) अष्टादश्नस्मृतय;- [ कात्यायन- 


हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छि देषु सप्तसु ॥ 

मुखेष्वथापिधायेनं निहरेयुः घुतादयः ॥ ५ ॥ 

आमपात्रेऽन्नमादाय प्रतममिपुरःसरम्‌ ॥ 

एको&नुगच्छेत्तस्पोद्धमद्ध पय्येत्सजेड्डावि ॥ ६ ॥ 

अद्वमादहन प्राप्त आसीनो दक्षिणासुखः ॥ 

सव्यं जान्वाच्य शनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

दुबेल ( जो मरनेके समीप हो उस ) को खान कराकर झुद्ध वर पहना दे, इसके उप- 

रान्त कुझ बिखरे हुए पृथ्वीमे दक्षिण दिश्चाकी ओर शिर करके ॥ ३ ॥ घीका उबटन कर 
स्नान करावे और वल्ल जनेऊ पहरावे, सब अंगपर चन्दन छिडक कर उसको पुष्पॉसे 
शोभायमान करे ॥ ४॥ और सातों छिद्रोमे सुवणके टुकडे डाल कर उस शवके सुखको 
ढक कर पुत्र आदि इमशान भूमिमें ले जाय ॥ ५ ॥ एक मनुष्य मिट्टीके कचे पात्रमें अन्न 
लेकर पीछे २ चळे, और अग्निको आगे करके प्रेतको पीछे ले जाय; और उस अन्नमेंसे 
आधे अन्नको पुत्र माके अर्थ मागमे पृथ्वीपर डाल दे ॥६॥ जिस समय शव रमशानभूमिके 
आधे मागमे पहुँच जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणको मुख करके बैठे; ओर बाथें घुटनेको एथ्वीमे 
टेक कर धीरे २ तिळसहित उस अन्नको पिंडदानकी बिधिसे दे ॥ ७ ॥ 


अथ पुत्रादिराप्ठुत्य कुयाददारुचयं महत्‌ ॥ 
भूप्रदेश शुचो देशे पश्चाचित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥ 
ततरोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं सुखं ॥ 
आज्यपूर्णा खुचं दद्यादल्षिणाग्रां नासे खुबम्‌ ॥ ९॥ 
पादयोरधरां प्राचीमरणीसुरसीतराम्‌ ॥ 
पार्श्वयोः शूर्पचमसे सव्यदक्षिणयोः कमात्‌ ॥ १० ॥ 
मुसलेन सह न्एु्जमन्तरूवोरुलूखलम्‌ ॥ 
चात्रे विळीकमंत्रेवमनश्रुनयनो विभीः ॥ ११ ॥ 
अपसव्येन कुखैतद्वाग्यतः पितृदिङघुखः ॥ 
अथामिं सव्यजान्वक्ती दद्यादक्षिणतः शनेः॥ १२॥ 
अस्मात्वमधिजातो से सदयं जायतां पुनः ॥ 
असो स्वगीय लोकाय स्वाहेति यज्ञुरीरयन्‌ ॥ १३॥ 
एव गृहपतिंद्‌ग्धः सर्व तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
यश्चैनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्रामनो त्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो चिता बनानेके योग्य हो उस शुद्ध एथ्वीमे इसके उपरान्त पुत्र आदि स्नान करके 
चिता बनावे ॥ ८ ॥ उत चितामें दक्षिणकी ओरको शिर करके अग्निहोत्रीको सीधा रक्खे, 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीका समे ता; । (२३३) 


और दक्षिणको अग्रभागवाली घीसे भरकर छुकूकों मुखमें और सुबको नासिकार्मे रख दे॥५॥ 
कैरोंमें नीचेकी अरणीको और छातीपर ऊपरकी अरणीको, और सूप और चमसको बार्यि 
दाये करवटमे रख दे ॥ १० ॥ और निर्भय हो रोदनको त्याग कर पुत्र मूळ और ओखल 6 
तथा चात्र और ओविलीको जंघाओंके बीचर्मे रख दे॥ ११॥ मोन धारण कर दक्षिणकी र 
ओरको मुख करके अपसव्य हो पूर्वोक्त कर्मोंको कर बारें घुटनेको दबाकर चितामे दक्षिण 
दिशाकी ओर धीरे २ अग्नि जलावे ॥ १२ ॥ और उस समय इस यजुर्वेंदके मंत्रको पढे कि, 
हे अग्नि तू इस देहसे उत्पन्न हुभा था, और हे अग्नि! अब तुझसे ही यह देह आदि फिर 
उत्पन्न हो; इस कारण इस प्रज्वलित अझिमें इस प्राणीको स्वर्गलोककी प्राप्तिके निमित्त यह्‌ 
स्वाहा है ॥ १३ ॥ गृहस्थके इस भांति करने पर वह सम्पूर्ण पार्पोसे छूट जाता है ओर जो 
मनुष्य उसे दाह करता है वह उत्तम संतानको पाता है ॥ १४ ॥ 

यथा स्वायुधघृक्‌ पाथो ह्यरण्यान्यपि निर्भयः ॥ 

अतिक्म्यात्मनो ऽभीष्टं स्थानाभिष्टं च विन्दति ॥ १५ ॥ 

एवमेषोऽग्निमान्यज्ञपात्रायुघषिभूषितः॥ 

लोकानन्यानतिकम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥ १६ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतावेकविंशतितमः खण्डः ॥ २१ ॥ 

जिस भांति पथिक अपने शर्तोको साथमें लेकर निर्भय हो वनोंको लांघकर अपने 
अभिङमित स्थान पर पहुँच जाता है ॥ १५ ॥ उसी भांति यह साझिक मनुष्य भी अपने 
यज्ञपात्र रूप श्रोसे शोभायमान हो स्वरी आदि छोकोंको लांघ कर परजक्को प्राप्त 
होता है ॥ १६ ॥ | 
इति कात्यायमस्मतो भाषाटीकायामेकविझः खंड: ॥ २१॥ 


द्वाविशः खण्डः २२. 


अथानवेकष्प च चितां सवे एव शवरपृत्ञः ॥ ` 
खात्वा सचेलमाचम्य दरद्युस्योदक स्थले ॥ १ ॥ 
गोत्रनामाडुवादान्ते तर्पयामी त्यनंतरम्‌ ॥ 
दक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्वा सतिलं तु एथकपृथक ॥ २ ॥ 
एवं कृतोदकान्सम्पकसरषाञ्छाद्वहसंस्थितान ॥ 
आप्लुत्य पुनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनयायिनः ॥ ३॥ 
१ यहांसे२२खेडकी समाप्ति तक गृहस्थ निरम्निं साभि साधारणके विषयमें व्यवस्था करते हैं, 


साग्निमें जो कुछ विशेष ह वह कह चुके हैं, उसकी सूचना स्पष्टप्रतिपत्त्यथे अग्रिम २३ खंडार- 
म्भमें करेंगे, “'एवमेवाहिताग्नेस्तु? इत्यादि स्थोकॉसे । 


(२३४) अष्टाद्दास्मृतयः= [ कात्यायन- 


इसके उपरान्त चिताको न देखकर शवके स्पर्श करनेवाले सभी जन वहांसे चळ कर 
बल्रसहित खान कर आचमन करें, प्रेतको स्थल ( जहां जल न हो उस प्रथ्वीपर ) जल दें 
॥ १ ॥ प्रेतके गोत्र भौर नामके अन्तमं “'तर्पयामि'? कहें और दक्षिणको कुशाओंका अग्र 
भाग करके तिलसहित जल एथकू २ दें || २ ॥ सब जने इस भांति तपेण करके फिर स्नान 
और आचमन करनेके उपरान्त घावाली एथ्वीएर बैठकर प्रेतके सब कुटुम्बी जो इमशानमें 
गये थे वह ऐस कहें कि ॥ ३॥ 


मा शोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन््रागयमीणि ॥ 

धर्म्मे कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
मानुष्ये कदलीत्तंभे निःसारे सारमागैणम्‌ ॥ 

यः करोति स संबूटो जळबुदबुदसन्निमे ॥ ५ ॥ 

गंत्री वसुमती नाशझ॒दधिदेवतानि च ॥ 

केन प्रज्यः कर्थं नाश मत्येलोको न यास्यति ॥ ६ ॥ 
पचधा संभृतः कायो यदि पंचत्वमागतः ॥ 

कम भि; स्वशरीरोत्यैस्तत् का परिदेवना ॥ ७ ॥ 

सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छुयाः ॥ 
संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं हि जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
छेष्माश्र बांधवेसुक्त प्रेतो सुँक्ते यतो!वशः ॥ 

अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्य्योः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 
हं” इस कारण तुम शोक मत करो, यत्नपूर्वक धर्मकायेकों 


“धम्पूणे प्राणी अनित्य हैं मान 
करो, यह धर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा ॥ ४ ॥ केलेके पिडीक समान असार और जलके 
॥ ५॥ एथ्वी 


बुल्बुलेके समान मनुष्यलोकमें जो मनुष्य सार दूंढता है वह अत्यन्त मूं है i 
समुद्र, देवता; सभीका नाश है, तो इस सृत्युलोकमें किसका नाश न होगा ॥ ६ ॥ पांच? 
भूतोंसे बना हुआ यह देह यदि देइधारण जनित कर्मोंके फलमे पञ्चव्वको प्राप्त हो जाय, < 
इसमें शोक क्या है? ॥ ७॥ सम्पूर्ण संचयोंका अंतमे क्षय है, उन्नतिका शेष पतन ह, 
संथोगका शेष वियोग है और जीवनका शेष मरण है ॥ ८॥ जो “बंधु बांधव! रोदनके 
समय नेत्रोसे आंसू डालते हैं; प्रेत अवश होकर उनका भोजन करता हे, इस कारण रोदन 
करना उचित नहीं बरन यलपूर्वक कर्म करना कतेव्य है ॥ ९ ॥ 

एवम॒क्त्वा त्रनेयृस्ते ग्रह्ॉल्लिघुपुरःसराः ॥ 

जानामिस्पर्शनाज्याहेः शुध्यरयारतरेतंरेः ॥ १० ॥ 

इति कात्यायनस्पृती द्वाविशतितमः खण्डः ॥ २२ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषादीकासमेताः । (२३५) 


इस पकार कहकर वह छोटे २ को आगे करके घरको चलें; और बंधु बांषवोसे अन्य 
मनुष्य खान और अग्निके स्पर्शसे और आज्य/(घृत) प्राशन करनेसे ही शुद्ध हो जाते ह॥१०॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां द्वाविंशः खंड: समाप्तः ॥ २२ ॥ 
्रयोविशः खडः २३. 
एवभेवाहितामेस्तु पात्रन्यालादिक भवेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ॥ १ ॥ 
इसी भाँति आहिताग्नि ( अग्निहोत्री ) का भी सब काम होता है, केवल इसमें पात्र (लुकू 
सुव ) आदिका रखना और सूत्रमें कही इई काली मृगछाला आदिक इस ( भझिहोत्रीके 
दाह ) में अधिक होती है ॥ १ ॥ 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहुत्याभ्यज्य सपिषा ॥ 
दाहयेदू्णयाऽच्छा्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्थ्नामलाभे पणोनि सकलान्युक्तयाबृता ॥ 
भजेयेद्स्थिसंस्यानि ततः प्रभति सूतकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि कोई विदेशर्मे मर जाय तो उसकी अस्थियोंको लाकर घीसे छिडक ढककर दाह 
कर और उस पर होमके पात्रोंको पूर्वके समान रख दे || २।। यदि कदाचित्‌ अस्थि न मिले 
तो अस्थियोंके समान पत्ते लेकर पूर्वोक्त रीतिसे अर्थात्‌ नराकृति बना कर उसे जला दे; 
अर्थात्‌ पुत्तलेदहन करे, उसी दिनसे सूतकका आरम्भ होता है ॥ ३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो देवारस्याद मिमान्यदि ॥ 
पुत्रादिः पालयेदमीन्युक्त आदोषसंक्षयात्‌॥ ४ ॥ 
यदि अग्निहोत्री मनुष्यको देववशसे महापातक लग जाय तो उसका पुत्र जबतक 
उसके पापका नाश न हो जाय तब तक सावधान होकर अग्निकी रक्षा करता रहे ॥ ४ ॥ 
प्रायश्चित्त न कुर्याद्यः कुवन्वा त्रियते यदि ॥ 
गृह्यं निर्वापयेच्छोत मप्स्वस्येत्सपरि च्छदम्‌ ॥ ५॥ 
सादयेडुभयं वाप्सु हाद्गचोऽमिरभवद्यतः ॥ 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित्त न करे अथवा करते २ ही मर जाय तो गृह्य गाहप- 
त्या्निको निर्वाप करे और श्रुतिमें कही सकलसामग्रीसहित अशिहोत्रको जळमें फेंक दे 
॥ ५ ॥ अथवा अग्नि और पात्र दोनोंहीको जलमें सिरा दे, कारण कि अग्नि जलसे ही 


१ इसीको पर्णशरदाह भी कहते हैं. इसमें पत्तेकी संख्या अन्यत्र लिखी है, जिस २ अंगसें 
जितने पत्ते लगाना चाहिये । 


(२३६) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


उत्पन्न हुआ है; और सम्पूर्ण पात्र त्राह्मणोंक्षो दे दे, या जला दे वा जलमें हो गेर दे ॥६॥ 
अनयैवावृता नारी दग्धप्राया व्यवस्थिता ॥ 
अमिप्रदानमंत्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥ ७॥ 
इसी रीतिसे अभिहोत्रोकी ख्रीके मर जाने पर भो उसका दाह करे, केवल अग्नि देनेके 
समयर्भे मंत्र न पढे, यदी मर्यादा है ॥ ७ ॥ 
अभिनेव दहेद्वार्या स्वतचा पतिता न चत्‌ ॥ 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृथगंतिके॥ ८ ॥ 
ल्ली यदि स्वाधीन हो ओर पतित न हो तो जग्निहोत्रकी अश्निसे ही उसका दाह करे 
इसके उपरान्त होमके सम्पूर्ण पात्र उस खीके समीप उत्तरदिशामें प्रथक्‌ रख दे ॥ ८ ॥ 
h अपरेद्यस्तृतीये वा अस्थ्नां संचयनं भवेत्‌ ॥ 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिमिः सोऽधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
ख्नानांतं पूचेवत्कृत्वा गव्येन पयसा ततः ॥ 
सिंचेदस्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन्‌ ॥ १० || 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्ध त्योदु त्य भस्मनः ॥ 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्रंधबारिणा ॥ ११ ॥ 
मृत्पातरपपुदे कुःवा सूत्रेण परिवेष्ट्य च ॥ 
अन्न खाता वो भूमो निखने्क्षिणास॒खः ॥ १२ ॥ 
पूरयित्वा घटं पकपिण्डशेवालसंयुत्‌म्‌ ॥ 
दर्वोपरि समं दोषं कुयोस्पर्वाहकमणा ॥ १३ ॥ 
दूसरे वा तीसरे दिन अस्थिसेचयन ( अस्थियोंका इकट्ठा करना ) होता है; ऋषियोंने ड्प 
कामें जो विधि वणन की दै, उसे अब कहते है ७ ॥ पूवेके समान स्नान तक कमे करके 
दक्षिणको सुख कर अपसब्द हो मोन घारण कर गायके दृधे सम्पूण अह्थियोंको छिडके॥ १ ०॥ 
शमी ओर ढाककी शाखाको भरमसे अस्थियॉको निकाठ कर गोके घी और सुगंवित 
जलसे उन्हें छिडके ॥ ११ ॥ मिठ्ठीके पात्रको संपुट ( एक नीचे एक ऊपर बी 
अस्थि ) करके उसमें अस्थियोंको रखकर सूतसे लपेट दे फिर पवित्र भूमिमें गढा खोद कर 
दक्षिणको मुखं कर उन्हे गाड दे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त उस गढेको पाट उस पर पकः 
झेवाळ रखकर उसको एकता कर दे, यहांका सब कारय पूर्वाहमें करे ॥ १३ ॥ 
एवमेवागुहीतामेः प्रेतस्य विधिरिष्यते ॥ 
स्रीणामिवामिदानं स्पादथातो5नुक्तमुच्यते ॥ १४॥ 
इति कात्यायनस्मरतो त्रयोरबिश्चतितमः खण्डः ॥ २३ ॥ 
अझ्निहोत्रसे हीन मनुष्यकी दाइविधि भी इसी प्रकार है, ख्लियोके समान उसको अशि 
दी जाती है, इसके उपरान्त न कहो हुईं विधिको कहते हैं ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मतौ भाषाटीकायां त्रयोविश: खण्डः समाप्त: ॥ २३॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२९३७ ) ० 
चतावशः खण्डः २४ 


सूतके कमणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते ॥ 
होमः श्रौते तु कतेव्यः झुष्कान्नेनापि वा फलेः ॥ १॥ 
अकृतं होमयेत्स्मातें तदभावे कृताकृतम्‌ ॥ 
कृतं वा होमयेदन्नमन्वारंभावेधानतः ॥ ३॥ 
सूतकके हो जाने पर सन्ध्या इत्यदि नित्यकर्मोको न करे, यह नियम है और सूखे अन्न या 
फलसे वेदर्म कहे इए हवनको करे ॥१॥ स्म्रतिमें कहे इए कर्ममें अकृतकी और यदि अङ्कत 
न मिले तो कृताकृतकी अथवा कृत अन्नकी आहुति दे परन्तु अन्वारेभ ( ब्रहझमासे मिलकर ) 
यह विधिस करे ॥ २ ॥ 
कृतमादनसक्त्वादि तडुलादि कृताकृतम्‌॥ 
ब्रीह्यादि चाङृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधैः ॥ ३॥ 
ओदन ( भात ) सत्तू आदिको कृत कहते हैं और तंडुल आदिको कृताकृत कहा हे 
और ब्रीहिआदिको अकृत कहते हैं, विद्वानोंने यह तीन प्रकारका हन्य कहा है॥ ३ ॥ 
सूतके च प्रबासेषु चाराक्तो श्राद्धभोजने ॥ 
एवमादिनामत्तेषु होमयेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतकमें, पर देशमें, असामथ्येमे ओर श्राद्वके भोजनमें इन तीनों ह्॒योंत्रे आहति दे॥४॥ 
न च्पजेत्सूतके कमं ब्रह्मचारी स्वकं कोचेत्‌ ॥ 
न दाक्षणात्‌ परं यज्ञे न कृच्छाद्‌ तपश्चरन्‌ ॥ ५ ॥ 
पितय्थापि मृते नेषां दोषो भवति कार्देचित्‌ ॥ 
अशोचं कर्मणाँऽते स्याल्यहं वा ब्रह्मचारिणः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी सूतकमें भी कभी अपने कमको न छोडे; और दीक्षा लेनेसे प्रथम यज्ञमें और 
कच्कूआदि तपस्यामें भी न छोडे ॥५।। पिताके मर जाने पर भी इनको कदापि दोष नहीं 
होता; ब्रह्मचारीको कर्मके अन्तमें तीन दिन अशौच होता है ॥ ६ ॥ 
श्राद्धमामि मतः कार्य दाहादेकादशेऽहनि ॥ 
प्रत्याव्दिकं तु कुवीत प्रमीताइनि सब्वदा ॥ ७॥ 
द्वादश प्रतिमाध्यानि आद्यं षाण्मासिकं तथा ॥ 
सपिंडीकरणं चेव एतद्वे भाद्धषोडशम्‌ ॥ ८ ॥ 
अझ्निहोत्री मनुष्यका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करना कर्तव्य है; और फिर प्रत्येक वषेमें 


१उन्नीस वा दो कुझा ब्रह्मासनसे यजमानासनपर्यन्त एक लगाकर रख देनेका ही नाम अन्बा= 
डू च्छ 
रभ है । 


(२३८) अष्टादशस्मृतयः- (हि 


भी मरनेके दिन सवेदा श्राद्ध करे ॥७॥ और प्रत्येक महीनेके बारह ( मासिक ) श्राद्ध और 
आय श्राद्ध ( एकादशाह श्राद्ध ) दो षोण्मासिक ( छमासी ) और सर्पिडीकरण यह सोळह 
श्राद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ 

एकाहेन तु षण्मास्ता यदा स्युरापि वा निभिः ॥ 

न्यनः स्वच्सरश्चेव स्यातां षाण्मासिके तदा॥ ९ ॥ 

यानि पचद्झाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु ॥ 

एकस्मिन्नहि देयानि सएत्रस्थेव सर्वदा ॥ १० ॥ 

न योषायाः पतिदेद्यादएत्राया अपि काचित्‌ ॥ 

न पुत्रस्य पिता दद्यान्रादुजस्य तथाऽग्रजः ॥ ११॥ 

यह दो बाण्मासिक श्राद्ध उस समय होते हैं जब कि छ भहीने वा एक वर्षम एक वा 

दीन दिन कम हों तब छठे महीनेमें दो श्राद्ध करने उचित हैं ॥९॥ पुत्रहीन मनुष्यके रि ये 
प्रथम कहे जो पंद्रह श्राद्ध है. उनको एकही दिनमें कर दे और पुत्रवान्‌ मनुष्यके श्राद्ध 
सदा ( एथक्‌ २ प्रतिमास विधिसे ) करे ॥ १० ॥ पुत्रहीन खोका स्वामी कमी श्राद्ध मे 
उसे पिंड न दे और पिता पुत्रको न दे, बडा भाई छोटे भाईको न दे | ११।। 


एकादशेहि निवेत्ये अर्वाग्दर्शायथाविधि ॥ 
प्रकुर्वीतामेमान्पुत्रो मातापित्रोः सपिंडताम्‌ ॥ १२ ॥ 
सपिंडीकरणादूध्व न दद्यातप्रतिमासिकम्‌ ॥ 
एकोिष्टिन विधिना दद्यादित्पाह गोतमः ॥ १३ ॥ 
कषूसमन्वितं मुक्त्वा तथाद्यं आद्षोडशम्‌ ॥ 
प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिंडाःस्युःषडिति स्थितिः ॥ १४ ॥ 
ग्यारहवें दिन अमिहोत्रीपुत्र यथाविधि श्राद्ध करके अमावससे पहले कमेको निवृत्त कर 
मातापिताका रपिंडीकरण करे ॥ १२ ॥ सपिंडीकरणके उपरान्त एकोदिष्टकी विधिके अनुसार 
प्रत्येक महीनेमें पिंड न दे, गौतमऋषिका कथन है कि श्राद्ध न: करे ॥ १३ ॥ कई 
(सपिण्डन)सहित आद्य और सोलह श्राद्ध और प्रत्याज्दिक (क्षया) इतने आद्धोंके अतिरिक्त 
शेष आद्धॉमे छ पिंड होते हैं यह मर्यादा है ॥ १४॥ 
अर्घेक्षय्योदके चैव पिंडदानेवनेजने ॥ 
तंत्रस्थ तु निवृत्तिः स्यारस्वथावाचन एव च ॥ १५॥ 
१ इसको उनषाण्मासिक और ऊनवार्षिक कहते है; और वार्षिक तो बारहमें ह आ 
(4०% १४ एकादशाइ और सर्पिंडी मिलाकर षोडश श्राद्ध होते हैं उसीको षोडशी 
कहते है । 


स्मृतिः ९ ] बाषाटीकासनेता! । (२३९ ) 


नहादंडादियुक्तानां येषां तासत्यभिसक्तिया ॥ 

आदादिसत्कियभाजों न भवन्तोह ते कचित्‌ ॥ १६॥ 

इति कात्यायनस्मृतो चतुर्विशतितमः खडः || २४ ।। 

अर्घ, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन और स्वधाबाचन इतने काम तंत्र ( अर्थात्‌ ६ 
सभीको एक बार अधेआदि देना इसविधि ) से न करे अर्थात्‌ प्रत्येक २ दे ।।१५॥ जिन 
मनुष्योंका त्रह्मदंड ( शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नहीं किया गया; वह श्राद्ध 
आदि सत्कर्मके भागी इस लोकमें कभी नहीं हो सकते ॥ १६॥ 
इति कास्यायनस्मृतो भाषाटीकायां चतुविशतितमः खण्ड; समाप्तः | २४ ॥ 
पञ्चविंशः खण्डः २५ 

मंतरान्नायेऽम इस्येतच्पचकं लावरवारथभिः ॥ 

पठयते तत्मयोगे स्यान्मेत्राणामेव विशतिः ॥ १ ॥ 

अभ्रे स्थाने वाएचः्दर ष्या बहुवदूह्म च ॥ 

समस्य पंचप्रीसूत्रे चतुश्चतुरिति श्रतेः ॥ २ ॥ 

प्रथमे पंचके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ ॥ 

अपि पंचसु मंत्रेष इति यज्ञविदो विदुः ॥ ३ ॥ 

द्वितीये तु पतिघ्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके ॥ 

चतुर्थे त्वपसव्येति इदमाहतिविंशकम्‌ ॥ ४ ॥ 

घृतहोमे न प्रयुज्यादोनामसु तथाऽए्सु ॥ 

चतुथ्यामष्म्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥ ५ ॥ 

वेदके मंत्रों मे जो आग्नि इत्यादि पांच मंत्र लाघवकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पढे हे, 

उन मंत्रोके प्रयोगमें बीस मंत्र होते हैं ॥ १ ॥ कारण कि ““अग्ने'' इस पदके स्थानमें वायु, 
चन्द्रमा, सूय इनको पढकर पंचमी सूत्रमं सब स्थान चार २ पर आहुति हई इस श्ुतिसे 
॥ २ ॥ प्रथम पंचकर्मे पापी लक्ष्मी पद पांचों मंत्रॉमें होता है. यज्ञके जाननेवाले ऐसा जानते 
हैं ॥ ३ ॥ दूसरे पंचकमें ““पतिप्ती”' पद और तीसरे पंचकर्म “अपुत्रा” और चौथे पंचकमें 
“'अपसन्या'' पद्‌ होता है, यही बीस आहुति हैं ॥ ४ ॥ घतके होममें और आठों गोना 
मके होमोमें इसका प्रयोग नहीं होता, चोथे और गोनामोमें '“अध्य”” इस मन्त्रस आहुति 
दी जाती है ॥ ५ ॥ 

लताग्रपल्लवो गूढः शुंगेति परिक्कीत्येते ॥ 

पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मवेधुस्तथाऽश्रतः ॥ ६ ॥ 

शछाटुनीलमित्युक्तं ग्रंथः स्तबक उच्यते ॥ 

कपुष्णकाभितः केशा मूमि पश्चात्कपु च्छल ॥ ७ ॥ 


(२४०) अष्ठादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


तिलतेडुलसम्पक्कः कृसरः सोऽभिधीयते ॥ ८ ॥ 
रुताके आगेका जो गुप्त पत्ता है उसे दुंगा कहते हैं और पतित्रताको बतवती और जिसने 
बेद न पटा हो उसे ब्रह्मबंधु कहते हैं ॥ ६॥ नीलको शळाठु और गुच्छेको अन्थ कहते हैं 
खीके शिरपरके दोनों ओरके केशॉको कपुष्णिका और पीछेके केशके जूडेको कपुच्छल कहते 
हैं ॥ ७ ॥ सेहीके श्वावित्‌ और शलाका और बाणको वीरतर कहते हैं इकट्टे पके तिळ 
और चावलोंको कृसर कहते हैं ॥ ८ ॥ 
नामधेये झुनिवसुपिशाचा बडुवच्सदा ॥ 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यातिथिदंवताः ॥ ९ ॥ 
आमेयाद्येऽथ सपोद्ये विशाखाद्ये तथैव च ॥ 
आपाढाद्ये धनिष्ठाद्ये अदिवन्याद्ये तथेव च ॥ १० ॥ 
दंदान्येतानि बहुवहक्षाणां ्ञट्यात्सदा ॥ 
दंद॒दयं द्विवच्छेषमवरिष्टान्यथेकवत्‌ ॥ ११ ॥ 
देवतास्वपि इयंत बद्रुवसस्तार्वपित्तयः ॥ 
देवाश्च वसवश्चैव दिषद्देवादिविनो सदा ॥ १२ ॥ 
मुनि, वसु+ पिशाच, यक्ष, पितर, देव और अतिथि देवता इनका पूजन बहुबचनांत नाम 
लेकर करे ( जैसे मुनिभ्यों नम इति ) ॥९॥ कृत्तिका, आइेषा, विशाखा, पूर्वाषाढा और 
अश्विनी ॥ १० ॥ यह सब नक्षत्रद्धंद्र ( दो २ ) हैं इनको सवेदा वहुबचन पदसे ( यथा 
` कृत्तिकाभ्यः स्वाहा इत्यादि ) आहुति दे और शेष दो इंद्रॉको द्विवचनांत पदसे और बाकी 
नक्षत्रोको एक वचनांत पदुसे आइति दे ॥११॥ देवताओमें भी सब पितर और देव, वसु) 
द्विषद्देव, अरिविनीकुमार इनको बहुबचनांत पदसे ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकर्मणि ॥ 
बाढमोमिति वा दूयात्तपैवानपपालयेत्‌ ॥ १३॥ 
. गुरु जिस जतके कमें ब्रह्मचारीको आज्ञा दे उसमें “सत्य है” अथवा “३४” ( अंगी- 
कार है ) इस भांति कहे और वैसे ही करके आज्ञाका पालन भी करे॥ १३॥ 
सशिख वपनं कायमात्तनानाद्ह्मचारिणा ॥ 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्य्यं न चेद्धवत्‌ ॥ १४ ॥ 
न गावोत्सादन कुयोदनापदि कदाचन ॥ 
जलकीडामलकारान्त्रती देड इवाएवेत ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मचारी त्रतकी समासिका स्नान जबतक न करे तब तक क्षोरके समब शिखासहित 
मुण्डन करावे, यह मुण्डन आदि तब करे जब कि शरीरके मरणपय्यन्त उसका ब्रह्मचस्यै न 
हो॥ १४ ॥ ब्रह्मचारी विना आपत्तिके आये कदापि शरीर पर उवटना न करे और जकः 


) इवाविच्छलाका शलली तथा वीरतर हारः ॥ 


त्मृतिः ९ ] भाषाटीका समेता: । (२४१) 


क्रीडा वा भूषण इत्यादिको भी धारण न करे और मुसलवत्‌ ( गोता मारकर)स्नान करे ॥१५॥ 
देवतानां विपर्य्यासे ज्ञुहोतिषु कथं भवेत्‌ ॥ द्‌ 
सव प्रायश्चित्तं हुत्वा कमेण ज्ञ॒दृयारपुनः ॥ १६॥ 
यदि किसी समय हवनमे देवताओंका विपर्यास ( आगेका पीछे, पीछेका आगे) हो जाय 
तो प्रायश्चित्तकी सब आहुति देकर फिर क्रमसे हवन करे ॥ १६ ॥ 
संस्कारा अतिपत्येरन्स्वकालाचे त्कथचन ॥ 
हुत्वा तदैव कतंव्या ये तूपनयनाद्धः ॥ १७॥ 
यदि यज्ञोपवीतसे पहले संस्कारोंकी अतिपत्ति हो जाय तो ध्रायश्चितकी सब आहुति 
देकर करे ॥ १७॥ | 
अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नं यो(त्यकामतः ॥ 
वेश्‍वानरश्वरूस्तस्य प्रार्याश्वित्त विधीयते ॥ २८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ पंचविंशतितमः खण्डः ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य नवयज्के बिना किये हुए अज्ञानतासे नवान्नका भोजन करता है उसका पाय- 
श्चि्त वैश्वानर ( अग्निका ) चरु है, अथीत्‌ उससे हवन करे ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ भापार्टाकायां पर्वशः खडः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशः खण्डः २६, 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि ॥ 
ब्वषभोत्सैने चैव अश्वयज्ञे तथैव च ॥ १॥ 
आवण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारंमे तथैव च ॥ 
कथमतेषु निर्वापाः कथं चेव ज्जुहोतयः ॥ २ ॥ 
देवतासंस्यया ग्राह्या निर्वांपास्तु एथकपृथक्‌ ॥ 
तूष्णीं द्विरिव गही याद्धोमश्चापि पथकप्रथक्‌ ॥३॥ 
यावता होमनिवात्िभवेद्वा यत्र कीतिता ॥ 
शेष चेव भवेत्किचित्तावन्तं नि्ेपेञ्चरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
चरौ समझनोये तु पिठृयज्ञे चरौ तथा ॥ 
होतव्यं मेक्षणे वाम्य उपस्तायांभिधारितम्‌ ॥ « ॥ 
कालः कात्यायनेनोक्तो विधित्रव समासतः ॥ 
बुषोत्सग यतो नात्र गोभिलेन तु भाषितः ॥ ६॥ . 
(प्रश्‍न ) जो समशनीय ( खाने योग्य ) चरु है, गोयज्ञकमेमे, वृषोत्सगमें, अश्वमेधमे 
॥ १ ॥ और श्रावणीमें, प्रदोषे, कृषिके आरंभमें इतने स्थानोंपर निर्वाप आहुति किस 


(२४२ ) अष्टादशस्मृतय: - [ कार्यायन- 


भांति होती है ९ ॥ २ ॥ ( उत्तर ) देवताओंकी संख्याके अनुसार उतने ही निवोप शथकर 
अहण करे, और आहति भी तूप्णीं ( मन्त्रके विना ) दो पथक्‌ २ लेनी ॥ ३॥ खहा 


` जितने होमको कहा हो, अथवा जितनेसे हवन हो सके और उसमेंसे कुछ शेष रह जाब तो 


उतना ही चरु बनावे ॥ ४ ॥ समशनीय चरुमें और होमके चरुमें तो मेक्षणसे हवन करे 
और अन्व चरुमें धीसे संयुक्त करके उपस्तीणे किये ( एकत्र किये ) से हवन करे ॥ ५ ॥ 
कात्यायन ऋषिने काळ और विधि संक्षेपसे कही है, वृषोत्सगेमे गोभिल ऋषिने नहीं 
कही ॥ ६ ॥ 
पारिभाषिक एव स्पाच्कालो गोवाजियज्ञयोः ॥ 
अन्पास्माइपदेजाच्तु स्वस्तर।रोहणस्य च ॥ ७ ॥ 
अथवा मार्गपाह्येऽह्रि कालो गोयज्ञकमेणः ॥ 
नीराजनेऽहि वाश्वानामिति तत्रांतरे विचिः ॥ ८ ॥ 
शरद्रसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं पचक्षते ॥ 
धान्यपाकक्षशादन्ये इयामाको वनिनः स्मृतः ॥॥ ९ ॥ 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिकाः ॥ 
यज्ञार्थतच्ववेत्तारो होममेबं प्रचक्षते ॥ १० ॥ 
गौ और अइवके यज्ञमें वही समय है जो पारिभाषिक हो ( अर्थात्‌ जिसका समय स्वगे 
नियत किया हो ) यह स्वस्तर और आरोहणमें भी अन्य ऋषि के उपदेशसे होता हे ॥७॥ 
अथवा मार्गपाली दिनमें गोयज्ञकम और नीराजनके दिनमें अइवमेधका काल होता हे, यह 
शात्नान्तरोंकी विधि है ॥ ८॥ कोई २ ऋषि शरद्‌ और वसंतऋतुम नवयज्ञ कहते हैं; और 
डोई अन्नके पकने पर कहते हैं; और बानप्रस्थको श्यामाक ( समा ) पकमेपर कहा है ॥९॥ 
आइिविनकी पूर्णिमा, कृषि, और वास्तुकर्म इनमें यज्ञके तत्त्वके जाननेवाले ऋषि इस प्रकारके 
होम करनेको कहते दें ॥ १० ॥ 
द्वे पंच द्वे कमेणेता हबिराहुतयः स्मृताः ॥ 
शषा आज्येन होतव्या इति कार्‍यायनोऽ्वीत्‌ ॥ ११ ॥ 
दो २, पांच ५ फिर दो २ क्रमानुसार इतनी ही आहुति हविकी और दोष आहति 
धीढ़ी देनी, यह कात्यायनऋषिका वचन है॥ ११ ॥ 
पयो यदाज्यसंयुक्तं तत्तुषातकसु च्यते ॥ 
दृष्येके तदुपासाद्य कत्तेव्यः पायसश्चहः ॥ १२ ॥ 
धी मिळे इए दूघको तुषातक कहते हैं, और किसीका यह भी कथन है कि उसमें दधि 
निळाकर पायसचरु बना ले ॥ १२॥ 
घ्रीहयः शालयो मुदा ग.घूमाः सष॑पास्तिलाः ॥ 
यवाश्चोषधयः सत्त विपदं घरति धारिताः॥ १३ ॥ 


स्थृतिः ९ ] आाषाटीवासभेताः । ( २४३ ) 


त्रीहि, शालि, मूग, गेह, सरसों, तिळ, जो यह सात ओषधी धारण करनेसे सम्पूर्ण 
विपत्ति दूर हो जाती हैं ॥ १३ ॥ € 
संस्काराः पुरुषस्यैते स्म र गौतमादिभिः ॥ 
अतो६ष्रक्ादयः काय्यीः सवकालप्रमोदिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
गौतम आदि ऋषियोंनें पुरुषके संस्कार इस भांति कहे हैं, इस कारण अष्टका आदि सम्पूर्ण 
वर्मे जिस समयमें कहे हैं उसीमें करने उचित हैं ॥ १४ ॥ 
सकृदप्यष्टकादीनि कुर्यात्कमाणे यो द्विजः ॥ 
स पंक्तिपावना भूरा लोकान्म्रेति घृतइ्च्युतः ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण अष्टका आदि कमाँको एक वार भी करता है, वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला 
हो कर धृतसे सींचे हुए लोकों ( स्वर्गादिकों ) को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
एकाहमापि कर्मस्थो योऽमिशुश्रूवकः शुचिः ॥ 
नयत््यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य कमें स्थित होकर एक दिन भी पवित्र होकर अग्निकी सेवा करता हे, वह डस 
समयसे एकसौ दिनतक स्वर्में सुख भोगता है ॥ १६ ॥ 
यर्त्वाधायामिमाशास्य देवादीन्नेभिरिष्टवान्‌ ॥ 
निराकत्ताऽमरादीनां स विज्ञपो निराकृतिः ॥ १७॥ 
इति कात्याबनस्मृतौ षड्विंशवितमः खण्डः ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य भन्निके आधानपूदक देवताओंके आशीर्वादकी आशासे इन यज्ञोंमें उनका 
पूजन नहीं करता हे बह देवताओंका तिरस्कार करता है, उस मनुष्यको निंदित जानना ॥१७॥ 
इति कात्यायनस्सृतो आषाटीकायां पड़विंशः खण्ड: समाप्तः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशः खण्डः २७ 
यस्छाद्धं क्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा अवेत्‌ ॥ 
अमावास्यां द्वितीयं यदन्वाहार्थ तदुच्यते ॥ १ ॥ 
जो श्राद्ध कमेके आदिम होता है और जो दक्षिणाकमेके अन्तर्मे होता है और अमावसको 
जो दूसरा श्राद्ध होता है उसे अन्वाहार्यं कहते हैं ॥ १ ॥ 
एकसाध्येषु वर्हिःषु न स्णत्परिसमूहनम्‌ ॥ 
नोद्गासादन चेव क्षिप्रहोमा हि ते मताः ॥ २ ॥ 
एक दिनके हवनमें बहि ओर भिन्न २कुझाओंमे परिसमूहन और उत्तर २ पात्रोका रखना 
नहीं होता, कारण कि इसको क्षिप्रहोम कहते हैं ॥ २ ॥ क्‍ 


(२४४) अष्टादइास्मृतयः- कात्यावन> 


है अभावे वाहियवयोदभा वा पयसापि वा ॥ 
4 तदभावे यवाग्वा वा जुडुयादुदकेन वा ॥ ३ ॥ 
त्रीहि और जोके अभावमें दही और दृधसे, और उनके भी न मिळनेपर लपशी वा जलसे 
ही हवन करे ॥ ३ ॥ 
रोद तु राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिसारिकम्‌ ॥ 
उक्ता मंत्रं स्पुहोदाप आछभ्यात्मानमेव च ॥ ४ ॥ 
भयंकर मन्त्र, राक्षसोके मन्त्र, पितरोंके मन्त्र, अशुरोंके मन्त्र, अभिचारके मन्त्र मनको 
रोककर इनका उच्चारण करके आचमन करे ॥ ४ ॥ 
यजनीयेह्ि सोमश्ेद्वाह ण्यां दिशि दृश्यते ॥ 
तत्र व्याहृतिभिईच्वा दंडं दद्याहिजातये ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा वा अमृतवल्ली यदि यज्ञके दिन बरुण दिञ्ा्भे दीख जावे तो वहां व्याहति ( यह्‌ 
आदि ) योसे हवन करके द्विजातियोको दंड दे अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करावे ॥ ५ ॥ 
लवणं मधु मांसं च सारांशो येन हृयते ॥ 
उपवासेन सुजीत नोर रात्री न किंचन ॥ ६ ॥ 
लवण, सहत, मांस, सारका भाग इनका जो हवन करता हे वह दिनमें उपवास करे और 
रात्रिम अधिक न खाय ॥ ६ ॥ 
स्वकाले सायमाहुस्या अप्राप्तो होतृहव्ययोः ॥ 
प्राकप्रात्तरा इतेः कालः प्रायश्चित्त इते सति ॥ ७ ॥। 
प्रादसायमाइतेः मातहोमकालानतिकमः ॥ 
प्रावपाणमासाइशस्य प्राग्ददादितरस्य तु॥ ८ ॥ 
वेश्वदेवे स्वातिकान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तमथो हुस्वा पुनः सन्तनुयाद्वतम्‌ ॥ ९ ॥ 
होमद्वयात्यये दर्शपोणमासात्यये तथा ॥ 
पुनरेवाप्रिमाद्ध्यादीति भागेवशासनम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि होता और हव्य सायंकालको समयपर न मिले तो प्रातःकाल ही प्रायश्चितकी आइति 
के पीछे आति दे ॥ ७ ॥ और सायंकालकी आइतिसे पहले मी प्रायश्चितकी आइति दे,इस 
भांति करनेसे हवनका समय उल्लंघन नहीं होता, पौणीमासीसे प्रथम और दशसे पहले 
` जञेर्णमासके ॥ ८ ॥ बलि वैश्वदेवका उल्लंघन हो जाय तो अहोरात्र भोजन न करे फिर पाय- 
घित्तढ़ी आइति देकर नतका प्रारंभ करे ॥ ९॥ यदि दो हुवनका उल्लंघन हो जायया 
अमावस वा पूर्णमासी का उल्लंघन हो जाय तो फिर अभिका आधान करे, यह शिक्षा मागे- 
वकी है॥ १० ॥ 


स्वृति: ९ ) मापाटीका प्रमेताः । ( २४५) 


अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्वृतः॥ 
स्रूगौरमृगः प्नोक्तस्तकळः शोण उच्यते ॥ ११॥ . 
अनृच माणवकको कहते हैं, एण काले मुगको और गोरेको रुरु और जालक 
तम्बल कहते हैं ॥ ११ ॥ 
केदान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः ॥ 
रलाटखंमितो राज्ञः स्यात्तु नालांतिको विशः ॥ १२ ॥ 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरब्रणाः सोम्पद्शनाः ॥ 
अनुदेगकरा नृणां सत्वचोप्नमिदूषिताः ॥ १३ ॥ 
जाझणका केझ्नों तक, क्षत्रियका मस्तक तक, नासिका तक वेश्यक्षा दंड प्रमाणते होता है ॥ 
॥ १२ ॥ और वह दंड ऐसे हों किसीधे, देखनेमे अच्छे, बकले सहित तथा आमनि से 
दुषित और धुने न हों और मनुरष्योको डरानेवाले न हों ॥ १३॥ 
गॉविशिष्टतमा विप्रेवेंदेष्वापि निगद्यते ॥ 
न ततोऽन्यद्वरं यस्मातस्माद्रोवेर उच्यत ॥ १४ ॥ 
येषां बतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते ॥ 
वरस्तत्र भवेददानमपि वाऽऽच्छाद्येद्गुरुम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणोंने गौको वेदोमें भी उत्तम कहा है; इसी कारण गोसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हे; इसी 
ते गोको बर कहते हैं | १४ ॥ जिन वर्तोके अंतमें दक्षिणा नहीं कही है वहां वर ( गौ) 
दक्षिणा दे, अथवा गुरुको दोसे ढक दे॥ १५ ॥ 
अस्थानोच्छुाविच्छदघोषणाध्यापनाद्किम्‌ ॥ 
प्रमादिकं श्रृतौ यत्स्याचातयामत्वकारि तत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद्विजेः ॥ 
कियत छन्दसां तन पुनशाप्यायनं अवेत्‌ ॥ १७॥ 
अयातयामेरछन्दोभियेत्कम्मं कियते द्विजेः ॥ 
कोडमानिरपि सदा तत्तेषां सिदिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
गायत्रीञ्च सगायतरां बाईस्पत्यामिति त्रिकम्‌ ॥ 
शिष्येभ्योऽनू च्य विधिवदुपाकुर्य्या ततः श्रुतिम्‌ ॥ १९॥ 
जिनमें वेद यातयाम (जिसमें सार न दो ऐता )हो जाते हैं वह यह हैं कि अस्थान (जिस 
स्थानसे बोलना चाहिय उससे वर्णका नहीं बोलना), ऊँचे श्वासंस बोलना, विच्छेदसे बोलना, 
बढ़े झब्दसे बोलना, यदि यह प्रमाद्से हो जाय तो सारहीन होता है ॥ १६ ॥ 
जो उपाकमे वा उत्प ( जो श्रावणीमे होता हे ) इनको आझण करते हैं, उससे फिर वेदो 
की आप्यायन ( सारता ) होती है॥ १७ ॥ ब्राह्मण जो कम कीडासहित अयासयामे बेदोंले 


= 


(२४६) अष्टादशस्भृतय:- [ कात्यायन- 


करते हैं बह कर्मे उनकी सिद्धि करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ तीनों व्याहृतिसहित गायत्री और 
गायत्र ( पवमानसूक्त ) और बाहंस्पत्य (बृहस्पति का सूक्त) इन तीनोंको शास्रके अनुसार 
शिष्योंकों उपदेश दे कर फिर वेदका उपाकर्म करे ॥१९॥ 

छन्दसामेकर्विश्यानां संहितायां यथाक्रमम्‌ ॥ 

तच्छन्दरकाभिरेवग्भिरागाभिहोंम इष्यते ॥ २० ॥ 

पर्वभिश्वैव गानेषु ब्राह्मणषृत्तरादीभिः ॥ 

अङ्गेषु चञ्चामन्त्रेषु इति पष्टिजेहातयः ॥ २१ ॥ 

इति कात्यायनस्मृती सं्तविशतितम: खण्ड: ॥ २७॥ 

संहिता के ऋमसे इकीसं प्रकारके छंद हैं, उन्हीं छंदोंकी ऋचाओंके मन्त्रोसे होम करनेकी 
विधि है ॥ २० ॥ गानभाग ( सामवेद ), ब्राह्मण भाग, अंग और चचोमम्त्रोंके उत्तरादि 
पर्वेसि हवन करे, उपाकर्ममें यह छ हवन किये जाते हैं ॥ २१ ।। 
इति कात्यायनरमृतो भाषार्टीकायां सप्तर्बिश: खण्ड: समाप्त: ॥ २७ ॥ 


अष्छाविशः खंडः २८, 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा धाना अवन्ति ते ॥ 
शष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घट खाण्डिक उच्यते ॥ १॥ 
नौका नाम अक्षत हे व भने हुए जोके होने पर उसे धाना कहते हैं भौर भुने वीहियोंकों 
काजा कहते हैं और घडोंका नाम खांडिक हे ॥ १ ॥ 
नाधीयीत रहस्यानि सान्तराणि विचक्षणः ॥ 
न चोपानिषदश्चंव षण्मासान्दक्षिणायनात्‌ ॥ २ ॥ 
उपाकृत्योंदगयने ततोऽधीयीत धम्मंवित्‌ । 
उत्सर्गश्वेक एवंवों तेष्यां मोष्ठपदे&पिवा ॥ ३ ॥ 
बुद्विमान्‌ मनुष्य न्यवघान ( दूर्‌ बैठ कर ) रहस्यों और उपनिषदॉको न पढे और छ 
महीने तक दक्षिणायनमें भी इनको न पढे ॥ २ ॥ धर्मका जाननेवाला मनुष्य उपाकमको करके 
उत्तरायणर्मे वेदोंको पढे, और इनके उत्सर्ग कर्ममें नाह्णोंके लिये तैषी ( पौषी पूर्णिमा ) में 
वा आद्रपदमें एक हो कही हे ॥३॥ 
अजातव्पञ्जनाऽलोग्नी न तया सह संविशेत्‌ ॥ 
अथुश्‌ः काकवन्ध्या या जाता तां न विवाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसको यौवनका चिह्न उत्पन्न नहीं हुआ हो और जिसके शरीर गुद्यस्थानमें लोम उत्पन्न 
नहीं हुए हों उस खीके साथ भोंग न करे; और जो श्री अयुगू हो अथवा जिसकी माता 


१ “त्रज्ाह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌'? ऐसा पूढमीमांसामें जेमिनेका सूत्र है. 


स्मृतिःर ] भाषाटीकासमेता; । (२४७ ) 


कौकवष्या हो, अर्थात्‌ उप्तको वही एक कन्या सन्तान इई हो ओर उसके पीठ पर दूसरी सन्तान 
उत्पन्न हुई न हो तो ऐसी उस काकवन्ध्या माताकी कन्याके साथ विवाह न कर ॥४॥ 
ससक्तपदावन्पासास्रपद: प्रकम' स्मृत ॥ 
स्मात्ते कर्म्माणि सर्वत्र ओते स्वध्वय्युणोदितः ॥ ५ ॥ 
मिळे हुए पदोंका उच्चारण यह त्रिपद प्रक्रम ( प्रारम्भ ) जो सब स्मृतिमे कहे हैं उनमें 
होता है और जो कमे श्रुतिमें कहे हैं उनमें अध्वयुके कथनके अनुसार होत्ता है ॥ ५ ॥ 
यस्यां दिशि बलिं दद्यात्तामेवाभिमुखो विशेत्‌ ॥ 
श्रवणाकम्मागि भवेद्यच्च कम्मे न सवेदा ॥ ६ ॥ 
बलिरेषस्य हवतर्ममिप्रणयनन्तथा ॥ 
प्रत्यहं न भवेयातामुल्सुकन्तु भवेस्सदा ॥ ७॥ 
जिस दिशामे बलि दे उसी दिशाकी ओरको मुख करके बेठे, और जो कमे स्वेदा नहीं 
होते ऐसे कमोंको श्रावणीमे ही कर ले ॥ ६ ॥ बळिके शेषंका हवन और अभिका प्रणयन 
( स्थापन ) यह प्रतिदिन नहीं होते परन्तु उल्मुक (उंल्का ) तो प्रतिदिन ही होता है॥७॥ 
पृषातकप्रेषणयोनवस्य हविषस्तथा॥ 
शिष्ठटश्य प्राशने मन्तस्तत्र सवेऽधिकारिणः ॥ ८ ॥ 
ब्राहमणानामसानिध्ये स्वयमेव पृषातकम्‌ ॥ 
अवेक्षेद्वविषः शषं नवपज्ञेऽपि भक्षपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पृषातक और प्रेषणमें, नवीन हविमें ओर हविके शेषके भोजनमें मत्रोचारणके सभी 
अधिकारी हैं ॥ ८.'] ब्राह्मणके,समीप न होने पर स्वयं ही प्षातकका दर्शन कर ले; और 
तबयज्ञर्म शेष इवि को भी भक्षण करे ॥ ९ ॥ 
सफला बद्रीशाखा फलवत्पमिधी यते ।। 
घना विख्रिकता दोकाः स्मृता जातशिळास्तु ताः ॥ १० ॥ 
नष्टो विनष्टो मगिकः शिलानाशे तथैव च ।॥। 
तदैवाहत्य संस्कार्या नापक्षेताग्रहायणोम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस बेरीकी शाखा पर फल लगे हॉ उसे फलवती कहते हैं; ओर जिन घन ओर जिन 
पर रेतका संदेह भी न हो उन बेरकी शाख्ाओंको जातशिला कहते हें ॥ १० ॥ जो 
मणिक ( पूर्वोक्त पात्र मटका ) नष्ट ( अदर्शन ) हो गया हो अर्थात्‌ नहीं मिळता हो अथबा 


१ जिसके एक बार सन्तान हो गई हो और फिर गर्भ न-रहा हो उसे काकवंध्या कहते हे । 

१ यह्‌ निषेध जिन जातियोंमें परपूवी अर्थात्‌ पुनर्विवाह कराना धर्मशाखसे अनुमत होता है 
उन के अर्थ है, कन्यासे यहां अत्यन्त बालक ५।६ वर्षकी लेना, कारण कि आठवें वर्ष गर्भ- 
सुधा बिवाहके योग्य माना गया 


(२४८) अष्टाददास्मृत यः- [कात्यायन- 


बिनष्ट ( फूटा ) हो गया हो, या बैसे ही शिलाका नाश हो गया हो तो उसी समय उसे 
| सेस्‍्कार कर ले, आग्रहायणी ( अगहन छुदी १५) की प्रतीक्षा न करे ॥ ११॥ 

3 अवणाकम्मं लुप्तं चेत्कथश्चित्सूतकादिना ॥ 

आग्रहा पणिकं कुय्या दलिवर्जमशेषतः ॥ १२ ॥ 


यदि किसी प्रकार सूतक आदिसे आवणीका कर्म न हुआ हो तो बळलिकर्मको छोडकर 
सम्पूर्ण कमे आग्रहायणीको कर डे ॥ १२ ॥ 


ऊध्वेस्वस्तरशायी स्यान्मासमद्धमथापि वा ॥ 
सप्तरात्रं त्रिरात्रं वा एकां वा सद्य एव वा ॥ १३ ॥ 
` नोर्ध्वं मंत्रप्रयोगः स्याब्राग्न्यगारं नियम्यते ॥ 
नाहतास्तरणं चेव न पारव चापि दक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हटश्चेदाग्रहायण्याभाबृत््या वापि कम्मेणः ।, 
कुंभं मंत्रवदासिचेख्तिङुंभमृचं पठेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके पीछे एक महीना, वा पन्द्रह दिन, वा सात रात्रि, या तीन रात्रि, वा एक दिन 
अधबा उसी समय अपनी शक्तिके अनुसार साफ बिस्तर पर शयन करे ॥१३॥ बिस्तरे पर 
सोनेषषे उपरान्त मन्त्रका प्रयोग, अग्निशाळाका नियम, श्रेष्ठ बिछौना और दहिनी करवट नहीं 
लेनी चाहिये ॥ १४॥ यदि मनुष्यने दढ हो कर भी आग्रहामणीके दिन कर्मको न करा हो 
जो दो घडे मन्त्रसे सींचे और प्रत्येक घढे पर ऋचाको पढे ॥ १५ | 


अल्पानां यो विघातः स्यात्स बाधो बहुमिः स्मृतः ॥ 

प्राणली-मत इत्यादि वसिष्ठबोधितं यथा ॥ १६ ॥ 

विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ ॥ 

तुर्य1्रमाणकत्वे तु न्याय एवं 9कीत्तितः ॥ १७ ॥ 

छोटे कर्मेके विधातकों बहुतसे ऋषि 'बाध” कहते हैं, जिस भांति ्राणसंमित ( शक्तिके 

अनक्षार ) इत्यादि वश्चिष्ठ ऋषिका कहा बाधित ( बाघ ) है ॥ १६॥ जिस स्थान पर वच- 
नोंका परस्परमें विरोध हो वहां बहुतते ऋषियोका बचन प्रामाणिक होता हैं और जहां 
दोनोमें समान प्रमाण हो वहां य न्याय कद्दा है ॥ १७ || 


त्रैयंबक करतलमपपा बंडकाः स्मृताः ॥ 
पालाशगालकाश्रेव लोइचूर्ण च चीवरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्पृझान्ननामिकाग्रेण कचिदालोकथन्नापि ॥ 
अनुमंत्रणीयं सवित्र संदेवमनुमंत्रयेत्‌ ॥ १९॥ 
इति कात्यायनस्मृती अष्टाविंशतितमः खण्डः ॥ २८ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । ( २४९ ) 


कि बैयंबक हाथके तलको और मंडक अपूर्पोको और गोलक करकोंको और लोइके 
चू्णको चीवर कहते हैं॥ १८॥ किसी स्थानमें अनामिकाके अग्रभागसे स्पर्शकरके 
वा किन्ही कर्मोमें इनको देखकर ही सम्पूण कमें मन्त्र पढे और इसी भांतिसे सवदा 
पढे ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायासष्टाविश: खंड: ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशः खण्ड: २९. 


क्षालनं दभेकूर्चेन सवत्र स्रोतसां पशोः ॥ 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्यादपा्थे प्राणदारुणि ॥ १ ॥ 
पशुके लोतोंको दम ( कुशा ) के कूर्च ( कूंची ) से धोबे ओर मोन धारण कर बिना 
मन्त्रके अपनी इच्छानुसार कमसे अर्थाद्‌ चाहे जिस लोतको पहले घो ले, वपाके लिये जो 
वषा प्राणोंका काठ है ॥ १ ॥ 
सप्त तावन्पूर्धन्पानि तथा स्तनचवुष्टयम्‌ ॥ 
नामिः ओणिरपानं च गोखोतासि चतुदेश ॥ २ ॥ 
चौदह सोत हैं सात ठो ऊपरके और चार थन, नाभी ( डोंडी ), योनी और 
गुदाके ॥ २ ॥ 
क्रो मांसावदानार्थः कृत्स्ना स्विष्टकृदावृता ॥ 
वपामादाय जुह॒यात्तत्र मत्रे समापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मांसके निकाळनेका जो छूरा होता है उसको कृत्स्ना, स्विष्टठ्त्‌ और आइत्‌ कहते दै उस 


आदुतसे वपाको लेकर हवन करे और उध समय मन्त्रको समाप्त करे अर्थाद फिर न 
पढ़े ॥ ३ ॥ 


हज्जिहाक्रोडमस्थीनि यकदूवृक्को रुद्‌ स्तनाः ॥ 
श्रोणिस्कंघसटापाईर्व पश्व॑ रानि प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 
एकाद्शानामगानामवदानानि सख्यया ॥ 
पाइवह्य वृक्क सक्ध्नोश्व द्वित्वादाहुअतुदंश ॥ ५ १ 
हृदय, जिह्वा, छाती, हाड, यत्‌, वृषण, गुदा, स्तन, श्रोणी, स्कंष और सडा (ठांट) के 
दोनों पारवे यह पशुके अंग हैं ॥ ४ ॥ इन ग्यारह अंगोंकी संख्यासे ग्यारह अवदान होते 


हैं और पारं, वृषण ( अंडकोश ) और सक्थि (जांघ ) यद्द दो २ होते हैं इसी कारणसे 
पशुके चोदह अग कहे हैं ॥५ ॥ 


चरितायां श्रुतिः काय्यों यस्मादप्पनुकरपशः ॥ 
अतोऽशन्चेन होम; स्पाच्छांगपक्षे चरावपि॥ ६ ॥ 


(२९०) अष्टादशस्मुतयः- [ कात्यायन = 


कल्प २ में जिसमें श्रुतिको चरितार्थ करना है; तो छाग वा चरुमें भी आठ ऋचाओंसे 
हवन होता है ॥ ६ ॥ 
अवदानानि यावन्ति कियिरन्प्रस्तरे पञ्ञाः ॥ 
तावतः पायसान्पिडान्परवभावेऽपि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊहनव्यंजनार्थं तु पइवभावेऽपि पायसम्‌ ॥ 
सद्रवं अपयेत्तद्वद्न्वष्टक्पेऽपि कर्म्मणि ॥ ८ ॥ 
पशुके यज्ञम जितने अबदान किये जायें, यदि पशु न हो तो उतने ही पायस खौरके 
पिंड दे ॥ ७॥ पञझुके न होने पर ऊहन व्यंजनके अर्थ पायस चरुको करे और अन्वष्टकाके 
कर्ममें उसी पायसको द्रव्यसहित ढीळा पकावे ॥ ८ ॥ 
प्राधान्यं पिंडदानस्य केचिदाहुमेनोषिणः ॥ 
गयादो पिंडमात्रस्य दीयमानत्वदर्शनात ॥ ९ ॥ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वर्देत्यन्ये महर्षयः॥ 
बराह्मणस्य परीक्षायां महायत्नप्रदशोनात्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्राद्वविधानस्य विना पिडेः क्रियाविधिः ॥ 
तदालभ्याप्यनध्यायबिधानश्रवणादपि ॥ ११ ॥ 
विद्न्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ ॥ 
प्राथान्पशुभयोर्यस्मात्तस्माद्‌ष समुच्चयः ॥ १२॥ 
कोई २ पंडित पिंडदानको ही प्रधान कहते हैं, कारण कि गया आदि तीर्थोमें पिण्ड ही 
दिया जाता है ॥ ९ ॥ कोई २ ऋषि भोजनको ही प्रधान कहते हैं; कारण कि ब्राह्मणकी 
परीक्षाके विषयमे शाखमें अनेक यत्न देखे गये हैं ॥ १०॥ आमश्राद्धकी विधिका अनुष्ठान 
विना पिण्डसे होता दै कारण कि यदि ब्राहमण मिल भी जाय तो मी अनध्यायकी विधि 
शास्रसे घुनी है ॥ ११ ॥ विद्वानोंके मतको संग्रह करके मैंने यह स्थिर किया है कि दोनों 
कार्य ही प्रधान कहे जाये जिससे यह समुच्चय अर्थात्‌ भोजन और श्रेष्ठ ब्राह्मण यह दोनही 
होने उचित हैं ॥ १२ ॥ 
प्राचीनावीतिना कार्य्यं पिञ्येषु प्रोक्षणं पशोः ॥ 
दक्षिणोद्वासनान्तं च चरोर्निषंपणादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्नयश्चावदानानी प्रवानाथों न हीतरः॥ 
प्रधानं इवनं चेव ञ्ेषं परकृतिवद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पितरोंके कर्ममें पशुका प्रोक्षण ( मंत्रोंसे छिडकना ) अपसव्य होकर ( दक्षिण कंधे पर 
जनेऊ रखकर ) करे ॥ १३ ॥ अवदानोंका संनय भी और प्रधान होम यही दोनों 
प्रधान कर्मके लिये हैं अन्य नहीं हैं, और शेष कर्म प्रकृतियज्ञके समान होता है ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२९१) 


द्वीपमुन्नतमारुषातं झादा चेवेष्टका स्मृता ॥ 
कोलिनं सजलं प्रोक्तं दूरखातोदको मरूः॥ १९ ॥ 
ऊँचे स्थानका नाम द्वीप है और इष्टका ईटोंका सादा है ओर जलसहित स्थानका नाभ 
कोलिन है और जहां दूरतक खोदनेसे जल निकलता है उसे मरु (मारवाड) कहते हैं ॥ १५॥ 
दारे गवाक्षस्तम्भैः कदेमामच्यन्तकाणवेचेश्व ॥ 
नेष्टं वास्तुद्वारं विद्धमनाकांतमाय्यैश्च ॥ १६॥ 
वशं गमाविति ब्रीहींश्चरूनश्चेति यर्वास्तथा ॥ 
असावित्यत्र नामोकत्वा जुहुयाक्षिपहोमवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जिसमें गवाक्ष खिडकी हों और जिसकी दीवारें कर्दम गारेकी हों और कोनोंमें जिसके 
वेध हों और जिसमें सजनोंका निवास नहो उस घरका वह दरवाजा अच्छा नहीं होता 
॥ १६ ॥ “वशंगमौ?? इस मन्त्रसे त्रींद्ि और “'चखश्च’? इस मन्त्रसे जौका क्षिप हवनके 
समान होम करे, परन्तु जो मंत्रमें 'असौ' पद दै वहां जो नाम हो उसे कहे ॥ १७ ॥ 
साक्षतं सुमनोयक्तएदकं दधिसंयुतम्‌ ॥ 
अध्यै दघिमधुभ्यां च मधुपकों विधोयते ॥ १८ ॥ 
कांस्येनेवाहंणीयस्य निनयेदष्यमंजलो ॥ 
काँस्यापिधानं कांस्पस्थ मधुपर्क समपयेत्‌॥ १९॥ 
इति कात्यायनरमृतावेकोनत्रिशत्तमः खण्डः ॥ २९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
समाप्तेयं कात्यायनसहिता ॥ ९ ॥ 
अक्षत, फल, जळ, दही यह जिसमें हों वह अर्घ होता हैऔर जिसमें दही मधु हों उसे 
मधुपं कहते हैं ॥ १८।। जिसमें अपने पूजनीयको अर्ध देना हो उसकी अंजुलीमें कांसीके 
पात्रसे अधे देना उचित है; और मधुपकेको कांसीके पात्रसे ढककर कांसीके पात्रमें 
रस कर दे ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायामेकोनत्रिंश: खंड: समाप्त:॥ २९ ॥ 
( कर्ममदीपर्मे परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठक समाप्त हुआ ) 
इति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ ९ ॥ 


श्री: 1 
अथ रहस्पतिस्मृतिः १०. 
भाषाटीकासमेता । 


~€ 
इष्ठा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिण म्‌ ॥ 
भगवंतं गुरुं शरेष्ठं पयंपच्छदवृ हस्पतिस ॥ १ ॥ 
भगधन्केन दानेन सवतः सुख मेघत ॥ 
यदक्षयं महार्थ च तन्मे बाहि महत्तव ॥ २ ॥ 
एवमिंद्रेण पृष्टोऽसो देवेदेवपुरोहितः ॥ 
वाचस्पतिमंहाप्राज्ञों बृहस्पतिरुवाच ह ॥ ३॥ 


देवराज इन्द्रने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुईं है ऐसे सौ यज्ञोंको समाप्त करके भगवान्‌ उत्तम 
शुरु बृहस्पतिजीसे पूछा ॥ १ ।। कि हे भगवन्‌ ! किस २ वस्तुके दान करनेसे सर्वदा 
सुखकी वृद्धि होती है और जिस वश्तुके दानका अक्षय और महान्‌ फल है उस दानको भी 
हे तपोधन ! मुझसे कहिये ॥ २ ॥ इन्द्रसे इस प्रकार पूछे जाकर देवराजपुरोहित पंडिवमेह 
वाणीके पति बृहस्पति बोले कि ॥। ३॥ 


सुवर्णदान भूदाने गोदानं चेव वास्तव ॥ 
एतत्मयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र | सुवर्णदान, गोदान और एथ्वीदानका करनेवाला मनुष्य सब पार्पोसे छूट 


जाता है॥ ४॥ 


सुवर्ण रजतं वस्तं मणि रत्ने च वाप्रव ॥ 

सवमेव भवेहृत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥ ५ ॥ 

फालकृष्ठां महीं दत्त्वा सबीजां सस्यमालिनीम्‌ ॥ 
यावत्सूयंकृता लोकास्तावर्स्वर्गे महीयते॥ ६ ॥ 
यत्किंचिचङ्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः ॥ 

अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धघति ॥ ७ ॥ 

दश6 स्तेन देडेन तरिशईडान्निवत्तेनब्‌ ॥ 

दश तान्येव विस्तारो गोचर्मैतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 

सवृषं गोसहस्रं तु यत्र तिष्ठत्यतीद्वतम्‌ ॥ 
बाळवत्छाप्रश्नूतानां तट्रोचम इति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

विप्राय दद्याञ्च शुर्णात्विताय तपोनिणुक्ताप जिर्तेद्रियाय ॥ 
यावम्मही तिष्ठाति सागरांता तावत्फलं तस्य भवेदनंतम्‌ ॥ १० ॥ 


स्मृतिः १० ] भाषार्टीकासमेताः । (२५३) 


यथा बीजाने रोहंति प्रकोणानि महीतले ॥ 

एवं कामाः प्ररोहोति भूमिदानसर्माजताः ॥ ११ ॥ 

यथाप्सु पतितः शक तेलबिंदुः प्रसर्पति ॥ 

एवं भूम्याः कृतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ १२ ॥ 

अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्रदश्चैव रूपवान ॥ 

स नरः सवेदो भूपो यो ददाति वसुंधराम्‌ ॥ १३॥ 

यथा गोभ॑रते बत्सं क्षीरसुस्सुउ्य क्षीरिणी ॥ 

स्वयं दत्ता सहस्राक्ष भूमिभराति भूमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 

शंख भदासनं छत्रे चरस्थावरवारणाः ॥ 

पुामदानस्य पुण्याने फल स्वगः पुरंदर ॥ १५ ॥ 

आदित्यो वरुणो बहितरेह्या सोमो हुताशनः ॥ 

शूलपाणिश्च भगवानांओेनदाति भूमिदम्‌ ॥ १६ ॥ 

आप्फाडयाति पितरः प्रवल्णांते पितामहाः ॥ 

भूमिदाता कुले जातः स च त्राता भविष्याते ॥ १७ ॥ 

हे इन्द्र ! जिस मनुष्यने एच्वीका दान किया है «नों उसने सुबर्ण, चांदी, वख, मणि, 

रत्न इन सबका दान कर लिया ॥ ५ ॥हळसे जुती, बीझयुक्त और जिसमें खेत शोभायमान 
हो ऐसी प्रथ्वीके दान करनेवाळा मनुष्य जबतक सूर्येका प्रकाश त्रिलोक़ीमें रहेगा तब 
तक स्वगेमें निवास करेगा ॥ ६ ॥ जो मनुष्य आओ विकासे दुःखी होकर कोईसा पाप 
करता हे वह गोचमेके बराबर पृथ्वी दान करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
दश हाथके दंडसे तीस दंडभर लबी और चौडी प्रथवीको गोचर्म कहा है, यह महान्‌ फलकी 
दनेवारी होती है ॥ ८ ॥ जहां हजार गौ ओर बेल आनंदसहित स्थित हों उन गीओं में 
जो असूता हो उसके बछिया बछढे भी उहरे, उसे गोचमे कहते हैं ॥९॥ जो इस प्रथ्वीको 
गुणवान्‌, तपस्वी, जितेन्द्रियपेसे ब्राहणको दान करता है उस पुरुषको यह ससागरा 
पृथ्वी जबतक स्थित रहेगी तबतक ऐसे दानका अनंत फल भोग करना होगा॥ १० ॥ 
पृथ्वीके तळ पर बोये हुए वीज जिस भांति जम आते हैं उप्ती प्रकार प्रथ्वीदानके द्वारा 
संचय किये इए सम्पूर्णे काम ( इच्छा ) जमते हैं ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस भांति जलमें 
पडते ही तेलकी बुंद उसी समय फैल जाती है उसीमांति भूमिदान खेत २ में जम जाता 
हे ॥ १२॥ अन्नका दान करनेवाला मनुष्य सबेदा सुखी रहता है, वका दान करनेवाला 
रूपवान होता है और जो मनुष्य प्रथ्वीदान करता है वह सबका देनेवाला राजा होताहै ॥१२॥ 
जिस भांति दूषवाली गौ दूधको छोडकर बचेका पालन करती है उसी प्रकार हे इन्द्र ! 
अपने हाथसे दी इई पृथ्वी मी अपने दाताको पुष्ट करती है ॥ १४ ॥ हे इन्द्र | एथ्बीदान 
करनेवाळेको शंख, भद्रान, राजगद्दी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी यह प्रथ्वीदानके पुण्ये प्राप्त 


(२५७) अष्टाद्रास्मृतपः- [ इह स्पति- 


होते हैं और फळ स्वरी हे ॥ १५ ॥ सूर्य, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, होमकी अग्नि, शिव 
और विष्णु यह एथ्वीके देनेवालेकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ पितर अपने हाथोसे अपनी 
सुजाओंको मछोंके समान बजाते हैं और पितामह भली भांति आनंदित हो कहते हैं कि 
हमारे कुलमें एथ्वीका देनेवाडा उत्पन्न हुआ हे, बही हमारी रक्षा करनेवाला होगा॥ १७ ॥ 
तीण्याहुराति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
तारयंतीह दातारं जपवापनदो नैः ॥ १८ ॥ 
गोदान, भूमिदान और विद्यादान इन तोन दानोंको ही श्रेष्ठ कद्दा है, यह तीनों दाब 
दाताको दुहना, बोना और जप करना, इनसे तार देते हैं ॥ १८॥ 
प्रावृता वस्नदा यांति नम्रा यांति त्ववस्त्रदाः ॥ 
तृप्ता यांत्यन्नद।तारः क्षुधिता यात्पनन्नदाः॥ १९ ॥ 
वस्रका दाता वर्खोत्ते आच्छादित होकर ( परलोकमें जाता है ) जिसने वखदान नहीं 
किये बह मनुष्य नंगा रहता है; अन्नका देनेवाला तृप्त होता है और जिसने अन्नदान नहीं 
क्रिया वह क्षुधित होकर जाता है ॥ १९ ॥ 
कांक्षति पितरः सर्वे नरकाद्वयभीरवः ॥ 
गयां यास्याति यः पुत्रः स नख्राता भविष्याति ॥ २० ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषसुत्सृजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नरकसे भयभीत हुए पितर सर्वदा यह अभिलाषा करते रहते हैं कि जो पुत्र गयामें 
जायेगा; वही हमारी रक्षा करने वाळा होगा ॥ २० ॥ बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करे; 
उनमेंसे एक तो अवस्य गयाको जाय वा अधमेध यज्ञको करे या नीले बैठसे वृषो- 
सर्ग करे ॥ २१ ॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन पुच्ठाग्रे यस्तु पाँडुरः ॥ 
भ्वतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥ २२ ॥ 
नील; पांइुरलांगूलस्तृणप॒द्धरते तु यः ॥ 
षष्टिबषेप्तहस्राणि पितरस्तेन तार्षिताः ॥ २३ ॥ 
यस्य शटृगगतं पंकं कूलातिष्ठांते चोडूतम्‌ ॥ 
पितरस्तस्य चाक्रेति सोमळांके महाद्युतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथोयेदार्दिलीपस्य नृगस्य नदूषस्य च ॥ 
अन्येषां च नरेद्राणां पुनरन्यो आविष्याते ॥ २५ ॥ 
१“'लोह्वितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छ च पाण्डुरः।इबेतः खुरविषाणाभ्यां स नोळो शष उच्यते ॥॥?? 
जिसका छाल रंग हो, मुख और पूछ पांडुवण हो ओर खुर तथा सींग श्वेतवणेके हो उसे 
ही नील उष (बैल ) कहते हैं । ऐसा स्मृत्यन्तरका पाठ है । 


स्मृतिः १०] भाषटाकासमेताः । (२५९ 


जिसका रंग लाल वर्ण हो और पूंछका अग्रमाग पीला हो, दोनों सींग सफेद हो उसे 
नील बैल कहते हैं॥२२॥जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीली होऔर जो तृणोंको उखाड ले 
ऐसे बेलके दान करनेसे पितर साठ हजार वर्ष तक तृप्त होते हैं ॥ २३ ॥ जिस बेलके सींम 
प्र नदीकूलसे उखाडा हुआ पंक ( कीचड ) स्थित रहे ऐसे बैलके दान करनेवालेके पितर 
प्रकाशमान चन्द्रमाके लोकको भोगते हैं ॥२४ ॥ एथु, यदु, दिळीप, नृग, नहुष और 
अन्यान्य राजाओं में फिर कर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होता है॥ २५ ॥ 
वहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगशदिमिः ॥ 
यस्य यस्थ यथा भूमिरतस्य तस्य तथा फलम्‌ ॥ २६॥ 
यस्तु ब्रह्मघ्नः खरीप्नो वा यस्तु वे पितृघातकः ॥ 
गरवा शतसहस्राणां हता भवति दुष्कृती ॥ २७ ॥ 
बहुतसे सगर आदि राजाओने एथ्वीको भोगा, जिस २ की जेपी २ पृथ्वी हुई उस २ को 
देताही फल हुआ ॥ २६ ॥ जो मनुष्य ब्रह्महत्या करनेवाला और चीकी हत्या करनेवाला है 
वह पापी लाख गौओंको मारनेवाला होता है ॥ २७ ॥ ) 
स्वद्त्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुधराम्‌॥ 
श्वविष्ठायां कृमिर्भूरवा पितृभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेप्ता चानुमता च तमेव नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
भूमिदो भूमिहता च नापरं पुण्यपापयोः ॥ 
ऊध्वे चाधोऽातिष्ठत यावदाभूतसंुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरेकी दीइइ एथ्वीको छीन केता है वह कुत्तेकी 
बिष्ठामें कीडा होकर अपने पितरों सहित पकाया जाता हे ॥ २८ ॥मारनेवाळा और अनुमति 
देनेवाला यह दोनों एक ही नरकमें जाते हैं; एथ्वीका दाता और पृथ्वीका हरनेवाळा अपने २ 
पुण्य वा पापसे क्रमानुसार स्वग और नरकमें प्रलूयपर्यन्त स्थित होते हैं ॥ २९ ॥ 
अभेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण मूर्वेष्णवी सू्य्ुताश्च गावः ॥ 
लोकाखयध्तेन भवंति दत्ता यः कांचने गां च महीं च दद्याव॥३०॥ 
अभ्निका प्रथम पुत्र सुवण है, पृथ्वी विष्णुकी पुत्री है और गी सूर्यकी पुत्री है, जो मनुष्य 
सुवर्ण, गौ, मही इनका दान करता है उसने मानों तीनों लोक दान कर लिये ॥ ३० ॥ 
षडशीतिसहस्राणां योजनानां वसुंघरा ॥ 
स्वये दत्ता तु स्वेअर सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ 
जिस मनुष्यने छियासी ( ८६ ) हजार योजन पृथ्वी स्वयं दान की है वइ एथ्वी उसके 
हब मनोरथ पूर्ण करती है ॥ ३१ ॥ 
भूमि यः प्रंतिगृहाति भुमि यश्च प्रयच्छति ॥ 
उभौ ती पुण्यकर्माणो नियतं स्वगंगामिनो ॥ ३२ ॥ 


( २५६ ) अष्टादशस्तृतयः- [ बृहस्पति 


जो पृथ्वीका दान लेत है और जो प्रथ्वीको देता है वह दोनों पुण्यात्मा निरन्तर 
स्वगमं जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
सर्वेषामेव दानानामेकजन्माउुगं फलम्‌ ॥ 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एक ही जन्ममें सम्पूण दानोंका फल मिळता है और सात जन्मतक सुवर्ण, प्रथ्वी, गौरी 
इनका फल मिळता है ॥ ३३ | 
यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा मूतमामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
तस्य देहाद्वियक्तरप भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
जो मगुष्य “में सबका आत्मा हू यह जानकर अंडज, स्वेदज, उद्भिज्म, जरायुज 
इन चार प्रकारके मूर्तोको दुःख नहीं देता उस जीवात्माको देहसे एथक्‌ होने पर भी कमी 
भय नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
ब अन्यायेन इता सूमियनेरेरपहारिता ॥ 
हरतो हास्यंतश्र हन्यूरासप्तमं कुलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हरते रारयदास्तु मंदब॒द्धिस्तमोवृतः ॥ 
स बडो वारुणेः पाशेस्ति पेग्पोनिषु जापते ॥ ३६ ॥ 
असुभिः पतितेम्देवां दानानामवकीतेनम्‌ ॥ 
त्राह्मणम्य हृते क्षेत्रे हंति त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वार्पीकूपसहस्रेण अश्व मेधरतेन च ॥ 
गवां कीटिप्रदानेन भूमिहत्ती न शुद्धयाति॥ ३८॥ 
गामेकां स्वणभेक वा भूमेरप्यद्धमखुळम्‌ ॥ 
हरन्नरकमायाति यावदाभ्चतसंषुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हतं दत्तं तपोऽधोतं यस्किंचिद्धर्मस्तंचितम्‌ ॥ 
अर्धाँगुलस्य सीमायां हरणेन ्रणव्यात्ति ॥ ३० ॥ 
गोवीथीं ग्रामरथ्यां च रमझान गोपितं तथा ॥ 
संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसंएुवम्‌ ॥ ४१॥ 
जिन मनुष्योंने अन्याय करके एथ्वी छीन ली है या भूमिके छीननेकी जिसने अनुमति 
दी है; वह छीननेवाले और अनुमति देनेवाले दोनों ही अपने सात कुलोंको नष्ट करते हैं।। २५॥ 
जो दुर्बुद्धि मनुष्य भूमिको छीनता हे वा छिनवाता है वह वरुण फॉसमें बँधकर तियेग्योनिर्मे 


` उत्पन्न होता है ॥ ३६ || कारण कि, उनके आँसू गिरनेसे सब दान मी नष्ट हो जाते हैं। 


ब्राहणके खेतको हरण करनेवाले मनुष्यकी तीन पीदी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ एयवीका 
हरनेबाला हजार बावडी और कुओंको बनाकर, सौ अश्वमेध यज्ञ करके एक 
दान करनेसे भी शुद्ध नहीं होता ॥३८॥ एक, गो एक अशरफी और अर्ध अंगुळ पृथ्वी इनका 


स्मृति: १० ] भाषादाकास मे ता; । ( २५७) 


हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है॥ ३९ ॥ हबन, दान, तपस्या, पढ़ना और 
धर्मसे इकट्ठा किया हुआ वह सभी भाष अंगुलकी सीमा हरनेसे नष्ट हो नाता है ॥ ४०॥ 
गौओंका मार्ग, ग्रामी गली, इमशान और गोपित ( गुप्त रकखा हुआ ) इनके तोडनेसे 
धनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है॥ ४१ ॥ 

ऊषरे निजले स्थाने प्रास्तं सस्यं विवजेयेत्‌ ॥ 

जलाधारश्य कतेव्यो व्यासध्य वचनं यथा ॥ ४२ ॥ 

उबर और जलहीन प्रथ्वीम खेतको न बोवे और जलवाली पथ्वीर्मे व्याससीके बच- 

नके अनुसार खेत करना उचित है ॥ ४२ ॥ 

पंच कम्यानृतं हंति दश हंति गवानृतम्‌ ॥ 

शतमश्वातृतं हेति सहस्रं पुरुषानृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं बदन्‌ ॥ 

स्वै भूम्यनृतं हंति सा स्म भूम्यनृतं बदी: ॥ २४ ॥ 

कम्याके समबन्ों झूठ बोलनेसे पांचको, गोके सम्बन्धे झूठ बोळनेसे दशको, भोडेके 

निमित्त झूँठ बोठनसे सोको और पुरुषके निमित्त झूँउ बोलनेसे हजारको मारने वाला होता है 
॥ ४३ ॥ सुवणके सम्बन्धमं जो झूठ बोळता है उसके कुलमें जो उत्पन्न हैं और जो उत्पन्न 
होंगे वह उन सबको नष्ट कर देगा, और पथ्बीके निमित झुंठ बोलनेम॑ सबको मारता है। 
अतएव एश्‍्वीके विषयमें झूठ वोलना उचित नहीं है । ४४॥ 

हमर न रति कुयोत्माणे; ऊँडयतैरंपि ॥ 

अनाषधमभषज्य विषमेतदलाहछम्‌ ॥ ४५॥ 

नः विषं विषमित्या इङ अस्तं विषसुच्यते ॥ 

तिषसेकाकिनं होति हास्य पुत्रपोत्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

लोहचूणीरमश्चद व विषे च जरथेन्नरः ॥ 
| ब्रह्म निवु छोकेषु कः पुबाञ्जरपिष्याति ॥ ४७॥ 

7 (चाहे माण भी कठ तक आ जाग परन्तु म्राह्मणके धनळी इच्छा कमी न करे अथात्‌ उसको 
लेनेकी इच्छा न करे, ब्राह्मणक धन हलाहल विषके समान है; इसकी न चिकित्सा है और 
न ओषधी ही हे | ४५ ॥ बुद्धिमानोंका कधन है कि विष विष नहीं है परन्तु आह्यणका घन 
ही विष है, कारण कि विषको खाकर तो एक ही मनुष्य मरता है परन्तु ब्राह्मणके धनको 
खाकर बेटे पोते तक मृतक हो जाते हैं॥ ४६ ॥ लोहिका चूणे, पत्थरका चूण और विष कृदा- 
चित्‌ इनको तो मनुष्य एक वार पचा भी सकता है परन्तु त्रिलोकीके बीचमें ऐसा कोई पुरुष 
भी सामथ्यवाला नहीं जो कि ब्राक्षणके धनको पचा सके |) ४७॥ 


मन्युप्रहरणा विमा राजानः श्रपाणयः॥ 
शृस्रमेकाकिनं हाते ब्रह्ममन्युः कुलत्रयम्‌ ॥ ४८॥ 


(२५८) अष्टादशास्म्तयः= [ वृहस्पति - 


मन्युप्रहरणा विप्राश्चकप्रहरणो हरिः ॥ 
चक्रात्तीव्रतरों मन्युस्तस्माद्विप्रं न कोपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अम्निद्ग्थाः प्ररोहति सूयदग्धार्तथव च ॥ 
मन्युदग्धस्य विमाणामंकुरो न प्ररोहति ॥ ५० ॥ 
तेजसराम्िश्च दहति सूर्या दृहाति रश्मिनी ॥ 

राजा दहति देडेन विप्रो दहति मन्युना ॥ ६१॥ 

(_ आह्मणोंका क्रोध अख है, राजाओंके शख खेड़ इत्यादि हैं, इन दोनोंमें खङ्ग तो एक ही 
मनुष्यको मारता है और न्राह्मणका क्रोध तीनों कुलोंको नष्ट कर देता है ॥ 9८ ॥ क्रोध 
ब्राह्मणोंका प्रहरण है, चक्र बिष्णुका प्रहरण है, चक्रसे क्रोध बडा तीक्ष्ण है, इस कारण ब्राह्मणको 
क्रोध न उत्पन्न करावे ॥ ४९ ॥ ( वृक्षादि ) कदाचित्‌ अग्निसे दग्ध होकर या सूर्यकी किर्‌- 
णोंसे भस्म होकर जम आते है, परन्तु ब्राह्मणोंके धपे दग्ध इए ( मनुष्यों ) का अंकुर तक 
भी नहीं जमता ॥ ५० ॥ असि अपने तेजसे दग्ध करते हैं और सूर्य भगवान्‌ अपने 
किरणोंके द्वारा दग्ध करते हैं; राजा देडसे दग्ध करते हैं और ब्राह्मण केवल अपने ऋधके 
दारा ही दग्ध करते हैं | ५१॥ / 

ब्रह्मस्वेन तु यत्सोख्य देवस्वेन तु या रातिः ॥ 

तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनादनम्‌ ॥ «५२ ॥ 

ब्रह्मस्व॑ ब्रह्महत्या च दर्दिस्य च यद्धनम्‌ ॥ 

गुरुमिताहिरण्यं च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्ं न प्ररोहति ॥ 

प्रच्छादयाति तच्छिद्रमप्पत्र तु विप्पाति ॥ ५४ ॥ 

बह्मस्वेन तु पृष्टानि साधनानि बळानिच ॥ 

संग्रामे तानि लीयते सिकतासु यथोदकम्‌ ॥५५ ॥ 

ब्राह्मणके धनसे जो सुख होता हे और देवताके धनसे जो रति होती है बह धन कुल 

और आत्माको नष्ट कर देता हे ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणको धनका हरण करनेसे ब्रह्महत्या लगती है 
दरिद्र और गुरुका धन हरण करनेसे, मित्रका धन हरण करनेसे और सुवणके चरानेसे स्वगेमें 
बाप करनेवाला भी दु:ख भोगता है॥० ३॥|ब्रक्मषणके धन का हरण करनेमें जो दोष है वह किसी 
भांति नहीं मिटता; उक्षको-जो किसी भांतिछिपा भी ले तो भी बह प्रगट हो जाता है ।|९४॥ 
ब्राक्षणके धनसे पु हण साधन ( कारण ; और सेना- बह संग्राममे इस भांति नष्ट द्वो जाते 
हैं, जिस भांति रेतेमे जल लीन ह्यो जातः है।। ५५ ID 

श्रात्रयाय कुडीनाय दरिद्राय च वासव ॥ 

संतुष्टाय विनीताथ सवभूतहिताय च ॥ ५६ ॥ 


म्भृतिः १० ] भाषाटीकासमेता! । (२५९ ) 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिंद्रियाणों च संयमः ॥ 
ईशाय सुरश्रेष्ठ यदत्तं हि तदक्षयम्‌ ॥ ६७॥ 
हे इन्द्र ! कुलवान्‌, दरिद्री, वेदपाठी, संतोषी, विनयी, सम्पूर्ण प्राणियों का 
हितकारी हो ॥ ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाला हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी और 
जिसने इन्द्रियोंको रोक लिया है हे सुरश्रेष्ठ ! ऐसे मनुष्यको जो कुछ दान किया जायगा बह 
अक्षय होगा ॥ ५७॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दावि घृत मधु ॥ 
विनइयेरपात्रदोषेह्यात्तच्च पात्रे विनश्यति ॥ ५८ ॥ 
एवे गां च हिरण्ये च वस्रमन्नं मदी तिलान्‌ ॥ 
अविद्वान्प्रतिगृह्णाति भश्मीभवाति काष्ठवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस भांति कच्चे पात्रमें रकखा हुआ दूध, ददी, धी, सहत यह पात्रकी दुबेलताके 
कारण नष्ट हो जाते हैं और बह पात्र भी नष्ट हो जाता हे॥६८॥ उसी भांति गौ, 
सुवण, वख, एथ्वी, तिळ इनको जो मूख लेता हे वह काष्ठके समान भस्म हो जाता 
हे॥ ५९॥ 
यस्य चेव गृहे सूखो दूरे चांपि बहुश्रुतः ॥ 
बहुश्वताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्पातिक्रमः ॥ ६०॥ 
कुल तारयते धीरः सप्त स्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
जिप्त मनुष्यके घरमें मूख निवास करता है ओर दूर पर विद्वानका निवास हे, तो पंडित 
मनुष्यको दान देनेके अथे मूखेके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं होता, अर्थात्‌ वह मूखको दान 
न देकर पंडितको ही दान दे ॥ ६०॥। हे इन्द्र ! वह पंडितको देकर अपने इक्कीस कुछों 
का उद्धार करता हे ॥६१॥ 
यस्तडागं नवं कुयाखुराणं वापि खानयेत्‌ ॥ 
स सवै कुलमुद्धत्प स्वगलोके महीयते ॥ ६२॥ 
बापीकूपतडागनि उद्यानोपवनानि च ॥ 
पुनः संस्कारकती च लभते मौक्तिकं फम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य नये तालावको बनाता है या प्राचीनको खुदवा देतांह वह मनुष्य सम्पूर्ण कुलो 
का उद्धार कर स्वग लोकमें पूजित होता है ॥६२॥ (प्राचीन) बाबडी, कूप, तडाग, वाग, 
और उपवन ( छोटा बाग ) इनको जो मनुष्य फिरसे बनवाता है, उस मनुष्यको नये 
बनवानेका फर मिलता है॥ ६३॥ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ॥ 
स दुर्गेविषमं कुहनं न कदाचिदवाप्ड्यात्‌ ॥ ६४॥ 


(२६०) अशादशस्मृत यः- [ ब्रृह्पति= 


एकाहं तु स्थितं तोय एथिव्यां राजसत्तम ॥ 
कुलानि तारयेत्तस्य सत्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
हे इन्द | जिसके यहां ग्रीष्म कालमें भी जल रहता है. वह मनुष्य किसी दुःखजनक 
दुरवस्थाको नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ हे राजसत्तम ! जिसकी खोदी इई प्रथ्वीमें एक दिन भी 
जल स्थित रहता है वह जल उसके अगले भी सात कुछोकों तारता है ॥ ६७ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवन्तरेः ॥ 
प्रेक्षणी पप्रदानेन स्मृतिं भेधां च विंदति ॥ ६६॥ 
दीपकके दान करनेपर मनुष्यका शरीर उत्तम होता है और जळके दान करनेसे स्मरण- 
शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ६६-॥ 
. कृस्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्तमर्थिने ॥ 
- - ब्राह्मणाय विशषण न स पापने लिप्यते ॥ ६७ ॥ 
9 बहुतसे निदित कके करने पर भी जो मनुष्य भिक्षुकको और विशेष करके ब्राह्मण को 
अन्न दान करता है, वह मनुष्य पापले लिप्त नहीं होता ॥ ६७ ।। 
भूमि गोवस्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा॥ 
न चावेदयते यस्तु तमाइब्रह्मघातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस मनुध्यने बल करके एथ्वी, गौ और स्री इनको हरण किया है वह ब्रहाहत्यारा 
कहाता है !! ६८ ॥ 
निवेदितश्च राजा वे ब्राह्मणेमन्युदीपितेः ॥ 
न निवारयते यस्तु तमाहुब्रह्मथातकम्‌॥ ६९ ॥ 
कोधसे द पित हुए ब्राह्म्णोकी प्राथनासे जो राजा उस हरनेवाळेको निषेध नहीँ करता 
उस राजाको बरहाधाती कहते हैं ॥ ६९ || 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव ॥ 
मोहाबरति विश्व यः स मृतो जायते कृमिः ॥ ७० ॥ 
हे इन्द्र | जो मनुष्य उपस्थित हुए विवाह, यज्ञ इनमे मोहबश हो विन्न करता हे वह 
मरनेके उपरान्त कीडेकी योनिम जन्म लेता है ॥ ७०॥ 
धनं फति दानेन जीवितं जीबरक्षणात्‌ ॥ 
६% रूपमारोग्यमेश्वर्यमहिसाफ्लमइनृते ॥ ७१ ॥ 
(दानद्वारा धन सफर दोता हे, जीवकी रक्षा करनेसे आयुकी बृद्धि दोती है, जो मनुष्य 
हिंसा नहीं करदा वह ऐक्य और आरोग्यछप अहिंसाके फलको भोगता हे ॥ ७१॥ > 
फलमूलाइनासूजा स्वगस्सच्येन लभ्यते ॥ 
प्रायोपवेशनाद्ाज्यं सर्व च सुखमश्नुते ॥ ७२! 


स्मृति! १०] माषाटीकासमिताः । (२६१) 


नियमी होकर जो मनुष्य फल मूलका भोजन करता है वह निश्चय ही स्वग को प्राप्त होता 
है और मरनेके निमित्त तीर्थ आदि पर बेठनेसे राज्य और सम्पूर्ण घुखोको भोगता है ॥७२॥ 
गवाढ्यः शक दीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाशनः ॥ 
ख्रियस्रिषवणख्नायी वायुं पीरवा क्रतुं लभेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य मन्त्रका उपदेश लेता है वह गौओंसे युक्त होता है और जो मनुष्य ' 
तृणोंको खाता है वह स्वगेमें जाता है. तीन कालमें खान करनेवाला बडुत खीवाला होता है 
और बायुको पीने वाला यज्ञके फलको पाता है ॥ ७३।। 
नित्यज्ञायी भवेदकः संध्ये द्वे च जपन्दिजः ॥ 
नवं साधयते राज्ये नाकपृष्ठमनाशकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो मनुष्य नित्य खान करता है और जो दोनों संध्याऑमें जप करता है वह 
सूर्यरूप होता है, और अनशन ब्रत करता है उसे नवीन राज्य और सर्दा स्वगमें निवा 
प्राप्त होता है || ७४॥ 
शिवेश नियत ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
रसनाएतिसंहारे पञ्ूःपत्रांश्च विंदति ॥ ७५ ॥ 
- अभिमे प्रवेश करने दाला बयलोकमें पूजित होता है और जो अपनी जिह्दाको वशमें 
रखता है वह पछ और ुत्नोंको प्राप्त होता दवै ॥ ७५ ॥ 
नाके चिः स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ ॥ 
सततं चेकशाया यः स लभेतेप्सितां गतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो मनुष्य नियमपूर्षक उपवाय करता है वह बहुत कालतक स्वगमें निवास करता दै, 
और जो मनुष्य निरम्तर एक ही शय्या पर शयन करता हे अर्थात्‌ एक ही छ्लीके साथ रोग 
करता है उसको अभिलषित गति प्राप्त होती है ॥ ७६ ॥ 
वीरासनं वीरहाय्यां वीरस्थानस्ुपाश्रितः ॥ 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युस्सवकामागमास्तथा ॥ ७७ ॥ 
जो ममुष्य वीरासन, वीरशय्या और वीरस्थानमें स्थित रहता हे उशके संब लोक 
और सम्पूणे काम अक्षय्य हो जाते हैं | ७७ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च वासव ॥ 
कुरवा द्वादशवर्षाणि वीरस्यानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥ 
हे वासन ! जो मनुष्य बारह वर्ष तक उपवास, दीक्षा और अभिषेक इनको करता है वह 
इबगमें उत्तम होता हे ॥ ७८ ॥ 
अधीत्य सर्ववेदान्वे सद्यो दुःखात्प्रमुच्यते ॥ 
पावनं चरते धर्म स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ 


(२६२) अष्टादरास्मृतयः- [ बृहश्पतिस्मृतिः १०- 


सम्पूर्ण वेदोंका पडने वाळा शीघ्र ही दुःखोसे छूट जाता है, और पवित्र धर्मका करनेवाला 
खगेलोकर्म पूजित होता है ॥ ७९॥ 
बृहस्पतिमतं पुण्य ये पठाति द्विनातयः ॥ 
चत्वारि तेषा बते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीबृहस्पतिपणीतं धर्मश्ात्न समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 
जो ब्राह्मण बूहस्पतिके पवित्र मतको पढते हें उनकी आयु, विद्या, यश, बल इन 
चारोंकी वृद्धि होती है ॥ ८० ॥ 
इति श्रीडृहस्पतिस्मृतो भाषाटीका सम्पूर्ण ॥ १० | 


॥ श्री: । 
अथ पाशश्रस्मृतिः ११. 
भाषाटीकासमेताः । 


aot 
श्रीगणेशाय नम्रः । 


अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये ॥ 
वपापतमेकाग्रमासीनमपृच्छन्तृषयः पुरा ॥ १॥ 
माङुषाणां हितं धर्म वतमाने कलो युगे ॥ 
शोचाचारं यथावच्च वद्‌ सत्यवतीसुत ॥ २॥ 


एक समथ पू्ेकालमें हिमाचल पर्वतके ऊपर देवदारोंके बृक्षोसे अलंकृत वनके आश्रमर्मे 
श्रीन्यासजी महाराज एकाग्र चित्तसे बैठे थे उस समय ऋषियोंने उनसे प्रश्न किया ॥१॥ कि 
हे सत्यवतीनंदन ! कलियुगके समयमे जो ध्म, शौच तथा आचार मनष्योंके हितका करने 
वाला है वह हमसे विधिपूवेक कहिये ॥ २ ॥ 


तच्छुत्वा ऋषिवाक्यं तु सहिष्योऽग्न्यकसन्निभः ॥ 
पत्युवाच महातेजाः श्रातिस्मृतिविशारदः ॥ ३ ॥ 
न चाह सवतच्वज्ञः कथे घर्म वदाम्यहम्‌ ॥ 
अस्मत्पितिव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌॥ ४ ॥ 


इसके उपरान्त प्रज्वलित अभि और सूर्यके समान तेजस्वी श्रुति. और स्मृति शाखे 
पंडित श्रीव्यासजी ऋषियोंके ऐसे वचन सुनकर बोले || ३ ॥ कि में तो सब तत्त्वोको नहीं 
जानता किस प्रकार धर्मको कहूं, इस कारण मेरे पिता ( पराशर ) से पूछना उचित है; 
ऐसा उत्तर व्यासजीने दिया ॥ ४ ॥ 


ततस्ते ऋषयः सवें धमतस्वाधेकांक्षिणः ॥ 

ऋं व्यासं पुरस्कृत्य गता बदर्किश्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
नानाएस्पलताकोण फळपुष्परलंकृतस्‌ ॥ 

ने दीप्रखवणोपेतं पुण्पतीर्थोपश्षाभितम्‌॥ ६॥ 
मृगपक्षिनिनादाठयं देवतायतनावृतम्‌ ॥ 
पक्षगंघघापिदेश् नृस्यगीतेरलंकृतम््‌ ॥ ७ ॥ 


(२६९ ) अष्टाददरतृतयः- [ पाराशर- 


तस्मिन्नृषिसथामध्ये शारिपुत्रं पराशरम्‌ ॥ 

सुखाद्ठीनं महातेजा सुनिप्ररुपगणावृतम्‌ !; ८ ॥ 

कृतांजलिपुटो भरवा व्यासस्तु ऋषिभिः सह ॥ 

प्रदक्षिणाभिवादेश्च स्तृतिभिः समपूजपत ॥ ९ ॥ 

तब धमेके तस्वकी अभिलाषा करनेवाले वह सम्पूर्ण ऋषि वह सुनकर श्रीव्यासजीको आगे 

कर बदरिकाश्रमको गये ॥५।। यह आश्रम अनेक भांति पुष्योंकी छताओंसे पूर्ण, फळ पुरष्पो- 
से शोमाथमान, नदी और झरनोंसे विभूषित, पवित्र तीथा शोभायमान ।। ६ ॥ मृग और 
पक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान,देवमंदिरोंसि आवृत,यक्ष अं र गंधर्वोके नृत्यगानसे शोभायमान 
और सिद्धगणोसे अलंडृत था ॥ ७॥ उस आध्मर्मे ःक्तिऋषिके पुत्र मुनिवर पराशरजी 
प्रधान २ मुनियोंसे युक्त होकर ऋषियोंकी सभामें सुख्पूवंक बैठे थे इस समयमे || ८ ॥ 
व्यासजीने ऋषियोके साथ जाकर हाथ जोडकर उनकी प्रदत्रिण! कर प्रणामपूवक स्तुति करके 
पूजन किया ॥ ९ ॥ 

अथ संतुष्टहृदयः पराशरमहामानिः ॥ 

आह सुस्वागतं त्रूहीत्या्रीनो मुनिपुंगवः ॥ १० ॥ 

इसके उपरान्त महामुनि पराशरजीने संतुष्टमन हो कर पूछः कि तुम भले प्रकार कुशल- 

पूर्वक आये, कुशल कहो । १० ॥ 

कुशल सम्यगित्युक्ता व्यासः पृच्छ त्यनतरम्‌ ॥ 

यदि जानाक्षिम भक्ति ल्हादा मक्तवत्सल ॥ ६ १॥ 

धर्मे कथय मे तात अनुग्राद्यो हई तव ॥ 

दुता में मानवा धर्मा वासिष्ठाः काश्यपास्तथ। ¦? १२ ॥ 

गार्गीण गोतमीयाथ तथा चीशनप्राः स्मृताः ॥ 

अत्रेवेष्णोश्च सवतादेक्षादोगिरसस्तथा ॥ १३ ॥ 

झ्ञातातपाञ्च हारीता्याङ्ञवल्क्थात्तथैव च॥ 

आपस्तंबकृता धमाः हीखस्प लिमितस्य 5 ! १४ ॥ 

व्हात्यायनकृताखेय तथा प्राचेल न्यून; ॥ 

श्रता होते भवख्रोक्ताः अआतारया मे म विस्मृता:॥ १५ ॥ 

अस्मिन्म्रन्वतरे धमोः कृतंत्रतादिके युगे ॥ 

सर्वे धमा; कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलौ युगे ॥ १६ ॥ 

चातुवण्यंसमाचारं किंचित्साधारणं वद ॥ 

चतुणोमापि वणानां कर्तव्यं धर्मकोविदेः !! १७॥ 

भूदि धर्मत्वरूपक सूश्म स्थलं च विस्तरात्‌ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकासमे ता; । (२६५) 


कुशलम्रश्नके उपरान्त सबभांति कुशल है ऐसा कहकर व्यासजीने पूछा कि हे भक्तव 
तसल | आपके ऊपर मेरी कैसी भक्ति है, यदि आप इस बातको जानते हैं अथवा मरे ऊपर 
यदि आपका सेह है ।। ११ || तो हे पितः! मुझसे खेहपूवेक धर्मका वणन कीजिय,कारण 
कि में आपकी कृपाका पात्र हूं, इस कारण मुझ एर अवश्य ही कृपा करनी चाहिये, कारण 
कि मेने स्वायंभुवमनु, वसिष्ठ, कश्यप ॥ १२ ॥ तथा गर्गाचाये, गौतम, झुक्राचार्य, अत्रि, । 
विष्णुक्रषि, संबत्ते, दक्ष, अंगिरा ॥ १३ ॥ शातातप, हारीत, याशवल्क्य, आपस्तेब 
शंख, लिखित ॥ १४ ॥ कात्यायन, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियोंके कहे इए धमशाख 
ओर आपके कहेइए वेदोक्त धर्म श्रवण किये हैं और वह मुझे स्मरण भी हैं ॥ १५ ॥ परन्तु 
इस मन्बर्तरके विषय कृतयुग और त्रेतादि :गोके जो धर्म थे उन २ युगोंमे शक्तिकी विर 
षता होनेके कारण बह धर्म स्थित रहे; और जब कलियुगमें शक्तिकी हानि होगई हे इ 
कारण बह सम्पूर्णे धम लोप होगये ॥ १६ ।। ६८ कारण चारों वर्णो का एथक्‌ २ मुख्य धर्म तथः 
चारों बर्णो का निश्चित धर्म वणन कीजिये, हे धरर्वरूपके जाननेवाळे | चारों वर्णोमें जो धम 
घमके जाननेबालोंको करने योग्य सूक्ष्म और स्थूर हैं उनका वर्णन बिस्तारषहित कीजिये १७ 
ञयासवाक्यावस्रानेषु सुनिसुख्यः पराशर: ॥ 
यमस्य निणयं प्राह सूक्ष्मं स्थलं च विस्तरात्‌ ॥ १८ ॥ 
व्या्जीके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ पराशरजी सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्मोका 
निणय बिस्तारसहित कहने लगे | ५८ ¦| 
वक्ष्यमाणधरतत्बप्रदणाय ओरोतृसाबधानतां विधत्ते ¦ 
श्ण पुत्र प्रवकष्याम श्रण्वतु सुनयस्तथा ॥ १९ !! 
इन धर्मोको सुननेके लिये श्रोताओको साबधार होश उचित हँ ६ जर्त सथमत; 
कहते हैं कि; हे पुत्र ! तथा हे सुनियो ! श्रवण करो ॥ १६ ॥ 
कर्पे कपे क्षये सच्या ब्रह्मविष्णमहे् रः ! 
श्रतिस्मतिसदाचारनि्णेतारश्च सदा ॥ ३० ॥ 
कल्प २ में प्रलय होने पर भी बरह्मा, विष्णु और महेश यह तोतो उमाने रहते 
है और वह सवदा अति, स्मृति और सदाचारका निणय करते हैं ॥ २० ॥ 
न काश्चिद्रेदकर्ता च वेदं स्मृत्पा चतुस्‌ खः ॥ 
तथैव धर्मान्हमरति मतुः कर्पांतरेऽतरे ॥ २१ ॥ 
कोई वेदका कती नहीं है, करपकी आदिमें पूर्वके समान वेदको स्मरण कर ब्रक्षाजी 
चतुमुखोंके द्वारा प्रकाशित करते हैं और जो मनु कल्प २ में होते हैं वह भी उसी 
प्रकार प्रथमके समान धर्मोको स्मरण कर प्रवृत्त करते हैं ॥ २१ ॥ 


(९६६) अष्टादशस्मृतथः- | पाराशर- 


अन्ये कृतयुगे धर्माश्लेतायां द्वापरे युगे ॥ 
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ॥ ३२ ॥ 
शक्तिकी इद्धि और दानि युगोंके अनुसार ही है. उसी कारणसे कृतथुगमें मनुष्योंका धमै 
और प्रकारका रहा, त्रेतामें और प्रकारका और द्वापरमें और प्रकारका रहा! इस समय 
कलियुगरमे ऋषियोंने मनुष्यॉकी शक्तिके अनुप्तारही और प्रकारके धर्म वर्णन किये हैं ॥२२॥ 
तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ 
द्वापरे यज्ञमेवाहृदीनमेव कलो युगे ॥ २३ ॥ 
कृतयुगर्मे शक्ति विशेष थी इस कारण उसमें तप श्रेष्ठ रहा, त्रेतामें ज्ञान रहा, द्वपरमें 
यज्ञ अधिक रहा और अब कलियुगमें शारीरिक शक्ति न्यून है इस कारण इसमें दानकी 
ही अधिकता है ॥ २३ ॥ 
कृते तु मानवा धर्मास्रेतायां गोतमाः स्मृताः ॥ 
दवापरे शंखलिखिताः कलो पाराशराः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
सतयुगमे तो मनुजीके ध्म मुख्य थे, त्रेतामें गौतमके, शंख और लिखित ऋषियोंके 
धर्म द्वपरमें मुख्य रहे और इस समय कलियुगे सुनि पराशरजीके कहे हुए धर्म अत्यन्तही 
उपयोगी हैँ ।। २४ ॥ 
स्यमेदेशं कृतयुगे तरेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ ॥ 
दवापरे कुलमेक तु कर्तारं तु कली युगे ॥ २५ ॥ 
सतयुगमे संसर्गदोष लगनेके कारण पाप करनेवालेके देशको भी व्याग देते थे; ग्रामको 
त्रेतामे और द्वापरमें पाप करनेवालेके कुल तकको भो छोड देते थे; अब कलिथुगमें केवल 
पापकत्ताको ही छोड देते हैं ।।२६॥ 
कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पशनेन च ॥ 
द्वापरे र्वन्नमादाय कलो पतति कर्मणा ॥ २६ ॥ 
सतयुगर्मे तो मनुष्य पापीके साथ वातीलाप करनेसे ही पतित हो जाता था और त्रेतामें 
ह्पशेसे पतित होता था, अन्नके छेमेसे द्वापरे पतित होता था ओर केलियुगमें कम करनेसे 
पतित होता है ॥ २६ ॥। 
कृते तारक्षणिकः शापस्त्रेताया दशभिर्दिनैः ॥ 
द्वापरे चेकमासेन कलो संवत्सरेण तु ॥ २७॥ 
सतयुगर्मे शाप तत्काल ही फलता था, दशदिने त्रेतमें और द्वापरमें एक महीनेमे 
शाप फलीभूत होता था और अब कलियुगे एकबर्षमें शापका फळ होता है ॥ २७ ॥ 


ह्म्ृतिः ११ ] भाषादोकाप्मे ता; । (२६७) 


अभिगम्य कृते दानं त्रेताश्वाहृय दीयते || 

दापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥ २८ ॥ 

अभिगब्धोत्तमं दानमाह्येब तु मध्यमम्‌ ॥ 

अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥ २९ ॥ 

कृतयुगर्मे श्रद्धा अधिक थी इध कारण दान आप जाकर देते थे, श्रद्धासहित बुला कर 

त्रेतामें देते थे, याचना करने बालेको द्वापरमे श्रद्धायुक्त हो देतेथे, और अब कलियुगमें दान 
सेवा करा कर देते हैं ॥ २८ ॥ जो दान आप जाकर दिया जाता हे वह उत्तम हें, 
बुला कर जो दान दिया जाता है वह मध्यम है और जो दान याचना करने पर दिया जाता है 
वह निकृष्ट दै और जो सेवा करा कर दान दिया जाता है वह निष्फल है ॥ ॥ २९ ॥ 


जितो धसो हाधमॅण सत्यं चेवानतेन च ॥ 
जिताश्रोरश्व राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ॥ ३० ॥ 
सीदाते चामिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणयात ॥ 
कुमायेश्व प्रसूयंते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ ३१ ॥ 
कलियुगमें धर्मका पराजय अधर्मसे हो जाता है, और सत्यकी पराजय झूठते होती है 
बहधा राजोका पराजय चोरॉसे हो जाता है और खतम पुरुषोंका तिरस्कार करती 
हॅ; ॥ ३० ॥ कळिमे भग्निहोत्र और गुरुपूजन यह नष्ट हुए जाते हैं कुमारीकन्याभी कलि के 
प्रभावसे सन्तान उत्पन्न करती हैं ॥ ३१॥ 
कृते स्वस्थिगताः प्राणास्रेतायां मांसमाश्रिताः ॥ 
दापरे रुधिरं चेव कलो तवन्नादिषु स्थिताः ॥ ३२ ॥ 
सतयुगमे प्राण मस्थिगत थे, मांसके आाश्रयसे त्रेतायुगमें रहे द्वापरमें रुधिरमें प्राण रहते 


हें; और कलियुगमे अन्नादिकमें ही प्राण स्थिति करते हैं, अर्थात्‌ अन्नके विना मिले प्राण नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ३२॥ 


युगे युगे च ये धमोस्तत्र तत्र च ये द्विजाः 
तेषां निदा न कतेव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥३३॥ 
जो २ धमै प्रत्येक युगमें हैं और उन युगोंमें जो २ ब्राह्मण युगानुरूप हैं उनकी 


निन्दा करनी उचित नहाँ, कारण कि आचरण करने बाले बह ब्राह्मण युगके ही अनुः 
सार हैं ॥ ३३॥ 


चशे युगे तु सामर्थ्य शेष सुनिविभाषितम्‌ ॥ 
पराशरेण चाष्युक्तं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ३४ ॥ 
अहमेव तत्सवेमनुस्मृस्य बबीमि षः ॥ 


(२६८) अष्टादशस्मृतयः- [ पराशर - 


जेसी २ साम्ये जिस २ युगमें रही वैसे २ ही प्रायश्चित्तादि धमाका वणन मनु गोत 
मादि सुनीश्वरोंने किया ॥३४॥ में अब पराझरजीके कहे इए सम्पूर्ण प्रायश्चित्त आदि धर्मोको 
| स्मरण कर तुमसे कहता हूं ॥ ३५ ॥ 
| चातुवण्यसमाचार श्रण्वेतु ऋषिएु गवाः ॥ ३५ 
| पराशरमल पण्य पवित्रं पापनाइानम्‌॥ , 
चितितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ ३६॥ 
हे सुनीश्वरो ! परम पवित्र सम्पूर्ण पापोका नाश करने वाळा मुनि पराशरजीका मत 
चारों वर्णोका आचार जो ब्राहणोके निमित्त तथा धर्मको स्थापना करनेके लिये चितवन किया 
गया है उसीको श्रवण करो ॥ ३६ ॥ 
चतुणामपि वर्णानामाचारो धर्मपालकः ॥ 
आचारश्रष्ठदेहानां भवेद्वमः पराड्सुखः ॥ ३७॥ 
आचार ही चारों बणाके धमाका पालन करनेहारा है. कारण कि आचारके विना किये 
केवळ धर्मके कथनमात्रसे ही धर्म का पालन नहीं हो सकता, जो मनुष्य आचारसे शष्ट हैँ और 
जिन्होंने धमाचरण करना छोड दिया उनसे धर्म बिमुख हो जाता दै ॥ ३७ ॥ 


पटकर्मामिरतो निस्यं देवतातिथिपूजकः ॥ 
इतशेषं तु भुंजानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ३८ ॥ 
और जो ब्राह्मण षद्करममें निरत और नित्य देवता अतिथियोंकी पूआ करता और हबनके 
शेषका भोजन करता है उसको कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 
संध्या खाने जपो होमो देवतानां च प्रजनम्‌ ॥ 
आतिथ्ये वेश्वदेषं च षद्कमाणि दिने दिने ॥ ३९॥ 
प्रतिदिन सम्ध्या, खान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओंका पूजन, अतिथिशवा और 
बलि वैश्वदेव यह छ प्रकारके कम करने उचित है ॥ ३९ ॥ 


इष्टो वा यदि वा द्वेष्यो मखः पण्डित एव वा ॥ 
संप्राप्तो वेश्वदेवांते सोऽतिथेः स्वर्गसंक्रमः ॥ ४० ॥ 
द्राञ्चोपगतं श्रांतं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ ॥ 
अतिथि ते विजानीयात्नातीयेः पथेमागतः ॥ ४१ ॥ 
नेकग्रामीगमतिथिं संएर्हात कदाचन ॥ 
अनिस्यमागतो यस्प्रात्तस्मार्दतिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
` आतिर्थि तत्र संप्राप्त पूजयेर्स्वागतादिना ॥ 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च॥ ४३ ॥ 


स्यृतिः ११] भाषाटीकासमेताः । (२६९) 


भ्रद्धया चान्नदोनन मियप्रनोत्तरेण च ॥ 

गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमृत्पादयेद गृही ॥ ४४ ॥ 

अतिथियंस्प भग्नाशो गृहारप्रतिनितेते ॥ 

पितरस्तस्य नाश्नति दश वर्षाणि पंच च॥ ४५॥ 

काष्वभारप्रहखण धृतङुंभइतेन च ॥ 

अतिथियेस्प भग्नाहास्तस्य होमो निरर्थकः ॥ ४६ ॥ 

सुक्षेत्रे वापयेद्वीजं सुपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌ ॥ 

सुक्षत्रे च सुपात्रे च हतं दत्तं न नश्यति ॥ ४७॥ 

न पृच्छेट्रोजचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा ॥ 

हृदये करपयेदेवं सर्वदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥ 

अपूवः सुरती विप्रो ह्यपूरवेश्वातिथिस्तथा ॥ 

वेदाभ्पासरतो नित्यं योऽप दिने दिने ॥ ४९॥ 

वेश्वदेवे तु सम्रापे भिक्षुके गृहमागते ॥ 

उद्धत्प वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

` भित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या मूखे हो अतिथिके लक्षणोंसे युक्त जो पुरुष बलिविश्वदे 

वके अंतमें आ जाय उसकी सेवाके करनेसे स्वग प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ दूरसे आया हुआ 
और थकित हुआ जो पुरुष बलिविश्वदेवके समये आ जाय उसको अतिथि ही जानना; जो 
कभी पहले भी आया हो वह अतिथि नहीं है ॥ ४१॥ एक प्रामके रहनेवालेको अतिथ्यमें 
ग्रहण कमी न करे, कारण कि, पहले जिसका दशन कभी नहीं हुआ इस लिये उसे अतिथि 
कहते हैं ॥ ४२ ।। जो अतिथि अपने स्थान पर आवे तो उसकी कुशल पूछकर आसन दे 
चरण धो कर पूजन करे ॥ ४३।। जिससमथ अतिथि अपने स्थानको जाने लगे तो गृहस्थ 
को उचित है कि, श्रद्धासहित अन्न दे कर भेमसहित कुशल प्रश्न करे और कुछ दूरतक पहुंचा 
आकर प्रीति उत्पन्न करे ॥ ४४ ॥ जिसके यहांसे भतिथि निराश हो कर जाता है उसके पितर 
पंद्रह वर्ष तक उसके दिये हुए आद्धसम्बन्धीय अन्नको ग्रहण नहीं करते ॥ ४५ ।! जिसके 
यहांसे अतिथि निराश होकर जाता हे उसका सहसभार काष्ठ और सौ कलश घृतसे इवन 
करना निरथेक हे ॥ ४६॥ अच्छे खेतमें बीज बोवे और सुपात्रको धन दान करे; 
अच्छे क्षेत्रे जो अन्न बोया जाता है और सुपात्रको जो दान दिया जाता है वह कभी नष्ट 
नहीं होता ॥ ४७॥। अतिथिसे गोत्र आचरण तथा आपने किन २ शास्रोंको पढा या 
श्रवण किया हैं इत्यादि बातें न पूछे, कारण कि. अतिथि देवस्बरूप है इसे देवताके समान 
जानकर उसका सम्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ ब्रतमें रत ब्राह्मण नित्य वेदाभ्यासी 
ब्राहमण और अतिथि यह तीनों दिन२भपूरवे ही हैं अर्थात्‌ इन तीनोंका सन्मान नित्य करना 


( २७० ) अष्ठादशस्मूतयः = [ पाराशर= 


उचित है (१४९) वेश्वदेवके आरंभ करनेके समयभें यदि कोई भिक्षुक, संन्यासी, ब्रह्मचारी 
और अतिथि आ जाय तो बलिबशदेवके निमित्त अन्नको अलग करके शेष अन्नमेसे भिक्षुको ' 
भिक्षा दे कर बिदा करे ॥ ५०॥ 


यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्कात्रस्वामिनाबुभी ॥ 

तयोरन्नमद्च्वा च सुक्खा चाँद्रायणं चरेव्‌॥ ९१ ॥ 

दद्याच भिक्षातरितयं पर््रिइब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

इच्छया च ततो दद्याद्रिमवे सत्पवारितम्‌॥ ५२ ॥ 
यति और ब्रह्मचारी यह दोनों पक्कान्नकी भिक्षाके अधिकारी हैं, इनको विना अन्न दिय 
हुए जो भोजन करता है उसको शुद्धि चांद्रायण ब्रतके करनेसे होती है ॥ ५१ ॥ तीन 
िक्षा संन्यासी और ब्रह्मचारियोंकों अवश्य देनी उचित हे; यदि अधिक ऐशवयेवान्‌ हो तो 
| निरंतर इच्छानुसार भिक्षा दे ॥ ५२ ॥ 


यतिहस्ते जलं दद्यादरेक्ष द्यासुनजलम्‌ ॥ 

तद्वेक्ष महणा तुल्ये तनळ सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

यस्य च्छत्रं हयश्रेव कुजरारोहमृद्विमत्‌ ॥ 

एंद्रस्थानमुपासीत तस्मात्तं न विचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रथम यतिके हाथमें जळ दे, इसके पीछे भिक्षा दे, फिर जल दे यह क्रम है,वद भिक्षाका 

अन्न सुमेरु पर्वतके तुन्य होजाता है, और वह जल समुद्रके समान हो जाता है॥ ५३ ॥ 
जिस संन्यासीके पास छत्र,हाथी, घोडा आदि वाहन हों और बह बुद्धिमान्‌ इन्द्रके स्थानका 
अनुभव करता हो ऐसा भी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करने योग्य ही है ॥ ५४ ॥ 


वेश्वदेवकृतं पापं छाक्तो भिक्षुव्येपोहितुम्‌ ॥ 
न हि भिक्षुकृतं दोषं वेश्वदेवो व्यपोहति ॥ ५७ ॥ 
बलिवैश्वदेवके सम्बन्धमें जो पाप हुआ हो उसको वह दूर कर सकता है; मिक्षुकके 
सम्मान करनेसे बलिवेश्वदेवकी विधिमें यदि कुछ त्रुटि रह जाय तो वह पाप भिक्षुकके सम्मान 
करनेसे शांत हो जाता है; परन्तु यदि बलिविश्वदेवके कारण भिक्षकका सम्मान न हो सके 
तो उस दोषको बलिवेश्वदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥ 


अकृत्वा वेइवदेवं तु भंजते ये द्विजातयः ॥ 

तेषामन्नं न भुंजीत काकयोनि ब्रजति ते ॥ ९६ ॥ 
अकृत्वा वेश्‍वदेव तु सुनते ये द्विजाधमाः ॥ 

सर्वे ते निष्फला ज्ञेयाः पतति नरकेऽशुचौ ॥ ९७ ॥ 


केक क्य कय करर 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेता! । (२९७१ ) 


वेश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः ॥ 
सर्वे ते नरकं यांति काकयोाने ब्रजति च॥ ५८ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य विना बलि्विश्वदेवके किये भोजन करते हैं उनको काकी 
योनि मिलती है, इसी कारण उनके अन्रका भोजन करना उचित नहीं है॥ ५६ ॥ जो | 
अधम ब्राह्मण बलिवेश्वंदेवफे विना किये भोजन करते हैं उनके सम्पूर्ण कर्म निष्फळ हो जाते ९ 
हैं; और बह अशुचिनामक नरकमें जाकर पडते हैं ॥ ५७ ॥ जो बलिवेश्‍वंदेवको नहीं करते, 
जो अतिथिकी सेवा नहीं करते वह सम्पूर्ण मनुष्य नरकगामी होते हैं और इसके पश्चात्‌ 
उनको कौएकी योनि मिलती है ॥ ५८ ॥ 
शिरो वेष्टच तु यो शुक्ते दक्षिणाभिमुखस्तु यः ॥ 
वामपादकरः स्थित्वा तद्वै रक्षांसि शुंञते ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य वस्नादिसे शिरको ढककर तथा बॉये चरण पर हाथ धर कर दक्षिण दिशाकों 
मुख करके भोजन करते हैं वह राक्षसी भोजन है अर्थात्‌ वह भोजन तामसी हो जाता है॥५९॥ 
यतये कांचने दत्त्वा तांबूलं ्रह्मचारणे ॥ 
चोरेभ्योऽप्यभयं दस्रा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो दाता संन्यातीको सुवर्ण आदिक धन दान करता है; तथा त्रह्मचारीको ताम्बूल और 
चारोंको अभ देता है वह नरक को जाता है ॥ ६० ॥ 
शुकहुवर्ख च यानें च तांबूलं धातुमेव च ॥ 
प्रतिएद्य कुलं हन्यात्म्ातिगह्णाति यस्प च ॥ ६१ ॥ 
जो संन्यासी सवेत वख, वाहन, तांबू तथा धन आदिका प्रतिग्रह लेते हैं तो जिससे 
प्रतिग्रह लेते हैं उसके भी कुलका नारा करते हैं ॥ ६१॥ | 
चोरो वा यदि चंडाल: शत्रुर्वा पितृघातकः ॥ 
वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंकमः ॥ ६२ ॥ 
चोर वा चांडाळ, शत्रु या पितृधाती भी बलिविश्‍वदेवके समयमे आ जाय तो बह 
अतिथि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है ॥ ६२ ॥ 
न गृह्णाति तु यो विप्रो ह्यातिर्थिं वेदपारगम्‌ ॥ 
अदत्तं चान्नपात्रं तु युक्त्वा सुंक्ते तु किल्विषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदके जाननेवाले अतिथिको अन्न जल न देकर स्वयं भोजन करते हैं वे पापका 
भोजन करते हैं ।। ६३ ॥ 


ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुपममकंट्कम्‌ ॥ 
बापयेस्सवबीजानि सा कृषिः सर्वकामिका ॥ ६४॥ 


( २७२ ) अष्ठादशाश्चृतयः- [ पाराशर 


सुक्षेत्रे वापयेद्वीज सुपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌॥ 
सुक्षेत्रे च खुपात्रे च ह्युप्ते तन्न विनइपाति ॥ ६५॥ 
त्राह्मणका मुख अनुपम कंटकादिरहित उत्तम क्षेत्र है उसमें सम्पूर्ण बीजॉको बोवे, ब्राह्मण 
की मुखरूपी खेती सम्पूणे कामनारूप फलोंकी देने वाली है ॥ ६४ ॥ मनुष्यको उचित है 
कि श्रेष्ठ क्षेत्रमे बीज बोवे, सुपात्रको धनका दान करे, वह सुपात्रको धनका दान दिया और 
रेष्ठ क्षेत्रम बीज बोया हुआ कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६५॥ 
अवता हानधी पाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः ॥ 
तं ग्रामं दंडयेद्राजा चोरभत्तप्रदो हि सः ॥ ६६॥ 
जित ग्राममें ब्रतसे रहित और वेदाध्ययनसे हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन द्राम- 
वासियोंको दंड दे, क्‍योंकि वह ग्राम चोरॉको भात देनेवाला है । ॥६६॥ 
क्षियो हि प्रमा राजञ्छद्नपाणिः प्रदंडवात्‌ ॥ 
निर्जित्य परसेन्यानि क्षितिं धमेण पालयेत्‌ ॥ ६७॥ 
न श्रीः कुलक्मायाता भूषणोल्लिखिताऽपि बा ॥ 
खड्गेनाकम्य भुंजीत वीरभोग्या वसुंधराम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फळं पुष्पं विचितुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ ॥ 
मालाकार इवारामे न यथांगारकारकः ॥ ६९ ॥ 
क्षत्रिय प्रजाकी रक्षा करे, और हाथमे शख लेकर शत्रुओको पराजय करे, और धमे 
अनुसार प्रथ्वीका पालन करे ॥ ६७॥ जो लक्ष्मी अपने कुलके क्रमानुसार प्राप्त हुई है वह 
लक्ष्मी वीरता न होनेके कारण स्थिर नहीं रहती ओर क्षत्रियोंकी शोभा विना भूषण धारण 
किये नहीं होती, परन्तु एथ्बी शूरवीर राजाओंके भोगने योग्य है; इस कारण खडसे जीती 
हुई परथवीको भोगे ॥ ६८ ॥ जिप्त भांति माली उपवनमेंसे फूल फलादिक्रोंको ग्रहण करता है 
परन्तु अग्नि लगानेवालेके समान बृक्षोंको जडको नहीं काटता ठसी भांति राजाओको उचित 
हे कि अपना भाग प्रजाऑसे थोडा २ लेकर प्रजाकी रक्षा कर सर्वापहारी न हो ॥ ६९॥ 
छामकमे तथा रत्नं गवां च परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिकमे च वाणिज्य वेश्पवृत्तिर्दाहता ॥ ७० ॥ 
व्याज लेना, रत्नोका क्रयविक्रय, गोका पालन, गोऑकी रक्षा और उनके बछडे आदि- 
कोको बेच कर जीविका करना, खेती और व्यापार यह वेरेयकी वृत्ति है ।। ७० ॥ 
शूदस्प द्विजशुश्रूषा परमो धमं उच्यते ॥ 
अन्यथा कुरुते किंचित्तद्ववेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥ ७१॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंकी सेवासे निर्वाह करना शूद्रका परम धर्म है, इसके 
अतिरिक्त करनेमें शूदका अधिकार नहीं है ॥ ७१ ॥ 


यार... Nt DIV NO >> अं 


स्मृतिः ११) भाषाटाकासमेता; । ( २७३ ) 


लवणं मधु तेलं च दधि तक्र घृतं पवः ॥ 
न दुष्पेच्छूक्रजातींनां कुर्णात्सवेंषु विकयम्‌॥ ७२॥ 
लवण, मधु, तेल, दही, मठ्ठा और घृत दुग्धादि सम्पूर्ण रसोंके बेचनेका शूद्रको अधि- 
कार है, ऐसा करनेसे शूद्रको दोष नहीं लगता ॥ ७२ ॥ 
विक्रीणन्मद्यमांसानि द्यभक्ष्पस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
कवन्नगम्यागमने शूद्रः पतति तत्क्षणात्‌ ॥ ७३ ॥ 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च ॥ 
वेदाक्षराविचारेण शद्रस्य नरक धुवम्‌ ॥ ७४॥ 
इति पाराशरीये धमशा प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
मदिरा और मांसको शूद्र न बेचे, अभक्ष्य स्तुका भक्षण न करे और अगम्या खीके 
साथ गमन न करे, इन सम्पूर्ण कामोके करनेसे शूद्भ तस्काल पतित होता है ॥ ७३ ॥ कपिला 
गोका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ गमन करनेसे तथा वेदके अक्षरका विचार करनेसे शूद्र 
निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीपाराशरीये धर्मशाख्े भाषाटीकायां प्रथमो ऽध्यायः || १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अतः परं गृहस्थरुप कमांचारं कलो युगे ॥ 
वर्म साधारणं शत्तया चातुवण्याश्रमागतम्‌॥ १ ॥ 
ते प्रवक्ष्याम्यहं पूर्वं पाराशरवचो यथा ॥ 
इसके उपरान्त कळियुगमें गृहस्थके कमे, आचार और यथाशक्ति चारों बण तथा चारों 
आश्रमोंका मिश्रित धर्म ॥ १ ॥ जिस भांति पराशरजीने कहा है उसे वर्णन करते हैं ॥ 
षट्कमसहितो विप्रः कृषिकम च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
घेतं तृषित श्रांत बलीवर्द न योजयेत्‌॥ 
हीन;गं व्यावितं कीच दषं विप्रो न वाहथत्‌ ॥ ३॥ 
स्पिरांग नीरुजं तृप्तं सुनर्दै षंढवार्जितम्‌ ॥ 
वाहरयेदिवसस्यार्द्ध पश्चास्तानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
षटूकमेमे नियुक्त हुआ ब्राह्मण खेती करवा हो ॥ २॥ वह क्षुधा तृषासे व्याकुल हुए 
बैलको हरमें न जोडे; और जो बैल अंगहीन हो, रोगी हो उसे भी हमें न जोते; नपुंसक 
बैठकों भी हमें न जोते ॥ ३॥ जिसके अंग इढ हों, रोमहीन, तृप्त, पष्ट और नपुंसकता- 
रहित ऐसे बैलको मध्याइ तक जोत कर कार्य ले, अधिक काये ने ले, इसके पीछे स्नानादिक 
करे ॥ ४ ॥ 


र 


( २७७ ) अष्टादगस्मृतयः- [ पाराशर - 


जप देवाचंन होमं स्वाध्यायं चवमभ्यसेत्‌ ॥ 

एकद्वित्रिचतुर्विप्रान्भोजपेत्त्रातकॉन्दिजः ॥ ५ ॥ 

स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्र धान्येश्च स्वयर्माज्जतेः ॥ 

निवेपेत्पंचयज्ञांश्व क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसके उपरान्त जप, देवपूजा, होम, वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; और एक, दो, तीन 

वा चार स्नातक ब्राझणोंको भोजन करावे || ५ ॥ जो धान्य अपने ओते इए खतमें उत्पन्न 
हुए हों या जिन्हें अपने परिश्रम संचय किया हो उन धान्योसे: पंचयज्ञोंको करे और 
विशेष यज्ञादिकोंको भी कर ले ॥ ६ ॥ 


तिला रसा न विक्रेया विकेया धाभ्यतत्समाः ॥ 
विप्रस्येवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ॥ ७॥ 
ब्रह्मणोंकों उचित है कि तिळ, सम्पूर्ण प्रकारके रस तथा लोह, लाक्षादिक, फल, पुष्प, 

नीळ बा रक्तवर्णे वख्रोंको न बेचें ॥ ७ ॥ 

ब्ाह्मगश्वेस्कृपिं कुपौत्तन्महादोष प्राप्तुयात्‌ ॥ 

अष्टागवं घमंहले षड्ढभवं वृत्तिकक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

चतुरगवं नृशंसानां द्विगव गोजिघांसुवत्‌ ॥ 

द्विगवं बाहयेत्पादं मध्याहे तु चतुगेवम्‌ ॥ ९ ॥ 

पड़व तु त्रियाप्राहेऽष्टामेः पूर्ण तु वाहयेत्‌ ॥ 

न याति नरकेष्वेव वर्तमानस्तु वै द्विजः ॥ १० ॥ 

दानं दद्याच्च वै तेषां प्रशस्तं श्वगेसाधनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणको खेती करनेते बडा पाप होता है, परन्तु आठ बेलों वाला हळ धर्मपूवृक उत्तम 

है, छ बैलोंका हळ मध्यम है ॥ ८॥ जो मनुष्य चार बैडोंको हमें जोतते हैं ब दयाहीन 
हैं और जो दो बैलॉका हल जोतते है वह गोहिंतक हैं; दो बैलों वाले हृकको पहरभर दिन 
चढेतक जोतना उचित है; और चार बैलव ले हलको मध्याहतक जोते ॥ ९ ।। हलमें छ 
बोको जोतकर तीसरे पदर तक कार्य ले और आठ बेळवाळे हलको सायंकाल तक जोते, 
इस भांति आचरण करनेसे ब्राह्मण नरकमें नहीं जाता || १० ॥ इस ब्राह्मणको दिया हुआ 
दान प्रशंसनीय और स्वगेका देनेवाला है॥ . 

संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यधाती समाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 

अपोमुखन काष्ठेन तदेकाहेन लांगली ॥ 

पाशेको मत्स्यघाती च व्याधः दाकुनिकस्तथा ॥ १२ ॥ 

अदाता फषंकश्रेव पचेते समभागिनः ॥ 


स्मृति! ११] भाषाटीकासमेताः । ( २७९ ) 


जो पाप वर्षदिनमें मस्स्यधात करनेसे होता है॥ ११॥ वही पाप एकही दिन हलके 
काष्ठके अग्रभागमें लोहा लगा कर जोतनेते होता है । जो बिना अपराध फांसी देता है; जो 
मत्स्यवाती श्ृगादिकोंकी हिंसा करता है तथा पक्षियोंकों मारता है ॥ ११ ॥ और जो 
खेती करने वाला ब्राह्मण दान न करता हो यह पांचों जने पाप करनेमें बराबर हैं ॥ 
कंडनी पेषणी चल्ली उदकुंभी च माजनी ॥ १३ ॥ 
पच सूना ग़हस्थर्य अहन्यहनि वतेते ॥ 
वेश्‍बंदेवो बलिभिक्षा गोग्रासो देतकारकः ॥ १७ ॥ 
गृहस्थः प्रत्यहं कुपोत्सुनादेषिने लिप्यते ॥ 
ओखली, चक्की, चूरहा तथा जलसे भरेहप्‌ पात्रोंके स्थान, बुहारी ।। १३ ।। इन पांचों 
बस्तुओंसे नित्य प्रति हिंसा होती है, यदि गृहस्थ नित्य नियमसे बलिवैश्वदेव और देवताक 
पूजन करता रहे; अतिथियोंको भिक्षा दे और भोजन करनेसे पहले रत्तोईमेंके सम्पूर्ण पदाथीको 
थोडा २ गोग्रास भी आदरसहित देता रहे तथा देवपितरोंके निमित्त भी सोळह आसकी 


हंतकार निकाल कर सुपात्र त्राण तथा गौ आदिकको दे || १४ ॥ तो उस गृहस्थको उप- 
रोक्त हिँताऑके दोष नहीं लगते ॥ 


वक्ष छित्ता मही भित्वा हत्वा च कृमिकीटकात ॥ १५ ॥ 
कषेकः खल्यज्ञेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
खेती करनेसे इक्षोंका छेदन और प्रथ्वीका भेदन होता है और हलते कृमि आदिक अपंछ्य 
जीव मरते हैं ॥ १५ ॥ इन पापले मुक्त होनेके निमित्त खेती करने वालेको खलयज्ञ आदि 
अवश्य करने चाहिये ॥ 
यो न दद्याद्विजातिभ्यो राशिम्ूलसुपागतः ॥ १६ ॥ 
स चोरः स च पापिष्ठो बक्मप्नं तं विनिदिशेत्‌ ॥ 
जो खेती करने वाला मनुष्य अन्नके ढेरमेंसे प्रथम भाग सुपात ब्राह्मणको नहीँ देता॥ १६॥ 
बह चोर, पापी और ब्रह्महत्या करनेवालेके समान है ॥ 
राज्ञे द्रवा तु षड्भागं देवानां चैकविंशकम्‌ ॥ १७॥ 
विप्राणां त्रिंशकं भागं सर्वपापेः प्रमु च्यते ॥ 
राजाको छठा भाग और देवताओंको इक्कोसवां भाग खेती करनेवाळेको देना उचित 
है॥ १७ ॥ और ब्राह्मणको तीसवां भाग दे तो वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ 
क्षत्रियोऽपि कृषिं कृत्वा देवान्विप्रांश्व पजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वैद्यः शूद्रस्तथा कुयोत्कृषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ ॥ 
यदि खेती करने वाला क्षत्रिय हो तो बह भी इसी भांति करे, अथीत्‌ देवता ब्राणादिको 
भाग दे ॥ १८ ॥ वैश्य और झूद भी खेती वाणिज्य और शिल्प कर्मको करे ॥ 


( २७६) अष्टादशस्मृतयः- [पाराशर- 


विकम कुर्वते शूदा दिजशुश्रषयोज्झिताः ॥ १९५ ॥ 
भवत्यत्पासुषस्ते वे निरयं यांत्यसंशयम्‌ ॥ 
जो शूट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवाको छोड कर निषिद्ध कर्म करते है ॥ १९ ॥ 
उनकी अवस्था अल्प होती है और वह निःसन्देह नरकको जाते हैं ॥ 
चतुणामपि वणोनामष धर्मः सनातनः ॥ २० ॥ 
इति पराशरीये धमैशास्त्र द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
चारों वणौका सनातन धर्म यही है ॥ २० ॥ 
इति श्रीपरांशरीये धमशाल्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 


अतः शुद्धि प्रवा्यामि जनने मरणे तथा ॥ 
दिनवयेण शुद्ध्यति ब्राह्मणाः hi तके ॥ १ ॥ 
क्षत्रियो दाद्शञाहेन वैश्यः पेचदशाहकेः ॥ 
शूद्रः शुद्ध्यति मासेन पराशरवचो यथा ॥ २ ॥ 
इसके उपरान्त जन्ममरणके अशोचकी शुद्धि कहते हैं; मृतक आशौच में ब्राह्मण तीन 
दिनमें शुद्ध होता है ॥ १ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य पंद्रह दिसे शुद्ध 
होता है; और शूद्र एकमाससे शद्ध होता है ॥ २ ॥ 
उपासने तु बि्राणामंगशुद्धि श्र जायते ॥ 
ब्राह्मणानां मसूतो तु देहस्पशों विधीयते ॥ ३॥ 
आझौचकालमे त्राह्मणोंकी अग्नि उपासनाके समय तक अंगशुद्धि हो जाती है; और जन- 
नाशै चमें ब्राह्मणोंके देहका स्पश कहा है ( वह अस्पर्शनीय नहीं होता) ॥ ३॥ 
जातो विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योऽमिविदसमम्वितः ॥ 
ऽ्यहात्केवलवेदस्तु द्विहीनो दशाभिर्दिनेः ॥ ५ ॥ 
जन्मकमेपरिभ्रष्टः सन्ध्योपासनवर्मितः ॥ 
नामधारकविप्रस्तु दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
जननाश्चौचमे आहण दश दिन से शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय बारह दिनसे शुद्ध होता हे, 
य पंद्रह दिनसे शुद्ध होता है और शद्ग एक महीमेमें द्ध होता है॥४॥ वेदपाठी ब्राह्मण 
और जो नित्य अभ्िहोत्र करने बाठे हैं वह एक दिनमें ही द्ध हो जाते हैं और जो केवल 


स्मृति; ११] भाषाटीकासमेताः । (२७७) 


बेद करके ही युक्त हैं वह तीन दिनमै शुद्ध होते हैं और जो वेद तथा अग्निहोत्र इन दोनों 
को नहीं करते वह दश दिन तक अशुद्ध रहते हैं ॥५॥ जो ब्राह्मण जन्मसे ही नित्य, नैमित्तिक 
कमोंको नहीं करते और संध्याबंदन भी नहीं करते वह नाममात्रके ब्राह्मण हैं, वह दश दिन 
तक अशुक रहते हैं ।। ६ ॥ 
अजा गाधो महिष्यश्च ब्राह्मणी नवस्ूतिकाः ॥ 
दशरात्रेण संशुद्धयेद्रमिष्ठं च नवोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
बकरी, गाय, मैंस तथा सूता सरी और भूमि पर स्थित वर्षाका जल इनकी शुद्धि दश 
दिनमें होती है ॥ ७ ॥ 
एकपिंडास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः ॥ 
जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्तत्सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरूषेण तु ॥ 
दायाद्विच्छेदमाप्रोति पंचमो वात्मवंशजः ॥ ९ ॥ 
चतुथे दशरात्र स्यात्तण्निशाः पुसे पंचमे ॥ 
षष्ठे चतुरहाच्छुद्विः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
सपिंड दायाद अर्थात्‌ बेटे पोते धनादिका भाग लेने वाले होते हैं; चाहे वह एथक २ भी 
रहते हों परन्तु तो भी उनको जन्ममरणमे अशोच होता है ॥८॥ गोत्रेमे दश दिन तक ही 
सूतक रहता है, चौथी पीढीतककी संतान अथीत्‌ एक प्रपितामह तककी संतान एकगोत्रमे 
कहलाती है और पांचवां पीढी का मनुष्य धनादिके भागका अधिकारी नहीं होता; इस कारण 
उसे दश दिन तक सूतक नहीं होता, कारण कि चौथी पीढीके उपरान्त वंश संज्ञा होती है॥९॥ 
चौथी पीढी वाला पुरुष दश दिनमें, छः दिनमें पांचवीं पीढी वाला, छठी पीढीका पुरुष 
चार दिनमें ओर सातवीं पीढीबाला ननुष्य तीन दिनमें शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
भुग्बम्निमरणे चेव देशांतरमृते तथा ॥ 
बाले प्रेत च संन्यस्ते सद्धः शोचे विधीयते ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष पर्तसे गिर कर या अग्निम गिरकर मर जाय, जो परदेश में मर गया हो उसके 
सूतकर्मे और बालक या संन्यासीकी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही शुद्धि हो जाती है ॥११॥ 
देशांतरमृतः कञ्चित्सगोत्रः श्रयते यदि ॥ 
न निरात्रमहोरात्रं सद्यः खात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पदि कोई गोत्रका ही परदेशमें मर जाय तो तीन दिनका अशौच नहीं होता, परन्तु जब 
मृत्युका समाचार सुन ले तब शीघ्र स्नान करनेसे एक दिनरातमें ही शुद्धि हो जाती है॥१९॥ 
देशांतरगतो विग्रः प्रयासास्कालकारितात्‌ ॥ 
'देहनाशमनुमाप्रस्तिथिने ज्ञायते यादे ॥ १३॥ 
ड १ o 


( २७८) अष्ाद्दास्मृतयः= [पाराशर = 


कृष्णाष्टमी खमावास्या कृष्णा चेकादशी च या ॥ 
उदकं पिंडदानं च तत्र श्राद्ध च कारयेत ॥ १४ ॥ 
यदि जो ब्राह्मण परदेशमें जाकर कालवश मृत्युको प्राप्त हो गया हो और उपतके मृत्युकी 
तिथि ज्ञात न हो ॥ १३ ॥ तो कृष्णपक्षकी अष्टमी वा अमावास्या तथा कृष्ण पक्षकी एकाद- 
शीको उसके निमित्त जलदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उतचि है ॥१४॥ 
अजातदंता ये बाळा ये च गर्भाद्दिनिःसताः ॥ 
न तेषाममिसंस्कारो नाशोचं नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
जिन बाळकोंके दात न निकले हों और जो गर्भमेंसे उत्पन्न होते ही मर जायँ उनका 
अग्निसंस्कार और अशौच तथा जलदान नहीं होता ॥ १५ ॥ 
यदि गर्भो विपद्येत स्रवते वापि योषितः ॥ 
यावन्मासं स्थितो गर्भो दिनं तावत्तु सूतकम्‌ ॥ १६॥ 
आचतुथाद्ववेत््रावः पातः पेचमषष्ठयोः ॥ 
अत ऊर प्रसूतिः स्याइशाहं सूतक भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि गर्भेस्ताब तथा गर्भपात हो जाय तो जितने महीनोंका गर्भ गिरेगा उतने ही दिनका 
सूतक होगा॥ १६ ॥ चार महीनेका गर्भ गिर जाने पर उसे गभेसाव कहते हैं; और पांच 
या छठे महीनेमें गर्भ गिरनेको “गर्भपात? कहते हैं । इसके पीछे छठे या दशवे महीने 
तक प्रसव कहाता हे; प्रसव कालमें दशदिनका सूतक मानना उचित है ॥ १७॥ 
देतजातेऽनुजाते च कृतचूडे च सीस्थते ॥ 
अप्रिसंस्करणं तेषां रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आदंतानम्मतः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता ॥ 
बिरात्रमाबतादेशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥ १९॥ 
दांत जमने पर या चूडाकमे हो जाने पर यदि बालक मर जाय तो उसका अग्निसंस्कार 
करना चाहिये और तीन दिन तक आशोच मानना कतेव्य है ॥ १८ ॥ और विना दांतोंके 
जमे ही यदि बालक मर जाय तो स्नान करनेसे ही शीघ शुद्धि हो जाती है; चूडाकरणसे 
प्रथम ही बाळक मर जाय तो एक दिनरातर्म शुद्धि होती है | यज्ञोपवीत विना हुए जिसकी 
मृत्यु हो जाय तो तीन दिन तक आशौच रहता है, इसके पीछे यज्ञोपवीत हो जाने पर दश 
दिनमें शुद्धि होती है ॥ १९ ॥ 
बह्मचारी गृहे येषां हूयते च डुताशनः ॥ 
संपर्क चेन्न कुर्वति न तेषां सूतकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
संपकीदूदृष्यते विप्रो जनने मरणे तथा ॥ 
संपकांच्च निवृत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषांटीकास मेता; । ( २७९) 


जिसके घरमे कोई मनुष्य ब्रह्मचारी हो अग्निहोत्र करता हो और बह प्रधूता स्रीसे 
स्पश न करता हो तो उसे अशौच नहीं होता ॥ २० | ब्राह्मणको जन्ममरणमें स्पश 
करनेसे सूतक लगता है और जो स्पर्श नहीं करता उसे जन्म वा मरणका सूतक नहीं 
होता ॥ २१ ॥ 
शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः ॥ 
राजानः ओत्रियाश्चैव सद्यःशोचाः प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 
( शिल्प कार्यं करनेवाले, कारक ) हलवाई इत्यादि ) वैद्य, दासी, दास, नाई, राज 
और वेदपाठौ इन सबकी शुद्धि शीघ्र हो जाती है ॥ २२ ॥ 


सप्रतो मत्रपूतश्च आहितामिश्च यो द्विनः ॥ 
राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण पवित्र भावसे बत और यज्ञ करता है और नित्य अग्निहोत्र करता है उस 
त्राझणको, राजाको तथा राजा चाहे उसको सूतक नहीं लगता वह स्नानमात्रसे शुद्ध हो 
जाते हैं ॥ २३ ॥ 
उद्यतो निधने दाने आते विपो निमंत्रितः ॥ 
तदैव ऋषिभिरंष्ट यथा कालेन शुद्धयाते ॥ २४ ॥ 
मृत्यु और दानमें नियुक्त, दुःखाते होकर किसीसे निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मण समवके 
अनुसार शुद्ध होता है ऐसा ऋषियोंका बचन है ॥ २४ ॥ 
प्रसवे गृहमेधी तु न कुथात्सेकरं यदि ॥ 
दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचिः ॥ २५॥ 
गृहस्थी ब्राह्मण अपने यहां सन्तान पैदा होनेमें मेल ( संकर ) न करे अथात विजातीय 
शीको छोडकर स्वजातीय सीसे ही सन्तान उत्पन्न होनेमे उतत उत्पन्न हुए बाळककी माता 
तो दशदिनमे शुद्ध होती हैं और उस सन्तानका पिता केल स्नान करने मात्र ही से शुद्द 
हो जाता है॥ २५ ॥ 
सर्वेषां शाव माशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृरप पिता शाचेः ॥ २६ ॥ 
मृतकका अशौच तो सारे कुटुम्बो होता है और जन्म सूतकका अशौच माता, पिता 
दोनोंको होता है; इसमें सूतक केवळ माताको ही लगता है, कारण कि पिता तो केबल आच- 
मन करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ २६ ॥ 
यदि पत्या प्रसूता संपर्क फुरुते द्विजः ॥ 
सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडगवित्‌॥ २७॥ 


(३८०) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर- 


संपक्कानायत दोषा नान्यो दोषोऽस्ति वै द्विजे ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नन संपर्क वजेयेड्बुधः ॥ २८ ॥ 
प्रसूता क्लीक संसगे होनेसे ब्राझणको अवश्य सूतक लगता है; चाहे वह ब्राह्मण वेदोंका 
जानने वाळा भी हो।| २७ ॥ ब्राह्मणको संसगमात्रसे ही दोष ळगता है; संसगके विना इए 
दोष नहीं लगता; इस कारण सम्पूण यत्नसहित विद्वानोको संसगका ही त्याग करना 
उचिठ है ॥ २८ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वंतरा मृतसूतके ॥ 
पूर्वेसकल्पितं व्यं दीयमानं न दृष्याति ॥ २९॥ 
यदि विवाह, उत्सव और यज्ञादिके समय किसी सपिंडादिकी मृत्यु होनेके कारण सूतक 


5 हो जाय; तो प्रथम संकल्प किया हुआ जो द्रव्य किसीको देनेके निमित्त रक्सा है वह दूषित 
' नहीं होता ॥ २९॥ 


अंतरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी ॥ 
तावत्स्यादशाचावप्रो यावत्पर्व न गच्छति ॥ ३० ॥ 
यदि दश दिनके बीचमें ही किसी दूसरे मनुष्यका जन्म वा मृत्यु हो जाय तो ब्राह्मण उसी 
समय तक भशुद्ध रहता है कि जिस समय तक पहले मनुष्यके जन्म मृव्युसे अशुद्धि रहतीहै ३० 


ब्राह्मणार्थे विपन्नानां बदीगोग्रहणे तथा ॥ 
आहवेषु विपन्नानामेकरात्रमशीचकम्‌ ॥ ३१॥ 


जिसकी मृत्यु गौ,ब्राह्मणके निमित्त हुई हो अथवा जो संग्राममे मरा हो उनको भशोचएक 
दिनरातमें होता है || ३१ ॥ 


द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमंडलमेदिनौ ॥ 
परित्राइ योगयुक्तश्च रण चामिसुखो हतः ॥ ३२ ॥ 
संसारमें यह दो मनुष्य ही सूर्यमंडलको भेद कर ग्रह्मलोकको जाते हैं; एक तो योगी 
सन्यासी और दूसरा रणमूमिमें सम्मुख होकर जो मरा हो ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः झूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः ॥ 
अक्षयाँ्भते लोकान्यदि क्लीन न भाषते ॥ ३३॥ 
शन्रुओसे धेरे जाने पर भी जो शूरवीर नपुंसकताके वचन नहीं कहते उनकी मृत्यु चाहे 
जिस स्थानमें हुई हो परन्तु बह्‌ निश्चय ही अक्षय लोकोको प्राप्त होते हैं | ३३ ॥ 
सन्यस्तं ब्राह्मणं दृष्टा स्थानाच्चलति भास्करः ॥ 
एष मे मंडलं भित्त्वा परं स्थान प्रयास्यति ॥ ३४॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकाप्तमेता: । (२८३) 


सूर्य भगवान्‌ भी संन्यासी ब्राह्मणकों देख कर अपने स्थानसे चळायमान हो जाते हैं;वह 
यह विचारते हैं कि, यह मेरे मण्डळको भेदन करके परम पदको प्राप्त होगा ॥३४ ॥ 
यस्तु भमेषु सेन्मेषु विद्रवत्सु समंततः ॥ 
पात्रता यदा गच्छेत्स च कतुफळं लभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो रणमें भागती हुईं सेनाकी रक्षा करता हे वह यज्ञके फलको पाता है || २५ ॥ 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरमुद्वरयष्टिभिः ॥ 
देवकन्यास्तु तं वीरं हराति रमयति च॥ ३६ ॥ 
देवांगनासहस्याणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ 
त्वरमाणाः प्रधावंति मभ भतो ममेति च ॥ ३७॥ 
ये यज्ञसेयैस्तपसा च विग्राः स्वर्गैषिणो वात्र यथैष यांति ॥ 
कषणेन यांत्येव हिं तत्र वीराः प्राणान्सुशुद्धेन परित्यजंति॥ ३८ ॥ 
जितेन लभ्यते लक्ष्मीसृतेनीपि वरांगना ॥ 
क्षणध्वेसिनि कायेऽस्मिन्का चिता मरणे रणे ॥ ३९ ॥ 
ललाटदेशे रुधिर स्रवञ्च ्स्याहवे तु प्रविशेत वक्रम्‌ ॥ 
तत्सोमपानेन किलास्य तुल्यं सग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम्‌ ॥४०॥ 
जिसका शरीर रणस्थानमें शूळ, मुद्र और लाठी आदिकोंसे क्षत हुआ हो उस बीरको 
देवकन्या ले जाती हें | ३६ ॥ जिसकी संग्राममें मत्यु होती है उस वीरको देखकर सहरी 
देवांगना “यह मेरा पति हो? ऐसा कहती हुईं शीध उसके पासको जाती हैं ॥ ३७॥ 
वर्गकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञ और तप करके जिस भांति जिस स्थानको प्राप्त 
होतेहे; उसी प्रकार उस स्थानको रणमे प्राण त्यागन करनेवाले बीर क्षणमात्रमे प्राप्त हो जाते 
हैं ॥३८॥ रक्ष्मीकी प्राप्ति रणगे विजय प्राप्त होनेसे होती है और देवांगनाओंकी प्राप्ति 
मृत्यु होनेस होती है, फिर यदि यह शरीर युद्धमें प्राप्त हो जाय तो इसकी चिन्ता ही क्याहै 
कारण कि यह क्षणमें भंग होनेवाला है || ३९ ॥ संग्रामभूमिमें जिस बीरपुरुषके मत्तकर्स 
घिर बहकर मुखमें चला जाय,उसके निमित्त वह रुधिरका पान संग्रामरूपी यश्ञमे विधि 
पूवक सोमपान करनेके समान है इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेते ये वहेति द्विजातयः ॥ 
पदे पदे यज्ञफलमानुपइ्याल्लभाति ते | ४१॥ 
न तेषामशुभं किचित्यापं वा शुभकमेणाम्‌॥ 
जलावगाहनातेषां स्यः शाच॑ विधीयते ॥ ४२॥ 
अप्तगोत्रमबंघुं च भ्रेतीम्नतं द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
वाहित्वा च दाहेरवा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४३ ॥ 


(२८३ ) अष्टादशास्मृतयः- [ पाराशर 


अनुगम्पेच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ॥ 
खात्वा सचेलं स्पृष्टा६प्रि घृतं प्राइय विशुद्धयाति॥ ४४ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अनाथ ब्राह्मणके मर जाने पर उसे अपने कंघेपर ले जाते हैं; 
उनको एक २ पग पर एक २ यज्ञका फल मिलता है ॥४१॥ जो मनुष्य मृतक हुए अनाथ 
त्राझणको अपने कंधे पर रख कर इमशानमें ले जातेहे उन श्रेष्ठ कम करनेवाले मनुर्ष्योको कुछ 
, पाप या अमंगल नहीं होता, केवळ जलमें स्नान करनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है॥४२॥ 
अपने गोत्रसे प्रथक्‌ शरेष्ठ ब्राह्मणके मर जानेपर जो उसे कंधेपर ले जाकर दाह करते हैं उनकी 
युद्धि केवल प्राणायामसे ही हो जाती है ॥ ४३॥ जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार मृतक 
मनुष्यके पीछे जाय वह अपनी जातिका हो या अन्य जातिका हो तो उसके पीछे जानेसे वस्न 
सहित सनान कर अग्निका स्पर्श कर घृतके चाखनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ४४॥ 
क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्राह्मणो योऽनुगच्छति ॥ 
एकाहमशुचिभत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४५ ॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञानतासे क्षत्रियके मृतक शरीरके पीछे जाय, तो उसको एक दिन अशौच 
रहता हैं और पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ४५ ॥ 
शावं च वेश्यमज्ञानाद्राह्मणो ह्यनुगच्छति ॥ 
कृस्वा शौचं द्विरात्रं च प्राणायापान्षडाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 


वेशयके पीछे अज्ञानतासे जाने पर तीन रात अशौच रहता है और छ प्राणायाम करने पे 
उसकी शुद्धि होती है॥ ०६ ॥ 


प्रेतीभूतं तु यः शद बाह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ 
अनुगच्छेत्रीयमाने त्रिरात्रमशुचिर्मवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्वा सपुद्रगाम्‌ ॥ 
प्राणायामशतं कृत्त्वा घृतं प्राश्य विशुद्धयाति ॥ ४८ ॥ 
जो अज्ञानी ब्राह्मण शूद्रके मृतक देइके पीछे जाता है वह तीन दिन तक अशुद्ध रहता 
है ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनी नदीके किनारे जा कर सौ प्राणायाम कर धृतक 
भोजन करें तब उसकी शुद्धि होती है॥ ४८ ॥ 
विनिवत्ये यदा शूद्रा उदकांतसुपस्थिताः ॥ 
दिजेस्तदानुगंतव्या एष धर्मः सनातनः ॥ ४९ ॥ 
तस्माद्वो मृतं शुद्ध न स्पृशेन्न च दाहयेत ॥ 
ष्टे सूर्यावलोकेन शुद्विरेषा पुरातनी ॥ ९० ॥ 
इति पाराशरीये धर्मशाखे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकापएमेताः । (२८३) 


जिस समय इमशानसे लोट कर शूद्र जलके निकट आवे उस समय ब्राह्मण उनके समोप 
जायँ यही सनातन धर्म है ॥ ४९ ॥ इस कारण ब्राह्मण मृतक झाद्रका स्पा तथा उप्तकी 
दाहक्रिया न करे जो मृतक शूद्रका दशन करता है उसकी शुद्धि सूयनारायणके दर्शन करनेसे 
होठी है यही पुरातन शुद्धि है ॥ ५०॥ 


इति श्रीपाराशरीये धमेशाख्रे आाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 


अतिमानादतिकोधारस्नेहाद्वा यदि वा भयात्‌ ॥ 

उद्दभ्रीयात््री पुसान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १ ॥ 

पूयशोणितसंपूणें त्वंधे तमासे मज्जाति ॥ 

पष्टिवषसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 

नाझोचं नोद्कं नाम्निं नाश्चपातं च कारयेत्‌ ॥ 

वोटारोऽमिप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा ॥ ३॥ 

तप्तकृच्छेण शुद्धयंतीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ 

जो खी, पुरुष अत्यन्त क्रोध, द्वेष वा लोकमयादिके कारण अपनेको फांसी खाकर मार 

डालें तो उसकी गति इस प्रकार होती हे ॥ १ ॥ वह मनुष्य रुधिर और पीवसे भरे हए 
अंधतामिसनामक नरकमें डूबता है और फिर साठ सहस वर्ष तक निवास करता है ॥ २ ॥ 
उसका अशोच न पाने, अझ्िसंस्कार न करे, उको जलदान न करे, बरन उसके लिये 
भांछुओंका जल भी न डाले; जो मनुष्य उस मृतकको ले जाते हैं, या नो दाह करते हैं, 
या जो पाश छेदन करते हैं ॥ ३ ॥ उनकी शुद्धि तप्तकच्छूके करनेसे होती है, यह प्रजा" 
पति ब्रह्माजीने कहा है ॥ | 


गोमिहतं तथोद्वद्धं ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ ४ ॥ 
संस्पृशति तु ये विप्रा वोढारश्चामिदाश्च ये ॥ 
अन्ये ये चानुगंतारः पाशच्छेदकराश्च ये ॥ ५ ॥ | 
तप्तकृच्छेण शुद्धास्ते कुर्युंबोह्मणभोजनम्‌ ॥ | 
अनडुत्सहितां गां च द्यार्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसको गोने या ब्राह्मणने मारा है अथवा जो फांसी खाकर मरा है ॥ ४ ॥ जो ब्राहमण 
उस मृतकका स्पश्च करते हैं वा इमशानर्मे ले जाते हैं तथा उसका दाह करते हैं या जो 
उप्तके पीछे जाते हैं वा उसका पाञ्च छेदन करते हैं ॥ ५ ॥ उनकी शुद्धि तप्तकृच्छू ब्रत 
कर सुपात्र ब्राह्मणको भोजन करा कर एक बैल ओर गौ दक्षिणामें देनेसे होती है ॥ ६ ॥ 


(२९८४) अष्टादशस्मृतय! - पाराशर - 


ञयहमष्ण पिवेद्वार 5यहमुष्णं पयः पिबेत्‌ ॥ 

व्यहमृष्ण पिवेसप्र्पिवांयुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 

षट्पछं तु पिबेदभस्रिपलं तु पयः पिबेत्‌ ॥ 

पलमेकं पिबेत्सरपिस्तप्तकृच्ळं विधीयते ॥ ८ ॥ 

अब तप्तकच्छू त्रतकी विधि कहते हैं; तप्तकृच्छू करने वाला पुरुष तीन दिन तक छ पल 

उष्ण जलको पीवे; इसके पीछे तीन दिन तक प्रति दिन चार २ पळ उष्ण दुग्ध पान करे 
उसके पीछे तीन दिन तक एक पळ उष्ण घृत पान करे और तीन दिन तक वायु भक्षण 
करे अर्थात्‌ निर्जल त्रत करे यह तत्तकृच्छका विधान है ॥ ७॥ ८ ॥ 


यो वे समाचरेंद्विप्रर पतितादिष्वकामतः ॥ 

पचाहं वा दशाहं वा द्रादशाइमथापि वा ॥ ९॥ 

मासाद्मासमेक वा मासद्वयमथापि बा ॥ 

अष्टाद्वेमद्वैमेकं वा भवेंदर्ध्व हि तत्समः ॥ १० ॥ 

जो ब्राह्मण विना इच्छाके पतितादिकॉसे ५ दिन, १० दिन, १२ दिन || ९॥ अथवा 

१५ दिन तथा एक महीना वा दो महीना, या चार महीने तथा एक वर्ष संसग करता है 
वह ब्राग उसीके समान पतित हो जाता है ॥ £० ॥ 

तिरात्रं प्रथमे पक्ष द्वितीये कृच्छ माचरेत्‌ ॥ 

तृतीये चव पक्षे तु कृच्छं सांतपनं चरेत्‌॥ ११॥ 

चतुर्थ दशरात्रं स्यात्पराकः पंचमे मतः ॥ 

कुयात्नांदायणं पष्टे सप्तमे वैद वद्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

शुद्धय्थमष्टमे चेव षष्मासं कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ 

पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवणान्यपि दक्षिणा ॥ १३ ॥ 

यदि पांच दिन तक पतितोंका संसर्ग किया हो तो उसकी शुद्धि तीन दिन तक उपवात 

करनेसे होती है; ओर जो दश दिन संसग करता है उसकी शुद्धि कृच्छूत्रतके करनेसे होती 
है, और जो बारह दिन संप्तग करता है वद्द तप्तकृच्छू करनेसे शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ पंद्रह 
दिन सं सर्ग करनेसे दश दिन तक उपवास करे ओर एक महीने तक संसर्ग होनेसे पराक 
रत करे, दो महीने संप्तग होने पर चांद्रायण त्रत करे ओर चार महीने संसगे होनेसे दो 
चांद्रायण ब्रत करे ॥ १२ ॥ यदि एक वर्ष तक संसर्ग रहा हो तो छ महीने तक कृच्छवत 
करे और जितने पक्ष तक सर्ग रहा हो उतनी ही पुवणेकी दक्षिणा देनेसे शुद्धि होती है, 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहला पक्ष ५ दिनका है, ऐसे ही १०, १२, १५, दिन १, मास, २ 
मास ४ नास और एक वर्षके क्रमसे ८ पक्षका जानना ॥ १३॥ 


स्मृति, ११ ] भाषाटीकासमेता! । (२८५) 


ऋतुस्नाता तु या नारी भतार नोपसर्पाति ॥ 
सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
जो ऋतुमती होनेके पीछे स्नान करके स्री अपने स्वामीके समीप नहीं जाती वह मृत्युके 
उपरान्त नरकको जाती है, और नरक भोगनेके उपरान्त वारंवार विधवा होती है ॥१४ ॥ 
ऋतुस्नातां तु यो भाया सन्निधौ नोपगच्छति ॥ 
घोरायां सूणहर्यायां युज्यते नाज संशयः ॥ १५॥ 
और जो मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता छ्रीके समीप नही जाता वह घोर गर्भेहिंसाके पापस 
युक्त होता है इसमें किंचित्‌ मी सन्देह नहीं ॥ १५ ॥ 
दरिद्रं व्याधितं धूर्तै भतरं याऽवमन्यते ॥ 
सा शनी जायते मृत्वा सूकरी च पुन; पुनः ॥ १६ ॥ 
पत्यो जीवति या नारी उपोष्य ब्रतमाचेरत्‌ ॥ 
आयुष्य हरते भतुः सा नारी नरक ब्रजेत्‌ ॥ १७॥ 
अपृष्टा चेव भत्तारं या नारी कुरुते प्रतम्‌ ॥ 
सव तद्वाक्षसाम्गच्छेदिच्येवं मनुर्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
बांधवानां सजातीनां दुरच कुरुते तु या ॥ 
गर्भपात च या कुर्यान्न तां संभाषयेच्क्काचित्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्पापे बहाहत्याया द्विगुण गर्भपातने ॥ 
प्रायश्चित्त न तस्यास्ते तस्यास्च्यागो विधीयते ॥ २० ॥ 
जो खी अपने दरिद्री, रोगी वा धूतं पतिके होने पर इसका तिरस्कार करती है बह 
मृत्युके उपरान्त वारंवार कूकरी वा शूकरीकी योनिको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो खी अपने 
पतिके जीवित रहते हुए निराहार ब्रत करती है यह पतिकी आयु हरण करती है और 
मरनेके उपरान्त नरकको जाती है ॥ १७॥ जो खी विना पतिकी आज्ञाके मत करती है 
उसका फळ राक्षस ठे जाने हैं, ओर वह ब्रत निष्फळ हो जाता है मनुजीका यह वचन 
है ॥ १८ ॥ जो खी अपने बंघुबांधवोंसे अथवा अपनी जाति वालोंसे दुराचरण करती है 
या जो गभपात करती है उस छींसे कभी वातालाप न करे ॥ १० ॥ जो पाप अब्हिंसाम 
होता है उपप्त दुगुना पाप गर्भै गिरानेगे होता है उसका प्रायश्चित्त नही हे इस कारण उस 
स्ीका त्याग ही करना उचित है || २० ॥ 
न कायमावसथ्येन नाभिहोत्रेण वा पुनः ॥ 
स भवेत्कमचांडाला यस्तु धमपराइसुखः॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके कमाकरी नहीं करता है अथवा जो अग्निहोत्र नहीं करता हेया जो. 
धसे विगुख रह कर कर्म करता हे वह चांडाळ होता है ॥ २१ ॥ 


(२९८६) अष्टादशस्त्ृतयः- [ पाराशर 


ओघवाताहतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति॥ 
स क्षेत्री लभते बीजं न बीजी भागमहोति ॥ २२॥ 
तद्वरपर्रस्रियः पुत्रो दौ सुतो कुंडगोलको ॥ 
पर्यो जीवति कुंडस्तु मृते भतरि गोलकः॥ २३ ॥ 
यदि जल भोर पवनके वेगसे किती मनुष्यका बीज दूसरे मनुष्यके खेतमें जाकर उत्पन्न 
हो जाय तो उस बीजके फलका भागी खेत वाला ही होता है;बीजवालेको भाग नहीं मिलता 
॥ २२ ॥ इसी भांति कुंड और गोलक दो पुत्र जो परश्नीसे उसन्न होते हैं बह खीके ही 
त्र हैं, वीर्य देने वालेके नहीं,पतिके जीवित रहते हुए जारसे उत्पन्न हुए पुत्रको कुंड कहते 
हे और पतिकी मृत्यु होनेके पीछे उत्पन्न हुए पुत्रको गोलक कहते हैं ॥ २३ ॥ 
औरत: क्षेत्रजश्रेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ॥ 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भषेत्‌ ॥ २४ ॥ 
औरस क्षेत्रज्ञ, तथा दत्तक और कृत्रिम यह भी पुत्र हैं; जो पुत्र माता और पिताने 
किसीको दिया हो वह दत्तक कहलाता है ॥। २४ ॥ 


परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते ॥ 

सर्वे ते नरक यांति दातृयाजकपंच माः ॥ २९ ॥ 

दो कृच्छो परिवित्तेस्तु कन्यायाः कृच्छ एव च ॥ 

कृच्छातिकृच्छो दातुरतु होता चाँदायणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

कुड्जवामनषंढेष गद्गदेषु जडेषु च ॥ 

जात्यंधे बधिरे मूके न दोषः परिविंदतः ॥ २७ ॥ 

पितृव्यपुत्रः सापत्नः परनारीसुतस्तथा ॥ 

दारामिहोत्र पयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८॥ 

जयेष्ठो राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ ॥ 

अवुज्ञातस्तु कुर्वीत शाखस्य वचनं यथा ॥ २९॥ 

परिवित्ति और परिवेत्ता, तथा जो कन्या परिवेत्तासे विवाही जाय, कन्यादान करने वाला 

और याजक यह पांचों नरकमें जाते हैं, यदि बड़े भाईसे पहले छोटे भाइका बिवाह हो 
गया हो तो वह दोनों भाई दो कृच्छूत्रत करें तब उनकी शुद्धि होती है, और विवाहिता 
कन्था एक कृच्छूब्रत करे ओर कन्यादान करनेवाला इच्छु और अतिकृच्छू ब्रत करे; और 
होता ( हवनका करनेवाला) चांद्रायण त्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ जो 
बडा भाई, कुबडा, बौना, नपुंसक अथवा तोतला, मूख, जन्मसे अंधा, बहिरा बा गूँगा हो 
तो बह छोटा भाई परिवेदनके दोषका भागी नहीं है॥ २७॥ यदि चचेरा बा तपेरा भाई 
अथवा सपत्नीका पुत्र या दूसरी खरीसे उत्पन्न हुआ पुत्र बड़ा भाई हो तो सन्तान उत्पत्ति व 


स्मृतिः ११] ` भाषाटीकाप्तमेता; । (२८७) 


अग्निहोत्रके लिये विवाह करनेमें कुछ दोष नहीं है ।। २८ ॥ बड़े भाईके होते इए छोट 
भाई अग्निहदोत्रका ग्रहण न करे बरन्‌ शंखके वचनानुसार उसकी आज्ञा ले कर अभिहोत्रके 
प्रहण करनेका अधिकारी है ॥ २९ ॥ 

नष्टे मृते प्रबजिते छीने च पतिते$पतो ॥ 

पचस्वापरसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३० ॥ 

जिस कन्याका वाग्दान हो गया हो और विवाह न हुआ हो यदि इसी समयमें उसका 

पति मर जाय या नष्ट हो जाय अथवा संन्यासी या नपुंसक हो जाय तो उस कन्याका 
विवाह दूसरे पतिके साथ कर देना चाहिये ॥ ३० ॥ 


मृते भत्तारि या नारी ब्रह्मचयेवते स्थिता ॥ 

सा मृता लभते स्वगे यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१॥ 
तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे ॥ 
तावत्कालं वसेरस्वगें भत्तारं यानुगच्छति ॥ ३३ ॥ 
व्याळग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥ 

एवं स्री पतिमुद्धत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३३ ॥ 

॥ इति पाराशरीये धर्मेशाश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पतिके मर जाने पर जो छी ब्रह्मचर्य नियमे स्थित हो बह मरनेके उपरान्त अ्रह्मचारीके 
समान स्वगेमें जाती है ॥ ३१ ॥ और स्वामीके मरनेके उपरान्त जो खी अपने पतिके साथ 
सती हो जाती है वह खी मनुष्यके शरीरमें जितने रोम हैं उतने ही वर्ष तक स्वर्गमे निवास 
करती है; अथीत्‌ सती खी साढे तीन करोड वर्ष तक स्वगैमें बास करती है ॥ ३२ ॥ सपेका 
पकडने वाळा जिस भांति सर्पको गड्डेमेंसे बलपूवक निकालता है उसी प्रकार वह स्त्री अपने 
पतिका पापोंसे उद्धार कर उसके साथ आनंद करती है ॥ ३३॥ 
इति श्रीपाराशरीये धमशाखे भआाषाटी कायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
पचसोऽध्यायः५, 
वृकइ्वानश्वगालादिदेष्टो यस्तु द्विजोत्तमः ॥ 
सात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस ब्राह्मणकों भेडिये कुत्ते तथा गीदड आदिने काटा हो वह स्नान कर गायत्रीका 
जप करे, कारण कि गायत्री परम षवित्र और वेदोंकी माता है ॥ १ ॥ 
गवाँ श्रगोदकज्नानान्महानद्योस्तु संगमे ॥ 
समुददर्शनाद्वापि शुन। दष्टः शुचिभेवेत्‌॥ २॥ 
वेदविद्यात्रतस्तातः शुना दष्टो द्विजो यदि ॥ 
स हिरण्योदके ख़ात्वा दृतं प्राइय विशुद्धथाति ॥ दे ॥ 


(२८८) अष्ठादशस्मृतय!- [ पाराशर. 


सत्रतस्तु शुना दष्टो यद्धिरात्रमुपावसेत्‌॥ 
घृतं कुशोदकं पीत्वा बतशेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अब्रतः सब्रतो वापि शुना दुष्टो भवेद्दिजः ॥ 
प्रणिपत्य भवेत्र्तो विप्रेश्वक्षनिरीक्षितः ॥ ५ ॥ 
शुना प्राता(वलाटरय नखार्विलिखितस्य च ॥ 
आद्वि! प्रक्षालनं प्रोक्तममिना चोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसको श्वानआदिकोंने काटा हो वह गोश्रंगसे शुद्ध किये इए जलसे स्नान करनेसे तथा 
पवित्र नदियोंके संगममें स्वान करनेसे अथवा समुद्रका दर्शन करनेंसे ही शुद्ध हो जाता हैं 
॥ २ ॥ यदि व्रतानुष्ठायी ब्राह्मणको कुत्तने काटा हो तो वह सुवर्णसे शुद्ध किये जळते 
स्नान करे और घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होताहे ॥ ३ ॥ जोब्राह्मण तीन दिनका नत कर्‌ 
रहा हो यदि उसको कुता कारे तो वह घृत भौर कुशोदकके पान करनेसे शुद्ध होता है ॥४॥ 
जिस त्राह्मणको कुत्तने काटा हो वह ब्रती हो वा ब्रतहीन हो परन्तु ब्राह्मणको प्रणाम करके 
उनकी दृष्टिमात्रसे ही शुद्ध होजाता है ॥ ५ ॥ जिसको श्वानने चाटा हो या सूंधाहो वा 
नर्खोसे आधात किया हो तो उसको जलसे धोकर अग्निसे तक्ष करे तब उसकी शुद्धि 
होती है ॥ ६॥ 
ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जंबुकेन वृकेण वा ॥ 
उदितं नहनक्षत्र दृष्टा सद्यः शाचभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न हृश्येत कदाचन ॥ 
यां दिड ब्रजते सोमस्तां दिश चावलोकयेत्‌ ॥ ८ 
जिस ब्राहाणीको श्वान, श्वगाळ तथा वृकादिने काटा हो तो वह उदय होते इए सूर्य 
चन्द्रमादि ग्रह क्षौर नक्षत्रोंका दशन करे तब उसकी शुद्धि हो जाती हे ॥ ७ ॥ कदाचित 
चन्द्रमाका दशेन कृष्णपक्षमें न भी हो तो उस दिन जिस दिशार्म चन्द्रमा उदय हो उस 
दिशाका ही दशन कर ले ॥ ८॥ 
असद्राह्मणके ग्रामे शाना दष्टो द्विजोत्तमः॥ 
पृषं प्रदक्षिणीकृस्य सद्यः खात्वा शुचिभवेत ॥९॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस ग्राममें न हो और किसी ब्राह्मणको कुत्ता काटे तो बह स्नान करके 
वृषभकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ 
चेडालेन श्वपाकेन गोभिविंपैहेतो यादि ॥ 
आहिताग्निमुतो विम्रो विषणात्मा हतो यदि ॥ १४ ॥ 
दहेत्तं बराह्मणं विग्रो लौकाशो मंत्रवजितम्‌ ॥ 
स्पृष्ठा चोह्य च दग्ध्वा च सापिडेषु च सवेदा ॥ ११॥ 


स्मृतिः ११ ) भाषाटीकासमेता; । ( २८९ ) 


प्राजापत्य चरेत्पश्चाद्विप्राणामनशासनात्‌॥ 

दग्ध्वास्थीनि पुनमृद्य क्षीरेः प्रक्षालयेद्विनः ॥ १२॥ | 

स्वेनामिना स्वमंत्रेण पृथगेत तपुनदहेत्‌ ॥ | 

जिस अग्निहोत्री ब्राह्मणको चांडाल वा श्वपचने मार डाला हो या उसे गौ वा ब्रासणोंने 

मारा हो या स्वयं विष खा कर मर गया हो || १०॥ तो उसका स्पिड पुरुष जो उसकी 
क्रिया करे वह उस ब्राह्मणको बिना मन्त्रके लौकिक अग्निमें दाह करे; और उसे स्प्शे करके 
तथा उसळे विमानको उठा कर उपे दाह करे तो ॥ ११ ॥ब्राह्मणोंकी आज्ञासे प्राजापत्य ब्रत 
कर ले और दाह करनेके उपरान्त उसकी अस्थियोंको दूधमे धोवे ॥ १२ ॥ फिर इसके 
पीछे उन अस्थियोको मंत्रपूवेक अशनिमे एथक्‌ दाह करे॥ 

आहिताग्निः काश्चित्मवसन्कालचोदितः ॥ १३ ॥ 

'देहनाशमनुप्राप्स्तस्याग्निवप्तते ग्रहे ॥ 

प्रताग्निहोत्रसंस्काए श्रूयतां सुनिपुंगवा; ॥ १४ ॥ 

कृष्णाजिन समास्तीर्य कुशैस्तु पुरुषाकृतिम्‌॥ 

षट्शतानि शतं चैव पछाशानां च वृततः ॥ १५॥ 

चत्वारिशच्छिरे दद्याच्छत कठे तु विन्यसेत्‌ ॥ 

बाहुभ्यां दशकं दद्यादंगुलीषु दशेव तु ॥ १६॥ 

इतं तु जघने द्याद्विशत तूदरे तथा ॥ 

दद्यादष्टो वृषणयोः पंच मेटे तु विन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 

एकविंशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुजघयोः ॥ 

पादांगुष्ठेषु दथ्ात्षट यज्ञपात्रं ततो न्यसेत्‌ ॥ १८॥ 

शाम्यां शिक्षे विनिक्षिप्य अरणिं मुष्कयोरपि ॥ 

जुहूं च दक्षिणे हस्ते वामे तूपभृते न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 

पृष्ठे तूलूखलं दद्यात्पृष्ठे च मुशलं न्यसत्‌ ॥ 

उरस्ति क्षिप्प षद्‌ तेडुलारज्यीतलान्सुख ॥ २० ॥ 

श्रोत्रे च प्रोक्षणी दद्यादाज्यस्थालीं च चक्षषोः ॥ 

कणें नेत्रे सुखे ब्राणि हिरण्यशकलं न्यसेत ॥ २१ ॥ 

अमिहोत्रोपकरणमशेषं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ 

असौ स्वगोय लोकाय स्वाहेस्येका हुति सकृत्‌ ॥ २२ ॥ 

दद्यासपुत्रोऽथवा ्राताऽप्यन्यो वापि च बांधवः ॥ 

यथा दहनसस्कारस्तथा काये विचक्षणः २३ ॥ 


( १९० ) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर 


ईदृहां तु विधि कुयोद्रह्मलेके गतिः स्मृता ॥ 
दहंति ये द्विजास्तं तु ते यांति परमां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
| अन्यथा कुवते कर्म त्वात्मबुद्धया प्रचोदिताः ॥ 
| भवंत्पल्पायुषस्ते वे पतंति नरकेऽशुचो ॥ २५॥ 
| इति पराशरीये धर्मेशाखने पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
हे मुनीशवरो | जो अमिहोत्री ब्राह्मण परदेशमें कालके वशसे। १३॥ मर जाय 

और उसकी अग्निददोत्रकी अग्नि उसके घर पर स्थित हो तो उसका भन्निसंसकार जिस भांति 
. होना कतेब्य हे उसे श्रवण करो ॥ १४ || चिताकी भूमि पर काली मृगछाळा बिछा कर उसके 
ऊपर पुरुषके भाकारकी भांति कुशाओंको बिछावे और उस कुशाके पुरुषके ऊपर सातसौ 
दाककी डालियें इस प्रकार स्थापित करे ॥ १५ ॥ चालीस तो शिरपर रकक्ले, सौ कंठमें, 
| दश भुजाओर्मे और दश अंगुलियों पर रवखे ॥१६॥ सौ नाभि पर, दोलौ उद्र पर और 
आठ डालियें दोनों इषणों पर और पांच लिंग पर स्थापित करे ॥ १७ ॥ इक्कीस ऊरुके 
ऊपर, दो सौ जानु और जंघाओंके ऊपर ओर छ पैरोंके अंगूठेके ऊपर रक्खे; इसके पीछे 
अग्निहोत्रके पात्रोको स्थापित करे ॥ १८ ॥ शमीको शिइनके ऊपर और अंडकोशके ऊपर 
अरणिको स्थापित करे , दहिने हाथमें स्वा, बायें हाथमें उपभृत्को स्थापित करे ॥ १९ ॥ 
पीठके नीचे ऊल्नल ओर मूशळ रक्‍्ल्े, हृदयमें सिल,मुखमें चावल, घृत और तिल ॥२०॥ 
कानमें प्रोक्षणी, भखॉमें आज्यस्थाली, कान, नेत्र और मुखेमें सुवर्णके टुकड़े रक्‍ले ॥२१॥ 
इस प्रकार अग्निहोत्रकी सम्पूण वस्तु स्थापित कर मृतक भग्निहोंत्रीका पुत्र वा भ्राता तथा 
जो कोई उसका बांधव हो वह “असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा”! हह मंत्रसे एक आहुति दे, 
इसके उपरान्त दाहसंस्कारकी विधिके अनुसार दाहक्रिया करे ॥ २२॥ २३॥ इस भांति 
| विधिके अनुसार करनेसे उस सृतकको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होंती है और जो ब्राह्मण इस मृतकका 
| दाद करते हैं वह भी परम गतिको पाते हैं॥ २४ ॥ और जो अपनी बुद्धिके अनुसार 
.. इसके विपरीत करते हें बह अल्पायु होते हैं और अन्तमें अशुचिनामक नरकको 
जाते हैं ॥ २५॥ 


इति श्रीपराशरीये धमझाख्न भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः || % || 
षष्ठोऽध्यायः ६, 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहर्यासु निष्कृतिम्‌ ॥ 
पराशरेण पर्वोका मन्वर्थेऽपि च विस्तृतम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसाका प्रायश्चित वर्णन करते हैं; पराशरजीने जो 
पहले वणन किया हे और मनुने भी बिस्तारसहित बर्णन किया दै ॥ १ ॥ 


ह्पृतिः ११) भाषाटीकापमेता! । ( २९९) 


क्रोचसारसहंसांइच चक्रवाकं च कुवकुटम्‌ ॥ 

जाझपाईं च झरभं हत्वाइहोरात्रतः शुचिः रे ॥ 

बलाकाटिट्टिभो वापि शुकपारावतावापि ॥ 

अटीनबकघाती च शुद्ध्यते नक्तमोजनात्‌ ॥ ३ ॥ 

दृककाककपोतानां सारीतित्तिर्यातकः ॥ 

अंतजेले उभे सध्ये प्राणायामेन शुद्धयति॥ ४ ॥ 

गृ्रक्‍्येनशहादीनासुलूकस्प च घातकः ॥ 

अपकाशी दिने तिष्ठत्रिकालं मारुताशनः॥ ५ ॥ 

वल्युलीटिट्टिमानां च कोकिळाखजरीटके ॥ 

लाविकारक्तपक्षेषु शुद्ध्यते नक्तभीजनात्‌॥ ६ ॥ 

कारडवचकोराणां पिंगलाक्कुररस्य च ॥ 

भारद्वाजादिके हत्वा शिवं संपूज्य शुद्धयति ॥ ७॥ 

भेरुंडचाषभासांश्च पारावतकपिंजलौ ॥ 

पक्षिणां चेव संवषामहोशात्रमभोजनम्‌॥ ८ ॥ 

कुंज, सारस, इंस, चकवा, कुक्कुट, जाळपाद तथा जिन पक्षियोंके चरण जुडे हैं, 

जिनके हड्डी हो इनका मारने वाला एक दिनरातके उपवास करनेसे ही छुद्ध होजाता है॥२॥ 
बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली ओर बगला इनका मारने बाळा नक्तभोजन 
ब्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता हे ॥ ३॥ भेढिया, काक, कबूतर, मेना, तीतर इनका मारने 
वाला दोनों संध्याओंके समय जळमें स्थित हो कर प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जावा हे॥४॥ जिस 
मनुष्यने गिद्ध, वाज, खरगोश तथा उल्लू इन जीवोंकी हिंसा की हो वद सारे दिन कुछ 
न खाय, केवल वायु भक्षण करके ही रहे ॥५॥ चटका, मोर, कोकिला, ममोळा तथा वटे 
और लाळ पंखवारे पक्षियोंकी हिंसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन ब्रतसे शुद्ध होता हैं॥६॥ 
मुर्गावी, चकोर, चिमगादर, टटीरी, पपीहा इनमें किसीकी भी हिंसा हुई हो तो वह शिव- 
जीका पूजन करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७॥ मेरुंड, नीलकंठ, भास और पारावत 
तथा कपिंजल इन समस्त पक्षियोमें से जिस किसीने एककी भी हिंसा की हो उ सकी शुद्धि 
एक दिन रात निराहार ब्रत करनेसे होती है॥ ८ ॥ 


हत्वा मूपकमाजारसपांजगरडुइभान्‌ ॥ 
कृसर भोजयेद्विप्रॉोहदंडं च दक्षिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कूर्म च शह्ककस्‌ ॥ 

वृताकफलमक्षो वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥ १०॥ 


( ३९२) अष्टाददास्मतयः - [ पाराशर- 


चूहा, बिल्ली, सपे, अजगर तथा जलपर्प इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य सुपात्र ब्राह्मणको 
खिचडीका भोजन कराने और ढोहदंडकी दक्षिणा देनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ९, ॥ शिशुमार 
गोह, कच्छप और शिल्ळ साप इनकी हिंसा करने वाळा मनुष्य और बेंगनके फलको 
खाने बाळा अहोरात्र ब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
उकनबुक्क्षाणां तरक्षुणां च घातकः ॥ 
तिलप्रस्थं द्विजे दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ११॥ 
गजस्य च तुरंगस्य महिषोष्टू निपातने ॥ 
मायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुरंग वानरं सिंहे चित्रं व्याधं च घातयन ॥ 
शुद्धयते स त्रिरात्रेण बिप्राणां तपणैन च ॥ १३॥ 
मगरीहिद्वराहाणामवेर्बस्तस्य घातकः ॥ 
अफालकृष्टमर्‍्नीयादहोरात्रसुपोष्य सः ॥ १४ ॥ 
मेडिया, गीदड, रीछ तथा व्याप्रको मारने बाळा सुपात्र त्ाह्मणको एक प्रस्थ ( १ सेर छ 
तोळे) तिळ दे कर तीन दिन तक निर्य व्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ हाथी, घोडा, 
भेंसा तथा ऊंटकी हिंसा करने वाला अहोरात्र ब्रत कर तीनों संध्याओंमे स्नान करमैसे शुद्ध 
होता है ॥१२॥ मृग, वानर, सिह, चीता और व्याप्रकी हिंसा करने वाला मनुष्य तीन दिन 
तके उपवाह कर सुपात्र ब्राह्मणोंको भोजन जिमावे ॥ १३ ॥ मृग, रोहित, सूकर, भेड 
और बकरीकी इसा करने वाला अहोरात्र उपवास कर विन! हलसे जुते इए अन्नको खाकर 
शुद्ध होता है ॥ १४५ ॥ | 
एवं चतुष्पदानां च सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरात्रोपितस्तिष्ठञ्षपः्वे ज्ञातवेदसम्‌ ॥ १५॥ 
इसी भांति चोपाये और वनचर जम्तुऑंडी [हसा करने वाला गायत्रीका जप करता हुआ 
अहोरात्र ब्रत करे ॥ १५ || 
शिहिपन कारकं शूद्रं खिसे वा यस्तु घातयेत्‌ ॥ 
प्रामापत्यद्वय कृत्वा वृषेकादश दक्षिणा ॥ १६ ॥ 
वेश्यं वा क्षत्रिय वापि निर्दोष योषमिघातयेत ॥ 
सोऽतिकृच्छुद्वयं कुर्याद्नोविंशदक्षिणां ददेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वेइयं शरद कियासक्त विकमेस्थ द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
हेला चांद्रायण तस्य विशद्राक्षिव दक्षिणा ॥ १८ ॥ 
चंडाल हतवान्कश्रिद्राह्मणो यादि कंचन ॥ 
मानापत्यं चरेस्कूच्छं गौदय दक्षिणाँ ददेत्‌ ॥ १९ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकासमेताः । ( २९३) 


जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शूद तथा खीको मारता है वह दो प्राजापत्य करके 
ग्यारह बैलोंका दान करे तब उसकी शुद्धि होती हे ॥१६॥ निरपराधी वैद्य वा क्षत्रियी 
हिंसा करने वाला मनुष्य दो अतिकृच्छत्रत कर वीस गौ दक्षिणामें देनेसे शुद्ध होता है ॥१७॥ 
और जो मनुष्य अपने धर्मकी क्रियामें आसक्त हुए वैश्य वा शूको तथा कुकर्मी ब्राह्मणको 
मारता हे उसकी शुद्धि चांद्रायण ब्रतके करने और तीस गौवें दान करनेसे होती है ॥१८॥ 
जिस ब्राह्मणने चांडालकी हिंसा को हो तो बह कच्छू और प्राजापत्य ब्रत कर दो गौवें दक्षि” 
णामें दे तब शुद्ध होता है ॥ १९ ॥ | 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शूदेणेवेतरेण च ॥ 
चेंडालस्य वपे प्राते कृच्छाद्वेन विशुद्ध्यति ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद तथा किसी अन्य जातिने यदि चांडालकी हिंसा की हो तो बह 
अद्धकृच्छू त्रत करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २० ॥ 
चोरः उवपाकश्चंडाछो विप्रणाभिहतो यदि ॥ 
अहोरात्रोषितः जाला पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २१ ॥ 
यदि चोरी करने वाले श्वपच या चांडालकी हिंसा ब्राहणने की हो तो वह अहोरात्र बत 
कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता हे ॥ २१ ॥। 
श्वपाकं चापि चंडालं विप्र; संभाषते यादि ॥ 
द्विजसंभाषणं कुर्यात्सावित्री च सकृञ्जपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चंडाळेः सह सुप्त्वा तु त्रिरात्रमपवासयेत्‌ ॥ 
चंडालकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छाचिः ॥ २३॥ 
चेडालदर्शने सय आदित्यमवलोकयेत्‌ ॥ 
चेडाल्स्पशने चेव सचेलं खानमाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
चंडालखातवापीषु पीत्वा सलिलमग्रतः ॥ 
अज्ञानाच्चेकनक्तेन त्वहोरत्रिण शुद्ध्यति ॥ २५ ॥ 
चंडालमांडं संस्पृश्य पीरा कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमृत्रयावकाहारखिरात्राच्छुद्रिमाप्तुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चंडालघटसंस्य तु यत्तोयं पिवते द्विनः ॥ 
ततक्षणास्सिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोयं शारीरे यस्य जीर्यति ॥ 
प्राजापत्य न दातव्यं कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चरेस्सांतपने विप्रः प्राजापरपमनंतरः ॥ 
तदर्थं तु चरेद्यः पादं शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


| 
| 
| 


( २९४) अष्ठादशस्मतयः- [ पाराशर- 


भांडस्थम्यज्ञानां तु जलं दधि पयः पिबत्‌ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूदश्रव प्रमादतः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मकूचोंपवासेन द्विजातीनां ठु निष्कृतिः ॥ 

शाद्रश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१ ॥ 
सुंक्तेऽज्ञानाद्िजश्ेष्ठश्चंडालान्नं कर्थचन ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ३२ ॥ 
एककं ग्रासमश्नीयाहोमूत्रे यावकध्य च ॥ 

दशाहं नियमस्थस्य ब्रतं तत्तु विनिर्दिेशित्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदि श्वपच या चांडालसे ब्राह्मण वातीलाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मणसे वातीलाप कर एक 
वार ही गाथत्रीका जप करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य चांडालोके साथ एक 
स्थान वा एक वृक्षकी छायामें शयन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करनेसे 
होती है और जो चांडालके साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है वह जितने पग 
चला हो उतने गायत्री मन्त्रोका स्मरण करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २३॥ चांडालका दशन 
करने वाला सूर्य भगवानका शीघ्र ही दशन कर ठे और चांडालको छूने वाला मनुष्य 
बच्चों सहित स्नान करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २० ॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्री, वेशथ यह अज्ञान" 
तासे चांडालकी बनाई हुई बावडीमें जळ पी ले तो सारे दिन निराहार रह कर एक दिनमें 
शुद्ध द्वोजाते हैं।। २५॥ जिस कुएमें चांडालके पात्रका जल गिर गया हो उस कुएके जलको 
पीनेसे तीन दिन तक गोमूत्र पीवे और जौका भोजन करनेसे शीघ्र शुद्ध होता है; यदि 
कोई ब्राह्मण विना जाने हुए चांडालके घडेका जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी 
समय उगल दिया या वमन कर दी है तो वह प्राजापत्य ब्रतके करनेसे शुद्धि प्राप्त कर 
सकता है ॥ २६॥ २७ ॥ परन्तु उस जलको न उगल कर वह जल शरीरम ही पच 
जाय तो प्राजापत्य ब्तके करनेते उसकी शुद्धि नहीं होगी वह सांतपन ब्तके करनेसे शद्ध 
होगा ॥२८॥ ब्राह्मण सांतपन चत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य बरत करे, वैश्य अद्धप्राजापत्त्य करे और 
शुद्ध चौथाई प्राजापत्य ब्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥२९॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा 
शुद्ध यह विना जाने हुए अन्त्यनोके पात्रका जळ,दही, दूध यह पीछे ॥३०॥ तो ब्रह्मकूचेके 
उपवास करनेसे उनकी शुद्धि होती है; और शूद्वएक दिन उपवास करनेसे और यथाशक्ति 
ब्राह्मणों को दान देनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१॥ जिस ब्राह्मणने अज्ञानतासे चांडालके यहांका 
अन्न भोजन किया हो उसकी शुद्धि दश दिन गोमूत्र और यवका भोजन करनेसे होती 
है ॥ ३२ ॥ वह प्रतिदिन दश दिन तक गोमूत्र और यवका एक २ ग्रास भक्षण कर नियम 
सहित ब्रत करे तब दश दिन में युद्ध होता है ॥ ३३ १ 


हमृति; ११ ] भाषादीफास मै ता! । | (९९५ ) 


अविज्ञातस्तु चंडालो यत्र वेइमनि तिष्ठति ॥ 

विज्ञाते तूपसंन्यर्प्‌ द्विजाः कुपरनुग्रहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सुनिवक्ऋोदरतान्धमान्गायतो वेदपारगाः ॥ 

पतंतमुद्वरेयुस्तं धमज्ञाः पापसंकरात्‌ ॥ ३५॥ 

द्धा च सपिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌ ॥ 

जीत सह शत्येश्च त्रिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्यहं सुजीत दक्षा च ज्यहं झुंजीत सपिषा ॥ 

अपहं क्षीरेण अजीत एकेकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

भावदुष्ठं न झुंजीत नोय्छिष्ठं कृमिदृषितस्‌ ॥ 

दा्िक्षीरस्य त्रिपले पलमेकं घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 

यदि किसी ब्राह्मणके घर चांडाल विना जाने रह जाय और इसके उपरान्त वह घरवाला 

उसे निकाल दे तो जिसके घर चांडाल रहा था उत्त पर ब्राह्मण कृपा करें ॥ ३४ ॥ अर्थात्‌ 
पारंगत धर्मज्ञ त्राह्मण मुनियोंके मुखसे कहे हुए धर्मोकों गा कर उस पतित होते हुए पुरुषका 
उद्धार करें ॥२५॥ अव उस पतित हृएका प्रायश्चित कहते हैं| वह पुरुष अपने कुटुम्ब और 
सेवकोके साथ दही, घृत और दूषके साथ यवाज्ञका भोजन करे और गोमूज़का पान करे, 
तथा त्रिकालमें स्नान करनेसे शुद्ध होत! है ॥ ३६ ॥ तीन दिन तक दहीसे खाय और 
तीन दिन तक घृतके साथ भोजन करे और तीन दिन तक दुग्धके साथ मोजन करे इसी 
भांति एक २ बस्तुसे एक २ दिन भोजन करे ॥ ३७ ॥ जिस मनुष्यका अंतःकरण दुष्ट हो 
उसका अन्न, उच्छिष्ट अन्न और चो कृमि आदिकोंसे दूषित हो गया हो ऐसे अन्नका भोजन 
न्‌ करे, तीन पळ दही और दूध और एक पल घृत इस भांति भोजन कर ॥ ३८ ॥ 

भस्मना तु भवेच्छुद्विरभयोः कास्यतान्नयोः ॥ 

जळशौचिन बस्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥। 

कुसुंमगुडकार्पासलबणं तेलप्रर्पिषी ॥ 

दारे कृत्वा तु धान्यानि दद्याद्वेश्मनि पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 

एवं शुद्धस्ततः पश्चा त्कुयीद्राह्मणतपंणम्‌ ॥ 

जिशत गा वृषं चेक॑ दद्याद्विमेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पुनर्लेपनखातन होमजाप्पेन शुद्धघति ॥ 

आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते | ४२ ॥ 

अब जिस स्थानमें चांडाल ने निवास किया हो उस स्थानकी तथा उस स्थानमें स्थित 

द्रव्योकी शुद्धि कहते हैं । कॉसीके पात्र और ताँबेके पात्रॉकी शुद्धि भस्म द्वारा मांजनेसे ही 
दो जाती है; ओर मिट्टीके पात्रोंका त्याग करना उचित है, और वस्रोंशो जलसे धो डाले 


( २९६) अष्टादशस्मृतयः [ पाराशर- 


| ॥ ३९ ॥ कुसुम, गुड, कपास, लवण, तेल तथा धान्यादिकॉको घरमेंसे बाहर निकाल कर 
| घरें अग्नि लगा दे; अर्थात्‌ घरकी सम्पूर्ण भूमिको अग्निसे तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त 
घरको गोमयादिसे शुद्ध करके आप पूर्वोक्त ब्रतोंसे शुद्ध हो उस घरमें सुपात्र ब्राह्मणोंको 
` भोजन करावे; पीछे तीनसौ गौ और एक बेल उनको दक्षिणामें दे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त 
उस घरको लीप पोत कर उसमें हवन करे तब उस एथ्वीकी शुद्धि होती है, ब्राह्मणोंके आधारसे 
भूमिदोष नहीं होता, अर्थात्‌ लिपी हुई प्रथ्वीके ऊपर ब्राह्मण बैठ जाय तो वह एथ्बी अशुद्ध 
नहीं रहती; अन्य जातिके बेठनेसे एथ्वी अशुद्ध हो जाती है, इस कारण उसे फिर शुद्ध 
करना उचित है ॥ ४२ ॥ 
चेडाले; सह संपर्क मास मासाद्वेमेव वा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो माप्ताद्धेन विशुद्धयति ॥ ४३॥ 
यदि चांडालके साथ एक महीने या एक पक्ष तक संसर्ग रहा हो तो पंद्रह दिन तक 
गोमूत्र पान करे और यवका भोजन करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
रजकी चर्मकारी च छुन्धकी वेणुजीविनी ॥ 
चातुर्वण्येस्प तु गृहे सवविज्ञातातुतिष्ठाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञत्वा तु निष्कृतिं कुयीस्पवाक्तस्याद्वेमव तु ॥ 
हदाह न कुर्वीत शेष सर्ष च कारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्दके धरमें धोवन, चमारी, ठुठ्धकी अथवा ब्रॉसका 
कार्य करनेवाली अज्ञानतासे रद्द जाय ॥ ४४ ॥ तो जाननेके उपरान्त जो प्रायश्चित चांडा- 
ळकी स्थिति करने पर पहले कह आये हैं उससे आधा प्रायश्चित्त करे, सारा काये केरे 
केवल गृहदाह न करे ॥ ४५॥ 
गृहस्याभ्यंतरं गच्छेच्चंडालो यदि कस्पचित्‌॥ 
तमागाराद्विनिःसाय मृद्धांडं तु विसर्जयेत्‌॥ ४६ ॥ 
रसपूर्ण तु मुद्गांडं न त्यजेत्तु कदाचन ॥ 
गोमेयन तु संमित्रजेले; प्रोक्षदगहं तथा ॥ ४७॥ 
यदि किसीके घरमें चांडाल चला जाय तो उसे घरसे बादर निकाल कर मिट्टीके पात्रोको 
याग दे ॥ ४६॥ जिन मिट्टीके पात्ोमें घृतादि रस भरा हो उनको न त्यागे, इसके ऊपर 
गोबरसे घरको लीप डाले ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मणस्य बणद्वारे पयशोणितसंभवे ॥ 
कुमिरुत्पद्यते यस्य प्रायाश्चित्तं कर्थं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गतां मूत्रपुरीषेण दधिक्षीरेण सर्पिषा ॥ 
ब्यहं सनात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुविभंवेत््‌ ॥ ४९ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषार्टीकासमेता! । ( २९७) 


क्षत्रियोऽपि सुवणस्य पंच माषान्प्रदाय तु ॥ 
गोदक्षिणां तु वेश्यस्पाप्युपवासं विनिर्दिशित्‌ 
शूदाणां नोपवापः स्याच्छूदरो दानेन शुद्धयाते ॥ ५० ॥ 

( प्रश्‍न ) यदि ब्राह्मणके त्रणमें पीव और रुधिर हो कर उसमें कृमि हो जायेँ तो उसका 
प्रायर्चत्त क्या है |॥ ४८ ॥ ( उत्तर ) जिप्ष ब्राह्मणको म्रण्मे कृमि हों वह गौके मूत्र, 
गोबर, दही, दूध और घृतमें तीन दिन तक स्नान करे और इन्हीं पांचों बस्तुओंको मिला 
कर पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥ क्षत्रियके प्रणमे यदि कृमि पड गये हॉ तो सुपात्र 
ब्राह्मणको पांच मासे सुवण दान दे तथा वैश्य गोदान और उपवास करनेसे शुद्ध 
होता है, शूद्रको उपवास करनेकी आज्ञा नहीं है उसकी शुद्धि केवल दान देनेते ही 
हो जाती है ॥ ५० ॥ 

अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदाते क्षितिदेवताः ॥ 
प्रणम्य शिरस! म्राह्ममभिष्टोमफलं हि तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जपच्छिद्रं तपरिछिद्रे यच्छिदे यज्ञकमेणि ॥ 

सवे भवति निरिछद्ध ब्राह्मणरुपपादितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब ब्राह्ण “ अच्छिद्रमस्तु ” यह बचन उच्चारण करे तब मस्तक नवाय 
प्रणाम कर उत्त क्चनको ग्रहण करनेसे अग्निप्टोम यज्ञका फल मिलता है ॥ ५१ ॥ यद्यपि 
किसी जपमें छिद्र हो अथवा तपमें छिद्र हो भथवा जो कुछ यज्ञकमें छिद्र हो तथापि यदि 
ब्राह्मण उसे '' अच्छिदमत्तु ” ऐसा कह दे तो वह सम्पूर्ण कर्म निरिछद्र हो 
जाते हैं ॥ ५२ ॥ 


व्याधिव्यसनिनि शाते दुर्भक्षे डामेर तथा ॥ 

उपवासो प्रतं होमो द्विनसेपादितानि वा ॥ «३ ॥ 

अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः सर्वे कुवेत्यनुग्रहम्‌ ॥ 

सबान्कामानवाप्रोति द्विमसंपादितिरिह ॥ ५७१ 

यदि व्याधि, व्यसन, थकावट तथा दुर्भिक्ष या किसीका भय हो अतः जो ब्राह्मणोंकी 

आज्ञासे उपवास, त तथा हवन इत्यादिक किये जायें और वह विधिसहित न हो सकें तो 
समस्त ब्राह्मण उपबास करने वालेके ऊपर अनुग्रह कर प्रसन्न हों “अच्छिद्रमस्तु” ऐसा 
वचन कह दें तो उन उपवासादिकोंसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥५४॥ 


दुवेलेऽनुग्रहः प्रोक्तस्तथा वै वाळवृद्वयोः ॥ 
तते।ऽन्यथा भवेदोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ॥५५॥ 
जहाद्वा यदि वा लोभाद्गयादज्ञानतोऽपि वा ॥ 
कुर्वत्पनुग्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ५६ ॥ 


द 


(२९८) अष्टादशास्मृतयः~ [ पाराशर - 


दुबेल तथा बालक और वृद्धके ऊपर कृपा करनी योग्य है, इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषके 
| त्रत होम आदिकमें कृपा करनेसे दोष होता हे ॥ ५५ ।। स्नेह, लोभ अथवा भय तथा 
| अज्ञानसे जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वह पाप उन्हींको होता है ॥ ५६ ॥ 
शरीरशध्यात्पपे प्राप्ते बदति नियम तु ये ॥ 
महरकायोंपरोवेन नास्वस्थस्य कदाचन ॥ ५७ ॥ 
स्वस्थस्य मूढाः कुर्वति वद॑ति नियमं तु ये ॥ 
ते तस्य बिघकतांरः पतंति नरके$शुचो ॥ ५८ ॥ 
अब शरीरका नाश प्राप्त होने पर जो नियम कहते हैं, महत्कार्यके अनुरोधमे अस्वस्थको 
भी नियम कहते हैं ॥ ५७ ॥ और जो मंदबुद्धि पुरुष स्वस्थोंके निमित्त नियमका उपदेश 
नहीं करते तथा जो मनुष्य उनके प्रायश्चितमें विन्न करते हैं वे अशुचिनामक नरक में 
जाते हैं ॥५८॥ 
स्वयमेव ब्रतं कृत्वा ब्राह्मण योऽवमन्यते ॥ 
वृथा तस्योपवासतः स्यान्न स पुण्येन युज्यत ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणकी बिना आज्ञा लिये स्वयं ही प्रायश्चितके निमित्त प्रत करते हैं उनका 
वह ब्रत निष्फल हो जाता हे, उनको व्रत करनेका पुण्य नहीं होता ॥ ५९ | 
स एव नियमो ग्राह्यो यभक्ोऽपि वदे द्विजः ॥ 
कुर्याद्वाक्यं द्विजानां तु ह्यन्यथा भ्रूणहा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
एक ब्राह्मण भी जिस नियमके करनेके लिये आज्ञा दे दे तो वह नियम करना योग्य है; 
जो इनका बचन उल्लंघन करता है उप्तको श्रणहिंसाका पाप होता है || ६० || 


ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ तीधेश्षता हि साधवः ॥ 

तेषां वाक्योद्केनेव शुद्धयति मलिना जनाः॥ ६१॥ 

ब्राह्मणा यानि भाष॑ते मन्येते तानि देवताः ॥ 

सर्वेदेवमयो विपो न तद्वचनमन्पथा ॥ ६२ ॥ 

उपवासो ब्रत चेव स्नानं तीर्थ जपस्तपः ॥ 

विप्रैः संपादितं यस्य संपूर्ण तस्य तर्फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मण जंगमतीथेस्वरूप हैं और साघु भी तीर्थस्वरूप हैं, पापी पुष उन त्राहमणोंके 

बचनरूपी जळसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ उततम ब्राह्मणोंके वचनको देवता भी मानते हैं, 
वेदाभ्यासी सदाचार्युक्त ब्राह्मण सवेदेबमय हैँ, उनका वचन निष्फल नहीं होता ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मण जिसके उपवास ब्रत तथा स्नान, तीर्थे अथवा जप, तप आदिको यह संपन्न हो जाय 
इस भांति कह दें उन उपवासादिके करनेबालेको पूर्ण जाय फळ प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 


समृतिः१९] भाषाडीकासमेताः । (२९९ ) 


अन्नाचे कीटसंय॒क्त माक्षिकाकेशदूषित ॥ 
तदंतरा स्पृशे्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशित्‌॥ ६४ ॥ 
कमि और मक्खी आदिसे जो अन्न दूषित हो जाय या जिसमें बाळ पड जायँ तो जलसे 
हाथ धो डाले और अन्न पर किंचितमात्र ही भस्म डाळ दे तब शुद्धि हो जाती है ॥ ६४॥ 
शुंजानश्चेव यो विप्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत्‌ ॥ | 
स्वसुच्छिष्टमसौ युक्ते यो शक्ते भुक्तभाजने ॥ ६५ ॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करते समयमे अपने पैरॉको छर तो और उच्छिष्ट पात्रमें जो भोजन 
करता है वह अपने उच्छिष्टो खाता हे ॥ ६५ ॥ 
पादुकास्थो न भुंजति पयकस्थः स्थितोऽपि वा ॥ 


श्वानचण्डाळहक्चेव भोजनं परिवर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ 
खडाऊ पहन कर या पलंग पर बैठ कर भोजन न करे, कुत्ते और चांडाळको देखता 
हुआ भोजन न करे॥ ६६ ॥ 


यदन्न प्रतिषिद्ध स्यादन्नशुद्व्सितथे च ॥ 
यथा पराझरेणोक्तं तथैवाहं वदामि वः ॥ ६७॥ 
जो अन्न निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भांति पराशरजीने कही है उसी भांति में तुमसे 
कहता हूं ॥ ६७ ॥ 
श्रतं द्राणाटकस्यान्नं काकश्चानोपघातितम्‌ ॥ 
केनेदं शुद्धयते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
काकश्चानावलीटं तु द्रोणान्न न परित्यजेत्‌ ॥ 
वेदवेदांग विद्विप्रेभमशास्रानुपालकेः ॥ ६९ ।। 
प्रस्था द्वात्रिंशतिरद्रोणः स्मृतो विप्रस्य आठकः |! 
ततो दोणा$उकस्यान्नं श्रतिस्मृतिबिदो बिदुः ॥ ७० ॥ 
काकश्वानावलीठे तु गवाघातं खरेण वा ॥ 
स्वल्पमन्न स्यजेद्विप्रः शुद्धिदॉणाठके भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
अन्नस्पोद्धत्य तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ ॥ 
सुवणोंदकमभ्यक्ष्य हुताशिनेव तापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
हताशनेन संस्पृष्टं सुवथसलिलेन च ॥ 
विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तरक्षणात्‌ ॥ ७३॥ 
दरोणकी बराबर अन्न और आढक भर श्रुत ( पकाये हुए ) अन्नको यदि काक, श्वान 
दूषित कर जाय तो उस अन्नको ब्राह्मणोंके आगे धर उनसे पूछे कि इसकी शुद्धि किस भांति 
होगी ॥ ६८ ॥ फिर जिस भांति वह बतलार्वे उसी भांति कर ले और उस अन्नको न 


(२००) अष्टादृशस्तृतय!- [ पाराशर > 


फेके, वेद वेदांगके जानने वाळे और धर्मशाखके अनुकूल जो ब्राह्मण आचरण करते हैं, उनका 
कथन है कि, बत्तीस प्रस्थका एक द्रोण होता है और बत्तीस प्रस्थका एक आढक कहता 
. है इस भांति द्रोण और आढक अन्नको श्रति और स्मृतिके ज्ञाता ही जानते हैं ॥६९॥७०॥ 
। द्रोण और आढक भर अन्नको यदि कोवे और कुत्तेने चाटा हो या गौ या गधेने सूंघ लिया 
' हो तो उसकी शुद्धि उसमेंसे किंचित्‌ अज्ञके निकालनेसे ही हो जाती है ॥ ७१ ॥ जितने 
अन्नर्मे उनकी राळ टपकी है उतने अन्नको निकाल कर शेषको सुवणके जलसे छिडक कर 
अस्निमे तपावे ॥ ७२ ॥ कारण कि अभिमे तपाने और सुवर्णका जल छिडकनेसे तथा ब्राह्म 
णोके वेदमंत्र पढनेसे वह अन्न खानेके योग्य हो जाता है ॥ ७३॥ 

खहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्रिः कथे भवेत्‌ ॥७४॥ 

अहपं परित्यजत्तत्र छहस्पोत्पवेनन च ॥ 

अनछज्वालया शुद्विगोरसस्य विधीयते ॥ ७८ ॥ 

इति पराशरीये धर्मशास्न षष्ठोडध्यायः ॥ ६ ॥ 

( प्रश्‍न ) स्नेह ( त्रत आदि ), गोरस अन्न ( दुग्ध भादि ) यदि अशुद्ध हो जाय तो 
इनकी शुद्धि किस भांति होती है: (उत्तर) उनमें से थोडासा अलग निकाल कर स्नेहादिककों 
उछाल कर शुद्ध कर ले और गोरसकी भग्नि में तप्त करनेसे शुद्धि हो जाती 
है ॥ ७४ ॥ ७५॥ 

इति श्रीपराशराये धमेशास्त्रे आषाटीकायां षष्ठाउध्याय: || ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७, 
अथातो द्रव्यशुद्विस्तु पराशरवचों यथा ॥ 
दारवाणां सुपात्राणां तस्क्षणाच्छुद्धिरिष्पते ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अब पराशरनीके वचनके अनुसार दरव्योंकी शुद्धिका विधान कहते हैं, 
काठके बनाये हुए पात्रोको छील डाळनेसे उनकी शुद्धि हो जाती है ॥ १ ॥ 
माणनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धि; प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥ 
चरूणां ख़क्खुवाणां च झुद्विरुष्णन वारिणा ॥ 
भस्मना शुद्धयते कास्यं ताम्नमम्हेन शुद्धथाति॥ ३॥ 
यज्ञके कर्ममें यज्ञयात्रोंकी केवळ द्वाथके मांजनेसे ही शुद्धि हो जाती हे; तथा चमस 
और म्रहके पात्रोंकी शुद्धि जलसे धोनेपर हो जाती हे ॥ २ ॥ चरु, छुक ओर खुवेकी शुद्धि 
केवल गरम जलसे ही हो जाती है, काँसीके पात्र भस्मसे और तांबेके पात्र खटाईसे पवित्र 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


स्मतिः ११] भाषाटीकासमेता! । (३०१ ) 


रजसा शुद्धयते नारी विकलं या न गच्छति ॥ 
नदी वेगेन शुद्धवेत लेपो यादि न हृञ्यते ॥ ४ ॥ 
जो स्री नीचजातिके साथ संगति न करे तो वह ऋतुमती होनेपर शुद्ध हो जाती है 
यदि नदीमें कोई अशुद्ध वस्तु न दीखती हो तो वह प्रवाहसे पवित्र हो जाती है ॥ ४ ॥ 
वापीकूपतडागेषु दूषितेषु कथचन ॥ 
उद्धत्य वे कुंमरातं पञ्चगव्येन शुद्धयाति ॥ ५ ॥ 
वापी, कूप, तहागादि यदि किसी भांति अशुद्ध हो गये हों, तो उनमेसे सौ घडे जळ 
निकाल कर उनमें पंचगव्यके डालनेसे उनकी शुद्धि हो जाती है ॥ ५॥ 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 
दशवर्षां भवेत्कन्या अत ऊध्वे रजस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राप्त तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ॥ 
मासि मासि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरो(निशम्‌ ॥ ७॥ 
माता चैव पिता चेव अ्येष्ठो घाता तथेव च ॥ 
अयस्ते नरकं याति दृष्टा कन्यां रजस्वछाम्‌॥ ८ ॥ 
यस्तां समुद्वहेत्कन्यां बाह्मणो मदमोहितः ॥ 
असंभाष्यो हयपाक्तेयः स विप्रो वृषलीपातिः।। ९ ॥ 
यः करोत्यकर त्रण वृषलीसेवनं द्विजः ॥ 
स भेक्ष्यभुग्ञपन्निर्यं त्रिभिवषैरिशुद्ध्यति ॥ १० ॥ 
आठ वर्षकी कन्याको गौरी और नौ वषकी कन्याको रोहिणी कहते हैं ओर दशवर्षी 
कन्या कन्या ही कहाती है, उसके उपरान्त रजस्वला हो जाती है ॥ ६ ॥ कन्याके बारह वषे 
होने पर यदि कन्याका दान न किया जाय तो उस मनुष्यके पितर प्रत्येक महीनेमें उसके 
रजका पान करते हैं ॥७ ॥ कन्याको ( जितका विवाह न हुआ हो) रजस्वला हुई 
देखकर माता, पिता और बडा भाई यह तीनों नरकको जाते हैं ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण अज्ञा” 
नतासे मोहित होकर उस ऊन्याफे साथ विवाह करता हे वह वृषलीपति कहाता है, उससे 
संभाषण करना उचित नहीं और पंक्तिसे बाहर कर देना योग्य है ॥ ९॥ जो ब्राह्मण एक 
रात्रि भी वृषरीका सेवन करता है वह तीन वर्ष तक भिक्षान्नका भोजन करता हुआ गायत्री 
मन्त्रके जपनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
अस्तगंते यदा सूर्ये चांडालं पतितं द्वियः ॥ 
सूतिकां म्पृशते चेव कथे शुद्धिर्विधायंत ॥ ११॥ 
जातवेदं सुवणे च सोममागै विलोक्य च ॥ 
ब्राह्मणानुमतश्रव स्नानं कृत्वा विशद्धथति ॥ १३ ॥ 


र 


| 


( ३०२) अष्टादशस्मृतयः- [पाराशर 


( प्रश्न ) सूर्येके अश्त होने पर जो ब्राह्मण चंडाल व पतित मनुष्य अथवा सूतिका खीका 
स्पश कर ले उसकी शुद्धि किसप्रकार होगी ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) ब्राह्णफी आज्ञासे स्नानके 
उपरान्त अभि, सुवर्ण और चन्द्रमाका दर्शन करे,यदि उसे समय चन्द्रमा उदय न इभा हो 
तो जिस दिशामें चन्द्रमा हो उसी दिशाका दशन कर ले तब शुद्ध होता है ॥ १२॥ 

स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणीं तथा ॥ 
तावत्तिष्ठन्निशहारा त्रिात्रेगेव शुद्धयति ॥ १३॥ 
स्पृष्टा रजस्व॒लाइन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा ॥ 
अद्धंकच्छ चरेसूवा पादमेकं त्वनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं बाह्मणी वेश्यजां तथा ॥ 
पादहीन चरेत्पूवी पादेमकमनतरा ॥ १५ ॥ 

स्पृष्टा रजर्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणा शूद्रजां तथा ॥ 
कृच्छेण शुद्दयते पवा शूद्रा दानेन शाद्धयाति ॥ १६॥ 

यदि दो ब्राह्मणी रजस्वला होकर परस्परमें स्पर करें तो प्रत्येक खी तीन २ दिन ब्रत 
करे तब शुद्ध होगी ॥ १३॥। यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला होकर परस्प- 
रमें स्पशे कर लें तो ब्राह्मणी अद्भेकुछ करे और क्षत्रिया चौथाई कृच्छर करनेसे शुद्ध होती है 
॥ १४ ॥ यदि त्राझणी और वैश्यकी खी इन दोनोंके ऋतुमती होनेपर आपसमें एक 
दूसरीका क्श कर ठे, तो ब्राह्मणी पादोन ( पौन ) कृच्छू ब्त करे और वैश्यकी सरी चौथाई 
कृच्छर ब्रत करनेसे शुद्ध होती है || १५॥ यदि ब्राह्मणी भोर शूदरकी पुत्री रजस्वला होकर 
परस्परमें एक दूसरेका स्पशे करले तो बाह्मणी पूर्ण कृच्छू ब्रत करके शुद्ध होती है और शूद्रकी 
पुत्री दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती है ॥ १६ ॥ 

स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ॥ 
कुयाद्रजोनिवृत्तौ तु देवपित्यादिकर्मं च ॥ १७॥ 

यद्यपि रजस्वला खी चौथे दिन सनान करमैसे शुद्ध होती है परन्तु रजकी निवृत्ति होने- 

पर ही देवकम तथा पितृकर्म कर सकती है ॥ १७॥ 
रोगेण यदरज; स्रीणामम्बहं तु प्रवर्तते ॥ 
नाशुचिः सा ततस्तेन तसस्याद्वैकारिके मलम्‌ ॥ १८॥ 

जिस ख्रीको रोगके कारण प्रतिदिन रजःस्राब हो बह स्री उस रजसे अशुद्ध नहीं होती, 

कारण कि यह रज स्वाभाविक नहीं है ॥ १८ ॥ 
साध्वाचारा न ताबत्स्याद्रजो यावत्प्रबर्त्तते ॥ 
र्‌जानिशवत्तो गम्या स्री गृहकर्मेणि चेव हि ॥ १९ ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेत; । (३०३) 


जबतक ख्रीको रजकी प्रवृत्ति रहती है तबतक उसका अधिकार सत्कमेमें नहीं है, और 
पतिके साथ सहवास करने योग्य और घरके कामकाज करने योग्य भी नहीं होती ॥ १९ ॥ 
प्रथमेऽहनि चडाली द्वितीपे ब्रह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रजकी प्रीक्ता चतुरथेऽहानि शुद्धयति ॥ २० ॥ 
खी रजस्वला होने पर पहले दिन चांडाली और दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन 
धोबिनके समान होती है -और चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होती है ॥ २० ॥ 
आतुरे खान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्नाठुरः ॥ 
स्नावा ज़ात्वा स्पृरोदेने ततः शुद्धयेत्स आतुरः॥ २१ ॥ 
पुरुष अथवा स्री रोगी हो जाय और उसी अवस्थामें उसकी स्नानकी आवस्यकता हो 
तो निरोग मनुष्य क्रमानुसार दश बार स्नान करके उस रोगीको स्पञ्च कर ले तब वह रोगयुक्त 
पुरुष अथवा खी शुद्ध हो जाते हैं॥ २१॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंसपष्टः शुना ज्ञूदैण वा पुनः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ २२ ॥ 
स्वयम्‌ उच्चिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्टका स्पश करे अथवा अद्ध 
इवानका स्पशे कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ २२ | 
अनुच्छिष्ठ न शूदेण स्पर्श खाने विधीयते ॥ 
तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३॥ 
अनुच्छिष्ट शूदके स्पर्श हो जानेसे ब्राह्मणको स्नान करना उचित है, यदि कोई उच्छिष्ट 
शूद्र स्पश कर छे तो प्रजापत्य ब्रत करे ॥ २३ ॥ 
भस्मना शुद्धयते कास्य सुरया यन्न लिप्यते ॥ 
सुरामात्रेण संस्पृष्टं शुद्ध तेःग्न्युपलपनेः ॥ २४ ॥ 
गवाघातानि कांस्यानि श्वकाकोपहतानि च ॥ 
शुद्धयति दशाभेः क्षारें: दो च्छिष्टानि यानि च ॥ २% ॥ 
गडूषं पादशोचे च कृत्वा वे कॉस्यभाजने ॥ 
पण्प्रासान्भ॒ुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस कांसीके पात्रमें सुराका स्परी न हुआ हो वह भस्मसे मार्जन करने पर शुद्ध हो 
जाता है और जिसमें मदिराका स्प हो गया है वह वारंवार अग्निमें डालकर माजनेसे ही शुद्ध 
हो जाता है ॥ २४ ॥ गौके सूंधे हुए, काकके चोच लगाये इए, कुतेके चाटे हुए तथा 
शूद्रके उच्छिष्ट कांसीके पात्र दश वार खटाई आदि क्षार पदार्थसे रगड कर धोवे तब उनकी 
शुद्धि हो जाती है ॥ २५॥ यदि कांसीके पात्रमें किसीने कुल्ला कर दिया हो अथवा पैर धो 


द 


(३०४) अष्टादरास्तृतयः- [ पाराशर- 


दिया हो तो उस पात्रको छे महीने तक पृथ्वीमें गाड दे इसके पीछे उखाड़ कर व्यव हारम 
लांबे ॥ २६॥ 
आयसेष्वायसानां च सीसस्याभो विशोधनम्‌ ॥ 
दंतमस्थि तथा शग रोप्यं सोबणभाजनम्‌ ॥ २७॥ 
मणिपात्राणि शेखश्रेत्येतान्प्रक्षालयेज्जलैः ॥ 
पाषाणे तु पुनर्घषे एषा शाद्विरिदाहृता ॥ २८ ॥ 
लोहैके पात्रको और शीशेके पात्रको तपानेसे तथा दांत, अस्थि, सींग, चाँदी और 
सुबर्णका पात्र ॥ २७ ॥ मणि, रव्वोके पात्र और शेखको जलसे धो लेने पर उनकी शुद्धि 
हो जाती है और पत्थरके पात्रको जलसे धोनेके उपरान्त मांज डालना और घर्षण करना भी 
3 उचित है तब उसकी शुद्धि होती हे ॥ २८ ॥ 
| न्मये दहनाच्छुद्विर्धान्यानां माजनादपि ॥ 
वेणुवल्कळचीराणां क्षोमकार्पासवाससाम्‌ ॥ २९ !। 
ओगनेत्रपटानां च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
मद्ठीके पात्रकी शुद्धि जलानेसे होती है; और धान्योंको भलीमांति मल कर धोवे तब 
शुद्ध हो जाते है बांस, वल्कल, फटे वस्न, रेशमी वस, सूती वख ॥ २९ || ऊनी वेर, 
( सनक्े नेत्रपट बस्न ) ये धोनेसे ही शद्ध हो जाते हैं ॥ ३० । 
सुजोपस्करशूर्पाणां शणस्य फलचमणाम्‌॥ 
तृणकाष्ठस्य रञ्ज्ञनामुदकाभ्युक्षणं मतम्‌ ॥ ३१॥ 
मुज, उपस्कर, शूप, ( लाज ) सन, फल, चमै, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल 
जल छिडकनेसे ही हो जाती है॥ ३१॥ 
तूलिकाद्युपधानानि रक्तवस्रादिकानि च॥ 
शोंषयित्वाकंतांपेन प्रोक्षणाच्छुद्तामियुः॥ ३२ ॥ 
तोतक, तकिया, शय्या, लाळ वन्न, इन्हें धूपर्मे सुलाकर जल छिडकनेसे इनकी शुद्धि 
हो जाती है ॥ ३२॥ 
मार्जाशमक्षिकाकीटपतंगकुमिददूंशः ॥ 
'मध्यामेध्यं स्पूहातो ये नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्त॥ ३३ ॥ 
बिडाल, म्ली, कीट, पतंग, कीडे, मैडक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुऑका स्पर्श करते 
रहते हैं, इस कारण इनके स्पशेसे कोई वस्ठु अपवित्र नहीं होती यह मनुजीका बचन है ॥ ३े ३॥ 


महीं स्पृष्ठा गतं तोयं याश्चा प्यन्योन्याविष्रुषः ॥ 
शुक्तोच्छिष्ठं तथा खनहं नोच्छिष्टं मतुरजबीत ॥ ३४ ॥ 


शतिः ११ ] भाषाटीकास में ता । ( ३०६ ) 


जो जल पृथ्वीको स्पश करके अन्यत्र जलमे मिल गया है और जो एकसे उछलकर 
दूसरेके ऊपर छीटें गई हैं, यदि भुक्तोच्छिष्ट हो तो भी अपवित्र नहीं होता, इसी भांति 
भुक्तोच्छिष्ट तेल भी अशुद्ध नहीं होता, यह मनुजीका मत है ॥ ३४॥ 
तांबरळेक्ष्फलान्येव भुक्ते खहानुलेपने ॥ 
मधुपकें च सोमे च नोच्छिष्टं धर्मतो विदुः ॥ ३५ ॥ 
तांबूल, इक्षु, फळ, तेल, अनुलेपन, मधुपर्क तथा सोमरस इनमें उच्छिष्टता नहीं होती 
यह मनुजीका कथन है ॥ ३५॥ 
रथ्याकदमतोयानि नावः पंथास्तृणानि च ॥ 
मारुताकंण शुद्धयंति पककेष्टकचितानि च ॥ ३६ ॥ 
मागेकी कीच और जल, नाव, मागे, तृण तथा पक्की ईटोंकी चिनाइ वह सब वायु और 
सूर्येके संयोगसे शुद्ध हो जाते हैं॥ ३६ ॥ 
अदुष्टा संतता धारा वातोद्धूताथ रेणवः ॥ 
स्रियो वृद्धाश्च बाळाश्व न दुष्यंति कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पवनसे उड़ी हुईं धूरि और चारों ओर फेनी हुई निमेल धारा, बृद्ध, खी और बाळक यह 
कदापि दूषित नहीं होते ॥ ३७॥ 
क्षुत निष्ठीवने चैव दंतोच्छिष्ठे तथानृते ॥ 
पतितानां च संभाषे दक्षिणे वणं स्पृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
छीकने पर, थूकने पर, दातोंसे किसी अंगके उच्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोलने पर 
या पतितोंके साथ सम्भाषण करने पर अपने दहिने कानका स्पर करे ॥ ३८॥ 
अग्निरापश्च वेदाश्च सोमसूयांनिलास्तथा ॥ 
एते सर्वेऽपि विप्राणां आत्रे तिष्ठति दक्षिणे ॥ ३९ ॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा ॥ 
विप्रस्य दक्षिणे कणें सान्निध्यं मनुर्रवीत्‌॥ ४० ॥ 
कारण कि अभि, जळ, वेद, चन्द्रमा, सूये, पवन यह सब ब्राह्मणोंके दहिने कानमें निवास 
करते हैं ॥ ३९ ॥ प्रभास आदि तीर्थ और गंगा इत्यादि नदियें यह ब्राहमणोंके दाहिने काममें 
स्थिति करती हैं, यह वचन मनुजीका है ॥ ४० ॥ 
देशमंगे प्रवासे वा व्यापिषु न्यसनेष्वपि ॥ 
रक्षदव स्वदेहादि पश्चादवर्म समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 
येन केन च धमेण सूडुना दारुणेन वा ॥ 
उद्वरेदीनमात्मानं समथा धर्ममाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
आपरकाले तु निस्तीर्णे शोचाचारं न चिंतयेत्‌ ॥ 


(३०६) अष्टादरास्मृतयः= [ पारादार= 


शुद्धिं सघुद्वररपश्चात्स्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति पराशरीये धर्मशाख्न सप्तमोऽव्यायः ।। ७ || 
देशका नाश होनेके समय, परदेशमें रोगयुक्त होने पर और आपत्तियोंके आने पर पहले 
सब प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसके उपरान्त धर्माचरण करे ॥ ४१॥ 


अपने ऊपर विपत्ति आने पर कोमल वा कठोर वा जित्त किसी उपायसे हो सके अपने दीन 
आत्माका उद्धार करे; इसके पीछे समर्थ्ययुक्त होकर धर्मका अनुष्ठान करे ॥ ४२॥ आप" 
चिकाळ उपस्थित होनेपर शोचाचारका विचार न केरे, पहले अपना उद्धार करे, इसके पीछे 
स्वस्थ होकर धर्माचरण करे ॥ ४३ ॥ 
इति पराशरीये धर्भशाख्ने भाषाटीकायां सप्तसो5ध्याय: ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः ८. 
3 गरवा बंधनयोक्रेषु भवेन्मृस्युरकामतः॥ 
| अकामकृतपापस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १॥ 
| वेदबेदांगविदुर्षा घ्मशास्त्रं विजानताम्‌ ॥ 
स्वकमरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ॥२॥ 

( प्रन ) यदि कोई गौ खँटेमे बंधी इई अकामतः मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उस अकाम- 
कृत पापका प्रायश्चित किस भांति होना उचित है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) वेद वेदांगके जान- 
नेवाळे, धर्मशात्रके पारदर्शी और सवेदा अपने कतेव्य कर्ममें निरत ऐसे ब्राह्मणोसे बह पापी 
पुरुष अपना पाप निवेदन कर दे ॥ २ ॥ 

अत ऊर्व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य छक्षणम्‌ ॥ 
उपास्थितो हि म्यापेन त्रतादेशं समहँति ॥ ३॥ 
सद्यो निःसंशय पापे न सुंजीत।नुपस्थितः ॥ 

भुंजानो वद्धयेत्पापं पषद्यत्र न विद्यते ॥ ४॥ 

संशये तु न भोक्तव्यं यावत्कायाविनिश्चयः ॥ 
प्रमादस्तु न कत्ते्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ६ ॥ 

कृत्वा पापं न गूहेत गूह्ममानं विवद्धेते ॥ 

स्वल्प षाय प्रभूतं वा धमविद्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
तेऽपि पापकृतां वैद्या इतारश्चेव पाप्मनाम्‌ ॥ 
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमंतो रुनापहाः ॥ ७॥ 

उस पापीको किस अवस्थासे उन ब्राह्मणोंके पास जाना होगा सो कहते हैं, न्यायमागेसे 
अपने पास आये हुए उस पापीको ब्राह्मण त्रत करनेकी आज्ञा दें॥ ३ ॥ यदि निश्चय ही पाप 
किया है यह विदित होजाय तो उस पापको धर्मश ब्राह्मणोंके अथे निवेदन किये बिना 
मोजन न करे; यदि विना परिषदूके निकट गये भोजन कर ले तो पापकी बृद्धि होती है॥४॥ 


८-७. याक २३... 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेताः । (३०७) 


यदि पाप करनेमें सन्देह हो जाय तो उसका निश्चय विना हुए भोजन न करे और जब तक 
उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना उचित नहीं।। ५ ॥ किये हुए 
पापको कमी न छिपावे, कारण कि छिपानेसे पापकी बृद्धि होती है, पाप थोडा हो चाहे बहुत ` 
हो उसे धर्मके जानने वाले ब्राह्मणोंके आगे निवेदन कर दे ॥ ६ ॥ कारण कि उसके पापॉको $ 
जान कर जिस भांति बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगीकी पीडाको दूर करता है उसी प्रकार ब्राह्मण उसके 
पापको नष्ट कर देनेका उपाय कह देंगे ॥ ७ ॥ 

प्रायश्चित्ते समुरपन्ने हीमान्सत्यपरायणः ॥ 

मुहुराजेवसंपन्नः शुद्धिं गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ 

सचेलं वाग्यतः स्वाखा ङ्निन्रवासाः समाहितः ॥ 

क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ततः पषदमाचजेत्‌ ॥ ९॥ 

उपस्थाय तत; शीघ्रमार्ति मान्धराणे ब्रजेत्‌ ॥ 

गात्रैश्च शिरसा चेव न च किचिडुदाहरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( इस भांति परिषद्की आज्ञानुसार ) पापका प्रायश्चित्त करने पर लञ्जाशील,सत्यपरायण, 
सरछस्वभाव पुरुष शीघ्र ही शुद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ८॥ चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो पापक 
संसग होते ही मौन धारण कर बल्नोंसहित स्नान करे और गीले वस्नोंको पहरे इए ही साव- 
धानीसे परिषदूके निकट जाय ॥ ९ ॥ पापी इस भांति शीप्रताके साथ परिषद्के समीप जाकर 
विनयपूवेक साष्टांग प्रणाम करे और कुछ न बोळे ॥ १०॥ 

सावित््याश्चापि गायञ्याः संष्योपास्त्समिकार्ययोः ॥ 
अज्ञानाप्कृषिकर्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥ ११ ॥ 
अघ्रतानाममंत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ ॥ 

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्व न बिद्यते ॥ १३॥ 
यद्वदाते तमोम्तटा मखा धमेमतद्विदः ॥ 

तत्पाप शतधा भूता तद्वक्तृनायेगच्छाति ॥ १३ ॥ 
अज्ञात्वा थमशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः ॥ 
प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्बिष पर्षद्‌ रेत्‌ ॥ १४ ॥ 

जो ब्राक्षण वेद और गायत्रीको नहीं जानते और सन्ध्योपासना तथा अभ्निहोत्र नहीं 
करते हैं; सवेदा खेतीके कार्थमें ही लगे रहते हैं वह केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैँ ॥ ११॥ 
ऐसे ब्रतमन्त्रसे रहित और जातिके नाममात्रसे जीविका करने वाले इकडेहुए सहलों जराह्मणो- 
को परिषद्‌ नहीं कहा जासकता ॥ १२॥ अज्ञानरुपी अन्धकारसे ढके, मूढ, धर्मशाखको न 
जानमेवाले मूखे ब्राह्मण यदि प्रायश्चितकी अबस्था कर दें तो वह पापी पापसे छूट तो जाता- 
है, परन्तु बह पाप सौगुना होकर उन व्यवस्था देने वाढोंके शरीरमें प्रवेश करता है ॥ १ ३॥ 


(३०८) अष्टादशास्मुतयः = [ पाराशर 


जो विना धमेशाखके जाने हुए प्रायश्वित्तकी व्यवस्था देते हैं उस व्यवथाके अनुसार पापी 
पुरुष तो शुद्ध हो जाता है, परन्तु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषदूके शरीरमें प्रवेश 
करता है ॥ १४ ॥ 
चत्वारो वा अयो वापि यं बूथुवेदपारगाः ॥ 
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्रदाः ॥ १५ ॥ 
प्रमाणमागे मागतो येऽधर्म प्रवदोति वे ॥ 
तेषामुद्विजत पापं सद्धतगुणवादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाइमानि स्थितं तोयं मारुताकेण शुद्धयति ॥ 
एवं परिषदादेशान्नाशयेत्तत्र दुष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेव गच्छति कतोरे नेष गच्छति पषेद्म्‌ ॥ 
मारुताकादिसयोगास्पापं नञ्याति तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चत्वारो वा अयो वापि बेदवतेऽमिहोत्रिणः ॥ 
बाह्मणानां समर्था ये परिषरक्षा विधीयते ॥ १९ ॥ 
अनाहिताम्रयो येऽन्ये वेदवेदांगपारगाः ॥ 
पंच त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २० ॥ 
मुनीनामाच्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनास्‌॥ 
वेदवतेषु स्नातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ २१॥ 
चार जने या तीन जने वेदके जानने बाले ब्राह्मण जो व्यबस्था देते हैं उसीको यथार्थ ध्म 
जाने, अन्य सहसों मनुष्योंका वचन भी धर्मस्वरूप नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणके 
मागेको दूँढ कर अर्थात्‌ सम्पूर्ण वचनोंका प्रमाण संग्रह कर धर्मशाखकी व्यबस्था देते हैं उनसे 
पाप भयभीत होता है, वास्तबमें बही धर्मके कहने वाले हैं॥ १६॥ जिस भांति पत्थरके 
ऊपर रक्खा हुआ जल वायु भौर सूर्यके उत्तापसे सूख नाता है उसी भांति परिषद्की आज्ञासे 
सम्पूण पोका नाश हो जाता है ॥ १७ ॥ और न वह पाप कतीके शरीरमें रहते हैं 
और परिषद्के शरीरमें भी प्रवेश नहीं करते, वायु और सूयेके संयोगसे सूखे इए 
जलके समान नष्ट हो जाते हैं ।। १८ ॥ वेदवेत्ता, अग्निहोत्री ब्रामण तीन अथवा चार 
होनेसे परिषद्‌ होती दै ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण वेद वेदान्तके पारगामी धमेज्ञ हैं और अग्निहोत्र 
रने बाळे नहीं हैं, इन पांच वा तीन पुरुषोंके संग्रहको भी परिषद्‌ कहा है | २० ॥ ध्यान, 
धारणादि द्वारा आत्मतत्त्वको जानने बाले मुनि, यज्ञ करनेवाले तथा स्नातक इनमेंका एक 
पुरुष भी परिषद्‌ हो सकता है ॥ २१ ॥ 


पंच पूर्व मया प्रोक्तास्तेषां चासंभवे जयः॥ 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २२ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषार्टीकासमेताः । ९६ ३०९ ) 


ऊपर कह आये हैं कि पांच वेदज्ञ ब्राह्मणोंके एकत्रित होनेपर परिषद्‌ होती है परन्तु बदि 
ऐसे पांच ब्राह्मण न मिलें तो शाखोक्त निज वृंतिम संतुष्ट तीन त्राह्मणॉके मिलने पर परिषद्‌ 
हो सकती है ॥ २२॥ 
अत ऊर्ध्व तु ये विप्राः केवलं नामधारका! ॥ 
परिषर्वं न तेष्वात्ति सहस्रगुणितेषवापे ॥ २३ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो स्टगः ॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निर्जलः ॥ 
यथा हुतमन्नो च अमंत्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २६ ॥ 
यथा षंटोऽफलः स्त्रीषु यथा गोरुषरा$फला ॥ 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफहः ॥ २६ ॥ 
चित्रकमे यथानेकेरंगेरुन्मील्यते शनेः ॥ 
ब्राह्मण्यमपि तद्विद्वि संस्कारेमंत्रपूर्वकेः ॥ २७ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो केवळ नाममात्रके ब्राह्मण हैं बह सहस्रो एकत्रित होने पर भी परिषद्‌ 
नहीं होतकती ॥२३॥ जिस भांति काठका हाथी, जैप्ता चमका मृग, वेदको न जाननेवाला 
त्राण भी उसी प्रकार है,यह तीनों केवल नाममात्रके घारण करने वाले हैं ॥२४॥ जिश्न भाँति 
शून्य ग्राम, निजल कूप और अग्निहीन भस्मके ढेरमें हवन करना निष्फल है उसी भांति 
विना मैत्रोंका जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फळ है ॥२५॥ जिस भांति नपुंसकका ल्लीके साथ 
संभोग निष्फळ हो जाता है, जिलभांति उषर भूमि निष्फल हे, जिसभांति मूखको दान देना 
निष्फळ है उसी भांति वेदमंत्रोंको न जानने वाला ब्राह्मण निषिद्ध है ॥२६॥ जैसे चित्रकारीके। 
कामे नाना मांतिके रंग शनेः २ भरे जाते हैं उसी भांति अनेक संस्कारोसे मन्त्रके द्वार 
ब्रह्मणत्व होता है ॥ २७ ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रयञ्छंति ये दिजा नामधारकाः ॥ 
ते द्विजाः पापकर्माणः समेता नरकं ययुः॥ २८॥ 
जो नाममात्रके ब्राह्मण प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते हैं वे पापी हैं और उनको नरककी 
प्राति होती है ॥ २८ ॥ 
ये पठंति द्विजा वेदं पंचयज्ञरताश्च ये ॥ 
चैलोक्पं तारयत्येव पर्चादियरता अपि ॥ २९ ॥ 
संप्रणीतः इमश्ञानेषु दीप्लोऽमिः सवेभक्षकः ॥ 
तथा च वेदाविद्विषः सबभक्षोऽपि देवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
११ 


(२९०) अष्टादरास्मृतयः- [ पाराशर= 


अमेध्यानि तु सवोणि प्रक्षिप्यते यथोदके ॥ 
तथेव किस्बिषं सर्व प्रक्षिपिश्च द्रिजानले ॥ ३१॥ 
जो ब्राह्मण वेदको पढते हैं और जो नित्य पंचयज्ञ करनेमें तत्पर रहते हैं वे यत्रपि पंचेंद्रिय 

परायण हों तथापि त्रिोकीकों धारण करते हैं ॥ २९ ॥ इमश्चानमें प्रदीप्त हई असि 
मंत्रोंसे संस्कार होनेके कारण जिस भांति सबेभोक्ता है उसी भांति त्रह्मज्ञानको प्राप्त कर संस्का 
रको प्राप्त हुआ ब्राह्मण सवेभुक्‌ ओर देवरूप है ॥ ३० ॥ जिस भांति सम्पूर्ण अपवित्र वस्तु 
ओंको जलमें डाळ दिया जाता है उसी पकार सम्पूर्ण पापोको निमेल ब्राह्मणोंके ऊपर डाल 
देना उचित है ॥ ३१॥ 


गायत्रीरहितो विप्रः शूद्वादप्यशुचिर्भवेत्‌ ॥ 
गायतन्रीत्रह्मतत्त्वज्ञा: संपूज्यंते जनेद्धिना। ॥ ३२ ॥ 
गायत्रीहीन ब्राह्मण शूदसे भी अधिक अपवित्र है; और जो ब्राह्मण गायत्रीनिष्ठ और ब्रह्म- 
तत्वको जानते हैं वह श्रेष्ठ और पूजनोय हैं ॥ ३२॥ 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न तु शूद्रो जितेंद्रियः ॥ 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दुहेच्छोलवतीं खरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं 
हो सकता, ऐसा कोन मनुष्य है जो देख भाल कर भी दूषित अंगवाळी गौको त्याग कर 
शीलवती गधीको दुहेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ ३३ ॥ 
धर्षशाख्ररथारूटा वेदखड्गधरा द्विजाः ॥ 
कीडार्थमपि यद्त्र्यः स धर्मः परमः स्मृतः॥ ३४॥ 
जो ब्राहमण धर्मशाखरूपी रथ पर चढकर वेदरूपी खङ्गको धारण करते हैं वे हॅसीते 
भी जो कुछ कह दें उसको ही परम धर्म जानना || ३४॥ 
चातुरवेद्योऽविकरपी च अंगविद्धमपाठकः ॥ 
अयश्चाश्रमिणो मुख्याः पर्षदेषा दशावरा ॥ ३५॥ 
चारों वेदोंका जानने वाळा, निश्चित ज्ञानयुक्त, वेदके अंगोंका पारदर्शी और ध्मेशाख्न 
पढाने वाला इकळा ही श्रेष्ठ परिषद्‌ होसकता है,प्रधान आश्रमीके दश होने पर भी वह मध्यम 
ही परिषद्‌ होती है ॥ ३५॥ 
राङश्चानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत्‌॥ 
स्वयमेव न कत्तेव्यं कर्तव्या स्वरपनिष्कृतिः॥ ३६ ॥ 
ब्राहमणाँस्तान्रतिक्रम्य राजा कतु यदीच्छति ॥ 
तत्पापं शतधा भूरा राजानमनुगच्छति ॥ ३७॥ 


स्मतिः ११] भआषाटीकासमेताः । (३११) 


इक कारण ब्राह्मण राजाके आज्ञानुसार ही प्रायश्चित्तकी व्यवस्था दे; अपने आपसे कदापि 
न दे ॥ ३६ ॥ यदि ब्राह्मणकी विना सम्मतिके लिये राजा कोई व्यवस्था दे दे तो उस 
पापीका पाप सौगुना बढ कर राजाके शरीरमे प्रवेश कर जाता है ॥ २७ ॥ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्यांदेवतायतनाग्रतः ॥ 
आस्मकृच्ळूं ततः कृत्वा जपेद्वै वेदमातरम्‌ ॥३८॥ 
सश्चिखं पवनं कृत्वा तरिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ 
गर्वा मध्ये वसेद्वावी दिवा गा्चाप्यतुब्रजे्‌ ॥ ३९ ॥ 
उष्णे वर्षति जीते वा मारुते वाति वा भराम्‌ ॥ 
न ङुर्वीत।त्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 
आत्मनो यदि वाइन्येषां गुहे क्षत्रेऽथवा खळे ॥ 
भक्षयेतं न कथयेस्पिबंतं चे वत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिबंतीषु पिबेत्तायं संविशेतीषु सविशित्‌ ॥ 
पतितां पंकलम्रां वा सवेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि ब्राह्मण देवमंदिरके सम्मुख बैठकर व्यवस्था दे. दे तो वेदमाता गायत्रीका जप 
करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३८ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समयमें पहळे रिखासहित शिरका मुंडन 
करावे, त्रिक्ालमें «नान करे और दिनमें गौके पीछे २ फिरे और रात्रिके समय गोशाछार्मे 
शयन करे ॥ ३९ ॥ चाहे गरम पवन चले, चाहे ठंडी हवा चले, चाहे आंधी चलती हो, 
चाहे बर्षा होती हो परन्तु अपनी रक्षाकी ओर ध्यान न देकर अपनी शक्तिके अनुसार 
गौकी रक्षा करनी अवश्य कतव्य है ॥ ४० ॥ अपने या दूसरेके घरमें अथवा खेतमें 
वा खळमें यदि गौ कुछ घान्यादिक खाती हो तो कुछ न बोरे और जो बछडा गौका दूध 
पीता हो तो भी कुछ न कहे ॥ ४१ ॥ गौके जलपान करने पर पीछे आप जल पीवे, गौके 
शयन करने पर पीछे आप शयन करे और यदि गौ किसी भांति गिर पडे या कीचडमें फैंस 
जाय तो यथाशक्ति उसको उठावे ॥ ४२॥ 
त्राह्मणाथें गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोबाह्मणस्य च ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य ब्राहमण और गौके निमित्त अपने प्राण त्याग करता है वह और ब्राह्मण और 
गौकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्महस्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४३॥ 
गोषधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्राजापत्य ततः कृच्छं विभजेत चर्तुविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहे नक्तभोजनः ॥ 
अयाचिताइयेकमहरेकाहं मारुताशनः ॥ ४९ ॥ 


(३१२) अष्टा दहास्मृतयः- [ पाराशर = 


दिनद्वयं चेकभक्तो द्विदिनं नक्तभोजनः ॥ 
दिनद्वयमयाची स्याद्टिदिनं मारुता$हानः ॥ ४६ ॥ 
ब्रिंदिने चकभक्ताश्षी त्रिदिनं नक्तभोजनः ॥ 
दिनत्रयमयाची स्यात्तिदिनं मारुताशनः ॥ ४७॥ 
चतुरहे खेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः ॥ 
चतुर्दिनमयाची स्याच्चतुरहं मारुताशनः ॥ ४८॥ 
प्रायश्चित्ते ततस्तीरे ङुयांद्राहणभोजनम्‌ ॥ 
विप्राणां दक्षिणां दद्यात्पवित्राणि जपेद्दिजः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धयेन्न संशयः ॥ ५० ॥ 
इति पराशरीये धर्मश्ाखऽष्टमो ६ध्यायः ॥ ८ ॥ 
गोवधके प्रायञ्चित्तके निमित्त प्राजापत्यके त्रतकी व्यवस्था करे और प्राजापत्यनामक 
कच्छ ब्रतको चार भागॉमें विभक्त करे ॥ ४४ ॥ एक दिन एकभुक्त भोजन करे, एक दिन 
रात्रिम भोजन करे, एक दिन अयाचित पदार्थका भोजन करे और एक दिन केवळ वायुका 
ही सेवन करे ॥ ४५ ॥ दूसरे प्राजापत्यकी यह विधि है; दो दिन एकभुक्त रहे, दो दिन 
ात्रिमें भोजन करे, दो दिन अयाचित वस्तुका भोजन करे और दो दिन केवल वायुका ही 
भक्षण करे ॥ ४६ ॥ तीसरे प्रकारके प्राजापत्यका नियम यह हे कि तीन दिन 
एकसुक्त रहे, तीव दिन रात्रिमें भोजन करे, तीन दिन अथाचित पदार्थका भोजन 
करे और तीन दिन तक केवल वायुका ही सेवन करे ॥ ४७ ॥चौये प्रकारका प्राजापत्य 
यह है कि चार दिन एकभुक्त रहे, चार दिन तक रात्रिमें भो जन करे ओर चार दिन तक 
अथाचित वस्तुका भोजन करता रहे और चार दिन केवल पवनका ही सेबन करके 
रहे॥ ४८ ॥ इस भांति चार प्रकारके प्राजापत्य त्रतका अनुष्ठान पूणे होने पर ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे और दक्षिणा देकर ब्राह्मण पवित्र मंत्रॉका जप करता रहे ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणोको भोजन करानेसे ही गोवध करने वाला शुद्ध हो जायगा इसमें किंचित्‌ भी संदेह 
नहीं है ॥ ५०॥ 


इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्र भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽष्यायः ९. 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबंधयोः ॥ 
तद्वयं तु न तं विंद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १॥ 
भली भांति रक्षा करनेकी इच्छासे गौको बांधने या रोकनेमें यदि गोहत्या हो जाय तो 
इसमें दोष नहीं है और उस अवस्थामें वह कामकृत बा अकामकृत गोवध नहीं कहा जा 
सकता || ९१ ॥ 


a i a 


श्यृतिः ११ ] भाषाटीकासमेता! । ( ३१३) 


दडाइ्ष्वं यदान्येन प्रहाराद्यदि पातयेत ॥ 
प्रायश्चित्तं तदा प्रोक्तं द्विएुणं गोवधे चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
इध दंडके अतिरिक्त जो पुरुष अन्य दंडसे गौको मारता है उसको प्रायरिचत्त करना 
उचित है और यदि इत प्रहारंस गौकी मृत्यु हो जाय तौ दुगुना प्रायश्चित्त करना 
कतैब्य है ॥ २॥ 


रोधबंधनयोक्राणि धातश्चेति चतुर्विधम्‌ ॥ 

एकपादं चरेद्रोये द्वौ पादो बंधने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

योक्रेषु तु त्रिपादं स्याचरेत्सर्व निपातने ॥ 

गोघाटे वा गृहे वापि दुर्गेष्वप्पसमस्थले ॥ ४ ॥ 

नर्दाष्वथ समुद्रे त्वन्पेषु च नदीसुखे ॥ 

दग्धदेशे मृता गावः स्तंभनादोध उच्यते ॥ & ॥ 

योक्रदामकरारेश्च कंठाभरणभूषणेः ॥ 

गृहे चावि वने वापि बद्धा स्पाहोछ्ृंता यदि ॥ ६ ॥ 

तदेव बंधनं विद्यात्कामाकामकृतं च यत्‌ ॥ 

हले वा झकटे पक्तो पृष्ठे वा पीडितो नरैः ॥ ७॥ 

गोपतिमेच्पुमाम्रोति योक्रो भर्वति तद्वधः ॥ 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चेतनो वाऽप्यचेतनः ॥ ८ ॥ 

कामाकामकृतक्रोधो दडेहेन्यादथोपलेः ॥ 

प्रहता वा मृता वापि तद्धि हेतुर्निपातने ॥ ९ ॥ 

रोध, बन्धन, जोत और घात इन रार प्रकारसे गौको पीडा देने पर प्रायश्चित्त केरे 

रोकने पर एकपाद प्रायश्चित्त करे, बांधनेपर दो पाद प्रायश्चित्त करे, जोतनमें तीन पाद 
करे और प्रहारसे प्राण नाश करने पर समस्त चतुष्पाद प्रायश्चित्त करे । यदि गौकी मृत्यु 
गौओंके चरानेके स्थानमें, गृहमें, दुरीम स्थानमें, नदीमें, गडहेमें; समुद्रमें, नदीमुखमें और 
जलते इए स्थानमें स्थित गोके रोकनेसे गोवध हो जाय, तो उसको रोध कहते हैं॥३॥४॥ 
॥ ५ ॥ यदि रस्सी, जोतकी रस्सी, और घंटे आदि कंठके भूषण बांधनेसे गोया 
बैलकी मृत्यु घरमें अथवा बनमें होजाय तो ॥ ६ ॥ उसे बंधन कहते हैं यह बन्धन 
दो भांतिका होता है एक तो कामकृत दूसरा अकामकृत हलमें चलानेसे वा गाढीमें जोतनेंसे 
अथवा पंक्तिमे, पीठं मनुष्योंद्वारा पीडाको प्रात होकर | ७॥ यदि बेळ मरजाय तो उस वधको 
योक्र कहते हैं, यदि मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त वा चेतन अचेतन होकर कामळूद या अकामकृत 
क्रोधित हो दंड या पत्थरसे गौके ऊपर प्रहार करता है,उससे अत्यः्त पीडित होनेके कारण 
यदि गोकी मृत्यु हो जाय तो उकषको निपातन बा प्रहारके द्वारा गोवध कहने हैं ॥ ८ ॥९॥ 


(३१४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर- 


अंशुष्ठमात्रस्थूलस्तु वा दुमात्रः प्रमाणतः ॥ 
आद्रेस्तु सपलाइश्च देड इत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 
अंगूठेके समान मोटी, एक हाथकी लम्बी और गीली तथा पत्तोंसे युक्त इक्षकी शाखाको 
दंड कहते हैं ॥ १० ॥ 
पूछितः पतितो वापि दंडेनाभिहतः स तु ॥ 
उत्थितस्तु यदा गच्छेरपंच सप्त दशाथवा ॥ ११ ॥ 
्रासं वा यदि शृहीयात्तोयं वापि पिबद्येदि ॥ 
प्व॑व्याध्पुपसषश्रेत्मायश्रित्त न विद्यते ॥ १२ ॥ 
9 दंडके प्रहारसे पीडित होकर यदि गौ मूच्छित हो जाय या गिर पडे और वह गौ फिर मूळा 
, से जाग कर पांच या सात पग चल सके ॥११॥ अथवा उठ कर एक ग्रास खा छे वा जल 
पी ले या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उसका प्रायश्चित्त नहीं कहा है॥ १२ ॥ 
पिङस्थे पादमेकं तु दो पादी गर्भसंमिते ॥ 
पादोनं त्रतमुद्दिष्ट हसवा गर्भमचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादेशगरोमबपनं द्विपादे इमश्रुणोऽपि च ॥ 
त्रिपादे तु शिखावर्ज सङिखं तु निपातने ॥ १४ ॥ 
पादे वञ्नयुगं चेव द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ ॥ 
त्रिपांदे गोवृषं दद्याञ्चतुर्थे गोद्व्यं स्मृतम्‌ ॥ १५॥ 
निष्पन्नसवैगाजेषु दृयते वा सचेतनः ॥ 
। अंशप्रत्येगसंपूर्णो द्विएुणं गोब्रतं चरेद्‌ ॥ १६॥ ` 
पिंडके समान गौका गर्भ नष्ट करने पर एकपाद्‌, गर्भमें स्थित बछडे आदिके यदि अंग 
प्रत्यंग बन गये हों उसके नष्ट करने पर दो पाद, और चेतन्यहीन पूरे गर्भेके बलेको नष्ट कर- 
ने पर मनुष्यको तीन पाद ब्रतका अनुष्ठान करना कर्तव्य है ॥ १३ ॥ एकपादके त्रतमें तो 
शरीरके रोम दूर कर दे, दो पादके प्रायश्चित्तमे डाढी मूंछ तकको मुंडा दे और पादोन प्राय- 
शित्त शिखाके अतिरिक्त समस्त मुंडन करावे और निपातन अर्थात्‌ चतुष्पादके प्रायश्रित्तमे 
शिखा सहित सम्पूर्ण मुंडन कराना चाहिये ।। १४ ॥ वखका जोडा एकपादके प्रायश्चित्तम 
और कांसीका पात्र दो पादके प्रायश्चितमें एक बेळ पादोन प्रायश्वित्तमें और सम्पूर्ण चतुष्पद 
प्रायश्विततमें दो गौओंको दे ॥ १५॥ जो मनुष्य अंग प्रत्यंगयुक्त गौके सम्पूर्ण चेतनयुक्त 
गको गिराता है वह मनुष्य गोवधसे दूना प्रायश्चित्त करे ॥ १६ ॥ 
पाषाणेंनेव देडेन गावो यनाभित्रातिताः ॥ 
शंगभेंग चरे त्वाद्‌ दो पादौ नेत्रघातने॥ १७ ॥ 
लांगूले पादकृच्छ तु द्वौ पादावस्थिमंजने ॥ 
विषादं चैव कर्ण तु चरेत्सर्व निपातने ॥ १८ ॥ 


त्मृतिः ११ ] भाषाटीकाससेता! । (३१५) 


श्रेगभंगेपस्थिभेग च कटिधंगे तथैव च ॥ 
यदि जीवति षण्मासान्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
जिस मनुष्यने पत्थरसे या दंडके प्रहारसे शोके सींगोंको तोड दिया है बह एकपाद 

त्रत करे और नेत्रको फोडने वाळा दौपाद ब्रत करे ॥ १७ ॥ उसी प्रद्दारसे पूंछ तोडनेवाला 
एक्षपाद कच्छू ब्रत करे, हड्डी तोडने वाला दो पाद कृच्छू त्रत करे, कानके टूटने पर 
तीनपाद कच्छ ब्रत करे और यदि समध्त शरीर ही मग्न हो जाय तो पूण चतुष्पाद मते 
करे ॥ १८॥ सींग टूटने, हड्डी टूटने या कमरके टूटने पर उसके उपरान्त यदि गो छे 
महीने तक जीवित रह जाय तो प्रायश्चित्त नहीं होता है ॥ १९ ॥ 


ब्रणभंगे च कतेव्यः सरेहाभ्यंगस्तु पाणिना ॥ 

यवसश्रोपहतेव्यो यावदूइटमलो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

यावस्संपूर्णश्षवागस्तावत्तं पोषयेन्नरः ॥ 

गोरूपं ्राह्मणस्याग्र नमस्कृत्वा विसर्ञेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यद्यसंपूर्णसर्वागो हीनदेहो भवेत्तदा ॥ 

गोघातकस्य तस्याद्धं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 

यदि प्रहारसे गौके शरीरमें घाव होजाय तो जब तक वह्‌ अच्छा नहो तब तक उस त्रणमें 

स्वयं अपने हाथसे घृत तेळादि रुगाता रहे, जब तक वह गौ भली भांतिसे चगी और बल- 
वती न हो जाय तब तक उसके निमित्त हरी २ घास लाला कर खिलाना कतव्य है॥२०॥ 
जब तक गो निरोगता प्राप्त न करे तबतक उसका भली भांतिसे पोषण करता रहे, इसके उप 
रान्त ब्राह्मणों नमस्कार कर उस निरोग गको छोड दें ॥ २१ ॥ यदि वह गौ पहलेके 
समान चंगी भली न हुई हो, शरीरके किसी अंगमे हानि हो तो उस मनुष्यको गोहव्याके 
्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त करना कर्तव्य हे ॥ २२ ॥ 

काषठुलोष्टकपाषाणेः शाख्रेणेवोद्धतो बलात्‌ ॥ 

व्थापादयाति यो गां तु तस्य शुद्धिं विनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

चरेत्सांतपनं काठे प्राजापत्यं तु छोष्टके ॥ 

तप्तकृच्छे तु पाषाणे शख्रेणेवातिकृच्छूकम ॥ २४ ॥ 

पंच सांतपने गावः प्राजापत्ये तथा अरयः ॥ 

तप्तकृच्छे भषेत्पष्टावतिकृच्छे योदश ॥ २५ ॥ 

जो उद्धत पुरुष लकडी, लोष्ट, पत्थर अथवा शक्षसे बल करके गौको मारता है उसकी 

शुद्धि किस प्रकार होती है उसे कहते हैं ॥ २३॥ लकडीसे हत्या करने बाला मनुष्य 
सांतपन ब्रत करे; लोष्टसे हत्या करने वाला मनुष्य प्राजापत्य ब्रत करे, पत्थरसे हत्या करने 
बाळा मनुष्य तप्तकृच्छू करे और शख्से गोहत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ्र वतका अनुष्ठा 


(३१६) अष्टादरास्मृतयः- [ पाराशर- 


करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २४ ॥ सान्तपन त्रतमें पांच गौ दान करनी, तीन गौ प्राजापत्य 
ब्रतमें दान करनी, आठ गौ तप्तकच्छुमें दान करनी उचित हैं और अतिकृच्छू त्रतमें तेरह 
गौओंका दान करना कर्तव्य है ॥ २५॥ 
प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात्तत्मातिरूपकम्‌ ॥ 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥ २६ ॥ 
गो आदिके प्रायश्चित्तके परिमाणके अनुसार उक्षके ही अनुरूप गौ आदिक्ोंको दान केरे 
अथवा उसका मूल्य दे दे, यह मनुजीका कथन है ॥ २६ ॥ 
अन्यत्रांकनलक्ष्मभ्यां वाहने मोचने तथा ॥ 
सायं संगोपनार्थ च न इुष्येद्रोधबंधयोः ॥ २७ ॥ 
भार वा गाडी आदिको ले चलनेके लिये, चरनेके लिये छोडनेके निमित्त और संध्याको 
क्षाके निमित्त यदि गौके शरीरमें कोई विशेष चिह करनेको रोध अथवा बंधन किया जाय 
तो उसमें कोई दोष नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नाप्तिकामेदने तथा ॥ 
नदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्तं विर्निदिशित्र ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्पाद्‌ द्वौ पादौ वाहने चरेत्‌ ॥ 
नासिक्ये पादहीनं तु चरेत्सर्व निपातने ॥ २९॥ 
दहनाचु विपद्येत अनडन्योक्रयंत्रितः ॥ 
उक्त पराइारेणेव होकपाद यथाविधि॥ ३० ॥ 
दागते समयमें यदि अधिक दग्ध हो जाय, अधिक बोझ ले जानेके निमित्त लादा जाय, 
नाथा जाय या कष्ट देनेवाले नदी पर्वतके मागेसे ले जाया जाय तो प्रायश्चित्त करना उचित है 
॥२८॥अधिक दगध करनेपर एकपाद प्रायश्चित करे,बोझा अधिक लादनेपर दोपाद प्रायश्चित्त 
करे, नासिकाके छेदने पर तीनपाद और मारनेमें पूण चतुष्पादका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
॥ २९ ॥ यदि जोते बँधा बेळ अग्निसे मर जाय तो विधिसहित एकपाद प्रायश्चित्त करनेसे 
शुद्ध दोता हे, यह पराशर सुनिका वचन हे ॥ ३० ॥ 
रोधनं बन्धनं चेव भारप्रहरणं तथा ॥ 
दुर्गप्रेरणयोक्रं च निमित्तानि वधस्थ षद्‌ ॥ ३१ ॥ 
जोत, बंधन, रोध, अधिक बोझा लादना, प्रहार और जोत कर नदी पवेत इत्यादि दुरीम 
मार्गोमें ले जाना यह छहों प्रत्येक बधका मूल है ॥ ३१ ॥ 
बंधपाशसुयुप्तांगो खियते यदि गोपशुः ॥ 
सुन्ने तस्य पापी स्याजायश्रित्ताद्महोते ॥ ३२॥ 


ह्मृति; ११ ) भाषाटीकासमेताः । ( ३१७) 


रस्सीर्मे बंधनेके कारण जो गो मर जाय तो गृहस्थीकों अद्धंइच्छू ब्रत करना | 
उचित हे ॥ ३२ ॥ 
न नारिकेळने च शाणवाछने चापि मौंजेन च वह्कश्रंखलेः॥ 
एतेस्तु गावो न निबंधनीया बद्धा तु तिष्ठेत्परशुं गहीत्वा ॥३३॥ 
नारियलकी रस्सी, सनकी रस्सी, मूझकी रस्सी बकलेकी रस्सी (बकबड आदि) अथवा 
लोहेकी जंजीरसे गो और बैलको कदापि न बांधे, और जो यदि बांध भी दे तो फरसेको 
हाथमें लेकर सवदा उनके सम्मुख बेठा रहे ॥३३ ॥। 
कुशः कारश्च बक्नीयादोपशुं दक्षिणा म्रखम्‌ ॥ 
पाशळक्नामिदग्धेषु प्रायश्चित्ते न विद्यते ॥ ३४॥ 
गौ अथवा अन्य पशुको दक्षिणकी ओरको मुख कर कुश अथवा काशसे बाँचे, यदि किसी 
कारणसे उसमें अग्नि लग कर पशुका शरीर जल जाय; तो इस स्थानपर प्रायश्चित्त करनेकी 
विधि नहीं है॥ ३४ ।। 
यदि तत्र भवेस्काष्ठं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ 
जपित्वा पावनीं देवीं सुच्यते तत्र किल्बिषात्‌ ।। ३९॥ 
यदि उत स्थानके काष्ठमे तृणोंके रस्सीकी अग्नि लग कर पशुके प्राणोंका नाश कर दे तो 
पवित्र करने बाली गायत्रीका जप करनेसे पापसे छूट सकता है ॥ ३५॥ 
अरवन्कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ ॥ 
गवाश्चनेषु विक्रीणंस्तत्तः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कूप बावडी या तालाबमें गको प्रेरण करने पर या बृक्षोंको काट कर गौके ऊपर डालने 
पर या किसी गोभक्षणकारी मनुष्यके हाथ गोको बेचने पर पूरा गोहत्याका पाप 
होता है ॥ ३६ ॥ 


आराधितस्तु यः कश्चिद्वित्रकक्षो यदा भवेत्‌ ॥ 

श्रवणं हृद्यं भिन्नं अमरो वा कूपसंकडे ॥ ३७ ॥ 

कूपादुत्कमणे चेव नभो वा ग्रीवपाइयोः ॥ 

स एव प्रियते तत्र ञ्रीन्पादांस्तु समाचरेत ॥ ३८ ॥ 

यदि इस अवस्था गोको विपत्तिसे उद्धार करगेके लिये पूर्वोक्त किसी कारणसे बक्षः- 

स्थल, कान अथवा हृदयका कोई भाग भग्नहो जाय य गौ कुए आदिम गिर पडे और 
उसको कुएमेसे निकाळनेके समयमे उस गोके पैर, गरदन आदि टूट जाये इष विषत्तिमें 
उसी समय या कुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यु हो नाय तो उस पापसे छूटनेके लिये तीन 
पाद प्रायश्चित करना उचित हे ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


६ ३१८ ) अशदशस्तृतयः- [ पाराशर = 


कूपखाते तटाबेये नदीबंचे प्रपासु च ॥ 
पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३९॥ 
कूपखाते तटाखाते दीघखाते तथेव च ॥ 
स्वहपेषु धम्मखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
कुएके निकटके चोबचेमें, सरोवरमें, नदीके बँधे इए घाटपर पौके ऊपर यदि गौ जळ 
पीनेके लिये गई हो और उसी स्थान पर उप्तकी मृत्यु हो जाय तो किसी भांतिका प्रायश्चित्त 
करना उचित नहीं हैं ॥ ३९ ॥ यदि कुएके निकटके चोबचेमे नदी या जलाशयके निक 
टके गडढेमें दी्ेखात बा साधारण जळ पीनेके गड्ढेमें गिरकर गौ मर जाय तो उसके निमित्त 
` कुछ प्रायश्चित्त न करे ॥ ४० || 
वेइमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति ॥ 
स्वकार्ये गहखातेषु प्रायश्चित्तं विर्निद्शित्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिसने अपने घरके द्वारपर गइढा खोदा है या घरके भीतर खोदा है, या अपने कार्थके 
लिये वा साधारणके निमित्त तथा स्थान बँधानेके लिये खोदा है उप्ती गडढेमें यदि गौ गिरकर 
मर्‌ जाय तब अवश्य प्रायश्चित्त करना चाहिये | ४१ ॥ 
निशि बंधनिरुद्धेषु सपव्यात्रहतेछु च ॥ 
अमिविद्युद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४३ ॥ 
ग्रामघाते शरोघेण वेइमभंगनिपातने ॥ 
अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न विद्येत ॥ ४३ ॥ 
संग्रामेऽपह्दतानां च ये दग्धा वेश्मकेषु च ॥ 
दावामिग्रामधातेषु प्रार्याश्वित्त न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
यंत्रिता गोश्चिकित्सार्थ मूढगर्भविमोचने ॥ 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
यदि रात्रिके समय रोक कर बांधने पर या सके काटनेसे या अभि तथा बिजलीके 
गिरमेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४२ ॥ 
यदि ग्राम बाणोसे पीडित हो जाय या घर ट्रटकर गिर पडे तथा अत्यन्त वषा हो इन तीनोंमें 
दि किसी कारणसे गौकी मृत्य हो जाय तो इस समयमे प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४३॥ 
संग्राममें, घरमें अग्नि रूगनेके समय किसी ्रामके घेर जाने पर वा दावाझिसे जो गो भस्म 
हो कर मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४४ ॥ यदि चिकित्सा करनेके समयमें 
गौको पीडा दी जाय अथवा दूषित गर्भे गिराने पर अनेक यल करने पर भी गौकी मृत्यु हो 
जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता || ४५ ॥ 


स्मृतिः ११ ) बाषाटीकासमेताः । ( ३१९) 


व्यापन्नानां बहूनां च रोधने बंधनेऽपिं वा ॥ | 
भिषङ्मिथ्यापचारेण प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ | 
बहुतसी गौ और बेलोको एकसाथ बांधकर रोकने पर तथा अनभिज्ञ चिकित्सकसे ड्‌ 
चिकित्सा करानेमे यदि गौ वा बेलकी मृत्यु हो जाय तो गोवधका प्रायश्चित्त करना न 
उचित है ॥ ४६ ॥ 


गोवृषाणां विपत्तौ च यावंतः प्रेक्षका जनाः ॥ 
अनिवारयतां तेषां सवेषां पातकं भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
गौ अथवा बैलकी अकाळगृत्युको अपने नेत्रॉसे देखकर भी उसको उस आसल मृत्यु 
छुटानेकी जो मनुष्य चेश नहीं करते वह गोहत्यापापके मागी होते हैं ॥ ४७॥ 
एको हतो येबहुमिः समेतैर्न ज्ञायते यस्य हतोऽभिघातात्‌ ॥ 
दिव्येन तेषाझुपलम्य हता निवर्तनीयो नृपसन्नियुर्तः ॥ ४८ ॥ 
यदि किसी मौ या पेलको बहुतसे पुरुष इकडे होकर ईट पत्थर मार कर उसको पीडित 
करें तो उत्से पशुकी कदाचित्‌ मृत्यु हो जाय और यह निश्चय न हो सके कि किस पुरुषके 
प्रहारसे गौकी मृत्यु हुई तो राजाको उचित है कि वह अपने कर्मचारियोंके द्वारा प्रत्येक 
पुरुषको सौगन्ध दिळाकर उस पशुकी हत्या करने वालेका निश्चय कर ले ॥ ४८ ॥ 
एका चेद्गहुमिः काचिदैवाद्व्यापाद्ता कचित्‌ ॥ 
पाद्‌ पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथकपथळू ॥ ४५ ॥ 
यदि एक गौ अढुतसे पुरुषोंके आघातसे मर गई हो तो उन प्रहार करने वालों में प्रत्येकको 
गोवधका चतुर्थी प्रायश्चित्त करना कर्तव्य है ॥ ४९ ॥ 
हते तु रुधिरं दृश्य व्याधिग्रस्तः कृशो भवेत्‌ ॥ 
लाला भषति दंष्टरेषु एवमन्वेषणं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रासार्थ चोदितो वापिह्यध्वानं नेव गच्छति ॥ 
' मतुन। चेवमेंकेन सवेशाखाणि जानता ॥ 
प्रायश्चित्त तु तेनोक्तं गोभश्रांदायर्ण चरेत्‌॥ ५१ ॥ 
गौके मारने पर उसके रुधिरके चिह॒ते हत्या करने वालेको जान छे या उन सबमंसे जो 
रोगी हो जाय, दुर्बळ हो जाय या जिसके दाडोमेसे लार गिरने लगे, जो प्रेरणा करने पर भी 
ग्रासके निमित्त घरसे बाहर न जाय ऐसी हत्या करने वालेकी खोज करले, सम्पूण शाके 
जामनेवारे अद्वितीय भगवान मनुजीने गोहत्यामात्रामे चांद्रायण तको करनेकी व्यवस्था 
दी है ॥ ५० ॥ ५१॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विएणं बतमाचरेत्‌ ॥ 
द्विगुणे नत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


क 


( ३२०) अष्टादशास्मृतयः= [पारशर= 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः ॥ 
अकृत्वा बपनं तेषां प्रायश्रित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य न द्विगुणे दानं केशश्च परिरक्षितः ॥ 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत त्यकत्वा च नरके जेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोहरथाके प्रायश्चित्तके समयमें जो केश रखने चाहे उकषको दुगुना प्रायश्चित्त करना 
उचित है और दुगुने प्रायश्रित्तकी दुगुनी ही दक्षिणा देनी चाहिग्ने॥ ५२॥ राजा, राजपुत्र 
अथवा वेदका जाननेवाळा ब्राह्मण केशोंका मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित्त कर सकता है५३ 
जि पुरुषने केशोंकी रक्षा की है ओर दुगुना प्रायश्चित्त वा दुगुनी दक्षिणा नहीं दौ है उसका 
पाप पहले के समान होगा वह अपने पापसे मुक्त नहीं होगा और जो इस भांति व्यवस्था 
करनेकी अनुमति देगा वह भी नरकको जायगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४ ॥। 
यक्तिचविक्तिपते पापं सव कहु तिष्ठाति ॥ 
सवोन्केशान्ससुद्धत्य च्छेदयेदंगुलिद्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं नारीङुमारीणां शिरसो सुंडनं स्प्रतम्‌॥ 
न स्त्रियां केशवपन न दूरे शयनासनम्‌ ॥ ९६॥ 
प्राणिमात्रके सम्पूण किये हुए पाप केशोंमें ही निवास करते हैं इस कारण बालोंको 
दाथमें पकड कर उनके अप्रभागके भागको दो २ अंगुल कटवा दे ॥ ५५॥ यह रीति केवल 
कुमारी कन्था और सुहागिन छ्लियोंके लिये है, कारण कि, इन खियोंको मुंडन और स्वतंत्र 
शयन अथवा स्वतंत्र भोजनका विधान नहीं है || ५६ ॥ 
न च गोष्ठे वसेद्वात्री न दिवा गा अनुत्रजेत्‌॥ 
नदीषु संगमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥ ५७ ॥ 
न खीणामजिन वासो बलमेवं समाचरेत्‌ ॥ 
त्रिसंध्यं स्नानमिद्युक्तं सुराणामर्चनं तथा ॥ ५८ ॥ 
बेडमध्ये रतं तासां कृच्छचांद्रायणादिकम्‌ ॥ 
गृहेषु सततं तिष्ठेच्छुचिर्नियममाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इन ख्ियोंको रात्रिके समय गोशालामें शयन और दिनके समय गौके पीछे २ जाना 
उचित नहीं ओर विशेष करके नदीके ऊपर, जनप्तमूहके स्थानमें और जंगलमे भी इनके 
जानेका निषेध है ॥ ५७ || त्रियोको घृगचमं ओढनेकी आवश्यकता नहीं बह तीनों कालमे 
' स्नान कर देवताओं का पूजन करती रहें ॥ ५८ ॥ क्लियोको कच्छू चांद्रायण त्रत अपने बंधु 
'बांधवोंके बीचमें ही करना उचित है, वह अपने घरमें स्थित रह कर सर्वदा पवित्र नियमॉक 
' पालन करती रहें || ५९॥ 
इह यो गोवध कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छाति ॥ 
स याति नरकं घोरं कालसूत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेता! । ( ३२१) 


विमुक्तो नरकात्तस्मान्मत्यंलोके प्रजायते ॥ 
कीषो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः ॥ ६१ ॥ 
` तस्मात्मकाशयेत्पापं स्वधर्म सततं चरेत्‌ ॥ 
स्री वालभृच्यरोगारतेष्वातिकोपं पिवर्जेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति पराशरीये धर्मशाखे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें गोवध करके उस पापको छिपानेकी इच्छा करता है वह निश्चय 
ही कालसूत्रनामक घोर नरकमें जाता है ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरकसे छूट 
कर फिर इसी मृत्युलोकमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है और बहिरा, दुःखी, कोढी हो कर 
क्रमानुसार सात. जन्म उतक्को व्यतीत करने पडते हैं ॥ ६१ ॥ इस कारण पाप करके उसको 
छिपानेकी चेश कदापि न करे, प्रकाश करदे और खी, बालक, सेवक तथा रोगी इनके 
ऊपर अत्यंत क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये धर्मशान्ने भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दशमोऽध्यायः १०, 
चातुव॑ण्येषु सवेषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 
अगम्यागमने चेव शुद्धौ चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णोके पापसे छूटनेका उपाय कहते हैं,अगम्य 
श्रीमें गमन करनेसे जो पाप होता है वह चांद्रायण ब्रतके करनेसे मुक्त होता है॥ १ ॥ 
एकैकं ह्वापतयेद्भासं कृष्णे शुङ्के च वद्धेयेत्‌ ॥ 
अमावस्यां न सुजीत ह्येष चांद्रायणो बिधिः २॥ 
कुक्कुटांडप्रमाणं तु आस वै परिकल्पयेत्‌ ॥ 
अन्यथा जातदोषेण न धर्मो न च शुद्धयते ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्ते ततश्वीणे कुयोड्राह्मणभोजनम ॥ 
गोद्यं वत्नयुग्मं च दद्याद्विमेषु दक्षिणाम्‌॥ ४॥ 
कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन एक आस कमती करता रहे और शुक्क पक्षमें प्रतिदिन एक रे 
प्रासको बढावे और अमावस्याके दिन कुछ भी न खाय यह चांद्रायण ब्रतकी विधि है॥२॥ 
एक २ आसको मुरगीके अंडोके समान बडा बनावे, इसके अन्यथा करनेसे न धर्म है और न 
शुद्धि ही होती है ।। ३ ॥ प्रायश्चित्तका अनुष्ठान पूरा हो जाने पर ब्राह्मणभोजन करावे और 
दो गौ और एक जोडा बल्न ब्राक्षणोंकों दक्षिणाम दे ॥ ४ ॥ 
चंडालीं वा पाकी वा झनुगच्छति यो द्विजः ॥ 
त्रिरात्रशुपवासी च विप्राणामनुशासनात्‌॥ ५॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मकूर्य ततः कृत्वा कुयोद्राह्मणतर्पणम्‌ ॥ ६॥ 


( ३२९) अष्टादरास्मृतयः- [पाराशर- 


गायत्रीं च जपेन्नित्यं ददयाद्रो मिथुनद्वयम्‌ ॥ 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमामोत्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोद्वयं दक्षिणां दद्या च्छुद्धिं पार।शरोऽब्रवीत्‌॥ ८॥ 
जो ब्राह्मण चांडाही वा श्रपचीमें गमन करता है वह ब्राह्मण ब्राह्मणॉंकी आज्ञानुसार 
तीन रात्रि उपवास करे ॥ ५ ॥ इसके पीछे श्िखास हित सम्पूर्ण केशोंका घुण्डन करावे और 
दो प्राजापत्य ब्रत करे, इतके पीछे ब्रह्मकूचेका पान करके भोजनादिद्वारा त्राह्मणोको संतुष्ट 


फेरे ॥६॥ इस पीछे वह नित्य गायत्रीका जप करता रहे, फिर एक गो और एक बेल ब्राह्म- 
णॉको दक्षिणामें दे तो वह निरसन्देद्द शुद्धि प्राप्त कर सकता है ॥ ७ ॥ यइ पाराशरजीका 
वचन है कि दो गौ दक्षिणाम देनेसे शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा चण्डाली गच्छतो यदि ॥ 
प्राजापत्यद्वयं कुर्याइद्याहोमिथुनदयम्‌ ॥ ९॥ 
यदि कोई क्षत्रिय वा वैश्य किसी चांडाळीमें गमन करे तो वह दो प्राजापत्य ब्रत करे 
और ब्राह्मणोंको एक गो और एक बैल दक्षिणामें दे ॥ ९ ॥ 
श्वपाकीं बाथ चांडाली शूदों वा यदि गर्‍्छति ॥ 
प्राजापर्यं चोत्कृच्छं चतुर्गोमिथुनं ददेत्‌ ॥ १० ॥ 
यदि शाद श्वपाकी ओर चांडालीके साथ गमन करे तो एक प्राजापत्य ब्रत कर ब्राह्मणोंको 
चार गोमिथुन दक्षिणाम दे ॥ १०॥ 
मातरं यदि गच्छेत्त भगिनीं स्वछुतां तथा ॥ 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
चांद्रायणत्रयं छुरयान्छिररछेदेन शुद्धयति ॥ 
मातृष्वस्तगमष चेव आत्ममेदनिकृतनम्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयांच्चांद्रायणद्व्यम्‌ ॥ 
दृश गोमिथुन दद्याच्छुद्धिं पाराशारोऽत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपनी माता, बहन भोर पुत्रीमें जो मनुष्य अज्ञानतासे गमन करता है वह तीन कृच्छर 
ब्रत करे ॥११॥वा तीन चांद्रायण करे पीछे शिर छेदन करनेसे शुद्धि होती है और माताकी 
बहनके साथ गमन करने बाळा अपनी लिङ्गन्द्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है ॥ १२॥ 
जो पुरुष अङ्ञानतासे मौसीके विषय गमन करता है वह दो चांद्रायण अत करे और दक्ष गौ 
और दश बेळ ब्राह्मणोंको दान करे तब शुद्ध होता दै, यद्ध पराशरजीका कथन है ॥ १३ ॥ 
ितृदारान्समाइह्य सातुरासं च ब्रातजाम्‌ ॥ 
शुझ्पत्नी रनुषां चेद खातृभार्या तथैष च ॥ १४ ॥ 
मातुलानीं सगोत्रां च प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ ॥ 
गोद्व्यं दक्षिणां दच्वा सच्यते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषादीकासमेताः । ( ३२३) 


जो पुरुष सौतेडी मातामें, माताकी सखीमें, भाईकी लडकीमें, गुरुकी खीमें, पुत्रकी स्लीमें, 
भ्राताकी खीर्मे ॥ १४ ॥ मामाकी क्लीर्मे या अपने गोत्रकी कन्याके साथ गमन करता है वह 
तीन प्राजापत्य ब्रत कर दो गौ दक्षिणामें देनेसे निःसन्दे शुद्ध हो जाता है॥ १५॥ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्यृष्ट्यी कपीं तथा ॥ 
खरी च शूकरों गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
पशु, वेश्या, महिषी ( भैंस ), ऊंटनी; वानरी, गदेभी व शूकरीके साथ गमन करे 
वाला प्राजापत्य ब्रत करे ॥ १६ ॥ 
गोगामी च निरात्रेण गामेकां ब्राह्मणे ददेत्‌ ॥ 
महिष्टुष्टीखरीगामी त्वहोरांत्रण शुद्ध्यति ॥ १७ ॥ 
गोके साथ गमन करने वाळा तीन रात्रि उपवास कर ब्राह्णणोको एक गो दान करे । 
महिषी, ऊंटनी और गर्दभीके साथ गमन करने वाळा एक रात्रिदिन उपवास करनेसे शुद्ध 
हो जाता है ॥ १७॥ 
डामरे समरे वापि दुर्भिक्षे वा जनक्षये ॥ 
बंदिग्राहे भयाता वा सदा स्वस्नीं निरीक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मारामारी वा काटाकाटीके समयमे, युद्धके समय, दु्भिक्षके समय, जनक्षयके समय, 
भय प्राप्त होनेके समय कोई आक्रमण करने वाला यदि पकडकर या बम्दी करके ले जाय तो 
उस समय सर्वदा अपनी खीकी ओर दृष्टि रखनी उचित है ॥ १८ ॥ 
चण्डाले; सह संपर्क या नारी कुरुते ततः ॥ 
विप्रा्दशवरान्कृत्वा स्वयं दोषं प्रकाहषेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आकठसंमिते कूपे गोमयादककदमे ॥ 
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वहोरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ॥ २० ॥ 
सशिखं वपने कृत्वा थुंजीयाद्यावकोदनम्‌ ॥ 
बिशत्रसुपवासित्त्वा खेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शंखपुष्पीलतामूलं पत्रं वा कुसुमं फलम्‌ ॥ 
सुवर्ण पंचगव्यं च काथयित्वा पिंबेज्जलम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकभक्तं चरेत्पश्चाद्यावसुष्पवती भवेत्‌ ॥ 
व्रत चरति तद्याबतावत्संवसते बहिः ॥ २३ ॥ 
प्रायश्चित्ते ततश्चीणें कुयोद्राह्मणममोजनम्‌ ॥ 
गोदयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिं पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो खी चांडालके साथ सहवास करे तो वह अपने पापको श्रेष्ठ दश ब्राह्मणोंके नि$ट 
प्रकाशित कर दे ॥ १९ ॥ गोबरके जल व कीचसे भरेहए कूपमें गले तक भन होकर विना 


( ३२४ ) अष्टाददास्मृतयः- [ पाराशरन- 


भोजन किये एक रातदिन रहकर निकल आवे॥ २० ॥ फिर शिखासहित सारे शिरका 
मुंडन छरा कर अधपके हए यवका भोजन करे, इसके उपरान्त तीन रात्रि उपवास कर एक 
रात्रि जलमे निवास करे ॥ २१ ॥ पीछे शंखपुष्पी औषधीकी जड, पत्ते, फूल, फल और 
छुवण तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोसके ओटाकर उसका जळ पान करे ॥२२॥ 
इसके उपरान्त नब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्नका भोजन दिनमें एक बार करे, 
जबतक यह ब्रत समाप्त न हो जाय तबतक घरक्ृत्यसे बाहर रहे || २३ || इस भांति प्राय- 
श्रित्तके समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणभोजन करा कर दो गो दक्षिणामें दे तब शुद्धि होती है 
) यह पाराशरजीका वचन है ॥ २४ ॥ 
चातुर्वर्ण्यस्य नारीणां कृच्छं चांद्रायगं बतम्‌॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दृषेयत्‌ ॥ २५॥ 
बदि चारों वर्णोकी ज्विय दोषयुक्त होजायँ तो कृच्छर चांद्रायण बत करे, एथ्वी और 
खी दोनों ही समान हैं इस कारण उनको दूषित न करे ॥ २५ | 
चंदिग्राहेण या शक्ता हत्वा बद्धा बलाद्गयात ॥ 
कृत्वा सांतपनं कृच्छं शुद्धेरपाराहारोऽग्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सकूदुक्ता तु या नारी नेच्छेती पापकर्मभिः ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धयेत ऋतुप्रखवणेन च ॥ २७ ॥ 
जिस खीको बंदी करके अम्य पुरुष भोगते हैं अथवा जिस त्रीको प्रहार कर केद करके 
भय दिखा कर बलात्कार करके भोगा है पराशरजीका कथन है कि, वह खी कच्छू सांतपन 
्रतके करनेसे शुद्ध होती है ॥ २६ ॥ जिस ख्रीकी विना इच्छाके पापी पुरुषोॉंने बळपूर्वक 
एक वार भी भोगा हे वह प्राजापत्य ब्रत करके ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है ॥ २७ ॥ 
पतत्त्यद्ध शरीरस्य यस्य भाया सुरां पिबत्‌ ॥ 
पतिताद्वेशरोरस्प निष्कृतिने विधीयते ॥ २८ ॥ 
गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छे सांतपनं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोझून्ने गोमयं क्षीरे दावे सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छू सांतपन स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसकी खी मदिरा पान करती है उसपुरुषका आधा शरीर पतित होजाता है;इस पकारहे 
जिसका आधा शरीर पतित हो गया ह उसकी शुद्धि नहीं है, वह नरकको जाता है. इसमें 
संदेह नहीं ॥ २८ ॥ अतः वह कृच्छू सांतपन ब्रतके आचरण करनेके समथ निरन्तर 
गायत्रीका जप करता रहे ॥ २९ ॥ गोमूत्र, गौझा गोबर, दूध॑,देंही, घत और कुशका जरु, 
बहू पंचगव्य पान कर एक रात्रि उपवास करे, यह सांतपन कहाता है ॥ ३० ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषार्टीकासमेताः । ( ३२५) 


जारेण जनयेद्रभ मृते व्यक्ते गते पतो ॥ 
तां व्थजेदपरे राष्ट्रे पातितां पापकारिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतिके त्याग करनेसे या पतिके मर जानेसे जो खरी अन्य पुरुषके संयोगसे गर्भवती हो जाय 
तो उत्त पापिनी पतित ख्ीको अन्य राज्यम छोड आवे ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुसा समन्विता ॥ 
सा ठु नष्टा विनिर्दिश न तस्या गमने पुन: ३२॥ 
कामान्मोहाच या गच्छेत्यक्त्वा बधून्सुतान्पतिम्‌ ॥ 
सापि नष्टा परे लोके मातुषेषु विशेषतः ॥ ३३ ॥ 
यदि कोई जाणी पर पुरुषके साथ निकल जाय तो उसको नष्ट इई जानो उसको किसी 
प्रकार भी घरमें रखना उचित नहीं ॥३२॥ यदि कोई खी काम या मोहके वशीमूत हो कर 
पति, पुत्र तथा बंधु बांधवोंको त्याग कर घरसे चली जायं तो वह परलोकर्मे तथा मनुष्प“ 
समाजमें न्ट हो जाती हे ॥ ३३॥ 
मद्मोहगता नारी कोधाइंडादिताडिता ॥ 
अद्वितीयं गता चेष पुनरागमन भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो खी मद वा मोहसे अथवा क्रोधसे दंडके ताडन करनेसे विन! किसीके पास गये धर 
. लौट आवे॥ ३४ ॥ | 
दशमे तु दिने प्रापे प्रायश्चित्त न विद्यत ॥ 
दश्चाहे न त्यजेन्नारी त्यजद्दष्टश्रु्ता तथा ॥ ३५ ॥ 
भत्ता चेव चरेस्कृच्छं कृच्छा्ड चिव बांधवाः ॥ 
तेषां शुकत्वा च पीखा च त्वहोरांत्रण शुद्धयति ॥ ३६ ॥ 
यदि उस खीको गये हुए घरसे दश दिन बीत जायँ तो प्रायश्चित्त नहीं, वह पतित नहीं 
होती है, कारण कि, दश दिन तक खीका त्याग न करे, परन्तु यदि उसको नष्ट सुना या 
देखा जाय तो उसका त्याग कर दे ॥३५॥ और उसके पतिको कृच्छू ब्रत और उसके बंधु 
बांधवोंको अद्भकृच्छू रत करना चाहिये और उनके घरका जिसने भोजन किया हो वा जरूपान 
किया हो वह अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्ध दो जाता है ॥ ३६ ॥ 
बाह्मणी ठु यदा गण्छेत्परपुंसा विवजिता ॥ 
गत्ता एंसां शर्ते याति व्पजेयुस्तां तु गोज्रिणः ॥ ३७ ॥ 
यदि कोई त्राह्मणी निषेध करने पर भी परपुरुषके संग चली जाय वह छी दूसरे पुरुषका 
संग करके शीघ्र अपने पतिके निकट चली आवे तो समगोत्रियोंको उसको त्याग देना 
उचित है ॥ ३७ ॥ 


( ३२६ ) अष्टाददास्मृतयः- [ पाराशर- 


पुसो यदि गहं गच्छेत्तदाऽशुद्धं गृह भवेत्‌ ॥ 
पितमातणह यञ्च जारस्येव तु तद्णहस्‌ ॥ ३८ ॥ 
 उलद्लिस्य तदग॒ह पञश्चारपंचगव्यन सेचयेत्‌ ॥ 
र्पजेच्च मृन्मये पात्रे वस्रं काष्ठं च शोधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सभाराञ्छाघयेरसवान्गोकेशेश्च फलोद्गवान्‌ ॥ 
ता्राणि पचगव्येन कांस्यानि दशमस्मभिः ॥ ४० ॥ 
प्रायश्चित्त चरेंद्धिप्रों बाह्मणेरूपपादयेत ॥ 
गोदयं दक्षिणां दद्यात्पाजापत्यद्यय चरेत्‌॥ ४१ ॥ 
इतरेषामहोरात्रं पेचगव्यं च शोधनम्‌ ॥ 
उपवासेमतेः पुण्येः ख़ानसेभ्याचनादिभिः॥ ४२ ॥ 
जपहोमदयादानेः शुद्धयन्ते ब्राह्मणादयः ॥ 
आकारी वायरभिश्व मेध्य भमिगत जलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न दुष्पति च दभोश्च यज्ञेषु चमसां यथा ॥ ४४९ ॥ 
इति पराशरीये धमेशाख्ने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
यदि वह खौ जारपुरुषके घरमेसे चली आवे तो पतिका घर और उस खीफे पिता और 
माताका घर अशुद्ध हो जाता है ॥३८॥ उस घरको खोद कर पीछे पंचगव्यको छिडके और 
मिट्टीके पात्रोको फेंक दे और वख तथा काष्ठे पात्रोंकी शुद्धि करे ॥ ३९ ॥ फलकी साम- 
. ऐ्रेयोको तो गौके सैंवरासे शद्ध करे और तॉबेकी बस्तुओंको पंचगब्यसे शद्ध करे और 
बाँसीकी वस्तुको दशवार मस्मसे माजकर शुद्ध करना उचित है ॥ ४० ॥ ब्राह्मणॉके कहे 
हुए प्रायश्चित्तको वह ब्राह्मण करे और दो गो दक्षिणामें दे और दो प्राजापल ब्रत करे 
॥ 9१ ॥ और उसके अन्यान्य बंधु अहोरात्र ब्रत कर पंचगव्य पान करके तथा उपवास, 
रत, पुण्य, खान, सन्ध्या, पूजन जादिस ॥४२॥ और जप, होम, दया, दान इनसे ब्राह्मण 
आदि शुद्ध हो जाते हैं ॥ आकाश, पवन, अग्नि और प्रथ्वीमें पडा हआ जल॥४३॥ तथा 
कुशा यह किसी भांति अशुद्ध नहीं होते,जिस भांति यज्ञमें चमसा अशुद्ध नहीं होता है ४४ 
इति श्रीपराशरीये घर्मशाखे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥। 
एकादशोऽध्यायः ११. 
अमेध्यरेतो गोमास चडाळान्नरमथापि वा ॥ 
यदि सुक्त तु विप्रेण कृच्छं चांद्रायण चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्षरयो वाथ वेश्यंश्रेदघकृच्छू च कायिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पंचगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्रह्मकूर्चं पिवहिजः ॥ 
एकद्विन्रिचतुर्गावो दद्यादिप्राघनुक्कमात्‌ ॥ हे ॥ 


स्मृतिः ११] भाषार्टीकासमेता! । (३२७) 


यदि ब्राहमणने अशुद्ध पदार्थ, वीये, गौका मांस और चांडालके यहांके अन्नका भक्षण 
कर लिया हो तो चांद्रायण त्रके करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ १॥ और यदि क्षत्रीने 
इन वस्तुओंको खा लिया हो वह अद्धकृच्छू चांद्रायण ब्रत करनेंसे शद्ध होता दै और वेश्य द 
इन वस्तुओंके खानेसे प्राजापत्य त्रतके करनेसे शद्ध होता हे॥२॥ओर शूद्र तो पंचगव्यका पान 
करे और बह्मकूचको पी ले, फिर ब्राह्मण आदि चारों वर्ण क्रमानुसार एक, दो, तीन 
और चार गौओंका दान करे ॥ ३ ॥ 
दद्रान्नं सूतकान्न॑ च हाभोज्यस्यात्रमेव च ॥ 
शकितं प्रतिषिद्धान्नं परवॉच्छिष्ट तथेव च ॥ ४॥ 
यदि भुक्तं तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा ॥ 
ज्ञात्वा समाचरेत्कृच्छं ब्रह्मकूर्चं तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शूदका अन्न, सूतकका अन्न, अभोज्यका अन्न, शंकित अन्न, उच्छिष्ट अन॥ ४ ॥ इन 
अन्नोंको यदि कोई ब्राह्मण अज्ञामतासे या विपत्ति आनेके समय खा ले तो उसको जान कर 
कच्छू त्रत करे और पवित्र करने वाले ब्रह्मकूचका पान करे ! ५ ॥ 
व्याहेनेळुळमार्जारेरत्रमुच्छिष्टितं यदा ॥ 
तिलदभोंदकेः प्रोक्ष्य शुद्रचते नात्र संशथः॥ ६ ॥ 
जिसे सर्प, नौला, बिलाव आदिने झूँठा कर दिया हो वह अन्न तिल और कुशका जरू 
छिडकनेसे निःसन्देह शुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 
शुद्रोऽप्यभोऽ्यं भुक्तान्न॑ पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ 
क्षत्रियो वापि वेश्यश्व ्राजापत्त्येन शुद्धयांते ॥ ७ ॥ 
अभोज्य अन्नको खाने वाला शूद्र भी पंचगव्यके पीनेस्ते शुद्ध हो जाता है; बदि अभोज्य 
भन्नको क्षत्रिय तथा वैश्य खा छे तो वह प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ० ॥ 
एकपत्तयुपावष्टानां विप्राणां सहभोजने ॥ 
यद्येकोऽपि, त्यजेरपात्रं दाषमत्नं न भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मोहादभुजीत यस्तत्र पंक्ताबुन्डिष्टभोजने ॥ 
प्रायश्चित्त चरेद्विपरः कृच्छं सांतपनं तथा ॥ ९ ॥ 
एक पंक्तिमे एक साथ भोजन करते हए ब्राक्मणोंमेंसे यदि कोई त्राण भोजन करनेसे 
खडा हो जाय तो उस शेष अन्नको कोई ब्राह्मण भी न खाय॥ ८ ॥ यदि इस अवस्थामें 
कोडे ब्राह्मण अज्ञावतासे उस पंक्तिमें उच्छिष्टको खा ले तो उस प्राणको सांतपन कृच्छूका 
प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ९ ॥ 
पीयूष शवेतछश्ुनं वृताकफलगृंजने ॥ 
पहाड वृक्षनिर्यासतान्दिवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 


( ३२८ ) 


अष्टादहास्मृतयः= [ पाराशर = 


उटीक्षीरमवीक्षीरमज्ञानादशंजते द्विनः ॥ 
निराजसुपवासेन पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 


पेवची, श्वेत लहसन, वैंगन, गाजर, प्याज, वृक्षका गोंद देवताका द्रव्य, कवक (पृथ्वीकी 
ढाल )॥ १० ॥ ऊंटनी तथा भेडका दूध जो ब्राह्मण इन वस्तुओंको अज्ञानतासे खाता 
हे वह तीन रात्रि उपबास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ११॥ 


मंडूकं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेव च ॥ 
ज्ञात्वा विभरस्त्वहोरात्रं यावकान्नेन शुद्धयाति॥ १२॥ 


जो ब्राह्मण जान बूझकर मेंडक और गृसेके मांसको खाता हे वह अहोरात्रमें जौके खानेसे 
गुद्ध हो जाता है ॥ १२॥ | 


क्षत्रियश्चापि वेश्यश्व क्रियावंती शुचिबतो ॥ 
तदगहेषु द्विजमोज्य हव्यकव्येषु नित्यराः ॥ १३ ॥ 


क्षत्री हो या वेश्य हो जब कि वह क्रिया करने वाले धमीचरणकारी और पवित्रात्मा हैं 
तब उनके यहां हन्यमें सदा ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं ॥१३॥ 


घृतं क्षीरं तथा तेलं गुडं तेलेन पाचितम्‌ ॥ 

गत्वा नदीतटे विप्रो भुंजीयाच्छुद्रभाजने ॥ १४॥ 
मद्यमांसरत नित्यं नीचकमंप्रवर्तकम्‌ ॥ 

तं शूद्रं वर्ञेयेद्विप्रः श्‍१वपाकमिव दूरतः ॥ १५ ॥ 
दिजशुश्ूषणरतान्मद्यमांसविवरजितान्‌॥ 
स्वकर्मनिरतानित्यं ताञ्च्छुदान्न त्यजेद्विञः ॥ १६ ॥ 


४ ब्राह्मण नदीके किनारे जा कर शूदरके पात्रमें घी, दूध, तेल, और तेलसे पके हुए गुडको 
खा ले ॥ १४ ॥जो शूद मदिरा मांस खाता,नीच कर्म करता हो उस झाद्रको इवपाकके समान 
दूरसे ही त्याग दे ॥ १५ ॥ जो झाट ब्राह्मणोंकी सेवा करता हो,मदिरा मांसको न खानेवाला 


अपने कर्में तत्पर 


हो उस झाट्टका ब्राह्मणोंको त्याग करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ 
अज्ञानादसुँजते विग्राः सूतके मृतेऽपि वा ॥ 

प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्ण वणे विनिर्दिशित्‌ ॥ १७ ॥ 
गायब्यष्टसहस्रेण शुद्धि! स्पाच्छूदसूतके ॥ 

वेश्ये पंचसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणस्य यदा झुंक्ते द्विसहखं तु दापयेत्‌ ॥ 

अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 


स्वतिः ११) ब्राषाटीकासमेताः। ( ३२९ ) 


-( प्रश्न ) जो ब्राह्मण अज्ञानतासे सूतक वा मृतकमें भोजन करते हैं तो वर्ण बर्णके प्रति 
उनका किस प्रकारे प्रायश्चित्त कहा है ?॥ १७ ॥ ( उत्तर) शूद्रके यहां सूतकमें भोजन 
करनेसे आठ हजार गाथत्रीका जप करनेसे शुद्धि होती है,वेश्यके यहां सूतकर्मे भोजन करनेस 
पांच हजार गायत्रीका जप करे और क्षत्रियके यहां सूतकमें भोजन करनेसे तीन हजार 
गायत्रीका जप करनेसे शुद्धि हो जाती है ॥१८॥परम्तु ब्राह्मणके यहां सूतकमें खोनेसे दो हजार 
गायत्रीका जप करे अथवा वामदेव ऋषिके कहेहुए साममंत्रसे ही शुद्धि हो जाती है ॥१९॥ 

शुष्कञात्रं गोरसं स्नेहं शूद्रवेषण चाहृतम्‌ ॥ 
पक्कं विप्रगृहे युक्ते भोज्यं तं मनुरत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
आपरको तु विभेण भुंक्ते शूद्रगृहे यादि ॥ 
मनस्तापेन शुद्ध चेत दुपदां वा सकृञ्ञपेत्‌ ॥ २१॥ 
८ शूद्रके यहांका अन्न, गोरस और सेह (घी आदि) यह यदि शूद्वके यहांसे लाकर ब्राह्मण 
घर पका कर खाले तो वह भोजनके योग्य है, यद्द मनुजीका वचन है ॥ २० ॥ यदि 
आपत्तिके समयमें ब्रह्मणने शूद्रके यहां भोजन कर लिया हो तो वह मनके पश्चात्ापसे ही 
शुद्ध हो जाता है और फिर एक वार दुपदा मन्त्रका जप करे ॥ २१ ॥ 
दासनापितगोपालकुलमित्राद्वंसीरिणः ॥ 
एते झाद्रेषु भोज्यान्ना यश्वात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
“” दास, नाई, गोपाल, कुलका मित्र,अद्ध्सीरी इन सबके यहांका और अपने आप स्वय इस 
भांति कह दे कि में आपका हूं, उसके यहांका अन्न भोजन करनेके योग्य है ॥ २९ ॥ 
शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥ 
असंस्काराद्रस्वेदासः संस्कारादेव नापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्ळूद्रकन्यायां समुत्पन्नरुतु यः सुतः ॥ 
स गोपाल इति ख्पातो भोज्यो विप्रैने सशयः ॥ २४ ॥ 
वेश्यकन्याप्रम॒दभ्भतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥ 
स ह्याद्िक इति ज्ञेयो भोज्यो बिभ्रेने सशयः ॥ २९ ॥ 
नो सन्तान ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न हो यदि उसका संस्कार न हो तो बह दास 
कहाता हे और जो संस्कार हो जाय तो वह नाई होता है ॥ २३ ॥ जो पुत्र झूट्की 
कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न हो बह गोपाल कहाता है, उसके यहां ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे 
॥ २४॥ जो पुत्र ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्याम उत्पन्न हो और उसका संस्कार हो जाय उसे 
अडक कहते हैं, उसके यहां भी ब्राणको भोजन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ २५ ॥ 
भांडस्थितमभो्येषु जलं दधि घृतं पयः॥ 
अकामतस्तु यो सुक्ते प्रायाश्रित्तं कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


६ 


~ 


( ३३०) अष्टादशस्घ तय: [ पाराशर- 


ब्राह्मण; क्षत्रियों वैश्यः शूद्रो वा तृपसपंति ॥ 
बरह्मकूचॉपवा सेन याज्यवणह्थ निष्कतिः ॥ ३७॥ 
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छरद्रो दानेन शुद्धयति ॥ 
ब्रह्मकूचेमहोरां श्वपाकमापि शोधयेत्‌ ॥ र८ ॥ 

५० ( भशन ) जिनके यहाका भोजन करना अनुचित है .उनके पात्रमे रकखा जल,दही, धी, 
दूध इनको जो मनुष्य खाता है उसका प्रायश्चित्त किस मातिसे हो १ ॥ २६ ॥ ( उत्तर ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि यह खा हें तो यज्ञके योग्य तीनों वर्णाका प्रायश्चित 
कूचे उपवास इरनेसे झुद्ध हो जाता है॥ २७ ॥ इाद्रको उपवास करना उचित नहीं शद 
तो दान करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ब्रहाकूर्च अहोरात्रका उपवास करनेसे श्वपाक चण्डार 
भी शुद्ध हो सकता है ॥ २८ ॥ 

गोस्त्रं गोमयं क्षीरं दायि सिः कुशोदकम्‌ ॥ 
निर्दिष्ट पचग्यं च पवित्र पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोप्तत्र कृष्णवर्णायाः श्रेताथाश्चैव गोमयम्‌ ॥ 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दाषि ॥ ३० ॥ 
कपिलाया घृतं ग्राह्यं सर्व कापिलमेब वा ॥ 
मूत्रभेकपल॑ दद्यादंशुष्ठा्थे तु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षीरं सञ्तपळं दावि तरिपलक्ष ज्यते ॥ 
घृतमेकपलं दद्यात्पलभकं कुशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायऽ्पादाय गोमुत्र गधद्वारेति गोमयम्‌ ॥ 
आष्यायस्वेति च क्षीरं दथिक्राव्णस्तथा दधि ॥ ३३ ॥ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ ॥ 
पचगन्यमृचा पतं स्थापयेदषनिसन्नि्षो ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठेति चालाब्य मारत्तोकेति मत्रथत्‌॥ 
सप्तावरासु ये दर्भा अच्छिन्नाम्राः शुकत्विषः ॥ ३५ ॥ 
एतेरुद्धत्य होतव्यं पंचगव्ये यथाविधि ॥ 
इराधती इद्विष्णुमोनश्तोके च शवती ॥ ३६ ॥ 
एताभिश्चेव होतव्य हुतशेषं पिंबाहिजः ॥ 
आठोइच प्रणवेनेच निर्मथ्य प्रणवेन तु ॥ ३७॥ 

त्य प्रणवेनेईं पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ 
यत्वगंस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाष ॥ ३८॥ 


स्मृतिः ११) सापाडीकाक्चमेताः । (३३१) 


नह्मकूचे दहेत्पर्व ययैवाभिरिवेधनम्‌ ॥ ड 
पवित्र त्रिष लोकेु दवताभिरधिष्ठितम्‌ ॥ ३७ । है. 
चरुणश्रैव गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः ॥ 
दाप्रि बाएुः समुदिष्टः सोमः क्षीरे घृते रविः ॥ ४० n 

गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशका जळ यही सम्पूण पापोंका नाइकारी पवित्र 
पंचगठय कहाता है ॥ २९॥ काली गौका मूत्र, सफेद गौ झा गोबर, तंबिके रंगकी गोका 
दूध, लाळ गौका दही, ॥३०॥ कपिला गौका घी, अथवा सम्पूर्ण वस्तुएँ कपिलाहीकी ले ले 
एक पल गोमूत्र, आधे अंगूठेभर गोमय ॥ ३१॥ सात पल दूध, तीन पल दही, एक पल धी 
और एक पल कुशाका जळ हो ।।३२॥ गायत्री पढकर गोमूत्र ग्रहण करे, “गेघद्वारा ० "इस 
मंत्रसे गोवर,“ आप्यायस्व० इस मंत्रसे दूध,*'दधिक्राव्ण० "इससे दही ले ॥ ३३॥* तेजोसि 
शुक्र०” इस मंत्रसे घी ले, “देवस्य ख्ा०? इस मंत्रसे कुशाका जलले,इस भाँति ऋचाद्वारा पवित्र 
किये पंचगव्यको भगनिके सम्छुख रकल्ला। २४॥“आपोहिष्ठ।०' इस मंत्रसे चलावे, 'मानस्तोके०'' 

इ स मंत्रसे मथे, कमसे कम सात और तोतेके समान रंगवाली, 'अग्रमागडुक्त ॥ ३५ ॥ उन 

कुशाओंसे विचिसहित उठाकर पंचगव्यका हवन करे, ' “इरावती ”' 'इदंविष्णु?? ' * 'मानस्तोके ०?? 

“शंवती”” ॥ ३६ ॥ इन ऋचाओंसे हवन करे और शेषको ब्राह्मण पान करे,ओंकारसे ही 

चला कर और ऑकारसे ही मथ कर॥३७॥ ओंकारसे ही उठावे और ऑकारसे ही पिये। 

जो त्वचा और अस्थियोमें देहधारियोंका पाप स्थित है ॥३८॥ गह्मकूचे उसको इस भांति 
दुग्ध कर देता है जिस भांति इंधनको अशि भस्म कर देती है; यह पंचगव्य तीनों लोकोंको 
पवित्र करने वाला और देवताओंसे अधिष्ठित है, कारण कि ॥ २९॥ वरुण गोमान्नमें, अभि 
गोबरमें, पवन दहीमे, चंद्रमा दूधमें और सूये घीर्म निवास करते हैं॥ ४० ॥ 

पिबतः पतितं तोयं भाजने सुखनिःसतम्‌ ॥ 

अपेयं तद्दिजानीयाहुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

यदि मनुष्यके जल पीते हुए सम्यमें मुँहमेंसे जल निकळ कर पात्रमें गिर पडे तो वह जल 

पीने योग्य नहीं रहता; और जो यदि उसे पी भी ले तो वह चांद्रायण बरत करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ४१ ॥ 

कूपे च पतितं दष्टा थरश्षगाली च मर्केटम्‌ ॥ 

अस्थिचमादिवातितः पीस्वाऽमे ध्या अपो द्विजः ॥ ४२ ॥ 

नारं तु कुणपं कारं विड्राहं खरोष्टकम्‌ ॥ 

गावयं सीभ्रतीकं च मायूरं खड़क तथा ॥ ४३ ॥ 


( ३३२) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर = 


वेयाब्रमारक्ष सैंह वा कूपे यदि निमज्जति ॥ 
तडागस्याप्यदुष्टस्य पीत स्यादुदकं यदि ॥ ४४ ॥ 


> 


र प्रायश्चित्त भवेर्पुं दः क्रमेणेतन सर्वशः ॥ 
विभः शुध्यत्जिरात्रेण क्षत्रियस्त दिनद्वयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वेइयध्तु शूद्रो नक्तेन शुद्धयति ॥ ४६ ॥ 

च जिस कुएमें कुत्ता, गीदड, वंदर,अस्थि,चर्म यह गिर गये हो उस कुएके अपवित्र जलको 
पीने वाळा त्राण ॥ 9२ ॥ और मनुष्यका शरीर, कोआ, विष्ठा खाने वाला सूकर, गधा, 
ऊट, गवथ ( नीलगाय ), हाथी मोर, गेंडा ॥ ४३ ॥ भेडिया, रीछ, सिंह यदि यह कुएमें 
इब जाये और निषिद्ध ताझाबके जलको पीनेवाला मनुष्य ॥ ४४ ॥ इन उबका क्रमानुसार 
प्रायश्चित्त इस भांति है; ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता हे, क्षत्रिय दो दिनके 
उपवास करनेसे शुद्ध हो जाता हे ॥४५॥ वैश्य एक ही दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है, 
सूद नक्त त्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥४६॥ 

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्प च ॥ 

अपचस्य च भक्ताने द्विजश्चांद्रायणं चरत्‌ ॥ ४७॥ 
अपचस्य तु यद्दानं दातुरस्य कुतः फलम्‌ ॥ 

दाता प्रतिगृहीता च दी तो निरयगामिनौ ॥ ४८ ॥ 

जो परपाकनिव्ृत्त ( इसका लक्षण आगे कहेंगे) हो उसका अन्न और नो परपाकरत 
( इसका लक्षण आगे कहेंगे ) हो उसका अन्न और अपच ( लक्षण आगे कहेंगे ) का अन्न 
खानेसे ब्राह्मणको चांद्रायण ब्रत करना उचित हे ॥ ४७॥ जो मनुष्य अपचको दान देता है 
उसका फल दाताको नहीं होता उसका देने वाळा और लेने बाला यह दोनों नरकको 
जाते हैं ॥ ४८ ॥ 


गृहीत्वामिं समारोप्य पंचयज्ञाक्न निवपेत्‌ ॥ 

परपाकनिवृत्तोऽसो झुनिभिः परिकीतितः ॥ ४९ ॥ 

पयज्ञान्स्वयं कृत्वा परान्ननोपजीवाति ॥ 

सततं प्रातरुत्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ ५० ॥ 

गृहस्थधर्मो यो विप्रो ददाति परिवर्मितः ॥ 

ऋषिभिधम तरवज्ञेरपचः परिकीर्तितः ॥ ५१ ॥ 

जो अभ्निहोत्रका नियम करके पंचयज्ञ न करे,मुनियोने उसे परपाकनिबृत कहा है ॥४९॥ 

और जो स्वय पंचयञ्ञ करके पराये शन्नसे जीबन व्यतीत करते हैं और नित्य प्रति प्रभात 
कालको उठ कर परपाकमें रत हो उस्को परपाकरत कहते हैं॥५०॥ गरृद्दस्थ धमेमें जो ब्राह्मण 
हो और दान न रेता हो भर्मतत्वके जानने वाळे ऋषियोंने उसे अपच कहा है | ७५१ | 


स्मृति! ११] भाषाटीकासमेताः । ( ३३३) 


युगे य॒गे तु ये धमोस्तेषु तेषु च ये द्विजाः ॥ 

तेषां निदा न कत्तेव्या युगरूपा हिते द्विजाः ॥ ५२ ॥ 
जो धर्मे युग २ में स्थित हैं और उन २ धमोमें जो ब्राह्मण स्थित हैं उनकी निन्दा करनी 

उचित नहीं, कारण कि वह ब्राहमण युगके ही अनुरूप हैं ॥ ५२॥ 

हुंकारं ्राह्मणस्योकरगा त्वंकारं च गरीयसः ॥ 

खारा तिषठन्नहःशषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

ताडयित्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा ॥ 

विवादेनापि निजस्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्र क्षितिपातने ॥ 

अतिकृच्ूं च रुधिरे कुच्छोऽभ्यंतरशोणिते ॥ ५५ ॥ 
अत्यन्त बडे ब्राणको हुंकार और त्बंकार कह कर जितना दिन शेष हो उतने समय तक 


€ 


स्नान करके बैठ रदे और उन्हें नमस्कार कर प्रसत्न करे ॥ ५३१ ॥ यदि कोई तिनुकेसे . 


त्राझणको ताडन करे या उक्षके गलेमें बस्न बांधे अथवा विद्याके द्वारा उसको पराजित कर दे तो 
प्रणामादि द्वारा उस ब्राह्मणको प्रसन्न करना उचित है ॥«४॥ यदि ब्राह्मणको झटक दे तब 
अहोरात्र उपवात करे और एथ्वीपर गिरानेसे तीन रात्रि उपवास करना ठचित है, रुधिर 
निकालने पर अतिकृच्छू ब्रत करे और रुिरके न निकलने पर कृच्छ करना उचित दै॥६५॥ 
नवाहमतिकृच्छी स्यात्पाणिषूरान्नभोजनः ॥ 
त्रिरात्रसुपवासः स्यादतिकृच्छुः स उच्यते ॥ ५६॥ 
अतिकृच्छू करने वाळा एक अंजुळीभर अन्नको नौ दिन तक खाय और तीम रात्रि 
उपवास करे उसे कृच्छर कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
स्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ 
दशसाहस्रमभ्पस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति पराशरीये धरम्मशाख्न एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
यदि एक ही समय सम्पूर्ण पार्पोका सम्मिलन हो जाय तो दश हजार गायत्रीका जप 
करनेसे परम शुद्धि प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीपराहर्राये धमेशाखे भाषाटीकायामेकाद शो ऽध्यायः॥ ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२, 
दुःस्वमे यदि पश्येचु वांते वा क्षुरक्मंणि ॥ 
मेथुने प्रेतधूस्रे च ख्रानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 


य क्षौरकमे, मेथुन, प्रेतका धुआ और दुष्ट स्वम देखनेके उपरान्त ख़ान करना 
कहा हे ॥१॥ 


(३३७४) अष्टादशस्मतथयः- [ पाराशर= 


अज्ञानात्माइय विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ॥ 

पुनः संस्कारमहेति त्रयो वणी द्विजातयः ॥ २ ॥ 
अजिनं मेखला देडो भक्षचयां ब्रतानि च ॥ 
निवर्त्तते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मेणि ॥ ३ ॥ 

यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे विष्ठा मूत्र और जिसमें मदिरा मिली हो इनको खा ले तो तीनों 
वणे फिर संस्कारके योग्य हो जाते हैं| २ ॥ द्विजातियोंकों पुनवार संस्कारके कर्ममें सृगछाला, 
कौधनी, दंड, मिक्षाका मांगना तथा ब्रत यह सम्पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

विण्मूत्रस्य च शुद्ध्यर्थं प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचगव्यं च कुवीत ख्रात्वा पीत्वा शुचिभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

विष्ठा, मूत्रका खाने वाला प्राजापत्य करे और पंचगव्य बना कर स्नान करके पंचगव्यके 
पीनेसे झ॒द्ध हो जाता है ॥ ४ ॥ 

जलामिपतने चेव प्रव्॒ज्यान। शकेषु च ॥ 
प्रत्यवस्तितवणीनां कथं शुद्विविधीयते ॥ ५॥ 
प्राजापत्यद्वयेनेव तीर्थाभिगमनेन च ॥ 
वृषेकादशदानेन वणीः शुद्ध्यति ते त्रयः ॥ ६॥ 

( प्रश्‍न ) जळ और अग्निमें पडकर संन्यास धर्मको नष्ट करने वाळे उन धर्मसे पतित हुए 
बर्णोकी शुद्धि किस माति होती है ? ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) दो प्राजापत्योंके करनेसे, तीर्थयात्रा 
करनेसे, ग्यारह बेलोंका दात करनेसे क्रमानुसार तीनों वण द्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गरवा चतुष्पथे ॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजायत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धि पाराशरीऽब्रवीत्‌ ॥ 
मुच्पते तेन पापेन ब्राह्मगत्व च गच्छति ॥ ८ ॥ 

अन ब्राह्मणका प्रायश्चित्त कहते हैं, वह ब्राह्मण वनमें जाकर चौराहेमें शिखासमेत मुण्डन 
करा कर दो प्राजापत्य त्रत करे ॥७॥ और दक्षिणामें दो गी दे तब शुद्ध होता है यद्द परा 
शर मुनिका वचन है और उस पापसे छूट कर फिर ब्राह्मण ही जाता है ॥ ८॥ 

खातानि पेच पुण्यानि कीतितानि मनीषाः ॥ 

आभियं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९॥ 

आभेयं भस्मना ज्ञानमवगाह्य तु वारुणम्‌ ॥ 
आपोहिष्ठेति च ब्राह्म वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्तु सातपवषेण स्नानं त दिव्यसुच्यते ॥ 

तत्र स्नात्वा तु गंगायां स्नातो भर्वति मानवः ॥ ११ ॥ 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेताः । ( ३३५) 


बुद्धिमानोंने पांच स्नानोंकों पवित्र कहा है, १ आग्नेय, २ वारुण, २ ब्रा, ४ वायव्य, 
५ दिव्य ॥ ९ ॥ जो भस्मसे मार्जन किया जाता हे वह आग्नेय स्नान कहाता है, जलसे जो 
स्नान किया जाता है वह वारुण कहता है, 'आपो हिष्ठा. इन तीन ऋचाओंसे जो स्नान 
है उसे ब्राह्म कहते हैं, और जो गोओंकी रजसे स्नान किया जाता है उसे वायव्य कहते 
हैं ॥ १० ॥ धूपके निकलने पर भी जो वर्षा होती हो उन मेघोंकी बूंदोंसे जो स्नान किया 
जाता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं, इस दिव्य स्नानसे मनुष्य गंगास्नानके फलको पाताहे १ १ 
स्नातुं यांत द्विजं सर्व देवाः पितृगणेः सह ॥ 
वायुभूतास्तु गच्छंति दृषाताः सलिलायिनः॥ १२॥। 
निराशास्ते निवर्त्तते व्ननिष्पीडने कृते ॥ 
तध्मान्न पीडयेदरत्रमकृत्वा पितृतपणम्‌॥ १३ ॥ 
जिक समय ब्राह्मण स्नान करनेके लिये जाता है उस समय पितर और देवता तृष्णासे 
आतुर हो जळ पीनेके लिये वायुरूप धारण कर उसके संग संग जाते हैं ॥ १२ ॥ यदि वह 
ब्राह्मण स्नान कर विना तर्पण किये ही वख निचोड डाले तब वह निराश होकर लौट 
आते हैं, इस कारण पितरोंका तर्पण बिना किये वखकों पहले कभी न निचोडे ॥ १३ ॥ 
रोमङ्पेष्ववस्थाप्य यस्ति लेस्तपेयोत्पितून्‌ ॥ 
तपितास्तेन ते सर्वे रुधिरेण मलेन च ॥ १४ ॥ 
अवधूनोति यः केशान्त्नारा प्र्रवतो दिजः ॥ 
। आचामेद्वा जळस्थोऽपि स बाह्यः पितृदैवतैः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य रोमोंके छिद्रॉको पॉछ कर पितरोंका तर्पण करता है उसने मानों रुधिर और 
मलसे पितरोंको तृप्त किया ॥ १४ ॥ जो ब्राहमण स्नान करनेके पीछे केशोंको झाडता हवै या 
उनमेंसे जर टपकाता है,या जो जलमें बेठकर बा खडे होकर आचमन करता है वह मनुष्य 
पितर और देवताओंके कम करने योग्य नहीं हे ॥ १५ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कंठं वा उुक्तकक्षश्चिखोऽपि वा ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन आचांतोऽप्यशुचिभेवेत्‌॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य शिर वा कंठको लपेटकर और कच्छ व शिखाको खोल कर या जनेऊके बिना 
आचमन करता है वह आचमन करके भी शुद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ अशुद्ध ही रहता है१६ 
जले स्थलस्थो नाचामेनळस्थश्चेद्वदिः स्थले ॥ 
उभे स्पृष्टा समाचामेंदुभयत्र शुचिभेवेद्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्य स्थरमें बैठकर जळमें और जलमें बैठकर स्पलमें आचमन न करे परन्तु दोनों 
जगह बैठा दोनों जगह ही आचमन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


(३३६) अष्टठादशस्सतयः- [ पाराशर्‌= 


| सनात्वा पोत्वा क्षुते सुपे शक्ता रथ्योपसप्पेणे ॥ 

| आचांतः पुनशचामेद्वासो विपारिधाय च ॥ १८॥ 

आचमन करनेके पीछे, स्नान करनेके उपरान्त, जल पीमेके पीछे, छींकनेके उपरान्त, 
; सो कर उठनेके पीछे, खानेके पीछे या गलीमें चलनेके पीछे वा वस्र पहननेके पीछे फिर 
9 आचमन कर ले ॥ १८॥ 


क्षते निष्ठीवने चेव दंतोच्छिष्ठे तथाऽनृते ॥ 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशत्‌ ॥ १९॥ 
२८ छींकना, थूकना, दांतोंका उच्छिष्ट अथवा झूंठ बोलना व पतितोके साथ संभाषण करन 
इन कमोंके करनेसे दहिने कानका स्पर्ष कर ले || १९ ॥ 
भास्करस्य करे; पूत दिवा स्नाने प्रशस्यते ॥ 
| अप्रशस्तं निशि स्नाने राहोरन्यत्र दशनात्‌ ॥ २० ॥ 
| दिनका स्नान सूर्यकी किरणोंसे पवित्र है, और राहुके दर्शनोंको छोड कर रात्रिका स्नान 
अधम कहाता है ॥ २० ॥ 
मरुतो वस्तवो रुद्रा आदिस्याश्चाथ देवताः ॥ 
सर्वे सोमे प्रलीयंते तस्मादानं तु संग्रहे ॥ २१ ॥ 
मरुत्‌, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह सूये और देवता यह ग्रहणके समयमे प्तब 
चंद्रमा में लीन हो बाते हैं, इससे ग्रहणके समयमें दान देना अवश्य कर्तव्य है ।। २१ ॥ 
खलयज्ञे विवाहे च संक्रांती ग्रहणे तथा ॥ 
शर्वे््या दानमस्त्येव नान्यत्र तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि ॥ 
राहोश्च दशेने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि ॥ ३३ ॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌ ॥ 
पदोषपश्चिमो यामी दिनवत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
खलयाग,विवाह,संक्रांति और ग्रहण इन अवसरॉमें रात्रिके समयमें दान करे अन्य प्रसंगे 
ात्रिके समय दान न करे ॥ २२ ॥ पुत्रका जन्म, यज्ञ, मृतकका कर्मे, राइका दर्शन इनमें 
ात्रिके समयमे दान उत्तम कहा हे और कर्मोमें नहीं कहा ॥ २३ ॥ रात्रिके बीचके दो 
महरोंको महानिशा कहते हैं, इस कारण सूर्थास्तके और रात्रिके' पिछले पहरमें दिनके 
समान स्नान करे ॥ २४॥ 
चेत्पवृक्षश्रितिः पूयश्चंडालः सोमविक्रयी ॥ 
एतांस्तु बाह्मणः स्पृष्ठा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
- चेत्यका वृक्ष ( इसकी पूजा बौद्धमतवाळे करते हैं ), चिता, राध (पीब),चांडाल, सोम- 
ङताका बेंचनेवारा, इन सबका स्प करनेसे ब्राह्मण वल्नोसहित स्नान करे ॥ २५ ॥ 
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अस्थिसंचयनात्पूर्व रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अंतदश्ञाहे विप्रस्य हच्रूध्वमाचमनं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनके पहले रुदन करके स्नान करना उचित है और ब्राह्मणोको मरनेसे दश" 
दिन उपरान्त आचमन करना उचित है ॥ २६॥ 
सर्वे गंगासमं तोयं राइुग्रस्ते दिवाकरे ॥ 
सोमग्रहे तथेवोक्तं स्तानदानादिकमेखु ॥ २७ ॥ 
सूर्य या चंद्रमाको जिस समय राहू ग्रस ले उस समय सभी जळ स्नान, दान आदि 
कर्मोमें गंगाके समान हो जते हैं॥ २७ ॥ 
कुरोः पूतं भवेरस्नानं कुशेनोपस्पृशाद्विजः ॥ 
कुरेन चोद्धतं तोयं सोमपानसमं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुशासे पवित्र इए जलसे स्नान करे और कुशाओंसे ही ब्राह्मण आचमन करे, कारण कि 
कुशासे उठाया हुआ जर अमृतपान करनेके समान हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अभिकायांत्परिश्रष्टाः संध्योपासनवर्ञिताः ॥ 
वेदं चैवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
तस्मादृषलभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्व न राक्यते ॥ ३० ॥ 
सूद्वान्नरसपुष्ठस्याधीयमानस्य नित्यशः ॥ 
जपतो ज्ुहृता वापि गतिरूध्वा न बिद्यते ॥ ३१ ॥ 
“जो आहण भग्निहोत्रसे नष्ट हो गये हैं और जो सेध्योपासनसे वर्जित हैं; ओ वेदको नहीं 
पढते उनको रादर कहा है ॥ २९॥ इस कारण शूद होनेके भयसे यदि ब्राह्मण सब वेदोंको न 
पढ सके तो एक वेदको तो अवश्य ही पढे ॥ ३० ॥शूदके अन्नसे पृष्ट हो कर जो ब्राह्मण 
नित्य वेदपाठ, हवन और जप करता है तो भी उसको सद्गति नहीं प्राप्त होती ॥ ३१ ॥ 
। शूदान्न शूद्संपर्कः शुद्रेण ठु सहासनम्‌ ॥ 
शूदाज्ज्ञानागमश्चापि ज्वलेतमपि पातयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यः शूद्रा पाचयेन्नित्य शूदी च गृहमेधिनी ॥ 
वर्जितः पितृदेवेभ्यो रोरवं याति स द्विजः ॥ ३३ ॥ 
मृतसूतकपुष्टांगं द्विजं शूदात्रभोजिनम्‌ ५ 
अहे तं न विजानामि कां कां योनिं गमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
गृभो दादशजन्मानि दशजन्मानि सुकरः ॥ 
श्वयोनौ सप्तजन्मानि हीत्वेवं मतुरश्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


| 


| (/ 


4 


(२२८) अष्टादशस्मृतय!- [ पाराशर 


झूद्रका अन्न, शूदरके साथ मेल, शूद्के साथ एक जगह बेठना, शाद्रसे ज्ञान लेना यह 
प्रतापवान्‌ मनुष्यको भी पतित कर देते हें ॥ ३२ ॥जो ब्राह्मण शुद्रीसे भोजन बनवाता है या 
जिसकी झारी ली हो वह बाह्मण पितर और देवताओंसे वर्जित है और अन्तर रोरब 
नरकको जाता है ॥ ३३ ॥ शृतकके सूतकमें खानेसे जिसका अंग पुष्ट हुआ हो ओर जो शूह्के 
यहाँका अन्न भोजन करता हो वह न जाने किस २ योनिमें जन्म लेता है॥ ३४ ॥ परन्तु 
ममुने इस भांति कहा है कि बारह जन्मों तक गीध, दश जन्मों तक सूकर, सात जन्म तक 
वह मनुष्य कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेता है ॥ ३५॥। 
दक्षिणार्थ तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः ॥ 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद: शूद्रस्तु बरह्मणो भवेत ॥ ३६ ॥ 
ओ ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूदकी हविका हवन करता है वह ब्राह्मण शूद्व होता है 
और वह शूद्र ब्राह्मण होता है ॥ ३६ ॥ 
मौनबत समाश्रित्य आसीनो न वदेट्टिजः ॥ 
भुंजानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्जयेत्‌ ॥ ३७॥ 
अद्धंमक्ते तु यो विम्रस्तस्मिन्पात्रे जलं पिवेत्‌ ॥ 
हतं दैवं च पिऽ्यं च ह्यात्मानं चोपघातयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भंजानेषु तु विप्रेषु यो$ग्रे पात्र विसुंचति ॥ 
स मढः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नः स खल्ूच्यते ॥ ३५ ॥ 
भाजनेष च तिष्ठर्छु स्वस्ति कुर्वति ये द्विजाः ॥ 
न देवास्तुतिमायांति निराशाः पितरस्तथा ॥ ४० ॥ 
अस्नात्वा वै न झुंजीत तथेषात्रिमपूज्थ च ॥ 
न पर्णपृष्ठे सुंजीत रात्रो दीप विना तथा ॥ ४१॥ 
मौन ब्रतको धारण कर जो ब्राह्मण बेठे वह न बोले, और जो भोजन करतेमें बोले तो उस 
अन्नको त्याग दे ॥ ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो ब्राह्मण उसी भोजनके पात्रमें 
जळ पीता हे उसके देवता और पितरोंके किये इए सम्पूण कर्म नष्ट हो जाते हैं, और वह 
स्वयं अपनी आत्माको भी नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मणोंके भोजन करते समयमे पहले 
पात्र छोड कर खड़ा हो जाता है, बद्द मूढ महापापी और ब्रह्महत्यारा कहाता है ॥ ३९ ॥ जो 
ब्राह्मण भोजन करते समयमें स्वस्ति कहते हैं. उन पर देवता तृप्त नहीं होते और उसके 
पितर भी निराश हो जाते हैं ॥ ४० ॥ स्नान बिना किये और बिना अग्निका पूजन किये 
भोजन करना उचित नहीं और पत्तकी पीठ पर बैठ कर तथा रात्रिके समय दीपकके विना 
भोजन म करे ॥ ४१ ॥ 
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गृहस्थस्तु दयायुक्तो धममेवार्वाच्चितयेत्‌॥ 
पोष्यवगोर्थसिद्धचर्थं न्यायवतीं स बुद्धिमान ॥ ४२ ॥ 
न्यायोपाितवित्तेन कत्तेव्यं ह्यास्मरक्षणम्‌॥ | 
अन्यायेन तु यो जीवेससर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ ४३ ॥ 
अभिचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुर्महोदाधिः ॥ 
दष्ठमात्राः पुनेत्येते तस्मात्पञ्येत्तु नित्यशः ॥ ४४ ॥ 
अरार्णे कुष्णमार्जारं चन्दनं सुमणि घृतम्‌ ॥ 
तिलान्कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दयावान्‌ गृहस्थ सर्वदा धमकी चिन्ता करे और अपने पुत्र वा मृत्य आदिके प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये बुद्धिमान्‌ सर्वदा न्यायका वर्ताव करता रहे॥ ४२ ॥ न्यायसे उपाजेन किये 
हुए धनसे अपनी रक्षा करे, जो अन्यायसे जीवन व्यतीत करता है वह सब कमसि बहि- 
ष्कृत है ॥४३॥ अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गौ, यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षु (संन्यासी), 
समुद्र यह देखनेसे ही पवित्र करते हैं, इस कारण इनका दशन सर्वदा करें ॥ ४४ ॥ अरणि; 9 
काळा, बिलाव, चन्दन, उत्तम मणि, घी, तिल, काली सृगछाला, बकरा इनकी रक्षा अपने 
घरमें करे ॥ ४६ ॥ 
गवां शतं सेकवृषं यत्र तिष्ठत्ययंत्रितम्‌ ॥ 
तस्क्षेत्रं दशगुणितं गोचर्म परिकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बह्महत्यादेभिसत्या मनावाक्कायकमाभिः॥ 
एतट्रोचमैदानेन मुच्यते सवाकिल्बिपेः॥ ४७॥ 
कुटुंबिने दरिद्राय ओत्रियाय विशेषतः ॥ 
यद्दानं दीयते तस्मे तद्दानं शुभकारकम्‌॥ ४८ ॥ 
वापीकूपतडागादेवांअपेयशतेमंखेः॥ 
गवां कोडिप्रदानेन भूमिहतां न शुद्धयति ॥ ४९ ॥ 
जिस स्थान पर सौ गौ और एक बेल यह दश गुने अर्थात्‌ दश हजार गौ और सौ बेल 
यह बिना बाँधे टिके उस क्षेत्रको गोचम कहते हैं॥ ४६ ॥ जो मनुष्य इस गोचर्ममात्र 
पृथ्वीका दान करता है बह मनुष्य मन, वचन, देह और कमोसि किये इए ब्रहमहत्या इत्यादि 
पार्पोसे छूट जाता है ॥ ४७॥ कुटुंबी, दरिद्री विशेष करके वेदपाठी इनको जो दान दिया 
जाता है, वह शुभका करने वाळा है । ४८ ॥ जो मनुष्य पृथ्वी हरण करता हे वह बावडी, 
कूप, तालाव और सौ २ वाजपेय यज्ञोंके करनेसे और कोटि गौओंके दान करनेसे भी शुद्ध 
नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
अष्टादशदिनादर्षावस्नानमेव रजस्वला ॥ 
अत ऊर्ध्व िरात्रं स्यादुशना सुनिरवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
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युग युगद्व्यं चेव त्रियुग च चतुयुगम्‌ ॥ 
चण्डाळसूतिकोदक्यापतितानामधः कमात्‌ ॥ «१ ॥ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
स्नात्वावलोकयेत्सू्यमज्ञानात्स्पूशते यदि ॥ ५२ ॥ 
जो रजस्वला खरी रजोदशनसे अठारह दिन पहले पूव कहे हुए चांडाल आदिका स्पश 
कर ले तो स्नान ही करे और अठारह दिनसे आगे तीन रात उपवास करे यह उशना मुनिका 
वचन हे ॥५०॥यदि क्रमानुसार चार दिन आठ दिन बारह दिन सोलह दिन चांडाळ सूतिका, 
रञस्त्रला, पतित इनके ॥ ५१॥ निकट रह जाय तो उसको वर्खोसहित स्नान करना उचित 
है, और यदि अज्ञानसे स्पश भी कर लिया हो तो स्नान करके सूर्यका दर्शन करे ॥ ९२॥ 
विद्यमानेषु हस्तेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ 
तोयं पिति वक्रेण श्वयोनो जायते ध्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो ब्रामण हार्थोके होते हुए भी मुख लगा कर जळ पीता है उसको अवश्य ही कुत्तेकी 
योनि मिळती है॥ ५३॥ 
यस्तु कुद्धः पुमान्जूयाज्जायायास्तु अगम्यताम्‌ ॥ 
पु्नारिच्छाति चेदेनां विप्रमध्ये तु आवयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्रांतः कुद्धस्तमोऽधो वा क्षुस्पिपासाभयादेतः ॥ 
दानं पुण्यमकृत्वा वा प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌॥ ५५ ॥ 
उपस्पुरात्रिषवणं महानद्युपसंगमे॥ 
चीर्णाते चेव गां दद्याट्राह्मणान्भोजयेद्दहा ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य क्रोधित होकर अपनी ख्ीसे इस भांति कहता है कि तू मेरे गमन करने योग्य 
नहीं है और फिर किसी समय उस ख्रीकी इच्छा करे तो वह अपनी यह बात ब्राह्मणोंके 
निकट प्रकाश कर दे ॥ ५४ ॥ थका या क्रोधी अथवा अज्ञानतासे अंधा ओर क्षुधा, तृष्णासे 
दुःखी ऐसे ब्राह्मणको दान पुण्य करना उचित नहीं वह केवळ तीन दिन तक ही प्रायश्चित्त 
करे ॥ ५५ ॥ और तीनों समयमें महानदीके संगममें स्नान कर आचमन करे ओर प्राय- 
श्चित्त करनेके उपरान्त गोदान करे और दश ब्राह्मणोंको जिमावे | ५६ ॥ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्वाचरणस्य च ॥ 
अन्नं सुक्तवा द्विजः कुयोहिनमेकमभोजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जो आहण दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मणके अन्नको खाता है वह 
एक दिन भोजन न करे ।। ५७॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदांगवेदिनः ॥ 
भुक्तातर मुच्यते पापादहोरात्रांतरान्नरः ॥ ५८ ॥ 


स्पतिः ११] भाषादीकासमेताः । (३४१) 


जो मनुष्य उत्तम आचरण करने वाले, वेद वेदांतके जाननेमें निपुण ब्राक्षणके अन्नको 
खाता है वह अहोरात्रके उपरान्त सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है॥ ५८॥ 
उध्वेच्छिष्टमधोच्छिष्टमंतरिक्षमृतो तथा ॥ 
कुच्ळुत्रयं प्रकुर्वीत द्यराचमरणे तथा ॥ ५९ ॥ 
कुसळ देव्ययुत चेव प्राणायामशतद्ययम्‌ ॥ 
पुण्यतीर्थे चाद्रशिराः त्रान द्वादरासंख्यया ॥ ६० ॥ 
द्वियोजने तीथयात्रा कृच्छूमेक प्रकल्पितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि कोई ऊर्ध्वोच्छिष्ट अवस्थामे मर जाय या अधोच्छिष्ट अवस्थामे मर जाय या अन्त 
रिक्षमें मर जाय उसके अशौचके अन्नको और मृतकके अशो चके भोजनको जो मनुष्य खाता है 
वह तीन इच्छ जत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ५९॥ दश हजार गायत्री,दो सौ प्राणायाम और 
पवित्र तीर्थे बारह वार शिर मिगोकर स्नान, यह एक कृच्छूका फल देते हैं ॥ ६० ॥और 
दो योजन तक तीथकी यात्राको भी एक इच्छ कहा है ॥ ६१ ॥ | 
गृहस्थः कामतः ङुयाद्रेतसः स्खलनं यदि ॥ 
सहस्र तु जपेददेव्याः प्राणायामिस्त्राभः सह ॥ ६२ ॥ 
जो गृहस्थ पुरुष अपने वीर्यको जान कर गिराता है बह तीन प्राणायाम कर एक 
हजार गायत्रीका जप करे ॥ ६२ ॥ , 
चतुर्वेद्योपपन्नस्तु विधिवद्टझघधातके ॥ 
स सुद्रसेतुगमने प्रायश्चित्त समादिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
मतुबंधपथे भिक्षां चातुवेण्पोत्समाचरेत्‌ ॥ 
वरजेयित्वा विकमंस्थांइछत्रोपानहवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
अहं दुष्कृतकर्मो वे महापातककारकः ॥ 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी अह्मघातकः ॥ ६५ ॥ 
गोकुलेषु वसेच्चैव ग्रामेषु नगरेषु च ॥` 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्र्रवणेषु च ॥ ६६ ॥ 
एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्ये गत्वा तु सागरम्‌ ॥ 
दशयोजनविस्तीण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रामचेद्रसमादिष्टं नलसचयसंचितम ॥ 
सेतुं दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्त्यां व्यपोहति ॥ ६८ ॥ 
सेतु दृष्टा विशुद्धारमा त्ववगाहेत स।गरम्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु एथिवोपतिः॥ ६९ ॥ 
पुनः प्रत्यागतो वेइम वासार्थसुपसर्पोते ॥ 
सपुत्रः सहभ त्यथ्व कुयोद्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 


~ 


१२ 


(३४२ ) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर 


गाश्चेवेकशातं दद्याचातुर्विचिष्‌ दक्षिणाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विसुच्यते ॥ ७१॥ 
जो चारों विय्याऑँसे युक्त हो यदि उसने ब्रह्महत्या की हो उसे सेतुबंध रामेश्वर 
जानेका प्रायरिचत्त बताना कतेव्य है॥६३॥बह सेतुबंध जानेके समय चारों वर्णेसि भिक्षा मांगे 
केवल कुकमे करने वाले मनुष्योंसे भिक्षा न मांगे, उत समय जूता और छत्रीको न रकल 
॥ ६४ ॥ वह भिक्षाके समयमें यह कहे कि “'मैंने अत्यन्त दुष्कुर्म किया हे, में महापापी 
हूं, मने ब्रहमहत्या को है भिक्षाके निमित्ततुम्हारे द्वार पर खडा हूं? ॥६६॥ गोशाला, ग्राम 
नगर इनमें निवास करे,तपोवनके तीर्थोमें वसे और जहां नदीके प्रवाह हैं वहां बसे।।६६ ॥ 
इनसे अपने पापोको प्रगट करता हुआ पवित्र समुद्रपर जाय, दश योजन चौंडे और सौ 
योजन लम्बे श्रीरामचंद्रजीकी आज्ञासे नल वानरके बनाये हुए समुद्रके दशन करे,तब उसीसमय 
त्रह्महृत्त्याके पावसे मुक्त हो जाता है ॥ ६७॥६८॥ इसके उपरान्त समुद्रके पुलका दशन कर 
पवित्रमन हो स्नान करे और यदि एथ्वीपति राजा ही ब्रह्महत्या करे तो वह अश्वमेध यज्ञको 
करे ॥६९॥ इसके उपरान्त घर लौटकर आवे और निवास करे. इसके पीछे पत्र और 
भृत्योंसमेत शह्मणोंको भोजन करावे ॥७०॥ और चारों विद्याओंके जाननेवाले त्राह्मणोंको सौ 
गौ दक्षिणां दे, ब्राहमणोंकी प्रसन्नतासे ही मनुष्य बह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥७१॥ 
विंध्याइत्तरतो यस्य संवाप्तः पारेकीतितः ॥ 
पराशरमत तस्य सेतुबधस्य दर्शनात्‌ ॥ ७२॥ 
जो बिंध्याचळसे उत्तरमें निवास करता है उसे पराशर ऋषिने सेतुबंधका दशन करना 
कहा है ॥ ७२ ॥ 
सवनश्थां त्रियं हत्वा ब्रह्महत्याबतं चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य प्रसूता ख्रीको मारता है वह त्रह्महत्यामें कहे इए ब्रतका आचरण करे॥ ७३ ॥ 
सुरापश्च द्विजः कुर्यान्नदीं गर्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चांदायणे ततश्चीणें कुयांद्राणभोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नडुत्सहितां गां च दद्यादिप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ७५॥ 
जो ब्राह्मण मदिरा पीता हे वह समुद्रगामिनी नदीके तटपर जा कर चांद्रायण ब्रत कर्‌ 
्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ७४ ॥ और एक बैल और एक गो ब्राणोंको दक्षिणाॉमे दे७५ 
सुरापानं सकृत्कृत्वा अभिवणा सुरां पिबेत्‌ ॥ 
स पावयेदिहास्मानमिह लोके परत्र च ॥ ७६ ॥ 
एक वार मदिराको पीकर अभ्निके समान रंगवाली मदिराका जो पान करता है वह 
इस लोक और परलोकर्मे अपने आरमाको पवित्र करता हे ॥ ७६ ॥ 
अपहृत्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌॥ 
गच्छेन्मुहालमादाय राजानं स्ववधाय तु ॥ ७७ ॥ 
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श्म्रतिः ११ ] भाषाटीकासमेताः । ( ३४३) 


हतः शुद्धिमवाणोति राज्ञाऽसौ मक्त एव च ॥ 
कामतस्तु कृते यस्स्यान्नान्यथा वधमहाति ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणके सुवणेको चुराने वाला स्वयं ही मूसछको अपने मारनेके लिये ले कर राजाके निकट 
जाय || ७७ || फिर राजासे प्रहार खा कर वह शुद्ध हो जाता है,और इसके उपरान्त उक्षकी 
मुक्ति भी हो जाती है. यदि जान कर अपराध किया है तव तो बह मारनेके योग्य है, इसके 
अतिरिक्त नहीं ॥ ७८ ॥ 
आसनाच्छपनाचानाऱ्संभाषात्सहभोजनात्‌ ॥ 
संक्रामंतीह पापानि तेलबिंदुरिवांमसि ॥ ७९ ॥ 
चांद्रायण यावकं च त्तुलापुरूष एव च ॥ 
गवां चेवाबुगमने सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
एक आसनपर बेठनेसे, सोनेसे,गमन करनेसे,बोळनेसे, भोजनसे पाप इस मांति लिप्त होते 
हैं जिस भांति जळमें पड़ी हुईं तेलकी बूंद ॥ ७९ ॥ चांद्रायण, यावकमोजन, तुलापुरुष ब्र 
और गोओंके पीछे जाना इससे सम्पूर्ण पाप नाश हो जाते हैं ॥ ८० ॥ 
एतत्पारादार शास्त्र छोकानां षातपचकस्‌ ॥ 
द्विनेवत्या समायुक्तं धर्मशासतरस्य संग्रहः ॥ ८१ ॥ 
यथाध्ययनकमोणि घमंशाख्रमिदे तथा ॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियत स्वगकामिना ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये धम्मशाल्न सकलप्रायश्चित्तनिणयों नाम द्वादशो$व्यायः || १२ ॥ 
यह पांच सौ बानवे झोक युक्त पराशर मुनिके कहे हुए धमेशाखका संग्रह है॥ ८१ ॥ 
जिस भांति अध्ययनके कमे हैं उसी भांति यह धर्मशाश्च है स्वर्गकी अभिलाषा करने बाले 
पुरुषोंकों इसका पाठ यलसहित करना कतेब्य है ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशारीये धर्भशास्त्रे सकलप्रायाश्चित्तनिर्णये पे० श्यामसुन्द रकालत्रिपाठिकृत 
भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १९ | 


इति पाराइण्स्मरतिः समाप्ता ॥ ११ ॥ 


श्री? 
व्यासस्मृतिः १२. 
भाषाटीकासमेता । 


er order 
परथसोऽध्यायः १, 
वाराणस्यां सुखासीने वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ ॥ 
पप्रच्छुमुनयोऽभ्येत्य धमोन्वर्णञ्यवस्थितात्‌ ॥ १॥ 
स पृष्टः स्मृतिमान्स्तृत्वा स्मरति वेदार्थगभिताम्‌॥ 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा सुनयः श्रूयतामिति ॥ २ ॥ 
काशीक्षत्रमे श्रीवेदव्यासजी सुखसहित बैठे थे इस समय सुनियोंने उनके समीप जाकर 
चारों वर्णोके धर्मको पूछा ॥ १ ॥ सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान्‌ वह वेदव्याससुवि मुनियोके इस भांति 
पूछने पर सम्पूर्ण वेदके अर्थ और स्मृति श खको स्मरण कर प्रसन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मगः सदा ॥ 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितुसहंति ॥ ३ ॥ 
बिन २ देशोंमें इच्छानुसार काला सृग सर्वदा विचरण करे उन्हीं उन्हीं स्थानॉमें वेदोक्त 
धर्मका आचरण करना उचित है॥ ३ ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणाना विरोधो यञ्ज इश्यते ॥ 
तत्र श्रौतं प्रमाणं तु तयो्वधे स्मृतिर्षरा ॥ ४ ॥ 
जहां श्रुति, स्ति और पुराणका विरोध हो वहां वेदोक्त कर्म ही प्रधान है, और जहां 
स्मृति और पुराणमें विरोध देखा जाय वहां स्म्रतिके विषय ही बलवान्‌ हैं; अर्थात्‌ स्मृतिके 
कहे हुए कर्मको करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
बाह्मणक्षत्रियविदा्रयो वर्णा दिजातयः ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥ ५ ॥ 
शूद्रो व्णश्चतुर्थोऽपि वर्ण्वाद्वर्ममहाति ॥ 
वेदमंत्रस्वथास्वाहावषद्कारादि मिर्विना ॥ ६॥ 
ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों बर्ण द्विजाति हैं, यह तीनों वण ही श्रुति स्मृति 
और पुराणमें कह्दे इए धर्मके अधिकारी हैं, इसरा नही ॥ ५ ॥शूद्ध नाति चौथा वणे है, इसी 
कारण धर्मका अधिकारी है, परन्तु वेदमन्त्र, स्वघा,स्वाहा और बषटकारादि शब्दोंके उच्चार- 
णका अधिकारी नहीं है || ६ ॥ 


स्तिः १२ ] भाषादीकासमे ता । ( ३४५ ) 


विप्रवद्विभविन्नासु क्षत्रविन्नातु क्षत्रवत्‌ ॥ 

जातकमांण कुवीत ततः शूदरासु शूद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 

'वेऱ्यासु विमक्षत्रान्यां ततः शूदासु शूदवव्‌ ॥ ५ 

त्राझणके साथ विधिपूवक जो ब्राह्मणकन्या विवाही गयी है उसकी सन्तानके जातकमे 

आदि संस्कार ब्राह्मणोंके समान हैं और क्षत्रियके कुलसे जो विवाही गयी है उसकी सन्तानके 
संस्कार क्षत्रियॉके समान हैं और जो शूद्रकुलसे विवाही गयी है उसकी सन्तानके संस्कार 
शूद्रके समान होते हैं ॥ ७।। जिस वैश्य कन्याका ब्राह्मण या क्षत्रियने विवाह किया है और 
रेने शद्वीके साथ विवाह किया है इन दोनोंकी सन्तानके कर्म शूद्रके समान होते हे ॥ 

अधमाह्त्तमायां त्रु जातः शूदरावमः स्तः ॥ ८ ॥ 

नीचे वर्णसे उत्तम वणेकी कम्यामे जो सन्तान उत्पन्न हो वह शूद्रसे भी नीच कह!ती है ॥८॥ 

ब्राह्मण्यां शूङ्मनितश्चंडालो धर्मवर्जितः॥ ६ ॥ 
कुमाशसंभवस्खेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनित श्रष्डालखिविध: स्मृतः ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणीमें जो शुद्ध उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, उसको किसी धमका अधिकार नहीं 
॥ ९ ॥ वह चांडाळ तीन प्रकारका है; एक तो वह जो कि कुमारीसे उत्पन्न हो ओर दूसरा 
वह जो कि सगोत्र पुरुषद्वारा विवाहिता सगोत्रा खीमें (व्यभिचारधमस ) उत्पन्न हो और 
तीसरा वह जो कि ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हो ॥ १० ॥ 

वद्धकिनांपितो गोप आशायः कुंभकारकः ॥ 
वर्णिक्षिशतकायस्थमालाकारकुदुंबिनः ॥ 

वरटो मेक्‍्चंडालदासश्रपचकोलका;॥ ११ ॥ 
एतेऽत्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ॥ 
एषाँ संभाषणार्नानं दशनादकेवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

वद्धंकि ( बढई ) नापित ( नाई ) और गोप ( ग्वाल ), कुंभकार, वणिक ( जो लेन देन 
करे और निषिद्ध जाति हो ), किरात, कायस्थ, माळी, वरट, मेद, चांडाळ, केवते, श्वपच, 
कोरक, कुटुम्बो ( कूटामाली ) ॥ ११॥ और जो गोमांस भक्षण करते हैं वह सभी अत्यज 
हैं. इन सबके साथ सम्भाषण करनेसे स्नान करना उचित है; और इनके देखनेसे सूर्य 
भगवानका दशन करे ॥ १२॥ 

१ प्रथम (९ ञक्मेकमें ) इसीको सबसे निकृष्ट होनेके कारण उत्तम चांडाळ कहकर फिर 
उसके साथ और दो प्रकारके चांडाळ करके दिखानेसे उन दोनोंमें चाडाळसादृङ्य ( तुल्यता) 
दिखाकर निद्यत्वबोधन करते हैं जैसा कि आगेके १३ श्छोकमे ११ इलोकोक्त कातिपय असच्छूद्र 
डाका श्रपचादिकोंके साथ पाठ किया है,उसका भी उनमें निययत्वबोधन करनेमें ही तात्पर्य 
जान लना ॥ 


(३९६) अष्टादशस्मृतयः- [ व्यास - 


गर्भाधानं पुसवनं सीमंतो जातकर्म च ॥ 
नामक्ियानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कणवेधो ब्रतादेशो वेदारभकियाविविः ॥ 
केशांतः रनानसुद्वाहो विवाहामिपरिषहः ॥ १४ ॥ 
त्रताम्नेसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः ॥ 
नवैताः कर्णवेधांता मंत्रवर्भ क्रिया: स्त्रियाः ॥ १५ ॥ 
विषाहो मंत्रतस्तस्याः शाद्रस्यामंत्रतो दृश ॥ १६॥ 
१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमंत, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्न 
प्राशन, ८ मुण्डन, ॥ १३ ॥ ९ कर्णवेध, १० यज्ञोपवीत, ११ वेदारंभ, १२ केशांत 
( ब्रह्मचयं समाप्त होने पर १६ वे वर्षमे क्षौर ), १३ स्नान ( समावर्तन अर्थात्‌ ब्रह्मचयेकी 
समाति करके यथाशा स्नान करना ), १४ विवाह, १५ विवाहकी अग्निका ग्रहण, ॥१४॥ 
१६ त्रेता ( दक्षिणासि, गाहेपत्य और आहवनीय इन तीन ) अग्नि ( अञ्निहोत्र ) का ग्रहण 
यह गर्माधानादि सोलह संस्कार कहे हैं; कर्णवेधतक जो नो संस्कार हैं वह ख्लीके विना मंत्र 
होते हैं ॥ १५ ॥ ( ब्राह्मणी ) खीका भी विवाह मन्त्रोसे होता है और शूद्रॉके यह दशो 
विना मंत्र होते हैं ॥ १६ ॥ 
गर्भाधानं प्रथमतस्तृतीये मासि पुंसवः ॥ 
सीमंतश्चाष्टमे मासि जाते जातकिया भवेत्‌ ॥ १७॥ 
एकादरेऽहि नामार्कस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥ 
षष्ठे मास्यन्नमश्रीयाच्चूडाकर्म कुलोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
कृतचूडे च बाळे च कर्णवेधों विधीयते ॥ 
विप्रो गर्भाष्टमे वर्ष क्षत्र एकादशे तथा ॥ १९॥ 
दवादश वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयमहंति ॥ 
तस्य प्रापतत्रतस्यायं कालः स्या द्विगुणाथिकः ॥ ३० ॥ 
वेदत्रतच्युतो ब्रात्पयः स बरात्पस्तोममहाति ॥ २१॥ 
गर्भाधान प्रथम रजोदशनम होता है; जब तीन महीमेका गर्भ हो जाय तब पुंसवन संस्कार 
होता हे, सीमंत आठवें महीनेमें होता है, और पुत्र उत्पन्न होनेपर जातकर्म, ग्यारहंबे दिन 
नामकरण, चोथे महीने घरले बाहर निकालकर बालकको सूर्यदेवका दर्शन कराना होता है 
॥ १७ ॥ १८ ॥ और छठे महीने अन्नप्राशन होना, और मुंडन अपने कुलकी रीतिके अनु 
सार करना उचित है, बालकका जब मुंडन हो जाय तब कर्णवेध करना उचित है ॥ १९ ॥ 
त्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवें वर्ष करना, क्षत्रियका ग्यारहवें वर्षमे ओर वेइपका बारहवें वर्ष में 
यज्ञोपवीत करवा उचित है || २० ॥ यदि यज्ञोपवीत होनेकी नियत की हुई अवस्था 


स्मरतिः १२ ] भाषादीकास मे ता। । ( ३४७) 


निकळ जाय बरन उससे दूनी अवस्था बीत जाय ओर यज्ञोपवीत न हुआ हो तो यह वेदके 
त्रतसे पतित हो जाते हैं उनको “बात्यस्तोम'? यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥ 
द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्या्रथमं तयोः ॥ 
द्वितायं छंदसां मातुग्रहणा द्विधिवदएुरोः ।।२२॥ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वान्यदोषतः ॥ 
श्रुतिस्मातिपुराणाना भवेदभ्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों जातियोंके जन्म दो होते हैं, पहला जन्म माताके गर्भसे, 
दूसरा जन्म गुरुके निकट विधिसहित वेदमाता ( गायत्री ) को ग्रहण करनेसे ॥ २२ ॥ इस 
मांतिसे यह दिजत्वको प्राप्त हो कर अन्य दोषोंसे रहित हो कर श्रुति,स्टृति और पुराण इनके 
पढने योग्य होता है ॥ २३ ॥ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः ॥ 
बिभृयाद्दडकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥ २४ ॥ 
पुण्येऽहि गुवनुज्ञातः कृतमंत्रा हुतिक्रियः ॥ 
स्प्ृत्वोंकारं च गायत्रीमारभेद्ेदमादितः ॥ २% ॥ 
शोचाचारविचारार्थं धर्मशा्रमपि द्विजः ॥ 
पठेत गुरुतः सम्यक्कमं तदिष्ठमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्गुरुं चेव समाश्रयेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायार्थं तदापन्नः सवदा हितम्राचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नापक्षिप्तोऽपि भाषेत ना्रजेत्ताडितोऽपि वा ॥ 
विद्वेषमथ पेशुन्यं हिंस्तनं चाकर्वाक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तोय्येत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलकिथाम्‌ ॥ 
अञ्जनोट्तेनाद्‌श्तग्विलेपनयोषितः ॥ २९ ॥ 
वृथाटनमसंतोषं अह्मचारी विवर्जयेत्‌ ॥ 
ईषच्चलितमध्या हेऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अलोलु पश्चरेद्रेक्ष॑ वृत्तिषूत्तमशृत्तिषु ॥ 
सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत्‌ ) ३१ ॥ 
कृतनाध्याहिको!श्रीयादनुज्ञाती यथाविधि ॥ 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्टं सुक्ताचाचामेतामियाव्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नान्याद्विक्षितमादद्ादापन्नो द्रविणादिकम्‌ ॥ 
अनिंद्यामंत्रितः भादे पेक्रे्या इयुरुचोदितः॥ ३३ ॥ 


(२७४८) अष्टादशस्मृतयः- [ व्यास- 


NN 


एकन्नमप्यावराथ ब्रतानां प्रथमाश्र मी ॥ 

भुक्ता गुरु पासीत कृत्वा संधुक्षणादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेद्रगुरुम्‌ ॥ 

शयीत गुव्वनुज्ञातः प्रहश्च प्रथमं गुरोः ॥ ३५ ॥ 

एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी बतं चरेत्‌ ॥ 

हितोपवाद्‌ः म्रियवाक्सम्यग्शुर्वर्थंसाथकः ॥ ३६ ॥ 

यज्ञोपवीत हो जाने पर सावधान होकर गुरुके कुलमें निवास करे, और दंड, कौपीन, 

यज्ञोपवीत, सृगछाला और मेखळा इनको धारण करे || २४ ॥ इसके पीछे पवित्र दिनमें 
युरुकी आज्ञा लेकर मन्त्रॉंसे इवन करे, पहले “३ंश्कार''को उच्चारण करता हुआ गायत्रीका 
स्मरण कर वेदका प्रारंभ करे ॥ २५ ॥ शौच और आचारके जाननेके निमित्त धर्मशासत्रको भी 
पढे और गुरुदेवके तथा धर्मशाख्के कर्मको भले प्रकारसे करे ॥ २६ ॥ इसके पीछे 
वृद्धोंकी नमस्कार करके भलो भांतिस सावधान हो पढे, और सर्वदा गुरुके हितके निमित्त 
आचरण करता रहे॥२७॥यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके सन्मुख कुछ 
य बोले, और गुरुकी ताडना करने पर भी वहांसे न भागे, वैर ( किसीके साथ शत्रुता ) न 
पंशुन्य ( चुगलपन ), हिंसा, डदयकालमे सूर्यका दर्शन ॥२८॥ तोयेत्रिक (गाना बजाना ), 
शूठ, उन्माद, निंदा, भूषण, अंजन, उबटन, आदे ( शीशेका ) देखना, माला, चन्दन 
आदिका लगाना और खीसंग ॥ २९ ॥ वृथा फिरना, असंतोष इनका ब्रह्मचारी त्याग कर दे; 
और मध्याह समय उपस्थित होने पर स्वयंही शुरुकी आज्ञासे ॥ ३० ॥ चपलताको छोडकर 
उत्तम आचरण करने बाली जातियोंमें भिक्षा मांगे और शीघ्र ही भिक्षाको लेकर धनके समान 
उसका उप्पर ( रक्षा ) करे ॥ ३१॥ इसके पीछे मध्याह कार्यको समात्त कर गुरुकी आज्ञा- 
चुसार विधिसहित भोजन करे, एक मनुष्यके यहांके अन्न और उच्छिष्ट इनका भोजन न करे, 
और यदि खा ले तो आचमन कर ले ॥ ३२ ॥ आपत्ति आ जाने पर भी भिक्षाके अन्नके 
अतिरिक्त दूसरे द्रव्यादि न ले और अर्नि्य ( शुद्ध ) के निमन्त्रण देने पर गुरुकी आज्ञा- 
नुसार पितरोंके आद्धमें भोजन कर ले ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचारीके लिये जो एक मनुष्यके यहांका 
निषिद्ध अन्न है उसको वह भी यदि ब्रतका अविरोधी हो तो खानेसे सन्धुक्षण ( माजेन ) 
आदि करके गुरुकी सेवा करता रहे ॥ २४ ॥ पहले भग्निमें समिधे रख, पीछे गुरुकी सेब 
करे और ( रात्रिकाळ होने पर ) शुरुको नमस्कार कर उनकी आज्ञासे शयन करे ॥ ३५ ॥ 
इस भांति प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारो ब्रतोंको करे और मधुर वाणीसे हितकार्र 
वा तोळा करे और मलीभांतिसे गुरुके कायको साधन करता रहे ॥ ३६ ॥ 

नित्यमाराधयेदैनमासमापेः श्रुतिग्रहात्‌ ॥ 

अनेन विषिनांधीतो वेदप्रंतो द्विजं नयेत्‌ ॥ ३७॥ 

शापानुद्रहसामर्यसृषीणां च सलांकताम्‌ ॥ 


स्मृतिः १२ ] भाषारटीकासमेताः । ( ३४९ ) 


पयोऽवृताभ्यां मधुभिः साज्येः प्रीणति देवताः ॥ ३८ ॥ 
तस्मादहरहवेंदमनध्यायम्ृते पठेत्‌ ॥ 
यद्‌ंग तदनध्याये शुरोवचनमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यतिकमादसपणमनहकार्तरावरते ॥ 
परत्रेह च तद्वह्म नर्वयातमपि द्विजम्‌ ॥ ४० ॥ 
वेदके समाप्त होने तक सवेदा गुरुकी सेवा करता रहे, जो ब्राह्मण इस भांतिसे वेदमंत्र पढ- 
वा है ॥ ३७ ॥ वह शाप देनेमें और अनुग्रह करनेमें सामर्थ्यवान्‌ और ऋषियोंके छोकमें 
जाने योग्य होता है, दूध, अगत, सहत, घृत इनसे देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ३८ ॥ इस 
कारण अनध्याय तिथिको छोड़ कर प्रतिदिन वेद पढे और गुरुके वचनोंको मानकर वेदके 
सम्पूर्ण अंगोंको अनध्यायोंमें पढता रहे ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रम करने ( उलट पलट करने ) से 
असंपूर्ण ही रहता है, इस कारण अहंकारसे रहित हो गुरुके वचनके अनुसार कार्य करे, बड 
ब्राह्मण चाहे वेदको न भी पढे तो भी इस लोक और परलोकमें सुखका देने वाला है ॥४०॥ 
यस्तूपनयनादेत दामृत्यो्रत माचरेत्‌ ॥ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी जह्मसायुज्यमाप्ठ्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीतसे लेकर मृत्यु पयेन्त इस ब्रतको करता हे बह नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
ब्रह्मसायुज्य मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
उपक्कुव्वाणको यस्तु द्विजः षडिंशवार्षिकः ॥ 
केशांतकमेणा तत्र यथोक्तचरितब्रतः ॥ ४२ ॥ 
जो छब्बीस वर्षका ब्राह्मण केशान्त कमे तक शास्त्रोक्त ब्रतोंको करता है उसे डपक्ुर्वाणक 
कहते हैं ॥ ४२॥ 
समाप्य वेदाम्वेदो वा वेदं वा प्रसभं द्विजः ॥ 
स्नायीत गुवनुज्ञातः प्रवृत्तोंदितदक्षिणः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्मद्याखे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार चारों वेद या दो वेद अथवा एक ही वेदको समाप्त कर गुरुकी आज्ञासे अपनी 
शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे कर खान (जो गृहस्थमें आनेके समावतेन कर्ममें है उसे ) 
करे ॥ ४२ ॥ 
ति 


इति श्रीवेदव्यासीये धर्सशाखे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयो5घ्यायः २, 
एवं खातकतां प्राप्ती द्वितीयाश्रमकांक्षया ॥ 
प्रतीक्षेत विवाहार्थ मनिन्धान्ववसंभवाम्‌ ॥ १॥ | 
इस प्रकार वेदको पढ कर गुरुकी आज्ञासे स्नाठकताको प्राप्त हो कर गृहस्थाश्रमकी अमि- 
लाषा करने वाला ब्राह्मण पवित्र वंशमें उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह करनेकी चेष्टा करे॥१॥ 


(३९०) अशदश्स्मृतयः- [ व्यास= 


अरोगो दुष्टवशोस्थामशुर्कादानद्षिताम्‌ ॥ 
सवणामसमानाषाममातापेतगोचजञास्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्यपूर्विकां लष्वीं झुभलक्षणसयुताम्‌ ॥ 
घृताधावसनां गोरी विख्यातदरापूरुषास्‌ ॥ ३॥ 
ख्यातनाम्नः एत्रवतः सदाचारवतः सतः ॥ 
दातुमेच्छोदुहितरं प्राप्य घर्मेण चोद्वहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस कन्याको कोई रोग न हो और वंश भी उत्तम हो; जिसका पिता कुछ रुपया न ले 
जो अपने वणेकी हो और मातापिताके गोत्रकी न हो ॥ २ ॥ पहले जिसकी सगाई न इई हो 
छोटी और पतली हो ओर थुमलक्षणोसे युक्त अधोवस्न ( लहँगा ) पहनती हो,गोरी (आठ 
वकी अवस्था वाली ) हो और जिसके बडे दश पुरुष तक विख्यात हों ॥३॥ और प्रसिद्ध 
नाम वाला पुत्रवान्‌ अच्छे आचरण करने वाला और जो कन्या देनेकी इच्छा करता हो 
उसकी पुन्रीके साथ धर्मसहित विवाह करले ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मोद्राहविधानेन तदभावे परो विधिः ॥ 
दातव्येषा सदक्षाय वयोविद्यान्वयार्दिभिः ॥ ५ ॥ 
और ब्राह्म विवाहकी रीतिसे विवाहे, त्रा्म विवाहके अभावमें दूसरी ( देब आदि विवा- 
होकी)विधि कही हे और यह कन्या उसे देनी जो अवस्था विया और वशमें समान हो॥५॥ 
पितृतास्पितृभ्रातृषु पितृव्यज्ञातिमातषु ॥ 
पूवाभावि परो दद्यात्सबाभावे स्वयं त्रजेत ॥ ६ ॥ 
पिता, पितामह, भाई, चाचा, जातिके मनुष्य, माता इनमें प्रथम रे के अभावमें 
अपर २ दे यदि इनमें कोई न हो तो कन्या आप ही पतिके यहां चली जाय ॥ ६ ॥ 
यदि सा दातृवैकल्यादरजः पश्येत्कुमारिका ॥ 
अणहत्पाश्व यावच्यः पाततः स्यात्तदप्रदः ॥ ७ ॥ 
यदि वह कन्या देने वाळेकी असाबधानतासे रजको देख ले तो जै वार ऋतुमती हो 
उतनी ही श्रणहत्या देनेवालेको लगती है; इस कारण ऐसी कन्याका विवाह न करे, विवाह 
करनेसे वह पतित हो जाता हे ॥ ७॥ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः ॥ 
कृत्वा समयमन्योन्य भजते न स देडभाकू ॥ ८ ॥ 
“मैं तुझे कन्या दूंगा!” और "भें अहण करूंगा'' इस भाति लेने बाले और देने वाले 
प्रतिज्ञा कर ले और फिर यदि उस प्रतिज्ञा पर दोनोंमेसे कोई न रहे बही दंडका भागी है॥८॥ 
Er पुत्रवान्‌ कहनेसे पुत्रिका धमेकी शकाको दूर करते हैं, अर्थात्‌ कन्यादाताको यदि पुत्र न 
होगा तो वह “अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्याति?इस विधिसे प्रथम पुत्रसन्ततिका 
वाहक हा जायगा। 


स्मृतिः १२] भाषादीकासमेताः । ( ३५१) 


रयजन्नदष्ठां दडयः स्याददूषयंश्चाप्यदूषिताम्‌ ॥ 
ऊड़ायां हि सवर्णायामन्थां वा कामसुद्वहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यासुस्पादितः पुत्रो न सवर्णासहायते ॥ | 
जो मनुष्य निर्दोष खीका त्याग करता हे ओर जो निर्दोषको दोष लगाता है यह दोनों 
दंडके भागी हैं; यदि अपने वर्णकी एक खीसे विबाह कर लिया हो तो दूसरे वर्णकी अन्य“ 
ल्लीसे भी इच्छानुसार विबाह कर छे ॥ ९ ॥ उस अम्य वर्णकी खीसे जो पुत्र होता है वह 
सवण ही होता है; 


उद्वहेतक्षत्रियां विप्रो वेश्यां च क्षात्रियो विशाम्‌ ॥ 
न तु शूद्रा द्विमः काश्चिन्नाघमः पूववणजास ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिया और पेश्याको विवाहे और क्षत्रिय वेश्याको विवाहे और ब्राह्मण 
शूद्रीको; और नीच वणे उत्तम वणेकी कन्याको न विवाहे, ॥ १० ॥ 
नानावणासु भाव्याछु सवणो सहचारिणी ॥ 
घम्प्रोधमेछु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥ ११॥ 
अनेक बणेकी ख्निथोंमें जो सबणी है वही सहचारिणी है भ्रम, वा अधमैमें है परन्तु वह 
घर्मिष्ठा हे वही अपची जातिमें बडी भी है ॥ ११॥ 
पाटितो$य दिञाः पूर्वमेकदेहः स्वयेसुवा ॥ १२॥ 
पतयोऽद्धेन चाद्धेन परन्यो$म्‌ वन्निति अतिः ॥ 
यावन्न विंदते जायां तावदद्धों भवेत्युमान्‌ ॥ १३ ॥ 
नाड प्रजायते सव प्रजायेतेच्यपि श्रतिः ॥ 
गुर्वी सा भ्रश्चिवगेस्य बोटं नान्येन शक्यते ॥ १४ ॥ 
यतस्ततो $न्वहं झत्वा स्ववशो बिभयाच ताणू ॥ 
हे ब्राझणो ! यह एक देह पहले ब्रह्माने फाडा है ॥ १२॥ आपे देहसे पति और 
आघेसे खी हुई है यह श्रतिमें प्रमाण है,जब तक पुरुषका विवाह नहीं होता है तब तक बह 
असम्पूर्ण है || १३ ॥ ब्रह्मसे कुछ सम्पूण पुरुष ही आधे नहीं होते, यह भी अति हे, वह 
ह्वी भमै अभे कामकी बडी भारी एथ्वी है, उसे पतिके अतिरिक्त दूसरा नहीं विवाह 
सकता ॥ १४ ॥ ख्रीको दूसरा न विवाह सके इस कारण प्रतिदिन स्वतन्त्र होकर उर 
सीको पालना करता रहे; 
कृतदारोऽमिपल्नीभ्यां कृतवेश्मा गुहं वसेत्‌ ॥ १५ !। 
स्वकृतं वित्तमासागवतानाम न हापयेत्‌ ॥ 
स्मार्त वैवाहिक वहो औतं बेतानिकाभिषु ॥ १६ ॥ 
कर्म कुर््यात्मतिदिन विषिवत्तोतिपलेकः ॥ 


(२५९२ ) अष्टादशस्मृतयः । [ व्याप्त + 


इसके पीछे विवाह करके अग्नि ओर ख्रीके साथ पुरुष घरको निर्माण कर घरमें नित्रास 
करे ॥ १५ ॥ अपने उपाजेन किये हुए धनको पाकर वैतानाम्निको न त्यागे, स्मृतिर्मे कहे 
हुए कम विवाहकी अग्निमे और वेदोक्त कमे वेतानाम्रिमें ॥ १६ ॥ प्रतिदिन विधिसहित 
उक्त क्मोको करता रहे 
सम्यग्धमाथकामेषु दपतिभ्यामहानिंशम ॥ १७॥ 
एकचित्ततया भाव्यं समानबतवृत्तितः ॥ 
न पृरथागवेद्यते स्त्रीणां त्रिव्गोविधिसाथनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भात्रतोह्यातदेशाद्वः ३।ति शास्त्रावाथेः पर 
खी, पुरुष धम, अर्थ, कामोंमें रातदिन भली भांति ॥ १७॥ एकमन, एकत्रत और 
एकवृत्तिस रहे; खियोंको त्रिवगे व्िधिसाधन अर्थात्‌ धर्म अर्थ, काम,प्रदायक अनुष्ठान स्वामीसे 
एथक्‌ न करना चाहिये || १८ ॥ भावसे वा आज्ञासे यही शाख्की उत्तम विधि है; 
पस्युः पूर्वे ससृत्याय देहश्ञाद्वि विधाय च ॥ १९ ॥ 
उत्याय झयनाद्यानि कृत्वा वेशमाविशोधनम्‌ ॥ 
मार्जनेलेपनेः प्राप्य सामिशालं स्वंगणम्‌॥ २० ॥ 
शाधयेदमिकायांणि शिग्धान्युष्णेन वारिणा ॥ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थानं अकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
द्द्वपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्रियोजयेत्‌ ।। 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु घारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
महानसस्य प्रात्राणि बहिः प्रक्षास्य सर्वथा ॥ 
मृद्रिश्च शोधयेच्चुद्छों तत्रामिं विन्यसेत्ततः ॥ २३॥ 
स्सृत्वा नियोगपात्राणे रसांश्च दविणानि च ॥ 
कृतपूवाहकायों च स्वणुरूनीभवादयेत्‌। २४ ॥ 
ताभ्यां भतृपितृभ्यां वा ख्रातृमातुलबांधंवेः ॥ 
वस्रालंकाररच्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मनोवाककमभिः शुद्धा पतिदेशानुवार्तिनी ॥ 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमसु ॥ २६ ॥ 
दासीवादिष्टकाय्येषु भाय्यां भर्तुः सदा भवेत्‌ ॥ 
ततेऽन्नसाधनं कृत्वा पतये णिंनिवेद्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 
वैश्वदेवङृतेरज्ञेभोजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥। 
पति चेवाभ्यलुज्ञाता सिद्वमन्नादिनात्मना ॥ २८ ॥ 
भुक्त्वा नयेदहःशिषमायव्ययविचिंतया ॥ 
पुनः सायन्तनः प्रातगेहञ्चुद्धि विधाय च ॥ २९ ॥ 


स्पृतिः १९] भाषाटीकासमेता! । ( ३५३ ) 


कृतान्नसाधना साध्वी सुभा मोजयेपतिम्‌ ॥ 

नातितृप्त्या स्वयं इुकत्वा ग्रहनीतिं विधायच ॥ ३०॥ 

आस्तीय साधु शयनं ततः परिचरेश्पतिम्‌ ॥ 

सुत्ते पतौ तदभ्याशे स्वपेत्तद्तमानसा ॥ रै१॥ 

अनमा चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेद्रिया ॥ 

नोचेवेदन्न परुषं न बहुन्पस्युराम्रियम्‌ ॥ ३३ ॥ 

न फेनीचद्विवदेच अमलापविछापिनी ॥ 

न चापि व्ययदाला स्यान्न धमार्थेबिरोधिनी ॥ ३३ ॥ 

प्रघ्षादोन्मादरोषेष्योवंचनं चांतिमानिताम्‌ ॥ 

पेशुन्यहिंसाविंद्रेषमदाहैकारधतताः ॥ ३४ ॥ 

नास्तिक्यं साहसं स्तेयं देभाम्साष्वी विवजेयेत्‌ ॥ 

एवं परिचरंती सा पाते परमंदैबतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यर. शमिह यास्थेव परज च सलोकताम्‌ ॥ 

योषितो नित्पकमोत्तं नेमित्तिकमथोच्येत ॥ ३६ ॥ 

छी पतिले प्रथम उठकर देहकी शुद्धिको करके ॥ १९ ॥ शय्या आदिको उठाय धरका 

शोधन कर, भाजन और छीपनेसे अझ्निकी शाला और अपने आंगनको ॥ २० ॥ पवित्र करे, 
इसके उपरान्त गरमजलसे अम्निके उपयुक्त ात्रॉको प्रोक्षणीयोसे धोकर यथास्थान पर रखदे 
॥ २१ ॥ जोडेके पात्रोको कभी एथकू न रक्‍खे, इसके पीछे पात्रोको शुद्ध कर जर आदिसे 
भर कर रख दे ॥ २२ ॥ इसके पीछे चोकेसे बाहर रसोईके सव पात्र धोकर मिद्दीसे 
चुल्हेको लीप उसमें अग्निरो रख दे ॥ २३ ॥ ब$नफे पात्रोको और रसके द्वव्यकों स्मरण 
करके पू्ीहृका काम करके अपने माता पिताओंको नमस्कार करे ॥ २४॥ माठ पिता, 
पति, श्वर, माई,मामा,बांधव इनके दिये इए बल्लोंको और आभूषणोंको धारण करै॥ ३५॥ 
बह्‌ पतित्रता खी पतिकी आज्ञानुर्वातनी हो कर मन, वचन और कायसे पबित्र स्वभाव 
प्रकाश कर छायाके समान पतिके पीछे चळे, निमेल चित्तवाली सखीके समान पतिका 
हित करे ॥ २६ ॥ स्वामीकी आज्ञा पालन करनेके विषयमे दासीके सपान व्यवह्वार करे, 
इसके उपरान्त ओजन बनाकर पतिको निवेदन करे ॥ २७ ॥ बलिंयेश्वदेवादि कार्येके समाप्त 
करने पर उस अन्नसे जिमानेके योग्यो ( पुत्रआदिकों ) को भोजन कराकर फिर 
पतिको जिमाघे; और फिर स्वामीकी आज्ञासे शेष बचे इए अन्नको आप खाय 
॥ २८ ॥ मोजन करनेके उपरान्त शेष दिनको आमदनी और खचेकी चिन्तासे व्यतीत करे, 
इसके उपरान्त फिर सम्ध्यासमय और प्रातःकाल घरकी शुद्धि करके ॥ ९९ ॥ इसके पीछे 
ध्यंज्ञगादि बना कर साध्वी खी अत्यन्त प्रीतिसे पतिको भोजम करावे और फिर स्वयं भी 


(३५४) अष्टाद्रास्मृतय,- [ व्यास= 


तृप्तिके बिना आप खाकर गृहस्थकी नीतिको करके ॥ ३० ।। उत्तम शय्याको विछा कर 
पतिकी सेवा करे, पतिके सो जाने पर पतिमें ही चित्त वाली वह क्ली पतिके निकट सो जाय 
॥ ३१ ॥ निद्वाके समयमें नंगी न हो, प्रमत्त न न होकर इन्द्रियॉंको जीते रहे, ऊँची और 
कठोर वाणी न कहे, पतिको अप्रिय वचन न कहें || ३२ || किसीके साथ लडाई झगडा 
न करे, अनथकारी और वृथा न बोले, व्यय ( खर्च ) में अपना मन लगाये रक्खे, धर्म 
और अथैका विरोध न करे ॥ ३३॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, इषो, ठगाई, अत्यन्त 
मान, जुगलपन, हिंसा, बैर, मद, अहंकार, धूतपन ॥ ३४ ॥ नास्तिकपन, साहस, चोरी, 
दुंभ साध्वी स्री इन सबका त्याग कर दे; इस प्रकार परमदेवस्वरूप पतिकी सेवा करनेसे वह 
छली ॥ २५ ॥ इस लोकमे कीत और यश तथा सुखको भोग कर परलोकमें पतिके लोकको 
प्राप्त होती है; खियोके इस प्रकार नित्य कर्म कहे हैं, इसके आगे नैमित्तिक कर्म कहते हैं॥ ३६॥ 
रजोदरीनतो दोषात्संवमेव परित्यजेत्‌ ॥ 
संवेररुक्षिता शीघ्रं लजितांतगृहे वसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकांवरावृता दीना स्नानाळकारवजिता ॥ 
मोनिन्यधोसुखी चक्नुःप।णिपद्विरचंचला ॥ ३८ ॥ 
अश्नीयाक्केवर्ल भक्तं नक्तं मुन्मयभाजने ॥ 
सुवपेदभूमावमरमत्ता क्षपेदेवमह्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्नायीत च त्रिरत्रति सचेलमुदिते रवौ ॥ 
त्रिलोक्य भतुर्वद्नं शुद्धा भवाति धर्मतः ॥ ४० ॥ 
कृतशोचा पुनः कमे पूर्वचञ्च समाचरत्‌ ॥ ॒ 
ऋतुमती होने पर दोषके भयसे सबको त्याग दे;जहां कोई न देख सके लज्जावती हो कर 
इस भांति निजेत धरमे निवास करे ॥ ३७ ॥ एक बस्नको पहर कर स्नान और आभूषणोंको 
याग कर, दीनके समान मौन धारण कर, नेत्र तथा हाथ पैर इनको न चलावे ॥ ३८॥ 
ात्रिके समयमें एक अन्नका मट्ठीके पात्रमे भोजन करे; अप्रमत्ता हो प्रथ्वी पर शयन करे, 
इस भांति दीन दिन बितावे ॥ २९॥ इस भांति तीन दिनके उपरान्त चौथे दिन सूर्यदेवके 
उदय होने पर वस्नॉस हित स्नान करे; इसके पीछे पतिका दर्शन कर धमैसे शुद्ध होती है।। 9 ०॥ 
शोचजनक कार्यको समाप्त कर वह खली पहलेके समान संपूर्ण कायोंको करे, 
रजोदशनतो या; स्यू राज्य! षोडशर्तवः ॥ ४१॥ 
ततः पुंबीजमह्निष्ठं शुद्धे सत्रे प्ररोहति ॥ 
चंतसश्रादिमा राती: पर्ववच्च विवजेथेत्‌ ॥ ४२॥ 
गच्छेशुग्मासु रात्रीषु पोष्णपि्रक्षराक्षसान्‌॥ 


श्रतिः १९] भाषाटीकासमेता! । ( ३५५ ) 


रजोदशनसे ले कर सोलह रात्रियों तक ऋतुकाल रहता है ॥ ४१॥ इन ात्रियोमें पुरु 
बका नीज विनाकैश शुद्ध क्षेत्रम जमता है; इस भांति पवेके चार दिनोंमे गमन करना निषिद्ध 
है ॥ ४२॥ युग्म ( सम ) रात्रियोर्म रेवती, मधा, आळेषा इन नक्षत्रोंम गमन करे. 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमानच्छत्स्वयोषितः ॥ ४३ ॥ 
क्षमाळकृदवाम्रोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌॥ 
ऋतुकालेऽभिगम्यैवं ब्ह्मचर्य व्यवस्थित; ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌॥ 
और अपनी खीके संग जिस स्थानमें सूर्यकी किरण न आती हो ऐसे स्थानमें गमन करे 
॥ ४३॥ तब वह पुरुष शुभलक्षणयुक्त प्रशसा करने योग्य पुत्रको प्राप्त करता है, पूर्वोक्त 
रीतिके अनुसार लीम गमन करनेसे ब्रह्मचारी ही रहता है ॥३४॥ दुष्ट नहीं होता, यदि बह 
निंदितकमे आदि न करे; 
भूणहत्यामवाभोति ऋतौ भाथापराङ्सुखः ॥ ४९॥ 
सा त्ववाप्यान्यतो गभे प्याञ्या भवति पापिनी ॥ 
महापातकद्ष्टा च पतिगभेविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
और जो पुरुष ऋतुके समय अपनी खीके साथ गमन नहीं करता हे वह श्रृणहत्याके 
पाषका भागी होता है॥ ४५ ॥ जो ऋतुमती खी यदि अन्य पुरुषसे गभ धारण कर ले तो 
वह पापिनी त्यागनेके योग्य है ॥ ४६ ॥ 
सदरवृत्तचारिणीं पत्नी त्यक्ता पतति धमेतः ॥ 
महापातकदुष्टोऽपि स प्रतीक्ष्यस्तया पतिः ॥४७॥ 
यदि कोई पुरुष उत्तम चरित्र बाली ्लीको त्यागता हे वह महापातकके पापमें लिप्त होता 
हे; और महापातकसे दुष्ट पतिकी शुद्धि तक भी वह खी प्रतीक्षा करती रहे ॥४७॥ 
अशुद्वे क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥ 
व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दर्शनादते ॥ ४८ ॥ | 
विककृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्पातिः ॥ | 
पुनस्तामातेवस्नातां प्व द्वयवहारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ | 
घृता च धर्मकामम्रीमउतरां दी्षरोगिणीम्‌ ॥ | 
सुदृष्टा व्यसनासक्तामहितामंधिवासयेत्‌ ॥ «० ॥ | 
अविविन्नामंपि विधुः खीणां तु समतामियात्‌ ॥ 
महापातककी शुद्धिपर्यन्त व्यभिचारी जो दुष्ट पति है उसके दशनको छोड कर दूर 
ह्थानमे चिन्त टिकी ्लीको ॥४८॥ या जिसे धिक्कार दे दी होया जिसके साथ बोलना 
छोड दिया हो उसे दूसरे स्थानमें रख दे; और जब वह ऋतुमती हो तब पूर्वके समान वर्ताव 
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करे ॥ ४९ ॥जो खी धूर हो, जो धर्म और कामको नष्ट करने वाली हो और जिसके पुत्र 
न हो, जिसे कोई रोग हो, जो अत्यम्त दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित 
न चाहती हो इन स्त्रियॉका अधिवास न करे अर्थात्‌ इनके ऊपर दूसरा विवाह कर ले ॥५०॥ 
वह अधिविन्ना खी जिस पर दूसरा विवाह भी किया गया है पतिकी अन्य ख्रियोंके ही 
समान होती है; 
विवर्णो दीनवदना देहसंस्कारवर्जिता ॥ ५१ ॥ 
पतिब्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतौ ॥ 
वह अधिविन्ना खी भी मलिनवर्ण,दीवसुख, देहके संस्कार उबटना आदिको त्याग दे॥५१ 
और पतिमिं नत रक्खे, निराहार रहे, पतिके परदेश चले जाने पर शरीरको सुखा दे, 
मृतं भतोरमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जीवंती चेच्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपुः ॥ 
और पतिके मर जाने पर वह ब्राह्मणी पतिके साथ अम्निमे प्रवेश करे अथात्‌ सती हो 
जाय ॥ ५२ ॥ यदि जीवित रहे तो बालॉको मुडा दे और तपस्या करके शरीरको शुद्ध करे, 
सवोवर्थासु नाशणां न युक्तं 'स्यादरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तंदेवानुक्रमात्काय्ये पितृभवेसुतादिभिः ॥ 
ब्लियोकी सभी अवस्थाओंमे रक्षा नहीं करना योग्य नहीं है ॥ ५३ ॥ इस कारण क्रमा- 
नुप्तार तीनों अवस्थाओंमें पिता, पुत्र आदि ब्रियोंकी रक्षा करें, 
जाताः सुरक्षिताः पापात्पुत्रपोत्रप्रपोत्रका; ॥ 
ये यजंति पितृत्यज्ञेमोक्षपातिमहोदये; ॥ ५४॥ 
पापसे जिम खियोंकी रक्षा की जाय उनसे उत्पन्न इए जो पुत्र पौत्र और प्रपौत्र हैं 
वे मोक्ष देनेवाले बडा उदय देनेवाले यजों करके पितरोंकी पूजा करते हैं ॥ ५४ ॥ 
मृतानामभ्रिहोत्रेण दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
दाहयेद्विलेबेन भाया चात्र ब्रजेत सा ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीवेदव्या पीये धम्मेश्षाखे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
और मरे इए पतिके अग्निहोत्र करके उसकी ख्रीको भी विधिसहित दग्ध करे, और जिस 
ज्लीको इसी अम्निहोत्रकी अग्रिम दाह किया जाता हे वह भी स्वगेमें निवास करती है ॥५५॥) 
इति श्रीवेदच्यासीये घ्मशारत्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 


तृतीयोऽव्याथः ३, 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यामिति कर्म त्रिधा मतम्‌ ॥ 
त्रिविधं तञ्च वक्ष्यामि गहस्थस्यावधाव्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


स्वतिः १९ ] भाषादीकासमे ता! । ( ३९७) 


गृहस्थमात्रको नित्य, नैमित्तिक और काम्य यह तीन प्रकारके कर्म कहे हैं. उन तीनों 
कोको कहता हूं तुम श्रवण करो ॥ १ ॥ 
यामिन्याः पश्चिम यामे त्यक्तनिद्रो हीर स्मरेत्‌ ॥ 
आलोक्य मंगलद्रव्यं कर्मावकपकमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिके पिछले पहरमें उठ कर विष्णुका स्मरण करे, इसके पीछे मंगळ द्रव्योंको देख कर 
आवञ्यकीय कर्मोको को ॥ २ ।। 
कृतशोचो निषेव्यामीःद्न्तापरक्षास्य वारिणा ॥ 
रनारवोपास्य द्विजः संध्यां देवादीश्चैव तप॑येत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके पीछे शोचक्रियाको करके अग्निकी सेवा करे, इसके उपरान्त जलसे दांतोंकी धो कर 
स्नान कर ब्राह्मण सन्ध्या करनेके उपरान्त देवता और पितरोंका तर्पण करे ॥ ३ ॥ 
वेदेदांगशास्राणि इतिहाक्षानि चाभ्यसेत्‌ ॥ 
अध्यापयेच्च सर्‍्छिष्यान्सद्विपांश्च द्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ 
अलब्धं प्रापयेल्नब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ ॥ 
समभथों हि समर्थेन नाविज्ञातः कचिद्रेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके पीछे वेद, वेदांग, शास्र और इतिहास इनका अभ्यास करे,फिर अच्छे शिष्य और 
उत्तम ब्राह्मणको पढावे || 9 || फिर अलब्घ वस्तुकी प्राप्तिका उपाय करे और उस वस्तुके 
मिलने पर क्षणकोलके निमित्त पढानेको समाप्त कर दे; और सामर्थ्यवान्‌ होकर किसीकी 
साम्थ्यके विना जाने निवास न अमन अर्थाव्‌ जिस जगह अपनेको कोई न जानता हो उत 
स्थान पर निवास न करे ॥ ५ || 
सरित्सरःसु वापीषु गतप्रस्रबणादिु ॥ 
स्नायीत यावदुद्धृत्य पंचपिंडानि वारिणा ॥ ६॥ 
तीथोभावेष्प्यशक्तों वा स्नायात्तोयेः समाहतेः ॥ 
गुहांगणगतस्तत्र यावदंबरपीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदी, सरोवर, बावडी, कुण्ड, झरने इनमें स्नान तब करे जब कि पहले पांच पिंड 
गिट्टीके बाहर निकाल दे ॥ ६ ॥ तीथेके न होने या जानेकी साम्ये न होने पर कुएमेंसे 
जळको निकाल कर स्नान कर के और घरके आंगनमें जितने जलसे व्र भीज जाय उतने 
ही जलसे ॥ ७॥ 
₹ुनानमब्देवतेः कुर्यात्पावनैश्चापि माजैनम्‌ ॥ 
मंत्रे: प्राणांखिराचम्य सौरैश्वाकं विलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जल ही है देवता जिनको ऐसे मन्त्रॉसे स्नान करे, इसके उपरान्त पवित्र करनेवाले मतरं हे 
माजेन करै; और मनत्ोसे तीन प्राणायाम कर सूर्यके मन्त्रसे सूर्यका दर्शन करे ॥ ८ ॥ 


र 


ह 


( ३५८ ) अष्टादशास्मुतयः- [ ब्यास= 


तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्री ततः स्वाध्यायमारभेत्‌॥ 
ऋचां च यज्जुषां साम्नामथवीगिरसामपि ॥ ९ ॥ 
इतिहासएुराणानां वेदे।पनिषदां दिजः ॥ 
शक्तपा सम्यक्पठेन्नित्य मस्पमष्यासमापनात्‌ ॥ १० ॥ 
स यज्ञदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात्‌॥ 
तस्मादहरहवेदं द्विनोऽघीयोत वाग्यतः॥ ११॥ 
इसके पीछे खडा हो कर वेदमाता गायत्रीका और वेदका अभ्यास करे, ऋग्वेद , यजुर्वेद, 
सामवेद भोर अथवंबेद ॥ ९ ॥ इतिहास, पुराण, वेद ओर उपनिषद्‌ इनके अल्पभागको भी 
समाप्ति होने तक जो ब्राह्मण अपनी शक्तिके अनुसार भली भांतिसे पढ़ता है || १० ॥ वह 
यज्ञ, दान और तप इनके सम्पूणे फलको पाता है,इस कारण ब्राह्मण प्रतिदिन मौन धारण कर 
वेदका पाठ करे ॥ ११ ॥ 
धम्मशाब्रतिहासादि स्वेषां शक्तितः पठेत्‌ ॥ 
कृतस्वाध्पाय! प्रथमं तपंयेच्चाथ देवता; ॥ १३ ॥ 
जान्वाच्य दक्षिणां दर्भैः प्रागंग्रे! सयवैस्तिलेः ॥ 
एकेकांजालिदानेन प्रकृतिस्थोपचीतकः ॥ १३ ॥ 
समजानुद्वयो त्रह्मसूत्रहार उदड खः ॥ 
तियंग्दमैंश्व वामाग्रेयवेस्तिङविभिश्रेतैः ॥ १४॥ 
अंभोभिरुत्तरक्षिप्तेः कनिष्ठामूछानिगेतेः ॥ 
दवाभ्यां द्वाभ्यामजालिभ्यां मदुष्यांस्तपयेत्ततः ॥ १५ ॥ 
क्षिगाभिम्रखः सव्यं जान्वाच्य द्विगुणः कुशः ॥ 
तिलेजलेश्व दोशिन्या मलदभांदिनिःसते! ॥ १६॥ 
दक्षिणांसोपवीतः स्या त्क्रमेणांजालिमिश्रिभिः ॥ 
संतपेय दिव्यपितुंस्तत्परांश्व पितृन्स्वकान्‌ ॥ १७॥ 
मातृमातामहांस्तद्वत्रीनेवे हि त्रिभाश्चाभिः ॥ 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिता। ॥ १८॥ 
तानेकाँजलिदानेन तर्पयेन्च पृथवपृथक ॥ 
असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसस्कारवार्जेताः ॥ १९ ॥ 
वल्ननिष्पीडितांभोमेस्तेषामाप्यायन भवेत्‌ ॥ 
अतर्पितेषु पितृष वच्नं निष्पीडयेच यः ॥ २० ॥ 
निराझाः पितःस्तस्य भवंति सुरमातृषेः ॥ 
पयोदर्भस्वधा कारगोत्रनामातिलेभेवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


ह्मृतिः १२ ) भाषाटीकासमेताः । ( ३५९ ) 


सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना ॥ 

अन्पचित्तेन यदत्तं यदत्तं षिथिवरजितम्‌ ॥ २२ ॥ 

अनासनस्थितेनापि तज्ञलं रुधिरायते ॥ 

एवं संतर्पिताः कामेस्तपकांस्तपेयाति च ॥ २३ ॥ 

और सम्पूर्ण धर्षा तथा इतिहास भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार पढे, स्वाध्यायको करके 

प्रथम देवताको तर्पण इस प्रकारसे करे ॥१२॥ पूर्वको मुख कर दहिने घुटनेको नवा कर; 
पूवेको अग्रभागवाली कुशा और जौ, तिल आदिको ले कर स्वामाविकरूपसे यज्ञोपवीतको 
धारण कर दो अंजलि दे कर तर्षण करे ॥ १३ ॥ दोनों घुटनोंको बरावर कर जनेऊ कंठमे 
पहरे, उत्तरको मुख करे, बाई ओरको अग्रमाग वाली तिरछी कुशा और तिर मिले हुए जसे 
॥ १४॥ कनिष्ठा अगुलीके मूळसे डचरमें जो गिरे ऐसे जल द्वारा दो २ अजलियोसि फिर 
मनुष्योंका तर्पण करे ॥१५॥ दक्षिणकी ओरको मुख कर बाये घुटनेको नवाय द्विगुण कुशा- 
ऑसे तिल और देशिनीके मूल और कुशासे गिरते जलोंसे | १६॥ दहिने कंधेपर जनेऊ रख 
क्रमानुसार तीन २ अजुली दे कर देवतारूप पितरोंका तर्षण कर फिर अपने पितरोंका तर्पण 
करे ॥ १७॥ इसके पीछे माता और मातामह आदि तीनोंका भी इसी भांति तीन २ 
अजुलियोंसे तर्पण करे और जो मातामहके गोत्रके अम्य दाहसे वर्जित हें ॥ १८ ॥ उनका 
भी प्रथकू २ दो २ अंजुली देकर तर्षण करे; जो विना संस्कारके हुए ही मर गये हैं;जिनका 
दाइादिक संस्कार नहीं हुआ है || १९ || उनकी एसि बल्न निचोडनेसे ही हो जाती है; जो 
पुरुष पितरोंकी विना तृप्ति किये हुए बस्नको निचोडता है ॥ २० ॥ उसके पितर देवता और 
मनुष्योंध्रमेत निराश हो जाते हैं; स्वधा, गोत्र,नाम,तिल हनसे जो जल दिया जाता है॥२ १॥ 
वह श्रेष्ठ है; और वजने निचोडनेसे ही वह सब निष्फल हो जाता है; अन्यत्र मन लगा करवा 
विधिस रहित जो जल दिया जाता दै ॥ २२ ॥ या बिना आसनपर बेठकर जो दिया जाता 
है वह सब रुधिरके समान हो जाता हे, उपरोक्त नियमोंके अनुसार पितरोंका तपण करने 
पर पितर प्रसन्न हो कर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥ 

बह्मविष्णुशिवादिर्यमित्रावरुणनामाभिः ॥ 

पूज्येह्लक्षितिमंवेजलमंतरोक्तदेवताः ॥ २४ ॥ 

उपस्थाय रविं काष्ठां पूजयित्वा च देवताः ॥ 

न्रमग्नीन्द्रोषधीजीवविष्टूनां निहतांहसाम्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्तन्मेन्नेश्व सरकारं नमस्कारेः स्वनामामिः ॥ 

कृत्वा मुखं समालभ्य खानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदित्य, मित्र, बरुण यह बाम जिन मन्त्रॉमें हॉ. उन मश्त्ोसे 

जलके मनत्रोमें कहीं हुई विषिसे देवताओंका पूजन करे॥ २४ ॥ पूर्वेदिशाक्का पूजन कर 


| 


ड्‌ 
है 
® 


(३६०) अष्टादशस्मृतयः- [ ब्यास- 


सूयेकी स्तुति करके ब्रह्मा, अभि, इन्द्र, औषधी, जीव, विष्णु इन दोषनाशकोंको || २५ ॥ 
उन उनके मन्त्रोते नमस्कार कर और उन उनके नामोंसे सत्कार करके मुखको पॉछ इस 
भांति खान करे ॥२६॥ 
ततः प्रविश्य भवनमावस्तथ्पे हुताशने ॥ 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विथिवह्विजः॥ २७ ॥ 
अनाहितावसथ्यामरिरादायान्नं घृतप्छुतम्‌ ॥ 
शाकलेन विधानेन जुहुपाह्ोकिफे(नेल ॥ २८ ॥ 
व्यस्ताभिव्यांहृतीभिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌ ॥ 
वड मिंदैबकृतस्याति मत्रविद्विर्यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्त्यं स्विष्टकृतं इुत्वेवं द्वादशाहुतीः ॥ 
ओंकारपूवः स्वाहांतस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥ ३० ॥ 
इसके उपरान्त भवनमें जा कर धरकी अग्निमें चतुर ब्राह्मण विधि सहित पाकयज्ञ करे 
॥ २७ ॥ जिसने घरकी अम्लिमें अग्निहोत्र ग्रहण न किया हो वह ब्राह्मण घतसे भरे हुए 
अन्नको ले कर शाकल ऋषिकी विधिके अनुसार लौकिक अग्निम इवन करे ॥२८॥ प्रृथकू २ 
व्याहृतियोँसे और फिर सम्पूर्ण व्याहृतियोंसे छे आहृति ` देवकृतस्य’? इस मन्त्रसे क्रमानु 
सार दे कर ॥ २९ ॥ इसके पीछे “स्विष्टकृत्‌? प्राजापत्यकी बारह आहुति दे कर स्विष्टकी 
विधिस पहले ॐकार और अन्तमे स्वाहा हो, इस भांतिसे आइतिका त्याग होता है (ॐ 
प्रजापतये स्वाहा ) | ३० | 
भावे दभान्समास्तीये बलिकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
विश्रेश्यो देवन्य इति सर्वेन्यो भूतेभ्य एव च ॥ ३१॥ 
भतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ ॥ 
दृद्याडलिच्रयं चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधानमः ॥ ३२ ॥ 
पाजानर्णेजन वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपत्‌ ॥ 
उद्धृ त्य षोडशप्रासमात्रमत्रं पृतोक्षितम ॥ ३३ ॥ 
इद्मन्नं मनुष्येभ्यो हतेत्यक्त्वा समृत्युजेत ॥ 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्रापि शक्तितः ॥ ३४ ॥ 
षडुन्योनमम्वहं दद्यास्पितयज्गाविधानतः ॥ 
'वेदादोनां पठेक्किचिद॒त्पं ब्रह्ममखाप्ये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निगेत्य भवनाद्वहिः ॥ 
काकेग्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपिद्रासमेव च ॥ ३६ ॥ 


स्स य 


स्मृतिः १२] भाषाटीकासमेता! । (३६१) 


उर्पंविश्य गृहद्वारि तिष्ेद्यावन्सुहतेकम्‌ ॥ 
अप्रमुक्तोतिथं लिप्सुभावशुडः प्रतीक्षक} ३७ ॥ 
एथ्वीपर कुशा बिछा कर उसके ऊपर बलि वैश्वदेव करे और “विश्वभ्यों देवेभ्बो नमः!) 

“असर्वेभ्यों भूतेभ्यो नमः!” ॥ २१॥ और “भूतानां पतये नमः!! इस भांति शाता जानने | 
वाळा पुरुष तीन बलि अग्र ( द्वार ) भागमें दे; “पितृभ्यः स्वथा नमः” इस मन्त्रस 
पितरोंको दे ॥ ३२ ॥ पात्रोफे धोनेका जर वायुकोणमें फेक दे, फिर सोलह प्रास भर धीसे 
छिडके इए अन्नको निकाल कर ॥ ३३ | “इदमन्न मनुष्येभ्यो हेत?! यह कहकर (हकार) 
देदे; और फिर गोत्र, नाम, स्वघा कह कर पितरोळो भी दे ॥ ३४ ॥ पितृयज्ञकी विधिके 
अनुसार छः ( ३ पितृपक्षके ३ मातृपक्षके ) को नित्य अन्न दे, इसके पीछे यज्ञकी प्राप्तिके 
निमित्त कुछ वेद आदिको भी पढे ॥ ३५ ॥ इसके पीछे अम्य अन्तको ग्रहण कर घरे 
बाहर जाकर काक, कुत्ते इनको भी ग्रास दे और गोको भी आस देना उचित है ॥ ३६ ॥ 
इसके पीछे घरके द्वार पर बेठ कर पवित्र भावते अतिथिकी प्रतीक्षा करता हुआ दों घडी तक 
चेटा रहे जब तक आप भोजन न करे ॥ ३७॥ 

आगतं दूरतः श्रांत भोक्ठुकाममाकचनम्‌ ॥ 

दृष्टा संुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाञ्चनेः ॥३८॥ 

पादधावनसंमानाभ्यंजनादिभिरङ्चितः ॥ 

त्रिदिव प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्याविकोऽतिथिः ॥ ३९ ॥ 

कालागतोऽतिथिहेष्टवेदपारो ग्रहामतः ॥ 

द्वावितो पाजितो स्वर्ग नयतोऽधह्त्वपाजितो ॥ ४० ॥ 

विवाह्म्नातकक्ष्माभृदाचायसुहृहाखिञः ॥ 

अध्या भवंति धमेण प्रतिवर्ष गुहागताः ॥ ४१ ॥ 

ग॒हागताय सत्कृत्य क्षोत्रियाय यथाविधि ॥ 

भक्योपकल्पयेदेकं महाभागं विसजेयत्‌ ॥ ४२ ॥ 

विसजंयेदनुत्रज्प सुतृप्तश्रो/त्रियातिथीन्‌ ॥ 

मित्रमातुलसंबेविवांधबान्ससुपागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 

भोजयेदणहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽहाति ॥ 

स्वादननमश्रत्नस्वादु ददङ्गच्छत्यथोगतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 

गभिण्यातुरभृत्येषु बालवृद्धातुरादिषु ॥ 

बभात्षतेणु झजानो शहस्थोऽनाति किर्विषम्‌ ॥ ४९ ॥ 

नाद्याइगद्येऽन्नपाकाद्यं कदाचिदानिमत्रितः ॥ 

निम्नत्रितोऽपि निदेत प्रत्याख्यानं द्विजोऽईति ॥ ४६ ॥ 


(३६२) अष्टाददस्नृतयः- [ व्यास = 


जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, भोजन करनेकी इच्छा करता हो और अकिंचन हो 
( जिसके पास कुछ न हो) ऐसे अतिथिको देख कर उसी समय उप्तके सम्मुख जा कर उसे 
चर ले आवे और विनयसहित पूजन सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिक्के चरण धोने, भली- 
भांति सत्कार करने और उबटन आदि मलनेसे यज्ञस भी अधिक स्वगेकी प्राप्ति होती है 
॥ ३९ ॥ उचित समय पर जाया हुआ अतिथि भौर बेदके पार जाननेवाला (किसी निमि- 
त्तसे) यह दोनों घर पर आये हुए पूजित हों तो स्वगे ले जाते, हैं, और जो इनकी पूजा नहीं 
करता उसे नरकमें ले जाते हैं॥४०॥जिसका विवाह अपने यहां हुआ हो और जो ब्रक्षचथे को 
समाप्त करके गृहश्थाश्रममें जानेको उद्यत हो, राजा, आचाय, मित्र, ऋत्विज़ यह सबके 
घर पर आये हुए प्रतिवर्ष धर्मसे पूजने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ जो वेदपाठी घर पर आवे 
उसका भली भांति सत्कार कर भ्रद्ठासे एक बडा भाग देकर बिदा कर दे॥ ४२ ॥ बेदूपा- 
ठीके भली भांति तृप्त होनेपर उप्तके पीछेश कुछ दूर चल कर उसे बिदा कर दे । इसके पीछे 
मित्र, मामा, सबन्धि, बांधव इनके घर आने पर ॥ ४३ ॥ भोजन करावे, मिक्षुक गृहस्थकी 
सम्मानसे दी इइ भिक्षाको ग्रहण करे ओर जो गृहस्थी स्वयं रवादिष्ट अनका भोजन कर 
अस्वादिष्ठ अन्न मिक्षक वा अतिथिको देता है वह अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ ०४ ॥ गर्भ 
वती खरी, रोगी, भृत्थ, वाहक और वृद्ध इनके भूखे रहते जो गहस्थ भोजन करता हे वह 
महान्‌ पापका भागी होता है ॥ ४५ ॥ विना निमंत्रणके पक्कान आदिका भोजन न करे, 
और न उसकी अभिलाषा करे. यदि कोई पुरुष निमंत्रण दे भी दे तो भी ब्राह्मण निवारण 
कर सकता है ॥ ४६ ॥ 
ग़दाभिशस्तवाधेष्यवाग्दुष्टकूर तस्करा; ॥ 
कुद्धापविद्धवद्वाप्रवववधनजीरपैनः ॥ ४७॥ 
शल्षशौडिकोन्नद्वोन्मत्तवात्यव्रत च्युताः ॥ 
नग्ननास्तिकनिह्टञ्जपिश्ञनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥ 
कदपॅस्त्राजितानापपरवादकृता नरा! ॥ 
अनीशाः कौर्तिमंतो५पि राज्ञदवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
हयनासनसंपगंकृतकर्मादिदूषिता! ॥ 
श्रदधाना: पतिता श्रष्टाचारादयश्व ये ॥ 
अभोज्यात्नाः स्यरन्नादो यस्य स स्यात्स तस्प्रमः ॥ ५० ॥ 
शूद्र, जिसे शाप लगा हो, व्याज लेकर निर्वोह करनेवाला, वाग्दुष्ट, गूंगा, अथवा निर- 
न्तर झूठ बोलने वाळा, कठोरहृदय, चोर, क्रोधी, पतित और बन्धन, वडीहिंसा, बंधनसे जो 
जीविका करते हैं ॥ ४७ ॥ नट, कलाल, उन्नद्ध, उन्मत्त, व्रात्य जिसने ब्रतको छोड दिया 
हो, नंगा, नास्तिक, निलेज्ञ, चुगल, व्यसनी ॥ 9८ ॥ जिसे कामदेव और श्ियोने जीता 
हो, असज्जन, दूसरेकी निंदा करनेवाळा, असमर्थ और कीो[र्तमान्‌ हो कर भी जो राजा और 


स्मृतिः १२] _ आषाटीकासमेताः । (२६३) 


देवताके दव्यको हरण कर ले॥ ४९ ॥ शय्या, आसन, संसग, त्रतकमे इनमें जो किसी भाँति 
दूषित हो और श्रद्धाहीन, पतित, भ्रष्टाचार, नट आदि यह सम्पूर्ण अभोज्याज्न कहे हैं; 
अर्थात्‌ इनके यहांके अन्नको न खाय, कारण कि जो जिसके यह|के अन्तको खा ता है बह उसीके 
समान हो जाता है ॥ ५० ॥ 
नापितान्षयामेत्रादेसारिणो दासगोपकाः ॥ 
शूद्राणामप्यमीषां तु स्रक्कान्नं नेष दुष्याति ॥ ५१॥ 
नाई, वंशका मित्र, अड्सी री, दास और गोप इन श्गोके अन्नको खा कर भी दोष 
नहीं लगता ॥ ५१ ॥ 
धरमेणान्योन्पभाज्यान्ना द्विजारतु विदितान्वथाः ५२ ॥ 
स्घवृत्तोपार्जितं मध्यमाक रस्यम माक्षिकम्‌ ॥ 
अइवली दमगोघात मस्पृष्ट शूद्रवायसेः ॥ ९३ ॥ 
अबुच्छिष्टमसंदुष्टमपयुषितमेव च ॥ 
अम्छानवाह्यमन्नाद्यमाद्यं नित्यं सुसंस्कृतम्‌ ॥ 
कृसरापूपसंयावपायसं शष्कुलीति च ॥ ५४ ॥ 
द्विजोंको परस्परमें यदि वश (कुल) विदित हो तो धर्म करके एक दूसरेके अन्नको भोजन 
कर सकते हैं ॥ ५२ ॥ परन्तु उस अन्नको खाय जिसको वह खाने वा खिळानेवालेने अपनी 
जीविकासे संचय किया हो, और शहतको छोड कर आकरकी वस्तु और जिसको कुत्तेने न 
सूंधा हो और जिसे गौने न सूंघा हो, जिसे शुद्र और काकने न छुआ हो यह सभी पवित्र 
हैं॥ ५३॥ उच्छिष्ट न हो, वाप्ती हो, दुगैधि न आती हो इस प्रकार भली भांति बनाये 
हुए अन्नको नित्य खा ले, खिचडी, मालपुए, मोहनमोग, खीर, पूरी इनको भी खाले ॥५४॥ 
नाभ्रीयाट्राह्मणो मांसमनियुक्तः कर्थचन ॥ 
कतो भादे नियुक्ती वा अनश्नन्पताति द्विजः॥ ५०॥ 
मृगयोपार्जितं मांप्तमभ्यच्य पितृदेवताः ॥ 
क्षत्रियों द्वादशोन तत्करीत्वा वैश्योऽपि धमतः ॥ ५६ ॥ 
ब्राह्मण श्राद्धादिकर्मे विना नियुक्त मांसभोजन कदापि न करे परन्तु यज्ञ्मे वा श्राद्धमें 
नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांसभोजन न करे तो पतित होता है ॥ ५५ ॥ क्षत्रिय शृगया 
करके लाये हुए मांससे पितर और देवताओंकों पूज कर उनमेंसे आप भी भोजन करे और 
उसमेंसे बारहवे भागको मोळ लेकर वैश्य भी खा ले तो अधर्म नहीं है ॥ ५६ ॥ 
हिनो जरूवा वृथा मासं हत्वाप्पविधिना पशून्‌ ॥ 
निरयेण्वक्षय वासमाप्रोत्याचः्दतारकम्‌ ॥ ५७॥ 


(३६४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ व्यास= 


जो ब्राह्मण वृथा मांस खाता हे या जो विना विधिके पशुओंकों मारत। है वह अनेत 
काल तक नरकमें निवास करता है, जब तक चन्द्रमा और तारागण आफाशमें स्थिति करते 
हैं तभी ठक उसका नरकमें वास हे | ५७ ॥ 
सवोन्कामान्समासाद्य फलमश्वमखस्य च ॥ 
सुनिसाम्यमवामोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
(बथा मांसको वेज देनेसे ) सम्पूर्ण कामना और अश्वमेधके यज्ञके फलकों प्राप्त हो कर 
गृहस्थ भी ब्राह्मण सुनियोंके समान हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयाँसि च ॥ 
निदेशासंविसंबंधिवत्सवंतीपयांसि च ॥ ६९ ॥ 
गाय और भैंसका दूध ब्राह्मणोंके खाने योग्य होता है, और वह खाने योग्य दूध है जो 
व्यानेसे दृश दिनके पीछेका हो, तथा वह गौ अर्सधिनी ( जो ग्याभन न ) हो और उसके 
बछडे वा बलिया हों ॥ ५९ || 
पढींडु ब्वेतदंताक रक्तमूलकमेव च ॥ 
गृजनारुणवृक्षा सृग्जंतुगभफलानि च ॥ ६० ॥ 
अकालङुसुमादीनि द्विजो जम्ब्बैंदवं चरेत्‌ ॥ 
वाग्दूषितमविज्ञातमन्यपीडितकारयंपि ॥ ६१ ॥ 
प्याज, सफेद बैंगन, लाल मूळी, गाजर, वृक्षका लाल गोंद, गूलरके फल ॥ ६० ॥ 
विना समयके फूल जो ब्राह्मण इनको खाता हे वह ऐन्दव इन्दुका ( चन्द्रदेवताका ) पाकरूप 
प्रायश्चित्त करनेसे शद्ध होता हे, और वाणीसे दूषित ( गोभी आदिक ) और जिस जानता 
न हो वह और जिससे दूसरंको दुःख हो ऐसा पदार्थ खाने वाला भी 'ऐंदव प्रायश्चित 
करे ॥ ६१ ॥ 


। 
। 


भूतेभ्योऽन्नमद्रवा च तदन्नं शृहिणो दहेत्‌ ॥ 
जो बिना मूतोंके दिय अन्न खाता है वह यह सब अन्न गरहस्थको दध करते हैं, 
हैमराजतकांस्येषु पत्रेप्वद्याच्सदा गृही ॥ ६२॥ 
अभावे साऽुगन्येषु लोधदु मतासु च ॥ 
पलाइपञ्पत्रेषु गृहस्थो भोक्तुमर्हति ॥ ६३॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव भरथो यद्वोक्मर्हाति ॥ ६४ ॥ 
गृहस्थ सदा सुवर्ण, चांदी, कांती इनके पात्रॉमे भोजन कर ले | ६२॥ पात्रॉके 
जभावमें गृहस्थ अच्छी सुगंधवाले, देवदारु, ढाक और कमलके प्ततॉम मोजन करने योग्य है 
॥ ६३ || ब्रह्मचारी और यतिको भी उक्त प्तोमें ही भोजन करना उचित है ॥ ६४ ॥ 


१ “मुनिम्मीसविवर्जनात्‌” ऐसी मचुकी आज्ञा है । 


स्मृतिः १२] भाषादीकाउम्रेताः । ( ३६६ ) 


अभ्युक्ष्यान्नं नमस्करेथवि दह्याइलित्रयम्‌ ॥ 
भूपतये झव! पतये भूतानां पतये तथा ॥ ६५ ॥ 
अपः प्राइथ ततः पश्चात्पंच प्राणाइतीः कमात्‌ ॥ 
स्वाहाकारेण ज्ञुहुयाच्छेषमधाद्यथासुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्यचित्तो युंजीत वाग्यतोऽन्नमङ्क त्सयच ॥ 
आत्प्तेरत्नमश्नीयादक्षण्णं पात्रमुत्सजेत्‌ ॥ ६७॥ 
उच्छिष्ट मन्नमुद्ध त्य ग्रासभेकं भुवि क्षिपेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
आचांतः स्लाघुसगन साद्वेयापठनेन च ॥ 
वृत्तवृद्धकथामिश्च शेषाहमतिवाहयेत्‌॥ ६९ || 
अन्नको 'उंग्तजोइसि!! इस मन्त्रसे छिडक कर नमस्कार करे; इसके पीछे एथ्वीमें बली 
(थोड़ा २ अन्न) दे कि, ““भूपतथे नमः, भुवः पतथेः नमः, भूतानां पतये नमः ॥६५॥ फिर 
आपोशन ''३#अम॒तोपर्तरणमसि स्वाहा? इस मन्त्रसे आचमन करके पांच प्राणोकी आइलि 
स्वाहा कह कर दे और फिर सुखसहित शेष अन्रको खाले ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त मौन 
धारण कर अन्नकी निम्दाको न करता हुआ मनुष्य एकाग्र मनसे तृत्तिपयेन्त भोजन करे 
और पात्रको खाळी न छोडे, अथात्‌ उसमें कुछ अंश रहने दे ॥ ६७ ॥ इसके उप- 
रागत “३० अमृतापिधानमसि स्वाहा?! इस मन्त्रसे प्रत्यपोशन अर्थात्‌ पुनराचमन लेकर 
उस बचे इए उच्छिष्ट अन्नमेसे एक ग्रास उठा कर (किंचिद्‌ दो जगह, “ऊर श्यामाय नम 
४33 शबलाय नमः? इस मन्त्रते ) पृथ्वी पर रख दे ॥६८॥ इसके पीछे आचमन करके 
साधुओंकी संगति और उत्तम विद्याको पढ कर जो सदाचारमे रत हैं उनकी कथाओसे 
शष दिनको व्यतीत करे ॥ ६९ ॥ 
सायं संध्यामुपासीत हुत्वानं भृप्यसंयुतः ॥ 
आपोझानकिया पर्वमशनीया दन्बहं द्विजः ॥ ७० ॥ 
इसके पीछे सायंकालको सम्ध्या करे और अभ्निहोत्र कर मृव्योंसमेत भोजनसे पहले 
आचमन करके नित्यशः भोजन करे || ७० ॥ 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतोऽनिङाम्‌ ॥ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः ॥ ७१ ॥ 
होमके समय आया हुआ अतिथि सम्ध्याके समय भी अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धासहित 
अवश्य पूजने योग्य है, पूजा न करनेसे वह अतिथि उसके पुण्यको हरण करता है ॥ ७९॥ 


१9 प्राणाय स्वाहा १,० अपानाय स्वाहा २, ०% उदानाय स्वाहा ३,३४ समानाय स्वाह 
४, ॐ व्यानाय स्वाहा ?? इनको पांच प्राणोंकी आहुति कहते हैं । 


(३६६) अष्टादशस्तृतयः- [ व्यास - 


नातितृप्त उपस्पृश्य प्रक्षारय चरणो शुचिः ॥ 
| अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे ॥ 
| शक्तिमानुदिते काले ज्ञानं संध्यां ने हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
| | ब्राह्मे सुहूर्ते चोत्थाय चितयड्धित मात्मनः ॥ 
|| शाक्तिमान्मतिसाष्नित्यं बतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
| इति श्रीवेद्यासीये ध्मेशाख तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

अत्यन्त तृप्त नहीं हुआ चरणोंको धोकर पवित्र हो वह मनुष्य उत्तम शय्या पर शयन 
करे, पश्चिमकी ओरको शिर न करे,शक्तिके अनुसार तूर्योदयके समय स्नान और सम्ध्या को 
न त्यागे ॥ ७२ ॥ ब्राह्ममुहृत्त ( ४ घडी रात शेष रहते ) में उठ कर अपने हितकी 
चिन्ता करे । समर्थे बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य इस प्रकारका काये करे ॥ ७३ ॥ 

इति श्रीबेदव्यासीये धमंशात्रे आषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥| ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
इति व्यासकृतं शास्रं धर्मसारसमुञ्चयम्‌ ॥ 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च॥ १॥ 
गृहान्रमारपरो धमो नास्ति नारित एनः पुनः ॥ 
सवेतीथेफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यह व्यासजीका कहा हुआ शास्र धर्मोका सारयुक्त है, आश्रममें जो पुण्य है और जो 
पुण्य मोक्षके धमेमें है ॥१ ॥ उन सबमें गृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है यह व्यासजीने 
बार २ कहा है, जो गृहस्थ यथोक्त ग्ृहस्थधर्मके अनुसार पालन करता है, वह धरमेंही 
सम्पूर्ण तीर्थोके फलको पाता है ॥ २॥ 
गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावानेनसूयकः ॥ 
नित्यज्ञापी च होमी च सत्यवादी जितेंद्रियः ॥ ३ ॥ 
स्वदारे यस्य संतोषः परदार्रनिवतंनम्‌॥ 
अपवादाऽपि ना यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४॥ 
जो गृहस्थ गुरुम भक्ति करने वाला, भूत्योंका प्रतिपालक, दयाळ; निन्दा न करने बाला, 
सर्दा जप होम करने वाला, सत्यभाषी और जितेन्द्रिय है ॥ २॥ जिसे अपनी ल्लीसे ही 
सन्तोष है, पराई ख्रीकी इच्छा न करने वाला, जिसकी कहीं निन्दा न हो उस गृहस्थ को 
घरमें बैठे ही तीर्थेका फल मिलता है ॥ ४॥ 
परदाशन्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने ॥ 
सवती थोमिषेकेण पापं तस्य न नश्याति ॥ ५ ॥ 


स्मृतिः १२) भाषाडीकसमेताः । ( ३६७) 


जो गृहस्थ प्रतिदिन पराई खी और पराये धनको हरण करता है, इसके सम्पूर्ण तीर्थामे 
स्नान करनेसे भी पाप नष्ट नहीं होते ॥ ५ ॥ 
गृहेषु सवनीयेषु सर्वतीर्थफलं ततः ॥ 
अन्नदस्य अयो भागाः कतो भागेन लिप्यते ॥ ६ ॥ 
इस कारण सवन ( यज्ञ वा संतान ) युक्त घरोंमें सम तीर्थोका फल मिळता है, जिसके 
अन्नसे श्राद्ध आदि किया जाता है तीन भाग पुण्यफे उसको भी मिलते हैं, और जो उक्त 
कमोको करे उसको एक भाग मिलता है ॥ ६ ॥ 
प्रतिश्रयं पादशोचं ब्राह्मणानां च तपंणम्‌ ॥ 
न पापं संस्पृरेत्तस्य वलिभिक्षां ददाति यः ॥ ७॥ 
पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं प्रतिअयम्‌॥ 
यो ददाति भाह्मणेभ्यो नोपसर्पति तं यमः॥ ८ ॥ 
जो गृहस्थ ब्राह्मणोंको जीविका प्रदान, तथा तृप्ति करता, उनके चरण धोता हे ओर जो 
वलि वेशवदेव करता है उस मनुष्यको पाप स्पर्श तक भी नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ जो गृहस्था 
्राझ्णोको प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेको जगह और पेरोंके धोनेके लिये जळ, पाद्व ( जूता व 
खडाऊं ) दीपक, अन्नदान और आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आसकते ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकक्निन्ना यावात्तिष्ठाति मोदिनी ॥ 
तावस्पष्करपात्रेषु पिबंति पितरोऽमृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस गृहस्थके घरमे ब्राह्मणोके चरणोके घोनेके जलसे पृथ्वी जब तक गोठी रहती है 
तब तक कमलके पत्तोंमे उसके पितर अगत पीते हैं ॥ ९ ॥ 
यर्फळं कंपिलादाने कातिकयां ज्येष्ठपुष्करे ॥ 
तत्फलं द्युषयः श्रेष्ठा विभ्राणां पादशोधने ॥ १० ॥ 
स्वागमेनामयः प्रीता आसनेन शतक़तुः ॥ 
पितरः पादशोचेन अन्नायेन प्रजापति; ॥ ११ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठो ! कपिलागौके दान करनेसे जो फल होता हे, कातिककी पूर्णमासीको पुष्कः 
रमें स्नान करनेसे जो फळ होता है वही फल केवल ब्राह्मणोंके चरण थोनेसे होता हे॥१०॥ 
जाहणोंका स्वागत करनेसे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, आसन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं, 
चरण थोनेसे पितर प्रसन्न होते हैं, और अन्नादि दान करने से प्रजापति त्रझाजी प्रसन्न 
होते हैं ॥ ११ ॥ 
मातापित्रोः परं तीर्थ गंगा गावो विशेषतः ॥ 
ब्राह्मणात्परमं तीर्थ न भूत न भविष्यति ॥ १२ ॥ 
माता और पिता यही प्रधान तीथे हैं, यद्यपि गंगा और गौ यह भी तीर्थ हैं परन्तु 
ब्राह्मणोंसे बढ कर तीथे न हुआ और न होगा ॥ १२ ॥ 


( ३६८ ) अष्टादशस्मृतयः । [ व्यास- 
इंद्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः ॥ 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 
गंगाद्वारं च केदारे सन्निहत्यं तथैव च ॥ 
| एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रशुच्यते ॥ १४॥ 
| इन्द्रियॉको वशमें कर गृहस्थाश्रममें जो मनुष्य वास करता हे उसको घरमें ही कुरुक्षेत्र 
ज्ेमिष और पुष्कर ॥ १३ ॥ हरिद्वार, केदार, सन्निहत्य ( कुरुक्षेत्र ) यह सम्पूर्ण तीथे हैं, 
वह इन सब तीथोंके प्रभावसे सब पापोसे छूट जाता है ॥ १४ ॥ 
| वर्णानामाश्रमाणां च चातुवण्येस्य भो द्विजाः ॥ 
| दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥ १५॥ 
| हे द्विजगण | व्यास सुनिने जिस प्रकार कहा उसीके अनुसार चारों वण और चारों 
आश्रमॉके दानका फल कहता हूं ॥ १५॥ 
यद्ददाति विशिष्टेभ्यो यञ्चाइनाति दिने दिने ॥ 
तञ्च वित्तमहं मन्ये शेष कस्यापि रक्षति ॥ १६ ॥ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेष धनिनो धनम्‌ ॥ 
अन्ये मृतस्य कीडंति दारेरपि धनेरपि ॥ १७ ॥ 
कि धनेन करिष्यंति देहिनोऽपि गतायुषः ॥ 
यद्वद्वयितुमि च्छत स्तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अझ्ञाइषतानि गात्राणि विभवो नेव शाइवतः ॥ 
निर्यं सन्निहितो मृत्युः क्तेव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १९ ॥ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतय ॥ 
यस्परित्यञ्य गंतव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥ २० ॥ 
जीवंति भीविते यस्य विप्रमित्राणि बाँधवाः ॥ 
जीवितं सफलं तस्य चात्मार्थे को न जीवति ॥ २१॥ 
परबोऽपि हि जीवंति केवला त्मोदरंभराः ॥ 
कि काथेन सुशुतेन बलिना चिरभीविना ॥ २२॥ 
ग्रासादद्धमपि ग्रासमर्थिभ्थः कि न दीयते ॥ 
इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २३ ॥ 
जो धन प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राझणोको दिया जाता है, जो खयं भोगता हे उसी धनको में धन 
मानता हूँ, और जो दान नही करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है वह उसका 
नहीं है ॥ १६ ॥ जो धन दान दिया जाता है, भोगा जाता है वही धनीका घन है, मृतकके 
धन रख जामे पर अन्य पुरुष उसके श्ली या धनसे क्रीडा करते हैं ॥१७॥ धनको रख कर जो 


स्मृतिः १९ ] भाषाटीकासमेताः । (३६९ ) 


मर जाते हैं वह उस धनसे आत्माका क्या उपकार करेंगे, धनको भोग कर जिस शरीरको 
पुष्ट करनेकी इच्छा करते हैं सो वह शरीर भी सर्वदा रहने वाळा नहीं ॥ १८ ॥ देह और 
धन सववेदा रहने वाला नहीं, सर्वदा मृतयु सम्धुल खडी रहती है, इस कारण धर्मका संग्रह | 
करना उचित है ॥ १९॥ जो धनसम्पत्ति धर्मेडे निमित्त या अभिलाषा पूरणके निमित्त तथा- | 
कीर्तिके निमित्त न हुईं उस धनको त्याग कर परलोक जाना होगा; फिर उस धनको किस 
कारण दान नहीं करता ॥ २० ॥ जिस मनुष्यके जीवित रहनेंे ब्राह्मण, मित्र तथा बंधु, 
बांधव जीवित रहते हैं उन्हींका जीवन सफल है, अपने लिये कौन नहीं जीता ॥२१॥ केवळ 
अपने पेट भरनेके लिये तो पशु भी जीवन धारण करते हैं ( जो मनुष्य धनसे दानादि 
सत्काये नहीं करते) उन्हें भली भांति शरीरकी रक्षा करनेसे या बळवान्‌ होने तथा चिरजीवी 
होनेसे ही क्या फल है ॥ २२॥ यदि एक आस वा आधा आस भी अभ्यागतको न दे (और 
यह कहे कि जब इच्छानुसार धन मिलेगा तब देंगे ) सो इच्छानुपार धन कब मिला और 
किसके होता है ॥ २३॥ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छाति ॥ 
दातारं कृपणं मन्ये सृतोऽप्यथ न सुचति ॥ २४॥ 
अदाता ( न देने वाला ही) पुरुष त्यागी है, कारण कि वह धनको छोड कर जाता है, 
परन्तु में दाताको कृपण मानता हूँ, कारण कि दाता भर कर भी धनको नही छोडता, 
अर्थात्‌ मरने पर भी उसे धन मिलता है ॥ २४ || 
पाणनाइास्तु कतेव्यो यः कृताथों न स मृतः ॥ 
अकृताथस्तु यो मर्त्य प्राप्तः खरसमो हि सः ॥ २५॥ 
एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होंगे, परन्तु जो कृतार्थ है वह मृतक नही हुआ 
और जो बिना घर्म किये मरा है वह गधेके समान है ॥ २५॥ 
अनाइतेषु यदत्तं यञ्च दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यांतस्तस्यांतो न भविष्याति ॥ २६॥ 
बृतवर्सा यथा गोश्च कृष्णा लोभेन दुह्यते ॥ 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमतः ॥ २७॥ 
अद्दष्टे चाशुभे दानं भोक्ता चेव न दृश्यते ॥ 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनंतकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणको अपने घरमे बुलाये विना जो दान दिया है तथा विना मांगे जो दान दिया है, 
युगका अन्त हो जाने पर भी उस दानका अन्त नहीं होगा ॥ २६ ॥ मरे बछडे वाळी काली 
गौको जिस भांति केवल दूषके लोमसे दुहते हैं परन्तु उसके दूधसे देवकार्य नहीं होता, इसी 
भांति परस्परके दानका भी कोई फल नहीं होता, केवल लोकाचारकी रक्षा होती है, 


| ( ३७०) अष्टाददास्मृतयः- [ न्यास- 


परन्तु उससे पुण्य नहीं होता ॥ २७॥ जो मनुष्य पापको न देख कर ( अर्थात्‌ किसी 
|. पापकेल्ियि नदे ) वा दानके भोक्ताको न देख कर (यह इच्छा न करे कि इसका फल 
मुझे मिले ऐसे दानसे, फिर इस संसारमें आगमन नहीं होता तथा उत्त दानका फल 
| अनन्त होता है अर्थात्‌ जो दान निष्काम हो कर किया जाता है वही सफल 
होता है ॥ २८॥ 


मातापितृषु यद्ददयाद्वातषु श्वशुरेषु च ॥ 
जायापत्येषु यददद्यात्सोऽनन्तः स्वगेसंक्रमः ॥ २९ ॥ 
पितुः शतगुण दानं सहस्र मातुरुच्यते ॥ 
भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ४ 
जो माता, पिता, भाई, श्वशुर, खी, पुत्र वा पुत्री इनको दान करता है वह अनन्तकाल 
तक स्वगमें निवास करता हे॥ २९ ॥ पिताको दान करनेसे सहस्र गुना फल मिलता है 
माताको दान करनेसे हजार गुना फळ मिलता है, भगिनीको जो दान दिया जाता है 
वह लाख गुना होता है और जो भाईको दिया जाता है उसकाकभी भी नाश नहीं 
होता ॥ ३० ॥ 
अहन्यहानि दातव्यं ब्राह्मणेषु सुनीश्वरः ॥ 
आगमिष्यति यत्पात्रं तच्पात्रं तारयिष्यति ॥ ३१ ॥ 
किंचिद्वेदमयं पात्रं किंचित्पाचे तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणामत्तमं पात्रं शाद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥ ३२ ॥ 
दे धुनीश्वरो | दिन २ ब्राह्मणोंको दान करे, कारण कि, जो पात्र आ जायगा बही तार 
देगा ॥ ३१ ॥ किंचित्‌ पात्र हो वेदपाठी वा तपस्वी होता है और पात्रोंमें उत्तम पात्र वह 
हे जिसके उदरमें शाटका अन्न न हो॥ ३२ ॥ 
यस्य चेव गृहे मर्खा दूरे चापि गुणान्वितः ॥ 
युणान्विताप दातव्यं नास्ति मुखें व्यतिक्रमः ॥ ३३ ॥ 
जिसके घरमें मूखेका निवास हो और विद्वान्‌ दूर रहता होतो वह मनुष्य गुणीको 
बुला कर दान करे, मूखके उल्लंघन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ ३३ ॥ 
देवद्रव्यविनादीन ब्रह्मस्वहरणेन च ॥ 
कुलान्यकुळतां यांति ब्राह्मणातिक्रमेण च॥ ३४॥ 
ब्राह्मणातिकमो नास्ति विम्रे वेदविवर्जिते ॥ 
उवछंत ममिपु र्सूञ्य नहि भस्मनि हृयते ॥ ३९ ॥ 
सन्निकृष्ठमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ 
भोजने चेव दाने च हन्यात्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्मृतिः १२ ] माषाटीकासमेताः। ( ३७१ ) 


देवताके दव्यका नाश, जाझणके धनकी चोरी और ब्राहणझ़ा उल्लघन इनसे अच्छे 
कुल भी दुष्ट कुल हो जाते हैं ॥ ३४॥ जो ब्राह्मण वेदको नहीं जानता 
उसको न देने से उसका उल्लंघन नहीं होता; कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर भस्ममें 
हवन नहीं किया जाता ॥ ३५ ॥ भोजन ओर दानके समयमें जो अपने समीपके पढे हुए 
नाणका उलंघन करता हे वह तीन पीढ़ी तक अपने कुलको नष्ट करता हे॥ ३६ ॥ 
यथा काध्ठमयों हस्ती यथा चममयो मुगः ॥ 
यश्च विप्रोनधीयान ल्वयस्ते नामधारकाः ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थानं यया शून्यं यथा कूपश्च निर्जलः ॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥ 
जिस भांति काठका हाथी और चमडेका मृग होता है उसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण 
है; यह तीनों नाममात्रधारी ( अर्थात्‌ निरर्थक ) हैं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शून्य ग्राम- 
स्थान और जळहीन कुआ किसी अर्थका नहीं उसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण है, यह तीनों 
नाममात्रके ही धारण करने वाले हैं ॥ ३८॥ 
बाह्मणेषु च यद्दतं यञ्च वैश्वानरे इतम्‌ ॥ 
तद्धन धनमाख्यातं धन दोषं निरथैकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो धन ब्राह्मणोंको दिया जाता है या जिस धनसे हवन किया जाता है. वही धन यथार्थ 
धन कहा हे और सम्पूर्ण धन बृथा हे ॥ ३९ ॥ 
सममनाझणे दानं द्वियुणे ज्राह्मणब्रुवे ॥ 
सह्रगुणमाचाय्यें यनंत वेदपारगे ॥ ४० ॥ 
बह्मबीजससुत्पत्नो मत्रसस्कारवार्जितः ॥ 
जातिमा्रोपजीवी च स भवेद्राह्मणः समः ॥ ४१ ॥ 
गमोधानादिभिमतरैवेंदो पनयेतन च ॥ 
नाध्यापयति नाधीति स भवेद्राह्मणबरुवः ॥ ४२ ॥ 
अग्निहोत्री तपस्वी च पेदमध्यापये्च यः ॥ 
सकरुप सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ 
इष्टिभिः पशुबंधश्र चातुर्मास्यैस्तर्थव च ॥ 
आफिष्टोमादिभिरयज्ञ्ैन चेष्टं स इष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
मीमांसते च यो वेदा-षड्भिरंगेः सविस्तरैः ॥ 
इतिहाप्रपुराण नि स भवेद्वेदपारगः ॥ ४९ ॥ 
अब्नाक्मणक्ो जो दिया जाब वही सम (उतना ही रहता है) और जो ( सामान्य ) 
ब्राह्मणवुबको दिया जाय वह दुयुना होता है, और आचायेको दिया जाता है वह सौगुना 


(२७२) अष्टाददास्नुतयः- | व्यात-- 
होता है और वेदके पारको जो जानता है उसके देनेसे अनन्त फल होता है ॥ '४० ॥ ब्राह्म 
णके वीयसे उत्पन्न हो कर जो गायत्री आदिका जप न करे और जो ब्राह्मण जाति ही कद 
कर उदर पोषण करे उस ब्राझणको सम ब्राह्मण कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिस ब्राह्मणकी संतानके 
यथाशा गभीषानादि संस्कार इए हैं; यज्ञोपवीत और वेदपाठ भी रीतिके अनुसार हुआ 
है परन्तु उनको न पढे और न पढावे उसको ब्राह्मणब्रुव कहते हैं॥ ४२ ॥ जो ब्राह्मण 
नित्य हवन करता हो, तपस्वी हो, कल्प और रहस्य सहित जो वेदोंको पढता हो उक्ष 
ब्राह्ममको आचार्य कहते हैं ॥ ४३ ॥ यज्ञीय पशुको बांध कर जो चातुमीस्य अग्नष्टोमादि 
यज्ञ करता है और उन यजञाते जो देवताओंकी पूजा करता है उसे इष्टवान्‌ कहते हैं; 
अथीत्‌ उसीने यजन किया ॥ ४४ ॥ विस्तार सहित छे अंग, चारों वेद और इतिहास, 
पुराण इनका जो बिचार करता हे उसको वेदपारग कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

बराह्मणा येन जीवति नान्यो वर्णः कथचन ॥ 

ईहकपथसुपस्थाय को$न्यस्त स्यच्छुमुरप्तहत्‌ ॥ ४६॥ 

ब्राह्मण: स भवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌॥ 

प्रत्यक्ष चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥ ४७॥ 

जिससे ब्राह्मण जीते हैं उससे और वणे कभी नहीं जीते अथात्‌ जो ब्राह्मणोंकों दान 

दे कर पालन पोषण करता है, अन्य वर्ण नर वेश्यादिकोंकों अपना द्रव्य दे कर पोषण 
नहीं करता है ऐस इस मागमे स्थित होने वालेओ कौन परित्याग करनेकी इच्छा करे अथोत्‌ 
कोई भी नहीं ॥ ४६ ॥ बह ब्राह्मण देवताका भी देवत हे और प्रत्यक्ष जगतका कारण 
ब्रह्मतेज ही है ॥ ४७॥ 

ब्राह्मगस्प मुख क्षेत्र निष्ककेरमकटकम्‌ ॥ 

वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सावेकामिकी ॥ ४८॥ 

सुक्षेत्रे वापयेद्दीज सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ ॥ 

सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिपं नेव हि दुष्पति ॥ ४९ ॥ 

विद्यापिनयसंपन्ने ब्राह्मण गृहमागते ॥ 

क्रीडेत्पोषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 

नष्टशोचे ब्तश्रष्टे विभ वेद वेवजिते ॥ 

दीयमाने रुदर्यन्न मयादे दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

'वेदणूण सुखं विप्र सुभक्तमपि भोजयेत्‌ ॥ 

न च सख निराहारं पड़ाजमपवासिनस्‌॥ ५३ ॥ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षो तिष्ठति भो द्विजाः ॥ 

तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


स्मृतिः १२ ] माषाटीकासमेताः । ( ३७३) 


यस्य देहे सदाश्षति हव्यानि त्रिदिवोकप्तः ॥ 
कव्यानि चेव पितरः किंप्रतमाविकं ततः ॥ ५४ ॥ 
युक्ते वेदविद्विप्रः स्वकमानरतः शुचिः ॥ 
दातुः फलमसंख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ब्राझणका सुख ही ककर और कांटोंसे रहित क्षेत्र है, उसीमें बीज बोवे, कारण कि वह 
खेती सब मनोरथोंकी देने वाली है ॥ ४८ ॥ अच्छे क्षेत्रमे बीज बोवे, सुपात्रको घन दे, 
कारण कि अच्छे खेतमें फेंडा इआ बीज और सुपात्रको दिया हुआ धन दूषित नहीं होता 
॥ ४९ ॥ जिस समय विद्या और दिनयसे युक्त ब्राह्मण घरमें आवे उस समय सब ओषधी 
क्रीडा करती हैं कि हम परम गतिको प्राप्त होंगी ॥ ५० ॥ जो ब्राह्मण नष्टशौच है वा ब्रतसे 
भ्रष्ट हे तथा वेदसे हीन है उसको दिया हुआ अन्न भय मान कर रोता है कि इसने बुरा 
किया जो दिया ॥ ५१ ॥ वेदसे पूर्ण तृप्त ब्राझणको भी जिमावे और निराद्दार छ रातके 
उपवासी मूख ्रा्णको कदापि न जिमावे ॥«२॥ हे द्विजो! जो पवित्र सूक्त आदि जिसके 
कुक्षिस्थ अर्थात्‌ अन्तःकरणमें रहे वही २ उसके प्रयोजनीय है अन्यथा देहघारियोंका देह 
किसी भ्रयोजनका नहीं है ॥ ५३ ॥ निस ब्राह्मणके शरीरमें देवता हव्य और पितर कव्य 
स्वेदा भोजन करते रहते हैं, उससे परे और कौन होगा ॥ ५४ ॥ वेदका जानने वाला 
और अपने कर्ममें तत्पर ब्राह्मण जो खाता है, दाताको उसका फल अनगिन्त होता है और 
जन्म २ में वह अक्षय होता है | ५५ ॥ 
हर्त्यश्चरथयानानि केचिदिच्छंति पेडिताः ॥ 
अहे नेच्छामि सुनयः कस्येताः सवसंपद्‌ः ॥ ५६ ॥ 
वेदलांगलङष्ठेषु द्विजभ्रेष्ठेषु सत्सु च ॥ 
यत्पुरा पातितं बीज तस्यैताः सस्यसंपद!॥ ५७ ॥ 
दे सुनियो ! हाथी, रथ, घोडा, यान (पाकी आदि)इनको कोई २ पंडित ब्राह्मण लेनेकी 
इच्छा करते हैं, पर में इनके लेनेकी इच्छा नहीं करता, कारण कि यदद सब संपदा किसके 
फामकी हैं ॥ ५६ ॥ वेदरूप हरसे जुते जो सत्पात्र ब्राह्मणोंमें उत्तम हैं उनमें जो पूवजन्मसे 
बीज बोया गया हो उस्तीकी यह अन्न आदि खेतीकी संपदा हैं ॥ ९७॥ 
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पेडितः ॥ 
वक्ता शतसहस्लेशु दाता भवाति वान वा ॥ ५८ ॥ 
न रणे विजयाच्छूरोऽध्ययनान्न च पंडित ॥ 
न वक्ता षाकपटुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ ९९ ॥ 
इंद्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पंडितः ॥ 
हितप्रायाक्तिभिर्वक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ ६०॥ 
"१३ 


( ३७७ ) अष्टादशस्मृतथयः- [ व्यास 


सोमे एक शूर वीर, दजारमे एक पंडित और लाखमें एक वक्ता होता है, और दाता तो 
हो या हो ॥ ५८ ॥ रणको जीतनेसे ही शूर वीर नहीं होता, पढनेसे ही पंडित नहीं 
होता, वाणीसे ही वक्ता नहीं होता और घनके दानसे ही दाता नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियोंकों जीतता हे वही शूर है, जो धर्माचरण करता है वही पंडित है जो द्वित - 
कारी ओर प्रिय वचन कहे वही वक्ता है और जो मनुष्य सन्मानपूर्वक दान करे वही 
दाता है ॥ ६० ॥ 
यद्येकपेक्त्यां विषम ददाति स्नेहाद्वयाद्वा यदि वार्थहेतोः॥ 
वेदेषु दृष्ट दषिभिश्च गीतं तद्रह्महर्यां छुनयो वदेति ॥ ६१ ॥ 
ऊषरे वापित वाजं भिन्नभांडेषु गोदुहम्‌ ॥ 
इतं भस्मनि हव्यं च ग्रसे दानमशाश्वतम्‌ ॥६२ ॥ 
यदि स्नेह या अयसे या धनके लोमसे एक पंक्तिमे बैठ हुए ब्राक्मणोंकों विषम न्यूनाघिक 
देता हे उसको व्रह्मइत्याका पाप होता है, यह वातां सुनियोंने भी कही है और वेदों में 
भी देखी गई हे और ऋषि भी वही कहते हैं ॥ ६१॥ ऊपर भूमिमें बोया हुआ बीज, 
फटे पत्रमे दुहा इआ दूघ,भसममें किया हुआ हवन और मूखको दिया दव्य और दान यह 
सभी निष्फल हें ॥ ६२ ॥ 
मृतसूतकपष्ठांगो द्विजः शूद्रात्रभोजने ॥ 
अहमेव न जानामि कां योनि स गमिष्याति ॥ ६३॥ 
शदात्रेनोदरस्थन यदि काश्चिन्चियेत यः ॥ 
स भवेत्सूकरो नूनं तस्य वा जायते कुले ॥ ६४ ॥ 
गृधो द्वादश जन्मानि सप्तजन्मानि सूकरः ॥ 
शानश्च सप्तजन्मानि हीत्येवं मतुरवीत ॥ ६५॥ 
जो ब्राह्मण जन्म मरणके सूतकमें अन्न खा कर अपना शरीर पुष्ट करते हैं और जो 
शूद्रके यहांका भोजन करते हैं वह ब्राह्मण परलोकमें जा कर किस योनिमें जन्म लेंगे, व्या- 
सदेवजी कहते हैं कि यह में स्थिर नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ शूद्रका अन्न उद्रमें रहते 
हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परछोकमे सूकरकी योनिमे जन्म लेता हे अथवा शूदके ही 
कुलमें जन्म लेता है ॥ ६४ ॥ वह बारह जन्म तक गीष, सात जन्म तक सूकर, और सात 
जन्मोंतक कुत्ता होता है, यह मनुका वचन है ॥ ६५ ॥ 
अमृतं ्राह्मणान्नेन दारिद्रय क्षत्रियस्य च ॥ 
वैश्य न्नेन तु शूदत्व शुदान्नान्नरकं बतित्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रह्मणका अन्न उद्रमे स्थित रहने पर याद मर जाय तो उसकी मोक्ष होती है,क्षत्रियका 
अब उदरमे रहने पर मृतक हो जाय तो दरिद्र होता है वैश्यका अन्न उद्रमे रहने पर 
मर जाय तो झर होता है, और शूद्रके अन्नसे नरककी प्राप्ति होती है॥ ६६ ॥ 


स्मृतिः १२ ) भाषाटीकासमेताः ! ( ३७५ ) 


यश्च भुक्तेश्‍थ शद्राचे मामेकं निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्माने शदत्वे मृतः श्वा चेव जायते ॥ ६७॥ 
यस्य शूद्रा पचेन्नि्यं गदरा वा ग्रहमेधिनी॥ 
वर्जितः पितदेवेस्तु रोरवे याति स द्विजः ॥ ६८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शूद्धका अन्न खाता है वह इसी जन्ममें शद है 
और मर कर उसे कृत्तेकी योनि मिलती है ॥ ६७ ॥ जिस ब्राह्मणके यहां शूद्रा खी रसोई 
बनाती हों अथवा जिसकी खरी शूदा हो वह द्विज पितर और देवताओंसे व्यागा हुआ है 
और सृत्युके उपरान्त रोरव नरकको जाता है ॥ ६८ ॥ 
भांडसंकरसंकीर्णा नानासंकरसंकराः ॥ 
योनिसंकरसंकीर्णा निरयं यांति मानवा! ॥ ६९ ॥ 
पात्रोंके सकरसे जो संकीर्ण है; जिसतिसके पात्रमें खाळे और जिनका मेळ अनेक संक 
रोमं हे और योनिसकरसे जो संकीण हैं, चाहें जिसके साथ विवाह कर लें, यद्द सभी 
मनुष्य नरकमें जाते हैं ॥ ६९॥ 
पक्तिभदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिदकः ॥ 
आदेशी वेदबिक्रेता पचेते रह्मयातकाः॥ ७० ॥ 
जो पंक्तिमें भेद करता हो और जो वृथापाकी बलिवैश्वदेव न करे, अपने लिये ही अन्न 
पकावे, त्रहमर्णोकी निन्दा करता हो और वेदको बेचता हो, जो आाज्ञाको करता हो अथवा 
कुछ द्रब्यके लोमंसे पढावे या जप करे, यह पांचों बह्महस्यारे कहे हैं ॥ ७० | 
इद्‌ व्याप्तमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयव्नतः॥ 
पतदुक्ताचारवतः पतनं नैव विद्यते ॥ ७१॥ 
इति वेदव्यासीये घर्मशात्ने चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ '2 ॥ 
इति व्यासस्माति! समाप्तः ॥ १२॥ | 
व्यासजी के विरचित धर्मशाल्रके संग्रहको मनुष्योंको प्रति दिन पढ़ना आवश्यक है, 
व्यासजीके कहे हुए आचरणोंको जो करता है उसका पतन नहीं होता, अर्थात्‌ इस 
शाक्षोक्त आचरणको करनेसे धमकी प्राप्ति होती है और अधर्मका सम्पर्क नहीं 
होता ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीबेदव्यासीये धर्मशास्त्र भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


व्यासस्मातेः समाप्ता १२. 


श्री: । 
रीखस्मृतिः १३. 
भाषाटीकासमेता । 
स्वयंभुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे ॥ 
चातुवण्येहिताथांय शंखः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
सृष्टि और संहार करनेवाले स्वयंभू ब्रह्माजीको नमस्कार करके चारों वर्णोके कल्याणके 
निमित्त शखऋषिने शास्रको निर्मोण किया ॥ १॥ 
यजनं याजने दानं तथेवाध्यापनक्रिया ॥ 
प्रतिग्रहश्चाध्ययन विप्रकर्माणि निर्दिशित्‌॥ २॥ 
दानं चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि ॥ 
क्षत्रियस्य च वैश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियस्य विशृषेण प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिगो क्षवाणिज्यं विशश्च परिकीर्तितम्‌ ॥ ४॥ 
श्वस्य द्विजशुश्रूषा सर्वशिल्पानि वाप्यथ ॥ 
थश करना, यज्ञ कराना, दान देना और पढाना, प्रतिग्रह ओर पढना यह छ कमे 
ब्राह्मणोंके कहे हैं ॥ २ ॥ दान, पढना और विधिके अनुसार यज्ञ करना; यह तीन कर्म 
क्षत्रिय और वेश्योंके हैं ॥ ३ ॥ क्षत्रिय जातिका विशेष कमे प्रजाकी पालना करना हे और 
वेश्यका खेती, गौओंकी रक्षा तथा लेन देन कहा है || ४ ॥ और तीनों जातियोंकी सेवा 
करना और सम्पूर्ण कारीगरी यह शूद्रका कमे है, 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ 
विशेष करके क्षमा, सत्य, दम और शौच यह चारों वर्णोक समानकर्म हैं ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेञ्यस्त्रणे वणा द्विजातयः ॥ 
तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौंजिबंधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां मौंजीबंधनजन्मनि ॥ 9 ॥ 
वृत्त्या शूदसमास्तावदिजञेयास्ते विचक्षणेः॥ 
यावद्वेदे न जायते द्विजा ज्ञयास्ततः परस्‌ ॥ ८॥ 
इति श्रीशंखस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोको द्विजाति कहते हैं, इनका दूसरा जन्म यज्ञो- 
पचीतसे जानना ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष इन तीनों वणेके यज्ञोपवीतके जन्मे 


स्मृतिः १२] भाषाटीफास मेताः । ( ३७७) 


आचार्य पिता और माता गायत्री कही है ॥ ७ ॥ जब तक इनको वेद शाखका अधिकार न 
हो तब तक पेडित इनको शूद्रके समान जाने और वेदपाठमारम्भ अथौत्‌ यज्ञोपवीत हो 
जाने पर ब्राह्मण जानना उचित है ॥ ८ ॥ | 

इति शह्चुस्परतो भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
गर्भेस्य स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीर्तितः ॥ 
पुरा तु स्थंदनात्कार्य पुसवनं विचक्षणेः ॥ १ ॥ 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमंतो जाते वे जातकमं च ॥ 
आशौचे च वपतिक्रांते नाम्रकमं विधीयते ॥ २ ॥ 
र्भके भळी भांठिसे प्रकाश पाने पर, निषेककम करना कहा है और गर्भके स्यंदन( गर्भेके 
चलने ) से प्रथम पेडितोंको पुंसवन संस्कार करना चाहिये ॥ १॥ छठे या आठवें महीनेमें 
सीमन्त और सन्तानके उत्पन्न होने पर जातकर्म और सूतकसे निवृत्त होने पर नामकरण 
संस्कार करना उचित है ॥ २॥ 
नामघेयं च कतेव्थं वणोनां च समाक्षरम्‌ ॥ 
मांगल्यं ब्राह्मणस्योक्त क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूदस्य तु ज्ञग॒प्सितम्‌ ॥ 
शर्मातं ब्राह्मणस्योक्त वर्मीतं क्षत्रियस्य तु॥ ४॥ 
घनांतं चैव वेशयस्य दासान्तं चांत्यजन्मनः ॥ 
चारोंबर्णोका नाम समअक्षरयुक्त रखना उचित है, ब्राह्मणके नामके उच्चारणमें मंगळ 
शब्द हो, क्षत्रियके उच्चारणमें बल्युक्त नाम हो ॥ ३ ॥ वैश्यके नाममें थनयुक्त नाम हो 
और शूदजातिके नाममे निन्दायुक्त शब्द हो; आहाणके नामके पीछे शर्मा और क्षत्रियके 
नामके पीछे वमा ॥ ४ ॥ वैश्यके नामके अन्तर्मे धन और शूह्कके नामके अन्तर्मे दास 
होना उचित है । 
चतुथे मासे कतेव्यं बालस्यादि त्यदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्ठेऽतनभ्राशनं मासि चूडा काया यथाकुलम्‌ ॥ | 
चौथे महीनेमें बालकको सूर्यका दशन करावे ॥ ५॥ छठे महीनेमें अन्नप्राशन संस्कार 
करना कर्तब्य है और मुण्डन अपनी २ कुलकी रीतिके अनुसार करे; 
गभोष्टमेऽव्दे कतेव्यं ्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गर्भादेकादशे राज्ञो गभोद्टादशमे विशः॥ | 


~ 


षोडशाब्दानि विप्रस्य राजन्यस्य दिविश्नतिः ॥ ७ ॥ 


(३७८ ) अष्टादशस्मृतयः । [ झंख = 


विशतिः सचतुष्का तु वैश्यस्य परिकीर्तिता ॥ 
नातिवर्तेत सावित्रीमत ऊर्ध्वं निवर्तते ॥ ८ ॥ 
विज्ञातथ्यात्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥ 
सावित्रीपतिता ब्राच्याः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ ९ ॥ 
ग्भेसे आठवें वर्ष में त्राह्मणका यज्ञोपवीत करना उचित हे ॥ ६ ॥ क्षत्रियका गर्भेसे ग्यार- 
हवे वषेमें यज्ञोपवीत करे और वेझ्यका गर्भस बारहवे वर्षमें करे; ब्राह्मणकी सोलह वर्ष तक, 
क्षत्रियकी बाईस वर्षतक ॥ ७॥ और वेइयकी चोवीस वर्षतक गायत्री निवृत्त नहीं होती; 
यह शास्रका वचन हे, इसके आगे निवृत्त हो जाती है ॥ ८ ॥ जिनका अपने २ समयके 
अनुसार संस्कार नहीं हुआ हे, वह तीनों वर्ण गायत्रीसे पतित और सम्पूण धर्मकमोसे 
वर्जित हैं अथीत्‌ शूद्र समान हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
मोंजीज्याबंधनानां तु कमान्मोज्यः प्रकीतताः ॥ 
मार्गवेयाबवास्तानि चमाणि ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
पर्णपिप्पलाबिलवानां क्रमाइडाः प्रकीर्तिताः ॥ 
केशदेशललाटास्य तुल्याः प्रोक्ताः क्रमेण तु ॥ ११॥ 
अवक्राः सत्वचः सर्वे अनग्न्येधास्तथैव च ॥ 
वस्रोपवीते कापासक्षोमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपलाक्षितम्‌ ॥ 
भेक्ष्यस्याचरणं प्रोक्तं वणानामनुपूर्वशः॥ १३ ॥ 
इति श्रीशखस्म्रतौ द्वितीयो ९ध्यायः ॥ २ ॥ 
और मुंज, प्रत्यंचा, ब्राधना ( तृणविशेष) इनकी क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय: और 
वेर्यकी मेखला, और मुग, व्याघ्र, मेड इनका चर्म तीनों जातिके ब्रह्मचारियोंको कहा है 
॥ १० ॥ ढाक, पीपल, बेल इनके देड क्रमानुसार कहे हैं और वह दंड शिखा, माथा, 
मुख बकके प्रमाणसे तीनों वर्णोको लेने उचित हैं॥ ११ ॥ सीधे, त्वचासहित और जले न 
हों, इन तीनोंके वख और जनेऊ क्रमसे कपास,अलसीकी सन ओर ऊनके होने उचित हैं 
॥ १२ ॥ फिर आदि,मध्य और अंतमे भवती शब्द लगा कर इस भांतिके वचनसे क्रमानु- 
सार भिक्षा मांगे, अर्थात्‌ व्राह्मण “*भंबति भिक्षां देहि’? यह कहे, क्षत्रिय “भिक्षां भवति 
देहि’? और वेश्य “भिक्षां देहि भबति”? इस भांति कहे ॥ १३॥ 
इति शखस्म॒ता भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
१ अपनी मातासे प्रथम भिक्षा मांग, उसमें तो “मातर्भिक्षां मे दादि” ऐसा ही बचन 


कहे, कारण कि “सप्तमिरक्षेरमातुः सकाझाद्भिक्षां याचेत” ऐसा सूत्र है; और औरोंसे मांग- 
नेम यद्व अबति शब्द घाटित वाक्य उच्चारण करे तहांकी यह व्यवस्था लिखते हैं। 


स्मृतिः १३] भाषाटीकासमेताः । ( ३७९ ) 


तृतीयोऽध्यायः ३. 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षेयच्छोचमादितः ॥ 
आचारमामिकार्यं च सन्ध्योरासनमेव च ॥ १॥ | 
इसके उपरान्त आचार्य शिष्यको यज्ञोपवीत संस्कार करा कर प्रथम शौच, आचार, 
अभिका कार्य ओर सन्ध्योपासनादिकी शिक्षा करे ॥ १॥ | 
स गुरुय! कियाः कृत्वा वेद्‌मस्मे प्रयच्छति ॥ 
भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ ३॥ 
जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा कर वेद पढता है उसे गुरु कहते हैं ओर जो कुछ द्रव्य 
ले कर पढाता है उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ २॥ 
माता पिता शुरुश्चव पूजनीयाःसदा नृणाम्‌ ॥ 
कियास्तस्याफलाः सर्वा यस्येते नाहतास्त्रथः॥ ३ ॥ 
मनुष्यॉको सवेदा माता, पिता और गुरु यह तीनों पूजने योग्य हैं; कारण कि; लो हन 
तीनोंका आदर नहीं करता हे उसके सम्पूण कमे निष्फळ हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रयतः कल्य उत्याय खातो हुत हुताइनः ॥ 

कुवीत प्रणतो भक्तपा गुरुणामभिवादनम्‌ ॥ ४॥ 

अनुज्ञातस्तु गुरुणा ततो$ध्ययनमाचरेत्‌॥ 

कृत्वा ब्रह्मांजलिं पश्यन्णुरोवद्‌नमानतः ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माबसाने प्रारंभे प्रणवं च प्रकीतेयेत्‌ ॥ 

अनश््यायेष्वध्ययनं वर्जयेच्च प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 

प्र्यूषकालमें ( तडके ही) उठ कर प्रयत ( मलमून्नादिक करके शुद्ध ) हो स्नान 

और होम करनेके उपरान्त भक्तिपूर्वक गुरुभोंको नमरकार करे ॥ ४ ॥ इसके पीछे गुरुकी 
आज्ञासे ब्रह्मांजलिको करके गुरुके मुखको दशन कर नम्रमावसे वेदको पढे ॥ ५॥ वेद 
पढनेके प्रारम्भ और अन्तमें ऊे०कारका उच्चारण करे, और अनध्यायके दिन यस्नपूवक न 
पढे ॥ 


चतुर्दशी पचदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ ॥ 
उल्कापातं मरहीकंपमाशोचं ग्रामावष्ठवम्‌ ॥ ७ ॥ 
इंद्रप्रपाणं श्वहतं सर्वसंघातनिस्वनम्‌ ॥ 
वाद्यफोलाहल युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत्‌ ॥ ८॥ 


१ “अथा जलि: । पाठे ब्रह्मा जाडिः”” ऐसा अमरकोशमें लिखा है, इसका अर्थ यह है [कै 
बेदादिपाठके समय जो अज्ञि बांधना हे इसे ब्रह्माज्ाळि कहते हैं । 


( ३८० ) अष्टाददास्थृतयः । [ शख- 


नाधीयीतामियुक्तोऽपि यानगो न च नोगतः॥ 
देवायतनवल्मीकइमशानशवसन्निधो ॥ ९ ॥ 

चौदश, पूणमासी, अष्टमी, अहण, उल्का, बिजलीका पात, भूकम्प, अशौच, प्रामका 

उपद्रव ॥७॥ इन्द्रप्रयाण, (वर्षाकतुमें धनुषका दशेन ) कुत्तेका मरण, सब समूहका शब्द, 
वाजोंका कुलाइल, और युद्ध इन दिनोंमें न पढे ॥ ८ ॥ सवारी और नावमें, देवमंदिरमें, 
वामीमें, ₹ मशानमें और शवके निकट बैठ कर किसीके कहने पर भीन पढे ॥ ९ ॥ 
मक््यचर्या तथा ङुयाद्राह्मणेष यथाविधि ॥ 
गुरुणा चाप्यनुज्ञातः प्राश्‍नायात्माडःसुखः शावः ॥ १०॥ 
और त्राह्मणोंसे विधिसहित भिक्षा मांगे, फिर पवित्र हो पूर्वकी ओरको मुख करके गुरु 
देवड़ी आज्ञा लेकर भोजन करे ॥ १० ॥ 
'हितं प्रियं गुरोः ङुयाद्‌हंकाराविवर्जितः ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां पूजयित्वा इताशनम ॥ ११॥ 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्णरोवेचनकृद्रवत्‌ ॥ 
गुरोः पूर्व स्रमातिष्ठेच्छयीत चरमं तथा ॥ १३ ॥ 

_अहकाररहित हो कर गुरुदेवका प्यारा और हितकारी कार्य करे, इसके पीछे सायकाल 
होने पर सन्ध्या और अग्निकी पूजा करके ॥ ११ ॥ पीछे गुरुको नमस्कार कर गुरुके 
वचनोंका पालन करे, और गुरुसे प्रथम उठे और पीछे सोवे ॥ १२ ॥ 

मध माँसांजनं द्धं गीतं नृत्य च वर्जयेत्‌ ॥ 
हिंसां परापवादं च स्रीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ 
मधु ( सहत आदिक मीठा पदार्थे वा मदिरा ), मांस, अंजन, आद्धका भोजन, गान, 
नाच, हिंसा, पराई निन्दा और विशेष कर खियोंकी लीला इन्हें त्याग दे ॥१३ ॥ 
मेखलामजिनं दंडं धारयेञ्च विशेषतः ॥ 
अघःशायी भवेन्नित्यं बरह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥ 
मूंज आदिकी मेखला ( कोषनी),सुगछाला, दंड, विशेषकर इनको धारण करे, और ब्रत्म- 
चारी सावधानीसे एथ्वी पर शयन करे ॥ १४ ॥ 
एवं व्रतं तु कुर्वीत वेदस्वीकरणं बुधः ॥ 
गुरवे च घनं दच्वा स्नायीत तदनुज्ञया ॥ १५॥ 
इति शंखस्मृतों तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
वेदके पढनेके समयमें बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी इस प्रकार रत और नियमको करे, और फिर 
गुरुको घन दे कर गुरुकी आज्ञासे स्नान करे अर्थात्‌ गृहस्थाअममें वास करे ॥ १५ ॥ 
इति शक्चस्यृतो भाषाटीकायां तूर्तायोऽध्यायः ॥। ३॥ 


स्मृतिः १३ ] आषाटीकासमेताः । ( ३८१) 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
विदेत विधिवद्वायांमसमानापेगोत्रजाम्‌ ॥ 
मातृतः पंचमी चापि पिठतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अपने गोत्र ओर प्रवरसे रहित ख्रीके सहित विधिपूर्वक विवाह करे 
अथवा जो अपनी माता, माताके वंशज पूर्व परुषसे पांचवीं पीढीकी ओर पिताके पूवेपुरुषसे 
सातवीं पीदीकी हो उसके साथ विवाह करे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मों देवस्तर्थेवाषः प्राजापर्यस्तथासुरः ॥ 
गांधवों राक्षसश्चैव पेशाचश्वाप्र मो दधमः ॥ २॥ 
एभ्यो धग्योस्तु चत्वारः पूर्वं ये परिकीर्ति ता: ॥ 
गांधवो राक्षसश्च क्षत्रियस्य तु शस्यते ॥ ३ ॥ 
ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आहुर,यांधर्व, राक्षस और पैश्ञाच यह आठ मकारके विवाह 
हैं; इनमें आठवां पेशाच अधम है ॥ २॥ पूर्व कहे हुए इनमें चार धर्म्य बिवाह हैं और 
गांधवे, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोंके लिये श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ 
संप्राथितः प्रयल्लेन बाहास्तु परिकीर्तितः ॥ 
यज्ञस्थायत्विजे दैव आदायार्षस्तु गोद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः कीर्तितः ॥ 
आसुरो दविणादानाद्वांवर्वः समयान्मिथः ॥ ५ ॥ 
राक्षसो य॒द्वहरणास्पेशाचः कन्यकाळलात्‌ ॥ 
जो विवाह बडे यत्न और प्रार्थना करनेसे हो उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं, और जो कन्या 
यज्ञमे बैठे ऋत्विजकों दी जाय उसे देव विवाह कहते हैं; और बरसे दो गौ ळेकर जो कन्या 
दी जाय उसे आर्षविवाह कहते हैं ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित्त जहां वरकी भार्थना की 
जाय उस विवाइको प्राजापत्य कहते हैं; और थन ले कर जिसका विवाह किया जाय उस 
विवाहको आसुर कहते हैं; और जो विवाह कन्या और बरकी सम्मतिसे हो उसे गांध 
विवाह कहते हैं ॥ ५ ॥ युद्धमें हरी हई कन्याके साथ विवाह करनेका नाम राक्षस विवाह 
हे, और छल करके कन्याके साथ विवाह किया जाय उक बिबाहको पशाच बिवाह कहते हैं, 


तिस्तु भार्या विमस्य द भायें क्षत्रियस्य तु ॥ ६ ॥ 


एकेव भार्या वैञ्यस्प तथा शद्स्य कीर्तिता ॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या विप्रभार्याः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 


१ मातृबंशज जिन प्रुषोंमें कन्या पांचवी पडे उसे लेना यह भी सुन्यन्तरसम्मत नहीं है 
कारण कि “मातृतः पंचमं त्यक्र्वा पिततः षष्ठकं त्यजेत्‌” ऐसा मन्वाद्कोका वचन हे, इससे 
ऊपर हां तो दोष नहीं। | 


(३८२) अष्टाद्‌शास्सृतयः= [ शख 


क्षत्रिया चैव वैश्या च क्षत्रियस्य विधोयते ॥ 
चेञ्या च भाया वैश्यस्य शूद्वा शूद्रस्य कीतिता ॥ < ॥ 
ब्राह्मणके तीन ( बाह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या ) खी, ओर क्षत्रियके दो ( कषत्रिया, वेश्या ) 
ल्ली होती हैं ॥ ६ ॥ वैश्य और शूद्रके एक २ ही खी.होती है, ब्राह्मणी, क्षत्रिया और 
रच्या यही तीन ब्राह्मणकी भार्या कही हैं ॥ ७ ॥ क्षत्रियकी क्षत्रिया और वेश्या यद्द दो 
थायो हैं और वैश्यकी वैश्या और शाद्रकी शूदा ही भार्या होती है ॥ ८ ॥ 
आपद्यपि न कतेव्या जदा आया द्विजन्मना ॥ 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनविधीयते ॥ ९ ॥ 
विपत्तिकाल होने पर भी द्विजाति शूद्रकी कन्याके साथ विवाह न करे, कारण कि शूद्ध- 
कन्यासे उत्पन्न हुईं सन्तानका कोई भी परायैश्चि्त नहीं है,अ्थात्‌ वह पतित हो जाता है॥९॥ 
तपस्वी यज्ञशीलस्तु सवेधमंभूतां वरः ॥ 
धुवं शूदत्वमायाति शूदशाद्धे बयोद्श ॥ १० ॥ 
तपस्वी, यज्ञशील और सम्पूर्ण भरमामें श्रेष्ठ होने पर भी ब्राह्मण शूद्रके त्रयोदशाह श्राद्ध 
करनेसे निश्चयही शूद्रके समान हो जाता हे ॥ १० ॥ 
नीयते तु सर्पिडल्व॑ यषां जद: कुलोद्भवः ॥ 
सर्वे शुदत्वमायांति यदि स्वग जितश्च ते ॥ ११॥ 
सपिडाकरणं कार्य कुलजस्य तथा घुप्रम्‌॥ 
आददादराकं कृत्वा आदे प्राते बयादशे ॥ १३ ॥ 
सपिडाकरणं चाहेंत्न च झाद्रः कथंचन ॥ 
तस्मास्सवेप्रयन्नेन ञद्रां मायी विषजेयेत्‌॥ १३ ॥ 
जो शुद्र कुलमें उत्पन्न हो कर जिनकी सपिंडी करता है वह चाहें स्वर्ग के जीतने 
वाले भी क्यों न हों परन्तु सब रूद्र हो जाते हैं ॥११॥ इस कारण कुलर्मे उत्पन्न हकक 
द्रादशञाहका श्राद्ध करके त्रयोदशाह श्राद्धके दिन अवश्य सपिड न करे ॥ १२ ॥ शूद्ग कभी 
भी सपिंडी करनेके योग्य नहीं है, इस कारण यरनपू्वक शूद्राखीका त्याग कर दे ॥ १३॥ 


१ पर कहीं २ चारों वर्णांकी कन्या लेनेकी आज्ञा ब्राह्मणोको दे, जैसे झबरस्वामीजीको 
चारों वणकी कन्यामें संतान- 
८ ब्राद्मण्यामभवद्व राहमहिरो ज्योतिविदामग्रणी राजा भतृहरिश्च विक्रमनप: क्षत्रात्मजायामभून्‌। 
श्रश्यायां हरिचंद्रवेद्यातिलको जातश्च शकुः कृती शुद्रायाममर:षडेव शबरस्वामिद्रिजस्यात्मजा:।।!! 
एसे लिखे पद्योसे पाई जाती है; परंतु यह्‌ः-- 
“तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वेभुजो यथा” 
इसीके अनुमोदक वाक्य है, शबरस्वामी सहस्रशाखा सामवेदको “अथतः पाठतश्च' जानते 
व और वेदोंका तो कहना ही क्या है? “सहस्रशाखा हार्थतो वेद शजर:?/यह्‌ माष्यकारका वचन है। 


स्मृतिः १३ ] भाषार्टीकासमेताः । (३८३ ) 


पाणिग्रोद्यस्वणोसु गहीयाक्षत्रिया शरम्‌ ॥ 
वेडया प्रतोदमादद्याद्वेदेन स्वग्रजन्मनः ॥ १४॥ 
ब्राह्मणके विवाह करनेमें ब्राह्मणी हाथको ग्रहण करे, क्षत्रिया शरको, वैश्या प्रतोद (चा- 
बुक ) को ग्रहण करे ॥ १४ ॥ 
सा भायो या गृहे दक्षा सा भार्या या पतित्रता ॥ 
सा भाया या पतिप्राणा सा मायो या प्रजावत्ता ॥१५॥ 
लालनोया सदा भाया ताडनोया तथंब च ॥ 
ताडिता लालिता चेव स्त्री श्रीभवात नान्यथा ॥ १६ ॥ 
इति झंखस्मृतो चतुर्थेऽव्यायः ॥ ४ ॥ 
जो खी घरमें चतुर हो, जो पतित्रता हो वा जिसके प्राण पतिमें वसते हों वा जिसके 
मतान हो वही भार्या है ॥ १५ ॥ मार्याका सर्वदा लाऊन करता रहे और ताडना भी 
करे, कारण कि कालना और ताडना करनेसे ही वह बी लक्ष्मीके समान हो जाती है इसमें 
अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥ 
इति शखस्ट्रतौ भाषाटीकायां चतुर्थो ऽत्यायः ॥। ४ ॥। 


पचमोऽध्यायः ५, 
पचसूना गृहस्थस्य चुली पेषण्य॒पस्करः ॥ 
केडनी चोदकुभश्च तस्य पापस्य शांतये ॥ १ ॥ 
पचयज्ञविधानं ठु गृही नित्यं न हापयेत्‌ ॥ 
पेचयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नञ्याति ॥ २ ॥ 
गृहस्थमें सवेदा पांच हत्या होती हैं, चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जलका 
घडा, इन हत्याओंके पापकी शांतिके निमित्त ॥ १ ॥ गृहस्थ किसी दिन भी पंचयज्ञकम का 
त्याग न करे, कारण कि पांच यज्ञके करनेसे उन हत्याओंका पाप नष्ट हो जाता ह ॥ २॥ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पित्रयज्ञस्तथैद च ॥ 
बह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पेच यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ ३॥ 
होमो देवो बलिभोतः पिच्यः पिंडाकिया स्मृतः ॥ 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिषजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मतुण्ययज्ञ यह पांच प्रकारके यज्ञ कहे हैं ॥ ३॥ 
हवनको देवयज्ञ, बलिविश्यदेवको भूतयज्ञ, पिंडदानकों पितृयज्ञ, वेदपाठको ब्रह्मज्ञ और 
अतिथिके पूजनको मनुष्ययज्ञ कहा है ॥ ४ ॥ 
वानप्रस्थो जह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विजः ॥ 
गृहस्थस्य प्र्तादेन जीवंस्यते यथाविधि ॥ ५ ॥ 


(३८४) अष्टादरास्नृतयः- [ शंख 


गरहस्थ एव यजते गृहस्थस्तपते तपः ॥ 
ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छेयाम्गृहाभ्रमी ॥ ६॥ 
वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती यह तीनों द्विजाति गृहस्थके प्रसादसे यथाविधि ( यथा- 
थेसे ) जीवन निवोह करते हैं ॥ ५ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ करता हे, गृहस्थ ही तपस्या करता 
हे, गृहस्थ ही दान देता है, इस कारण गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 
यथा भर्ता प्रश: स्त्रोणां वणानां ब्राह्मणो यथा ॥ 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रथुः स्मृतः ॥७॥ 
जिप्त प्रकार स्वामी ही खियोंका रक्षक हे और जिस भांति चारों वणोंका रक्षक ब्राह्मण 
हे उसी प्रकार गृहस्थका स्वामी अतिथि कहा है ॥ ७॥ 


कक 


न ब्रतेनोंपवासैश धर्मेण विविधेन च ॥ 

नारी स्वर्गमवाप्नोति प्रामोति पतिपूजनात्‌ ॥८ ॥ 

न्‌ ब्रतेनेंपवासेश्व न च यज्ञैः पृथाग्वियेः ॥ 

राजा स्वगमवाप्रोति प्राम्रोति परिपालनात्‌ ॥ ९॥ 

न स्नानेन न मोनेन नेवा/प्रिपारिचयंया ॥ 

ब्रह्मचारी दिवं याति संयाति गुरुपूजनात्‌ ॥ १० ॥ 

नामिशुश्रषया क्षांत्या खानेन विविधेन च ॥ 

वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्ञनात्‌ ॥ ११॥ 

न देडेने च मौनेन शून्यागाराअयेण च ॥ 

यतिः सिद्विमवाप्रोति योगेनामोत्यत्तुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 

न यत्ञैदैक्षिणावद्विवह्विशुश्भषया तथा ॥ 

गुदी स्वगमवामोति यथा चातियिपूजनात्‌ ॥ १३ ॥ 

तस्मा स्सवेप्रपत्नेन गुहस्योऽतिर्यमागतस्‌ ॥ 

आहारशयनाद्ेन विधिवसतिपजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

न्त, उपवास और अनेक मांतिके धर्म करनेसे स्त्रीको स्वगेढी प्राप्ति नहीं होती; परन्तु 

केवल एकमात्र पतिके पूजनसे स्वगेको जाती है ॥ ८ ॥ त्रत, उपवास और अनेक प्रकारके 
यज्ञोंको करके राजाको स्वै प्राप्त नहीं होता परन्तु एक प्रजावते रक्षा करनेसे ही स्वगेकी 
प्राप्ति होती दै ॥ ९ ॥ ब्रहमचारी खान, मौन और नित्य अभिकी सेवा करनेसे ही स्वगको 
नहीं जाता परन्तु एकमात्र गुरुकी सेवा करनेसे ही स्वरीको जाता है ॥ १०॥ वानप्रस्थ 
अग्निकी सेवासे या क्षमासे तथा अनेक प्रकारके स्नान करनेसे स्वगेको नहीं जाता, केवळ 
एक भोजनके त्याग करनेसे ही स्वर्गको जाता है ॥११॥ संन्यासी देड, मौन और शून्य 
` स्थानगें रह कर ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता परन्तु योगसे ही सर्वोत्तम गतिको प्राप्त 


स्मृतिः १३ ] भाषाटीकासमेताः । ( १८५ ) 


होता है ॥ १२ ॥ गृहस्थ दक्षिणवावाले यज्ञोंकी और अझिकी सेवा करनेसे स्वगेको नहीं 
जाता केवळ एक अतिथिके पूजनसे ही स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ १३ । इस कारण गृद्दस्थको 
यलपूबेक अतिथिको भोजन और शय्याआदिसे पूजा करनी उचित है॥ १४ ॥ 
सायं प्रातश्व जुझ्यादमिहोत्रं यथावोधि ॥ 
दृशी च पौणमासं च जुहुयादिधिवत्तथा ॥ १५॥ 
यजेत षशुबधेश्च चातुर्मास्यैस्तयैव च ॥ 
ज्रेवीषकाधिकालस्तु पिबेत्सोममतंद्रितः ॥ १६॥ 
ष्टि वैश्वानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो दिजः ॥ 
न भिक्षेत धनं शूदात्सर्वं दद्याञ्च भिक्षितम्‌॥ १७॥ 
विधिपूवेक सायंकाल और प्रातःकालमे अग्निहोत्र करे और दश ( अमावस) तथा पूर्ण- 
मासीको भी हवन करे ॥ १५ ॥ अश्वमेधादि यज्ञ और चातुर्मास्य यहोसे इश्वरका पूजन 
करे और तीन वर्षसे अधिक अन्नवाला पुरुष आळस्यरहित होकर सोम ( अमृतनामकी एक 
लता ) का पान करे || १६ ॥ थोडे धनवाला ब्राह्मण वैश्वानरी यज्ञ करे, शूदसे 
धनको कदापि न मांगे और भिक्षाके सम्पूण धनका दान करे ॥ १७ ॥ 
व्रतं तु न त्यजेद्विद्वानृत्विजे पूवमेव च ॥ 
कमणा जन्मना शुद्धे विद्यया च वृणीत तम्‌ ॥ १८॥ 
एतेरेव गुणेयक्तं धमीजितधनं तथा ॥ 
याजयेत सदा विप्रो ग्राह्मस्तस्माअतिम्रहः ॥ १९॥ 
इति शेखस्मृती पंचमो$घ्यायः ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य उस ऋत्विजका त्याग न करे जिसको कि वरा हो परन्तु जन्म और 
कमें शुद्ध उसी ऋत्विजका वरण करे ॥ १८ ॥ उक्तगुणोसे युक्त जिसने न्यायसे धनका 
संचय किया हो उस मनुष्यको ब्राह्मण सवेदा यज्ञ करावे; और उसीसे प्रतिग्रह ले॥ १९ ॥ 
इति झखस्मृतो भाषाटीकायां पेचमो&ध्याय: ॥ ५ ॥ 
षष्ठोऽध्यायः ६, 
गृहस्थस्तु यदा पञ्येद्वळीपालितमाच्मनः ॥ 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
गृहस्थ मनुष्य जिस सवय देखे कि शरीरका मांस सूख गया हे अर्थात्‌ बुढापा आ गया है 
और पोत्रको देख ले तब वानप्रस्थ आश्रमको ग्रहण करनेके निमित्त वनको चला जाय ॥ १॥ 
पुत्रेषु दारात्निक्षिप्य तया वानुगतो वनम्‌॥ 
अम्रीनुपचरेत्नि त्यं वन्पमाहारमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 


(३८६) अशदशस्मृतयः३- [ शंख 


य आहारो भवेत्तेन एजयीत्पतुदेवताः ॥. 
तेनेव पूजयेन्नित्यमतिथिं समुपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रामादाहृच्य वाश्नीयादष्टी ग्रासान्समाहितः ॥ 
स्वाध्यायं च तथा ङुयीनटाश्च विभृयात्तथा ॥ 9 ॥ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयं चेव कलेवरम्‌ ॥ 
क्ली [ यदि बनको जानेके लिये सम्मत न हो | तो उसे पुत्रॉको सोप वनको चरा जाय 
( और जो वन जानेके लिये सम्मत हो तो ) उसको अपने साथ ले जाकर अशिकी सेत्रा 
करे ओर वनमें उत्पन्न हुए कंद मूल फळादिका ही भोजन करे ॥२॥ वनवासके समय जो 
अन्न आप भोजन करे उससे ही पितर और देवता तथा अतिथिका पूजन करे || ३ ॥ साव- 
धानचित्त हो कर ग्रामसे आठ ग्रास लाकर भोजन करे और वेदको पढे तथा जटाओंको भी 
धारण करे ॥ ४ ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहको सुखावे. 
आद्रेवासास्तु हेमेत ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥ « ॥ 
प्रावृष्पाकाशशायी च नक्तादी च सदा भवेत्‌ ॥ 
चतुथेकालिको वा स्यात्षष्ठकालिक एव वा ॥ ६ | 
वृक्षेवोपि नयेत्कालं ब्रह्मचयै च पालयेत्‌ ॥ 
एवं नीत्वा वने कालं द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति शंखस्मृतो षष्टोऽध्यायः || ६ ॥ 
शौतकाळ्मे गीले वर्तोंको पहरे और ग्रीष्मऋतुमे पंचामिकों तपे ॥ ५ ॥ वर्षीकालमें 
मैदानमें शयन करे और सर्वदा नक्तमे ही भोजन करे, अथवा चोथे कालमें वा छठे कालभें 
भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृक्षोंके तलेमें ही अपने समयको व्यतीत करे और ब्रह्मचयेका 
पाछन कर ब्राह्मण अपने समयको व्यतीत कर संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ ७॥ 
इति हखस्यतो भाषाटीकायों षष्ठोऽध्यायः ।। ९ ॥| 


सप्तमोऽध्यायः ७, 
कृतेष्टि विधिवत्पश्वात्सर्ववेदसदाज्षेगाम्‌ ॥ 
आत्मन्यमोन्समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ १॥ 
रसके उपरान्त संववेदसंदक्षिणावामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आस्मामें ही 
अश्विकों मान कर ब्राह्मण संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने ॥ 
अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 


स्मृतिः १२ ] माषाटीकासमेता) । ( ३८७) 


सप्तागारांश्रद्गकष्य भिक्षिते नानुमिक्षयेत्‌ ॥ 
न व्यथेच्च तथाऽलामे यथालब्धेन वर्तेयत्‌ ॥३॥ 
न स्वादयेत्तथेवान्न नाइनीयात्कस्याचद्गृहे ॥ 
जिस समय ग्रामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हों, घुआं न उठता हो, मूस भी चावल 
निकाल कर यथास्थान पर रख दिये हों और रसोई वा जलके पात्रोंका इधर उधर लेना भी 
बेद हो गया हो उस समय संन्यासी भिक्षाके लिये जाय सात परोंसे भिक्षा मांगे, एक दिन 
जिन घरोंमेंसे भिक्षा मांगी हो फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा नै मांगे ॥ २॥ यती भिक्षाके न 
मिलनेसे दुःखी न हो, जो कुछ मिल जाय उससे ही जीविका निवीह करे॥ ३ ॥ अन्नको 
स्वादिष्ठ न करे और न किसीके घरमें भोजन करे, 
मृन्मयालाबुपाञ्राणे यर्तानां च विनिर्दिशित्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां संमार्जनाच्छुद्विराद्रेश्विव अकीर्तिता ॥ 
यतिके लिये मिट्टी और तुंबाके पात्र कहे गये हैं ॥ ४ ॥ यह जलसे मांजनेसे ही 
शुद्ध हो जाते है. 
कोपीनाच्छादनं वासो बिभृयादव्यथश्चरन्‌ ॥ 
शून्यागारानिकेतः स्याद्यत्र सायेगृहो मुनिः ॥ ५ ॥ 
और दुःखसे रहित संन्यासी बनमें निवास करता हुआ कौपीन और गुदडीके ही बोको 
पहरे, शूम्यस्थानमें निवास करे जहां संध्या हो जाय वहीं घर मानकर मौन हो निवास करे॥५॥ 
दष्टिपत न्यसेत्पादं वस्रपतं जले पिबेत्‌ ॥ 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
भली भांति चारों ओरको देख कर पैर रकखे; और यख्रसे छानकर जल पिये, सत्य वचन 
बोळे और मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६ ॥ 
सव॑भूतस्तमो मेधः समलोष्टाश्मकांचनः ॥ 
घ्पानयोगरतो भिक्षुः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 
जन्मना यस्तु निसुक्ती मरणेन तथेव च॥ 
आधिीभव्यौषिभिश्चैव तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ८ ॥ 
अझुचित्वं शरीरस्य प्रियाप्रियविपर्ययः ॥ 
गर्भेवासे च वसते तस्मान्सुच्येत नान्यथा ॥ ९ ॥ 
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य हां र्भ Le किक हे _ सन्यासी ~ क. ~~ ~ 
१ यहां ऐसा भी अथ हो सकता हे के जिस घरसे एक सन्यासी भिक्षा ळे गया हो ऐसा विदत 
होने पर उसी घरमे दूसरा भी भिक्षा मांगनेको न जाय। 


( ३८८) अष्टादशस्मृतयः- [ शंख- 


सम्पूण प्राणियोंको समान दृष्टिस देख, सबका मित्र बना रहे और सुवण, पत्थर, 
हेला इनको भी एकसा ही समझ ध्यान और योगमें रत रहे;ऐसे आचरण करनेवाला भिक्षुक 
परम गतिको प्राप्त होता है॥ ७ ॥ जो शरीर जन्म, मरण वा मनकी पीडा और देहके रोगसे 
छूट जाय देवता उसीको ब्राह्मण शरीर कहते है ॥ ८ ॥ शरीरकी अशुद्धतासे प्रियके स्थान 
पर अप्रिय और अप्रियके स्थान पर प्रिय हो जाता है, और गर्भमें निवास होता है, इन सब 
कैशोसे ब्राह्मण जन्मके विना नहीं छूटता ॥ ९ ॥ 
जगदेतनिराकेदं निःसारकमनर्थकम्‌ ॥ 
भोक्तव्याभाति निष्ठो मच्यते नात्र संझयः ॥ १० ॥ 
यह्‌ संसार बडा भयेकर है, साररहित और अनर्थरूप है, इसमें जो आये हैं तो इसका 
अवश्य ही भोगना पडेगा; इस बुद्धिस जो इसको भोगता है उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
प्राणायानेदेहदोषान्धारणामेश्च किल्बिषम्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण ससगान्ध्याननानीश्वरान्छुणान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणायामसे दोषोंको और धारणाओंसे सम्पूणे पार्पोको भस्म कर दे, प्रत्याहारसे संगोंको 
और ध्यानसे अज्ञानआदि गुर्णोको दग्ध कर दे ॥ ११ ॥ 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
ब्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
मनसः संयमस्तञ्ज्ञैधौरणोति निगद्यते ॥ 
संहार्रेदियाणां च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ॥ १३ ॥ 
हृदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्य दशेनम्‌ ॥ 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयौगमतः परम्‌ ॥ १४ ॥ 
सात व्याहति और डकार शिरोमंत्रसहित गायत्रीके प्राणोको रोक कर तीन बार पढनेको 
प्राणायाम कहा है || १२ ॥ धारणाके जाननेवाछे मनके रोकनेको धारणा कहते हैं, इन्दरियोंके 
विषयोंसे हटानेको प्रत्याहार कहते हैं ॥ १२॥ और योगाभ्यासे हृदयमें स्थित देवदेव पर- 
मात्माका जो दशन है, इसको ध्यान कहते हे. इसके उपरान्त ध्यानयोगको 
कहता हूँ ॥ १४ ॥ 
हृदिस्था देगी; सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
हृदि ज्योतीषि सूरयश्च हादे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वंदेहमरणि कृत्वा प्रणव सोत्तराणिम्‌ ॥ 
ध्याननिर्मयनान्यास्ाद्विष्णुं पश्येद्भदि स्थित्तम्‌ ॥ १६॥ 
हृद्यकश्रंद्रमाः सूर्यः सोममध्ये हुताशनः ॥ 
तेजोमध्ये स्थितं सं सच्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १७॥ 


स्मतिः १३ ] भाषार्टीकासमेताः । ( ३८९) 


NAO 


अणोरणीयान्महतो महीयाना त्मास्य जंतोनिहितो गुहायाम्‌ ॥ 
तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमास्मनः ॥ १८॥ 
वासुदेवस्तमोंऽधानां पर्णेरपि विधीयते ॥ 
अज्ञानपटसंवीतेरिद्रियोर्वैषयेच्छाभेः ॥ १९ ॥ 
एष वे पुरुषो विऽणुव्थक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
एष घाता विधाता च पुराणो निष्कलः शिवः ॥ २० ॥ 
वेदाहमेत पुरुष महांतमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
ये वे विदिरवा न बिभेति मत्योनान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ॥२१॥ 
हृदयमे सम्पूण देवता और प्राण स्थित हैं, हृदयमें ही सम्पूर्ण तारागण और सूये निवास 
करते हैं ॥ १५ ॥ अपने देहको नीचेकी सरणी और ऊ#कारको उपरकी अरणी क्रे 
ध्यानके उपरान्त अभ्यासरूप मथनसे हृदयमें विराजमान विष्णुका दर्शन होता है ॥१६॥ हद" 
यमें सूये और चन्द्रमा हैं, सूयचन्द्रके मध्यमे असि है, इस अग्रिम सत्त्वपदाथ स्थित हे. और 
सत्त्व पदार्थमें मगवान्‌ अच्युत निवास करते हैं || १७ || अणुसे भी अणु और महानसे भी 
महान्‌ आत्मा इस प्राणीके हृदयरूपी गुहामे स्थित है परमात्माकी कृपासे इस तेजोमय 
आत्माकी महिमाको कोई वेदान्तविचारसे शोकरहित हुए पुरुष ही देख सकते हैं ॥ १८ ॥ 
अज्ञानसे अंधे पुरुषोको यह सबमें निवास करनेवाले भगवान्‌ पत्तोसे आच्छादित हैं. अथौत्‌ 
पत्ते, डाली, जड, चेतन सबमें व्याप्त हैं तथापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं देख सकते जैसे भेंह- 
दीमें हाळी दिखाई नहीं पडती, नहीं तो एक पत्तेमे ही उसका प्रकाश दीखता है और उन 
विषयकी इच्छाचालोंकी इन्द्रिय ज्ञानरूपी वस्रोसे ढकी रहती है ॥१९॥ यह पुरुष 
( हृदयमें शयन करनेवाला ) विष्णु पकट ओर अप्रकट और नित्य है; और यही धाता, 
विधाता, पुरातन, कलारहित और कल्याणस्वरूप हैं | २० ॥ इनको में बडा पुरुष और 
सूर्येके समान तेजस्वी तमोगुणसे परे जानता हूं, इनको जानकर पुरुष सृत्युसे भी नहीं 
डरता और इसके अतिरिक्त मोक्षके लिये दूसरा कोइ मार्ग नहीं है ॥ २१ ॥ 
एथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ 
पंचेतानि विजानीयान्महाभूतानि पंडितः ॥ २२ ॥ 
चक्षुः ओत स्पशीन च रसनं घाणमेब च ॥ 
घुद्धीदियाणि जानीयात्पंचेमानि शरीरके ॥ २३ ॥ 
रूपं शब्दस्तथा स्पशो रसो गंधश्तर्थेव च ॥ 
इं दियाथान्बिजानीयात्पंचेव सततं बुधः ॥ २४ ॥ 
हस्तौ पादावुपस्थं च निहा पायुस्तथैव च ॥ 
कृमैद्रियाणि पंचेव नित्यमस्मिञछरीरके ॥ २५ ॥ 


( ३९० ) अष्टादशस्मृतयः । [ शंख- 


मनो डुद्धिस्तथवा त्मा ह्यव्यक्तं च तयैव च ॥ 
इंदियेभ्यः पराणीह चत्वारि कथितानि च ॥ २६ ॥ 
चतुर्विशास्यथैतानि तरवानि कथितानि च ॥ 
तथात्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पंचविशकम्‌ ॥ २७॥ 
यं तु ज्ञात्वा विसुच्यंते ये जनाः साधुदृत्तयः ॥ 
तदिदं परमं युह्यमेतदक्षरमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अशब्दरसमस्पदमरूप गंधवर्जितम्‌ ॥ 
निदुःखमसुखं शुद्ध तद्विषणोः परमं पदम्‌ ॥ २९॥ 
अजं निरंजन शांतमव्यक्तं धुवमक्षरम्‌ ॥ 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
, पंडित जन पृथ्बी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचोंको महाभूत जाने ॥ २२॥ 
नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, ४ रसना ( जिहाके अग्रभागमें रहती है ) और ५ प्राण यह पांच 
ज्ञानेन्द्रिय शरीरमें रहती हैं ॥ २२ ॥ रूप, शब्द, स्पर्श, र, गन्ध इन पांचों इन्दरियोके 
अर्थ पंडितजनोंको अवश्य जानना उचित है ॥ २४ ॥ हाथ, पांव, लिंग, जिहा, गुदा यह 
पांच कर्मेन्द्रिय शरीरमें हैं ॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त यह चार तस्व 
इन्द्रियोसे परे हैं ॥ २६ ॥ यह चोवीस तत्त्व हैं और आत्मा जो पुरुष ( ईश्वर ) 
है वह पचचीसना है | २७॥ जिसको जान कर साधुस्वभाव मनुष्य मुक्त हो जाते है, 
सो यह परम गुप्त अविनाशी और सर्वोत्तम है ॥ २८ ॥ उस आत्मार्म शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गंध यह कुछ नहीं है; ओर दुःख, सुख यह भी उसमें कुछ नहीं है वह विष्णुका परग 
पद है || २९ | जो जन्म और कर्मोकी वासनासे रहित है और जो शांत, अप्रत्यक्ष, नित्य, 
अविनाशी और जो आदि और अतसे भी रहित है और जो ब्रहरूप है वही विष्णुका 
परम पद है ॥ ३०॥ 
विज्ञानसारथियस्तु मनःप्ग्रहबंधनः ॥ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिप्त मनुष्यका विज्ञान ही सारथी है और मन ही प्रग्रह (रस्सी ) अर्थात्‌ इस्द्रियरूपी 
घोडोंकी लगाम है वही संसाररूप मार्गसे परे उस विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है ॥३१॥ 
वालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥ 
तस्य शततमाद्वागाज्जीवः सूक्ष्म उदाहृतः ॥ ३२ ॥ 
वाल ( केश ) के अग्रभागके सहस टुकड़े किये जायें उनमेंसे एक टुकडेका जो सौबां 
भाग है उससे भी जीव सूक्ष्म है || ३२ ॥ 
इं येभ्यः परा हाथी अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा तथा परः ॥ ३३ ॥ 


स्गृतिः १३] आाषांदीकाप्तमेता! । (३९१ ) 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तारपुरुषः पुरः ॥ 

पुरुषात्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ३४॥ 

एष सर्वेषु तेष तिष्ठत्यविक्लः सदा ॥ 

इश्यते त्वप्र्यया बुद्धया सूक्ष्मा सूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ३% ॥ 

इति झंखस्मृतो सप्तमोऽध्यायः! ७॥ 

इन्द्रियोंसे परे अधे ( विषय ) हैं और अगले परे मन है, मनसे परे बुद्धि दै, बुधि से परे 
आत्मा महत्त्व है ॥ ३३ ॥ महत्तत्वसे परे अव्यक्त प्रधान है, अव्यक्तसे परे पुरुष 
र पुरुष ( बरह्म ) से परे कुछ नहीं है; किन्तु वही उत्तम काष्ठा और गति है ॥ २४ ॥ 
इन सम्पूर्ण प्राणियों में बह सर्वदा अविकल एकसा स्थित रहता है, और सूम बुद्धिवाळे 
मनुष्य उत्तम और सूक्ष्म बुद्धिसे उस ब्रह्मका दशन करते हैं॥ ३५ ॥ 
इति शंखस्मृतो भाषाटीकायां सप्तमो5ध्याय: || ७॥ 


र 


अष्टमोऽध्यायः <. 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियांगं मलकषेणम्‌ ॥ 
क्रियास्नान तथा षष्ठं षोढा साने प्रकीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मळकर्षण, क्रियास्नान यह छे प्रकारका स्वान 


कहा है ॥ १ ॥ 


अखातः पुरुषोऽनहों जप्याम्निहवनादिषु ॥ 

प्रातःखानं तदर्थ च निस्यस्रानं प्रकीतितस्‌ ॥ २ ॥ 

चंडालशवूषाद्य स्पष्टा खाने रजस्वलाम्‌ ॥ 

ख्रानानईस्तु यः खाति स्नानं मैमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३ ॥ 

पुष्यस्नानादिकं रानं देवज्ञावायिचोदितम्‌ ॥ 

तद्धि काम्यं समुदिष्ट नाकामस्त त्मयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्दैवतां पितुन्‌ ॥ 

स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियांग तत्म्रकीततम्‌॥ ५ ॥ 

मलापकषणार्थाय स्नानमभ्यंगपूवकम्‌ ॥ 

मलापकषणार्थाय प्रवृततिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥ 
स्नानके दिना किये मनुष्य जप, अग्निहोत्रअ दिके करनेका अधिकारी नहीं होता, इस 
कारण प्रातःकाळका स्नान नित्यस्नान कहा ॥ २ ॥ चांडाळ, शव, पूय, राघ और रजस्वला 
ल्ली इनके स्पर करनेके उपरान्त जो स्नान किया जाता है उस स्नानको नैमित्तिक कहा है 
॥३॥ पुष्यनक्षत्र आदि समयमें जो ज्योतिषझाख्गे कहा हुआ स्नान है उस रगानको काम्य 


( ३९२ ) अष्टादशस्म्ृतयः- [ शख- 


कहा हे और निष्काम मनुष्य उस स्नानको न करे ॥ ४॥ पवित्र मत्रोंके जपनेके निमित्त 
या जो देवताओंकी पूजाके निमित्त स्नान किया जाता है उस स्नानको क्रियांग कहा है| ५ ॥ 
जो स्नान मैलको दूर करनेके निमित्त उबटना आदि छगाकर किया जाता है उस स्नानको 
मकण कहा है; कारण कि उस स्नान करनेमें मनुष्यकी प्रवृत्ति मैल दूर करनेके लिये है 
अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥ 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥ 
क्रिया्नानं समुहिष्ट खाने तत्र महाक्रिया ॥ ७॥ 
तत्र काम्पं तु कर्तव्यं यथार्वद्विधिचो दितम्‌ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं चेव कियांगं मलकर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
है नदी, देवताओंके खोदे हुए कुंड, तीथ, छोटी २ नदी इनमें जो स्नान किया जाता है 
उसे क्रिवास्नान कहा है, कारण कि इनमें स्नान करना उत्तम कर्म है ॥७॥ और पूर्वोक्त 
नदी आदिक़ोंमें ही काम्य स्नान भली भांतिसे करना योग्य है और नित्य,नेमित्तिक,क्रियांग 
और मलकर्षण यह चार प्रकार के स्नान हैं ॥ ८ ॥ 
तीथाभाव तु कतेव्यमुष्णोदकपरोद्केः ॥ 
स्नानं तु वह्ितप्तिन तथैव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशुद्दिर्विज्ञाता न तु स्नानफलं भवेत्‌ ॥ 
अद्विगात्राणि शुद्धयंति तीथखानात्फळं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तीर्थके अभावमें गरम जलसे और पूर्वोक्त नदी आदिसे भी भिन्न २ जलसे सनान करना 
कहा है; अभ्निस तपाये तथा अन्य मनृष्यके निकाले हुए जलसे जो स्नान है ॥ ९ ॥ वह 
शरीरकी शुद्धिके निमित्त है, उस स्नानका फल नहीं मिळता, कारण कि तीथस्नानसे फछकी 
प्राप्ति होती है और जळॉसे गात्रकी शुद्धि होती है ॥ १० ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीरयषु च नदीष च ॥ 
ख्नानमेव क्रिया तस्मारखानारपुण्यफलं स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
तार्थं प्राप्यानुषंगेण स्नान तीर्थे समाचरेत्‌॥ 
ज्ानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलन तु ॥ २२ ॥ 
सरबतीर्थांनि पुण्यानि पापन्नानि सदा नृणास्‌ ॥ 
परास्परानपेक्षाणि काथितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ 
सवें प्रवणाः पृण्याः ससि च शिलोञ्चयाः ॥ 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाहूवी तु विशेषतः ॥ १४ ॥ 
देवताओंके खोदे तालाब, तीर्थ और नदी इनमें सान करना ही कमे है, इस कारण स्नान 
करनेसे पुण्यफल मिळता है ॥ ११॥ जो अकस्मात्‌ तीर्थमें जा कर सान किया जाता है वह 


स्तिः १३ ) भाषादीकासमेताः । ( ३९३ ) 


स्नान फछका देनेवाला होगा, तीथेयात्राका फल नहीं होगा ॥ १२ ॥ बुद्धिमानोंने सम्पूर्ण 
तीथाका मनुष्योंके पार्पोका नाश करने वाला और परस्परमें अनपेक्ष कहा है॥ १२॥ 
सम्पूण झरने, तालाव, पर्वत, नदी यह सभी पवित्र हैं और विशेष कर श्रीगैगाजी 
पवित्र हैं ॥ १४ ॥ 


यस्य पादौ च हस्तो च मनश्चैव सुसंयतम्‌ ॥ 

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथफलमइलुते ॥ १५ ॥ 

नृणा पापकृतां तीथे पापस्य शमनं भवेत्‌ ॥ 

यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्वात्मनां नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति शखस्मृतावष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्यके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति यह अपने वशर्मे हैं वही तीर्थोके 

फलको भोगता है ॥ १५॥ जो मनुष्य पापी हैं उनके पार्पोका नाश दो जाता हे, शद्ध 
मनवाले मनुर्ष्योंको तीथमें जानेसे इच्छानुसार फळ मिलता है॥ १६ ॥ 

इति शंखस्मृती भाषार्टाकायामष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


नवमोऽष्यायः ९. 


कियाख्नानं तु वक्ष्यामि यथावाद्रीयिपूवकम्‌ ॥ 
मुद्विरद्विश्च कत्त॑व्यं शोचमादी यथाविधि ॥ १॥ आपः 
इसके उपरान्त क्रियास्नानकी विधिको कहता हू, प्रथम मिट्टी और जलसे विधिपूवेक 

शोच करे ॥ १॥ 

जले निमभ उन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथाविधि ॥ 

जलस्यावाहन कुयात्तत्मवक्ष्याग्येतः परम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रपञ्चे वरूण देवमंभसां पतिमाजितम्‌ ॥ 

याचितं देहि मे तीर्थ सवेपापापनुत्तये ॥ ३ ॥ 

तीर्थ माषाहायैष्यामि सर्वाषर्विनिषूदनम्‌ ॥ 

सान्निध्यमास्मिन्सत्तोये भज त्वं मदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 

रू द्रान्मपद्ये वरदान्सवीनप्सुसद्स्तथा ॥ 

सरवानप्सुसदश्चेव प्रपद्ये प्रणतः स्यितः ॥ « ॥ 

देवमप्सुसदं वहिं प्रपद्येऽघानिषदनम्‌ ॥ 

अपः पृण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥ ६॥ 

रुद्र्ान्िश्च सर्पाश्च वरुणश्चाप एव च ॥ 

शमयेत्वाशु मे पापं मां रक्षतु च सबंधः ॥ ७ ॥ 


ऱ् 


(३९४) अष्टटादश्षस्मृतयः- [ शंख- 


इत्येवयुक्त्वा कर्तव्यं ततः समाजेने जळे ॥ 

आपोहिष्ठेति तिसृभिर्यथावदचुपूर्वशः ॥ ८ ॥ 

हिरण्यवर्णेति बदेदमिश्च तिसभिस्तथा ॥ 

शन्नोदेवीति च तथा शन्न आपस्तथेव च ॥ ९ ॥ 

इदमापः प्रवहत तथा मंत्रएुदीरयत !! 

एवे मत्रान्समुञ्चायं छदांसि ऋषिदेवताः ॥ १० ॥ 

अघमर्षणसूक्तस्य संस्मरन्प्रयतः सदा ॥ 

छंद आइट्टभं तस्य ऋषिञ्चेवाघमर्षणः ॥ ११ ॥ 

देवता भाववृत्तन्तु पापप्रस्य प्रकोतितः ॥ 

ततोऽभसि निमम्नस्तु मिः पठदघमर्षणस्‌ ॥ १२ ॥ 

फिर जलमें गोता लगा कर बाहर निकल विधिसहित आचमन करके यथाविधि नळका 

आवाहन करे, इसके आगे जलका आवाहन कहता हूँ कि ॥ २ ॥ “लके पति वरुणदेव- 
जीकी मै शरण हूं. हे वरुण ! जिस तीर्थकी में अभिलाषा करूं सम्पूर्ण पार्पोके दूर करनेके 
निमित्त तुम मुझे उसीको दो !। ३ ॥ सम्पूर्ण पापॉके दूर करनेवाले तीका मैं आवाहन 
करता हूँ, हे तीर्थ ! इस उत्तम जलसे मेरे ऊपर कृपा कर मुझे सेनिधि करो ॥ ७ ॥ 
जलमें स्थित रुद्रोंको और अन्य जलके निवासियोंको अमक नामवाला मैं नमस्कार करके 
उनको शरण हूँ ॥ ५ ॥ जलके निवासी और सम्पूर्ण पापोके नाश करनेवाले ग्निदेवताकी 
भी में शरण हूँ ॥ ६ ॥ रद्र, अग्नि, सर्प, वरुण और जल यह शीघ्र ही मेरे पापॉका 
नाश करे और मेरी चारों ओरसे रक्षा करे ॥ ७॥ इस भांति कह इर फिर जळमें "आपो 
दिहा०'' इत्यादि तीन ऋचाओंके क्रमसे गली भांति मान करे ॥ ८ ॥ “हिरण्यबणी ० 
अग्निश्व० शन्नो देवी०'' और “'शन्न आपः ०११ इन मन्त्रोको पढे ॥ ९ ॥ और ''इदमापः०?? 
इस मन्त्रको पढे इस प्रकार मन्त्रोका उच्चारण कर छन्द ऋषि और जो देवता अघमर्षण - 
सूक्तके हैं उनका सावधानीसे सर्वदा स्मरण करे अधमर्षणसूक्तका छन्द अनुष्टुप्‌ है और 
ऋषि अघमर्षण हे ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ बापके नाश करनेवाले अघमषेणका भाववृत्त देवता 
कहा हे, फिर जलमें गोता ळगा कर तीज वार अघमर्षण मन्त्रको पढे ॥ १२ || 

यथाइवमेधः कतुराट्‌ सडपापप्रणाशनः ॥ 

तथाघमषणं सूक्तं सर्वपापप्रणादानस्‌ ॥ १३॥ 

जिस भांति यझोका राजा अश्वमेध सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है उसी भांवि 

अधमर्षणसूक्त भी सम्पूर्ण पापोका नाशक है ॥ १३ ॥ 

अनेन ख्रात्वा अम्मध्ये खातवान्धीतवाससा ॥ 

पौरिवातितवासास्तु तोथतीर सुपस्णश्रेत्‌ ॥ १४ ॥ 


श्यृतिः १३ ] माषाटीकासमेताः । ( ३९६) 
उद्कस्याप्रदानाच खानशाटीं न पीडयेत्‌ ॥ 
अनेन विपिना खातस्तीथिस्य फलमश्नुते ॥ १५ ॥ 
इति शंखस्मृतो नत्रमोऽघ्यायः ॥ ९ ।। _ | 
इस विधिके अनुसार जळमें स्वान करके गीले वखको निकाल कर दूसरे वल्नकी पहर 
इसके पीछे किनारे पर आ कर आचमन करे ॥ १४ ॥ और विना तर्पण किंग्र घोतीको 
थोवे, इस विधिके अनुसार स्नान करनेसे मनुष्य तीर्थके फळको प्राप्त होता हूँ मी १%॥ 
डते राखस्मती भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनाक्रियाम्‌ ।! 
इसके उपरान्त शुभ आचमनकी त्रिंयाको कहता हू. 
कायं कनिष्ठिकामूले तीथमुक्तं मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
अंगुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः !। 
अंगुल्यमे स्मरत दित्यं पिउ्ये तर्जनिम्तरकम्‌ ॥ रे ॥ 
प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राश्नोयाज्जर्ल द्विजः ॥ 
द्विः प्रसज्य सुखं पश्चार्खान्याद्रिः समपस्पृशेम्‌ ॥ ३ ॥ 
हदाभिः पूयते विप्रः कठगाभिश्च भूमिपः ॥ 
ताळुगाभिस्तथा वैश्यः शूद्रः सपृष्ठाभिरंततः॥ ४ ॥ 
( दहिने ) हाथकी कनिष्ठिका अंगुलीके मूलमें बुद्धिमानोने काय ( ब्राह्म ) तीथे कह! है 
॥ १ ॥ अंगूठेकी जडमें प्राजापत्य तीर्थ है और अंगुलियोंके अम्रभागमें देवतीर्थे और तजे- 
नीकी जडभें पितृततीथ पंडितोंने कहा हे ॥ २ ॥ ब्राह्मण प्राजापत्य तीथेसे तीन वार जल पिये, 
फिर दो वार मुखको पोछे और पीछे कान आदि छिद्रोंमें जलका स्पचे मली भांतिसे करे 
॥ ३॥ ब्राह्मण हृदय तक आचमने जलको पहुंचनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय कंठ तर्क अषि 
मनके जळके जानेसे शुद्ध होते हैं, वैश्य तवे तक आचमनके जळ जानेते शद्ध होते हैं और 
शूद्रकी शुद्धि मुख पर जलके स्पश करनेसे ही हो जाती है ॥ ४ ॥ 
अंतर्जौनुः शुचो देशे प्राङ्मुखः सुसमाहितः 
उद्इ्युखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अद्विः ससद्ध ताभिस्तु हीनाभिः फेंनबुद्बुदेः ॥ 
बहिना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपरपृशेत ॥ ६ ॥ 
पूवे वा उत्तरकी ओरको मुख कर मनुष्य सावधान हो कर घुटनोंके भीतर हाथ कर दिञ्चा- 
ऑको न देखे ॥ ५॥ और कुएसे निकाले तथाझाग और बुल्बुळेरहित जलसे आचमन 
करे, वह भावमनका जल गरम और खारीभी न हो ॥ ६ ॥ 


(२९६) अष्टादशस्मृतयः- [ शख= 


तजम्येगुष्ठयांगेन स्ृश्षन्नास्तापुटद्वयम्‌ ॥ 
अशुष्ठमध्ययोगेन स्पृशेन्नेत्रद्यय ततः ॥ ७ ॥ 
अंगुष्ठानामेकायोगे श्रवणो समपस्पृश्लेत्‌ ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठयोगेन स्पृशेल्कंपद्य ततः ॥ ८ ॥ 
सवासामेव योगेन नामि च हृदयं तथा ॥ 
स्पृशेच्च तथा सार्धि एष आचमने विषिः | ९ ॥ 
वी अगूठा और तजेनी इन दोनोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोका स्पश करे, बीचकी अंगुली 
र अंगूठेसे दोनों नेत्रॉको छुये ॥ ७॥ अंगूडा और अनामिका इन दोनोंसे कानोंका स्पर 
करे, कनिष्ठा और अंगूठेके बोगसे दोनों कंधोंकों स्पर्श करे॥ ८ ॥ फिर पांचों उंगलियोंके 
योगसे नाभि, हृदय और मस्तक इनका स्पर करे; यह आचमनकी विधि कही है || ९ ॥ 
त्रिः प्राश्‍नीयाद्यदंभस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः ॥ 
अल्या विष्णुश्च रुदश्च भवंतीत्यनुशुश्जम ॥ १०॥ 
गंगा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजनात्‌ ॥ 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥ ११ ॥ 
स्पृष्टे लोचनयुग्मे तु प्रायेते झज्ञिभारकरौ ॥ 
कणयुग्मे तथा स्पूष्टे प्रयिते अनिलानलो ॥ १२ ॥ 
स्केधयोः स्पशनादस्य प्रीयंते सवंदेऽत्ताः ॥ 
स्नः सस्परेनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आचमनके समय जो तीन बार जळ पान किया जाता है उससे ब्रा, विष्णु और रुद्र 
इत्यादि देवता प्रसन्न होते हैं, यह हमने सुना है ॥ १० ॥ मुखमार्जेन करनेसे गंगा और 
यसुना यह दोनों प्रसन्न होती है; दोनों नासिकाके पुट स्पशे करनेसे दोनों अश्विनीकुमार 
प्रसन्न होते हैं ।। ११ ॥ दोनों नेत्रोंके स्पश करनेसे चन्द्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं और 
दोनों कानोंको स्प करनेसे वायु और अग्नि प्रसन्न होते हैं ॥ १२ ॥ दोनों कंधोडे स्प 
करनेसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तकके स्प करनेसे परमेश्वर प्रसन्न होते हे॥१३॥ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्ताश्रिखो द्विजः ॥ 
अप्रक्षालितपादस्तु आचांतो प्यशुविभ्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वहिजानरुपस्पृशय एकहस्ता पितेजलेः ॥ 
सोपानत्कस्तथा तिष्ठन्नेव शुद्विमवाप्नयात्‌ ॥ १५ ॥ 
यज्ञोपवीतके विना पहरे, विना चोटी में गांठ लगाये और बिना पेर घोये मनुष्य आचमन 
कर लेने पर भी अशुद्ध रहता हे ॥ १४ ॥ दोनों वुटनोंसे हाथ बाहर रख कर हाथमे लिये 
हुए जलसे शता पहर इए खड़ा होकर जो आचमन करता है वदद अझ्चद्ध रहता हे ॥। १५ ॥ 


स्तिः १२] भाषाटीकासमेता! । ( ३९७) 


आचम्प च पुरा प्राक्त तीथंसमाजेन तु यत्‌ ॥ 
उपस्पृज्षेत्ततः पश्चान्मंत्रेणानेन धर्मतः ॥ १६ ॥ 
अतश्चरति झतेषु गुहायां विश्वतो्॒खः ॥ 
रष यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ १७॥ 
आचमनके पीछे तीर्थका मार्जन करे फिर धर्मूर्वक इस मंत्रसे आचमन करे ॥ १६ ॥ हे 
जळ | सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें व्यापक यज्ञ, वषट्कार, ज्योति, रस अमृत आदिरूपसे तुम 
विचरते हो ॥ १७ ॥ | 
आचम्य च ततः पश्चादादित्यामिमुखे जलम्‌॥ 
उढ्त्यंजातवेदसामिति मत्रेण निःक्षिपत्‌ ॥ १८ ॥ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्यायाश्र द्विजातिषु ॥ 
फिर आचमन करनेके उपरान्त सूर्यके सन्मुखको मुख कर*उदुत्यं जातवेदसं °? 'इस मंत्रसे 
जलकी अंजुलिदे ॥ १८॥ यही नियम द्विजातियोकी दोनों समयकी संध्याओंमें कहा है; 
पूर्वां संध्यां जपंस्तिठेदासीनः पाश्चेमां तथा ॥ १९ ॥ 
ततो जपत्पवित्राणि पवित्र चाय शक्तितः ॥ 
ऋषयो दीसंध्यत्वाहदीधमायुरवाप्नुदः ॥ २० ॥ 
प्रातःकालकी सन्ध्यामें खडा हो कर जप करे और सायंकालकी सम्ध्यामें बैठ कर जप 
करे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र मंत्रोंका अपनी शक्तिके अनुसार जप करे, ऋषि दीर 
संध्याकी उपासना करते थे इसी कारणसे उनकी आयु दीधे होती थी ॥ २० ॥ 
सवेवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ 
येषां जपैश्च होमेश्च प्रयंते मानवाः सदा ॥ २१॥ 
इति शंखस्ट्रतो दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इसके आगे बेदमें जो पवित्र मंत्र हैं उन सबका वणेन करता हूँ, इन सब मंत्रोंके जप और 
हबनसे मनुष्य सवेदा पवित्र होते हैं ॥ २१ ॥ 
इति इाङ्कुस्मृतौ भाषाटीकायां दशमो ऽध्यायः ॥ १० || 


एकादरोऽध्यायः ११. 
अघमर्षण देववृत्तं शुद्धवप्यश्च तत्समाः ॥ 
कूष्मांड्चः पावमान्यश्च सावित्यश्च तथेव च ॥१॥ 
अभोष्टदरुपदा चेव स्तोमानि व्याहृतीस्तथा ॥ 
भारूंडानि च सामानि गायत्री चोशन तथा ॥ २॥ 
पुरुषवृत्त॑ च भाषं च तथा सोमब्रतानि च ॥ 
अस्हिगं वाहस्पत्यं च वाक्सुक्तममृतं तथा ॥ ३ ॥ 


३ 


( २९८) अष्टादशस्पृतयः= [ शंख « 


शतरुद्रियमथवेशिरखिसुपर्ण महात्रतम्‌ ॥ 
गोसुक्तमश्वसूक च खिंदसूक्त च सामनी ॥ ४॥ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च ह्यमित्रतं वामदेवब्रतं च ॥ 
एतानि गीतानि पुनाति जंतूज्ञातिस्मरत्वं लमत यदीच्छेत्‌ ॥५॥ 
इति शंखस्सृतावेकादशो९ध्यायः ॥ ११ | 
अधमर्षणसूक्त, दैववृत्तसूक्त, शुद्भवतीऋचा, कृष्मांडीऋचा, पवमानसूक्त और गायत्री 
॥ १ ॥ अभीष्ट दुपदा, स्तोम, व्याहृती, भारुड, सामवेद, गायत्री और उशनामंत्र ॥ २ ॥ 
पुरुषवृत्त, भाष, सोमत्रत, जळके मन्त्र, बृहस्पतिके मंत्र, वाक्सूक्त, अमृत ॥ ३ ॥ शतरुद्विय , 
अथर्वशिर, त्रिसुपर्ण, महात्रत, गोसूक्त, अश्वसक्त, दोनों सामवेद॥ ४ ॥ तीनों आज्यदोह; 
रथतर, असिन्रत, वामदेवत्रत यह अघमर्षण आदि गान करनेसे जीबोंका पवित्र करते हैं 
और इच्छानुसार इनका जप करनेसे मनुष्य उसी जातिमें प्रसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
इति शखस्म्रतौ भाषाटीकायामेकाद्शोऽध्यायः || ११ ॥ 
द्वादशोऽष्यायः १२. 
प्र इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ नास्त्यघमपणारपश्मंत- 
जलन साविःषा समं जप्यं न व्याहृतिसमं इतम्‌ ॥ कुशशब्यामासीनः कुशोत्तरीयो 
वा कुशपवित्रपाणिः प्राइमुखः सूर्याभिमुखो वा अक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं 
कुयात्‌ ॥ सुवणमणिसुक्तार्फटिकपञ्माक्षरुदाक्षपुत्रजीवकानामन्यतमानादाय मालां 
कुयात्‌ ॥ कुशग्रथें कृत्वा वामहस्तोपायनैवी गणयेत्‌ आदौ देवतामार्ष छंदः स्मरेत 
ततः सप्रणवस्रव्याहतिकामादावंते च शिरसा गायत्रीमावतेयेत्‌ ॥ अथास्याः सविता 
देवता ऋषिर्विश्वामित्रो गायत्री छंदः “कार प्रणवाद्याः इॅ०्मूः डॅ०्भुवः ॐस्वः उं०महः 
ॐ जनः 3ॐ तपः ॐ सत्यामाते व्याहृतयः ॐ आपो ज्योती रस्रोऽमृते ब्रह्म भूशुंवः 
स्वरोमिति शिरः ॥ भवीति चात्र कोकाः ॥ 
बेदमें यह सब मन्त्र पवित्र कहे हैं, इन सम्पूर्ण मन्त्रोमें गायत्री प्रधान है, अधमर्षण 
मन्त्रसे श्रेष्ठ जलके भीतरे जपोंमें दूसरा मन्त्र नहीं है. और यायत्रीके समान दूसरा जप 
नहीं है, व्याहृतियोके समान होम नहीं हे. कुशासन पर बैठ कर वा ओढ कर कुशाकी 
पवित्रियोंको धारण कर पूर्वको वा सूर्यके सन्छुख जपकी मालाको छे देवताका ध्यान करता 
हुआ मनुष्य जप करे, सुवर्ण, मणि, मोती, स्फटिक, कमलगट्टे, बहेडेके फल इनमेंसे 
किसीकी जपके लिये माळा बनावे, और कुशाकी गांटोंसे या बांये हाथकी अंगुलियॉसे 


गिनती करे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता, ऋषि, छन्द इनका स्मरण करे और फिर आदि 
और अन्ते श्चिरमंत्रसहित गायत्रीका जप करे और गायत्रीका देवता सूर्य, ऋषि 


MS ... - ...... पाही oS, MN 2-1 जि). 


सति; १३) भाषाटीदासनेताः । ( ३९९ ) 


विश्वामित्र और गायत्री ही छन्द है, और डॅ०कारका प्रणव और ऊँ» मूः उेंग्सुवः 3० स्व:डे? 
महः उँ०जनः ३० तपः उॅपत्यम्‌ यह सात व्याहृूति,“डॅ० आपो ज्योती रसो$मरत त्र भूमुवः 
स्वरोम्‌?? इस मन्त्रको शिर कहते हैं, और यही छोकोंमें भी कहा है. 
सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
ये जपंति सदा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य सबेदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रीका जप करता है वह कमी 
भव नहीं पाता ॥ १॥ 
शतजतप्ता तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी ॥। 
सहस्गजप्ता तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ रे ॥ 
दशप्ताहखजप्ता तु सरवकहमषनाशिनी ॥ 
सुवर्णस्तेयकृद्विमो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ 
सुरापश्च विशुद्ध्येत लक्षजप्यान्न संशयःः॥ रे ॥ 
सौ वार गायत्रीका जप करनेसे दिनके सम्पूर्ण पाप न्ट हो जाते हैं और हजार वार गाय- 
त्रीका जप करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है ॥ २ ॥ जो दशहजार वार गायत्रीका जप 
करता हे उश्षके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सुवर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण, जक्महत्या 
करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाळा, मदिरा पीने वाळा यह सब एक लाख गाव- 
ब्रीका अप करनेसे निससंदेह शद्ध हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


पाणायामत्रये कृत्वा ख़ानकाले समाहितः ॥ 
अहोरात्रकृतासपापात्तरक्षणादेव सु च्यते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य स्नानके समय सावधान हो कर तीन प्राणायाम करता है वह दिनमें किये 
हुए पापोंसे उसी समय छूट जाता है ॥ ४ ॥ 


सव्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ 
अपि भ्रूणहनं मासासुनंत्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ 
व्याहति और 3० कारततहित सोलह प्राणायाम प्रतिदिन करनेसे एक महीनेमें मनुष्य गर्भमे- 
हत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


~ A 


इता देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी ॥ 
सवंपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला ॥ ६ ॥ 
शांतिकामस्तु जुडयास्सावित्रीमक्षतैः शुचिः ॥ 
हतुकामोऽपमृत्यु च घृतेन जुडुयात्तथा ॥७॥ 


कामस्तु तथा पश्नेबिल्वेः कांचनकासुकः ॥ 
ब्रह्मवचेस्तकामस्तु पयसा जुहुपातथा ॥ ८ ॥ 


(४०० ) अष्टादशस्मृतयः । [ शख- 


छृतप्छुतेस्तिळेवेहि जुइपात्सुसमाहितः ॥ 
गायञ्घयुतहोमाञ्च सर्वपापैः प्रमृच्यते ॥ ९ ॥ 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रश्न च्यते ॥ 
अभीष्टं लोकामाप्रोति मा प्नुयारकाममीप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
और जो हवन गायत्रीसे किया जाता है वह सम्पूर्ण मनोरथोंका पूण करनेवाला है; भक्ति . 
प्रिय और बरकी देनेवाली गायत्री सम्पूर्ण पापोको नाश करती है ॥ ६॥ जो मनुष्य शांतिकी 
अभिलाषा करे वह पवित्र हो कर गायत्रीका हवन चावलोंसे करे, और जो अकालपत्युसे 
बचनेकी इच्छा करे वह धीसे हवन करे || ७ ॥ और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले कमलोंसे 
हवन करे ओर सुवणेकी इच्छा करनेवाला बेलोंसे गायत्रीका हवन करे, ब्रह्मतेजकी इच्छा 
करनेवाला दूधसे हवन करे || ८॥ और भली भांति सावधानीसे घी मिले इए तिलोंद्वारा 
दुशहजार गायत्रीके हवन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ९॥ ओर पापात्मा 
मनुष्य लाख गाथत्रीके हवन करनेसे सब पापोंसे छूट जाता हे तथा मनवांछित लोकमें जन्म 
लेकर अभिलषित फलको पाता है ॥ १० ॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायऽ्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌॥ ११॥ 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्निर्यं बाझणो नियतः शुचिः ॥ १२॥ 
वेदोंकी माता गायत्री है और पार्पोकी नाश करनेवाली है; इस लोक और स्वगेमे 
गायत्रीसे परे पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य नरकरूपी समुद्रम पडे 
हैं उनका हाथ पकड कर रक्षा करनेवाली गायत्री ही है. इस कारण नियमपूर्वक शुद्धतासे 
ब्राह्मण नित्य गायत्रीका अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 
गायन्रोजप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमाव्विडारवे पुष्कर ॥ १३ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्ध्यट्राह्मणो नात्र संशयः ॥ 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ्राह्मण उच्यते ॥ १४ ॥ 
गायत्रीमें तत्पर ब्राह्मणको हव्य और कव्यसे जिमावे,कारण कि उस ब्राह्मणमें पाप इस भांति 
नहीं टिकते कि जैसे कमलके पत्तेके अपर जलकी बूद नहीं उहरती ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
गायत्रीके जप करनेसे ही सिद्ध हो जाठा है, इसमें कुछ संदेह नही, बह ब्राहमण चाहे अन्य 
कम करे वा न करे परन्तु तो भी उसको मैत्र कहते हैं ॥ १४ ॥ 
उपांझु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
नोच्चै्जाप्यं बुधः कुषात्साविञ्यास्तु विशेषतः ।। १५ ॥ 


स्मृतिः १३ ] भाषादीका समेताः । (४०१) 


उपांशु जप सौ गुना फलका देनेवाला है; और मानसजप हजार गुणा फल देता है, 
विशेष करके गायत्रीका जप ऊंच स्वरसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य न करे ॥ १५ ॥ 
साविन्नीजाप्यानिरतः स्वगेमाप्नोति मानवः ॥ 
गायत्रीजाप्यानिरतो मांक्षापायं च विंदाति ॥ १६ ॥ 
तास्मात्सवंप्रयत्रेन खातः प्रयतमानः ॥ 
गायत्रीं तु जपेद्वत्तपा संबेपापप्रणाशिर्नाम्‌ ॥ १७॥ 
इति शंखस्मती द्वादशो$ष्यायः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य गायत्रीके जपमें तत्पर है वह स्वर्गको प्राप्त होता है और गायत्रीके जप 
करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ इस कारण सम्पूर्ण यलके साथ स्नान करनेके 
पीछे पवित्र चित होकर मनहो रोक सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाळी गायत्री का अप 
करे ॥ १७ ॥ - 
इति शखस्मृती भाषाटीकायां द्वादशो5ध्याय:॥। १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः १३. 
स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राडःसुखो दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ॥ 
अथ तपेणाविधिः ॥ ॐ भगवतं शेषं तपंयामे ॥ 
कालामिरुद्रं तु ततो र्वमभोमं तथेव च ॥ 
श्वेतभोमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तमम्‌॥ १ ॥ 
जंबूद्वीप ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ ॥ 
गोमेदपुण्करे तद्वच्छाकाख्यं च ततः परम्‌ ॥ २ ॥ 
शावरं ततः स्वथामानं ततः हिरण्यरोमाणं ततः कर्पस्थायिनो लोकांस्तपेयेत्‌ ॥ 
छवणोदं ततः दविमण्डोदं ततः सुरोदे ततः पृतोदं ततः क्षीरोदं ततः इन्नदं ततः 
स्वादूदं ततः इति सप्तसमुद्यकम्‌ प्रस्पृचं पुरुषसक्तेनादकांजलीन दद्यात्‌ पुष्पाणि च 
तथा भक्तया ॥ अथ कृतापसव्यो दक्षिणामुखोंतजानुः पिञ्येण पितृणां यथाश्राद्ध 
प्रकामसुदकं दद्यात्‌ ॥ सोषर्णेन पात्रेण राजतेनोडुंबरेण खङ्गपात्रेणान्यपात्रेण वोद्‌कं 
पितृतीर्थं स्पृशन्दद्यात्‌॥पित्र पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे मातामहाय प्रमातामदाय 
मात्रे मातामहो प्रमातामही सप्तमान्पुरुषान्‌ पितृपक्षे यावतां नाम जानीयात्‌पितृपक्षाणां 
तपण कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां तपेणं कुयांत्‌ ॥ मादृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संबंधि 
बाँघवानां कुयात्‌ ॥ तेषां कृत्वा सुहृदां कुपीत ॥ भवंति चात्र छोकाः ॥ 
खान करनेके उपरान्त गायत्रीका जप कर पूवकी ओरको मुख करके १वतीर्थसे देवता- 
ओंका जलसे तर्पण करे,अबर तर्पण की बिधि कहते हैं,३ॐ भगवान्‌ रोषको तृप्त करता हू फिर 
काळ, अभि, रुद, रुक्म,मौम, श्वेतमोम और सातों पाताळ क्रमानुसार इनको तृप्त करे १" 


( ४०२ ) अष्टादरास्मृतयः- [ शंख - 


इसके पीछे जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर और शाकद्वीप इनको तृप्त करे ॥ २॥ फिर 
शावेर, स्वधामा, हिरण्यरोमा, कल्पतक स्थित रहनेवाले लोक इनको तृप्त करे; किर लवणोद, 
दघिमण्डोद, सुरोद, धतोद, क्षीरोद, इक्षूद, स्वादूद इन सात समुद्रॉको तृप्त करे; फिर 
पुरुषपूक्तकों पढ कर परमेश्वरकों जलकी अंजुली दे। फिर भक्तिसहित पुष्प निवेदन करें; । 
अपसब् हो कर दक्षिणको मुख किये घुटनोंके भीतर हाथ कर पितृतीर्थेत्रे श्रद्धाके अनुसार 
येथेच्छ जल पितरोंको दे, सोनेके पात्र वा चांदी, गूलर या गेंडे अथवा किसी अन्यके पात्रसे; 
पितृतीयेका स्पश कर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह प्रमातामह माता 
मातामही, प्रमातामही सात पुरुष पिताके पक्षमें जिनका नाम जाने पितृपक्षोंका तर्पण करे फिर 
गुरु और मातृपक्षकोका तर्पण करे, फिर सम्बन्धी बांधवोंका तर्पण करे और इसी भांति 
तर्पण करनेके बिषयमें छोक भी हैं ॥ 
विना रोप्यसुवर्णेन विना तास्रतिलेन च ॥ 
विना दर्भैश्च मंत्रिश्च पितणां नोपतिष्ठते ॥ १ ॥ 
सौवर्णरजञताभ्यां च खड्गेनोदुंबरण च ॥ 
दत्तमक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ २ ॥ 
हेश्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह ॥ 
तदप्यक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ ३॥ 
चांदी, सोना, तांबा, तिळ, कुशा और मंत्र इनके विना दिया हुआ जल पिउरोंको नहीं 
पहुंचता है ॥ १ ॥ सुवर्ण, चांदी, गेंडा, गूलर इनके पात्रोंसे जो मनुष्य पितरोंको जल 
देता है उसे अक्षय फल मिलता है ॥ २ ॥ सुवणे, दूध, सहत इन सबको मिला कर जो 
तिलजळ पितरोंको दिया जाता है वह भी अक्षय होता है ॥ ३॥ 
कुयोदहरहः आद्वपन्नाद्यनोद्केन वा ॥ 
पयोम्नछफ्लैवोषि पितुणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
स्नातः सतपेण कृत्वा पितृणां तु तिलांभसा ॥ 
पितयज्ञमवाप्रोति प्रीणाति च पितृंस्तथा ॥ ५ ॥ 
इति रंखस्मृती त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
अन्न इत्यादि द्रव्य, जल वा दूध, मूल, फळ इनसे पितरोको प्रतिदिन प्रसन्न र्खे ॥४॥ 
जो रनुच्य स्नान करनेके उपरान्त तिल और जले पितरोका तर्पण करता हे, वह पितृयज्ञके 
>फलकी याता है और उसके पितर मी टप होते हैं ॥ ५ ॥ 
इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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स्मृतिः १३ ] भाषाटीका समेताः । ( ४०३) 


चतुदेशोऽध्यायः १४. 


बाह्मणान्न परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ ॥ 
पिञ्ये कमेणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्र॥ १॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य देवकार्यके विषथमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा न करे, पितृकाये उपस्थित होने- 
पर गुप्त रीतिसे परीक्षा करे ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणा थे विकमस्था चेडालत्रातिकास्तथा ॥ 
ऊनांगा अतिरिक्तांगा ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ २ ॥ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्यृत्सादिनश्च ये ॥ 
गुरूणा त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ३॥ 
अनध्यायेष्वधी यानाः शोच।चारविर्वाजताः ॥ 
शूद्रान्नरससंएष्टा ब्राह्मणा; पंक्तिदूषकाः ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मको करता हे अथवा कटठोरवित्त है वा जिसके देहका अंग न्यून 
और अधिक है, वह पंक्तिको दूषित करनेवाला है ॥ २ ॥ जो गुरुके प्रतिकूल आचरण कर" 
ता है और जो वेदको उखडता है अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मको नहीं जानता और अिश्वने गुरु- 
ओंका त्याग करा है वह भी पंक्तिको दूषित करने वाला है॥ ३ ॥ जो अनध्यायके दिन 
पढ़ता है जो शौच आचारसे हीन है और जो दाद्रके अन्नसे पुष्ट होता है वह भी पंक्तिको 
दूषित करने वाळा है ॥ ४ ॥ 
षडंगवित्रिसुपणो बह्वचो ज्येष्ठसामगः ॥ 
त्रिणाचिकेतः पंचामिब्राह्मणः पंक्तिपाइनः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो अह्मदेयाप्रदायकः ॥ 
ब्ह्मदेयापतियश्च ब्राह्मणः पाक्तेपावनः ॥ ६ ॥ 
ऋग्यज्ञःपारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः ॥ 
अयर्वागिरसोऽष्येता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः॥ ७॥ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समलोष्टाइमकांचनः ॥ 
४पानद्दीछो हि यो विद्वान्त्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ८॥ 
जो ब्राह्मण वेदके छः अंगोंको जानता हो और जो त्रिसुपणको जानता हो, जिससे 
बहुतसी ऋचा पढी हों वा सामवेदको गाता हो, जिसने त्रिणाचिकेत पढा हो, जो पंचाभ्निको 
तापता हो वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ५ ॥ जिसकी सन्तान वेदके अनुपार 
हो, जो वेदोक्तका दाता हो और जिसका आगेका समय भी वेदके अनुसार हो बह ब्राह्मणः 
भी पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ६ ॥ जो ऋग्वेद और सामवेदके पारको जानता है 
और जिसने अथवे आंगिर्षवेदका भाग पढ लिया हो वट अमम ची पंक्तिको शुद्र करने 
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वारा है ॥ ७ ॥ जो नित्य बोगमागेमे तत्पर है, जो ज्ञानी है, जो ढेले पत्थर और सुबर्णको 
समान देखता है, जो ध्यानशील है और जो पंडित है वह ब्राह्मण भी पंक्तिका पवित्र करने - 
वाला है ॥ ८ ॥ 
दौ दैवे प्राइसुखौ नरश्च पिञ्ये वो दडसुखांस्तथा ।। 
भोजञयोद्विविधान्विप्रानेकेकसुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजञयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पेक्तिपावनम्‌ ॥ 
देवकमेमे पूर्वाभिमुख दो ब्राहाणको और पितूकमेमें उत्तराभिमुख तीन अथवा अनेक या 
दोनों जगह एक २ ब्राहणको ही भोजन करावे ॥ ९ ॥ या पंक्तिके पवित्र करने वाळे एक 
ही ब्राह्मणको जिमावे; 
दैवे कृत्वा तु नेवेद्य पश्चाद्वहौ तु तस्क्षिेत्त ॥ १० ॥ 
उच्छिष्टपात्निधो कार्थ पिंडनिवपणं बधेः ॥ 
अभावे च तथा कार्यममिकार्य यथाविधि ॥ ११॥ 
ओर देवकमैमें नेवेद्य बना कर अझ्निमें हवन करे ॥ १० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य उच्छिष्टके 
निकट ही पिंडदान करे और किसी कारणसे जो पिंडदानका अभाव हो तो विधिस्तहित 
अग्निहोत्र करे ॥ ११ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा प्रयतेन त्वराक्रोधविवार्जतः ॥ 
उञ्छमन्ने दविजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्यत्र पुष्पम्लेभ्यः पीठकेभ्यश्च पॅडितः ॥ 
भोजपेद्विविधान्विप्रागंधमास्यससुऽ्ञ्बलान्‌ ॥ १३ ॥ 
याकिचिरपच्यते गेहे भक्ष्यं वा भाज्यमेव वा ॥ 
अनिवेद्य न भोक्तव्य पिंडमले कदाचन ॥ १४ ॥ 
यनसहित श्राद्ध करके शीघतापूवेक कोधसे रहित मनुष्य उन्छ भन्न ब्राह्मणोंको श्रद्धासे 
दान करे ॥ १२॥ फल मूळ तथा ब्रतवालोंका आसन इन पर न बैठाल कर अर्थात्‌ शुद्ध 
ऊन आदिके आसन पर बेठा कर गंध, मालासे उज्ज्वल विविध ब्राह्मणोंको भोजन करावे 
॥ १३ ॥ अपने घरमें जो कुछ भक्ष्य वा भोज्य वस्तु बनाई हो उसको पिंडोंके पास विना 
दिये कभी भोजन न करे ॥ १४ ॥ 
उग्रगंधान्यगंधानि चेत्यवृक्षमवानि च ॥ 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ १५॥ 
तोयोद्ववानि दे यानि रक्तान्यांप विशेषतः ॥ 
ऊर्णासूतरं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥ १६॥ 


श्मृतिः १३ ] भाषादीकास मे ता। । (४०९ ) 


दशां विवतयेत्माज्ञो यद्यनाहतवख्रजा ॥ 
घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेळेन वा पुनः ॥ १७॥ 
धूपार्थं गुग्गुल दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधर्कटम्‌ ॥ 
चंदन च तथा दद्यात्पिष्टा च कुंकुमं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिक सुगंधि वाले वा गंधहीन और छाल रंगके फूल इनको त्याग दे ॥ १५ ॥ यदि 
लाळ फूल जलमें उत्पन्न हुए हों तो दान करे, उनका सूत वा कपासका सूत दे॥ १६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य नये वल्रकी बत्ती बनावे और फिर घी या तिलोंका तेल दीपकमें डाळे 
॥ १७ ॥ धूपके निमित्त घृत और मीठा मिला हुआ गूगल दे और पीस कर चन्दन और 
कुंकुम दे॥ १८ ॥ 
भूतणं सुरसं झिय्रुं पालकं सिंधुकं तथा ॥ 
कूष्मांडालाडुवार्ताककोविदारांश्च जयत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पलीमार्चिं चेव तथा वे पिंडस़लकम्‌ ॥ 
कृतं च लवणं सर्व बंशाग्र तु विवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मसूराँश्च चणकान्कोरदूषकान्‌ ॥ 
लोहितान्वूक्षनियांप्ताञ्छाद्वकभाणि वर्जयेद्‌ ॥ २१ ॥ 
भूतृण, सरसो, सोंजना, पालक, सिंधुक, पेठा, तुम्बी, बेंगन, कचनार श्राद्धमे इनका 
निषेध हे ॥ १९ ॥ पीपल, मिरच, सलगम, बनाया लवण, बांसका भग्रभाग इनको भी 
त्याग दे ॥ २० ॥ रवांस, मसूर, कोदों, कोरदूषक और वृक्षके लाल गोंदको भी श्राद्धकमेमें 
त्याग दे ॥ २१ ॥ न 
आम्रमामलकीमिक्षं सृद्वीकादायिदाडिमान्‌ ॥ 
विदारीश्चैव रंमाद्या दद्याच्छाद्धे प्रयत्नतः ॥ रेरे ॥ 
घानालाजान्मधुयुतान्सक्तून्ळकेरया तथा ॥ 
दद्याच्छाद्वे प्रयत्नेन शंगाटकविसेतकान्‌ ॥ २३ ॥ 
आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही, अनार, विदारीकंद, केला इनको श्राद्धमे 
यत्नसहित दे ॥ २२ ॥ सहते मिरे इए धान, खीलें, खांड बिले सत्तू, श्रंगाटक, विसेतक 
इनको भी आद्धमें विशेष करके दे || २३ ॥ 
भोजायेत्वा दिजान्भत्तया स्वाचान्तान्द तदाक्षिणान्‌ ॥ 
अभिवाद्य पुनर्विप्रानलुब्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
्राह्मणोंको भक्तिपूयेक भोजन करा कर उनके आचमन करनेके उपरान्त उनको दक्षिणा 
दे ब्राह्मणोंको नमस्कार कर उनके पीछे २ जा कर पहुंचा आबे ॥ ९४ || 
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निमंत्रितस्तु यः श्राद्धे मेथन सवते द्विज! ॥ 
श्राद्ध दत्ता च भुक्त्वा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण निमंत्रित होकर त्रीसंसर्ग करता है उसको श्राद्धमं जिमानेवाला और बह 
जीमनेवाळा दोनों ही बडे पापके भागी होते हैं ॥ २५ ॥ 
कालशाकं सशरकं च मसं वाधर्णिसस्थ च ॥ 
खड़मांख तथानंतं यमः प्रोवाच धमंवित्‌ ॥ २६ ॥ 
कालशाक, दारक, वाधीणस (मृग ) का मांस यमराजने इनको अनन्त फळका देने 
वाळा कहा है ॥ २६ ॥ 
यद्ददाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तथा ॥ 
प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वमानंत्यमरलुते ॥ २७॥ 
गंगायसुनयोस्तीर अयोध्यामरकंटके ॥ 
नर्मदायां गयातीथसवंमानंत्यमरतते ॥ २८ ॥ 
बाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृशुतुंग हिमालये ॥ 
सप्तवेण्य़ाषिकूपे च तदप्यक्षयसुच्थते ॥ २९ ॥ | 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नेमिषारण्य इनमें जो जा कर पितरोंकों देता है,वह अक्षय 
फळको प्राप्त होता है॥ २७॥ गंगा और यमुनाके किनारे, अयोध्या, अमरकंटक, नमैदा, 
गयातीर्थ इनमें दान देनेसे अनंत फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ काशी, कुरुक्षेत्र, भूगुतुंग, 
महालय, ऋषिकूप इनमें दान करनेसे अनंत फल मिलता है ॥ २९ ॥ 
म्लेच्छदेशे तथा रात्रो संध्यायां च विशेषतः॥ 
न आद्वमा चरेसराज्ञो म्लेच्छदेर न च बजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
म्लेच्छोंके देशे, रात्रिम विशेष कर संध्याके समयमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध न करे 
और म्लेच्छोंके देशमें जाय भी नहीं ॥ ३०॥ 
हस्तिच्छायासु यद्दत्तं थतं राहुदरीने ॥ 
विषुषत्ययने चैव सर्वमानत्यमइलुते ॥ ३१ ॥ 
गजच्छाया, ग्रहण, विषुबत्सैत्रान्ति और दोनों अयन इनमें दान करनेसे अनन्त फल 
होता है ॥ ३१ ॥ 
[ ्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ ॥ 
प्राप्य श्राद्ध प्रकतेव्यं मधना पायप्ेन वा ॥ ३२ ॥ 
प्रजां पुष्टि यशः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा ॥ 
नृणां श्राद्वेः सदा प्रीताः प्रयच्छंति पिताबहाः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीशं त्मृती चतुदेशो$ध्या षः ।। १४ ॥ 


शस्तिः १२] भाषाटीकासमेताः । ( ४०७ ) 


यदि किसी कारणसे प्रौ्ठपदीप्रथुक्त महालय श्राद्धका यथायोग्य समय व्यतीत हो जाय 
तो मधानक्षत्रस युक्त त्रयोदशीके दिन मधुसे वा खीरसे श्राद्ध करे ॥ ३२ !। हसे 
पितर प्रसन्न हो कर मनुष्योंको सर्वदा सन्तान, पुष्टता, यश, स्वरी, आरोग्य, घन इनको 
देते हैं ॥ ३३ ॥ 
इति झह्स्मृता भाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
पचदशोऽध्यायः १५, 
जनंने मरणे चेव सपिंडानां द्विजोत्तमः ॥ 
उ्यहाच्छुद्धिमवाप्नाति योऽनिविदसमन्वितः ॥ १ ॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और बेदपाठी हे बह सर्पिडोंके जन्म अथवा मरणमें तीन दिनमें 
शुद्ध होता है ॥ १ ॥ 
सपिंडता तु पुरुषे सत्तमे विनिवर्तते ॥ 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
क्षतियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुद्धयति ॥ 
मासेन तु तथा शद्रः शुद्धिमाप्रात ॥३॥ 
सातवी पीढीमें सपिंडता निवृत्त हो जाती है; और नामधारक ब्राह्मण दश दिनर्मे छड 
होता हे ॥ २ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय, एक पक्षमें वैश्य और एक मदीनेमें शूदकी शुद्धि 
होती है प्रथम नहीं होती ॥ ३॥ 
रात्रिमिर्मासतुश्पाभिगमंस्रावे विशुद्ध्यति ॥ 
अजातदंतबाले तु सद्यः शौचं विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रात्तया शुद्धिबाले स्व कृतचूडके ॥ 
तथैवाबुपनीते तु ञ्यहाच्छुध्याति बांधवाः ॥ « ॥ 
अठूढानां तु कन्यानां तथेव झदजन्मनास्‌ ॥ 
महीर्नोके समान रात्रियोंमें गर्भके सरावमे जितने महीनेका गर्भ हो उतनी ही रात्रियोले 
शुद्धि होती हे और बालक विना दांत जमेही मर जाय तो उसके मरनेमें उसी समय शुद्धि 
कही है ॥ ४ ॥ जो बालक मूडनते प्रथम ही मर जाय वह अहोरात्रसे और यज्ञोपवीतसे 
पहले जो मर जाय उसके बंधु बांधव तीन दिनमें शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ जो कन्या विना 
विवाहे मर जाय उसके यहां तीन दिनमें शुद्धि होती है और शूदके मरनेमें भी तीन दिल 
शुद्धि होती है; 
अनूढभायः शूद्रस्तु षोडशादत्सरात्पराम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृत्यु समविगच्छेञ्चेन्मासात्तस्यापि बांधवाः ॥ 
शुद्धि समविगच्छेय॒नांत्र कायां विचारणा ॥ ७ ॥ 


(४०८) अष्टादशस्मृतय- [ संल- 


यदि विना विवाहा शूद्र सोलह वर्षते पीछे ॥ ६॥ मृतक हो जाय तो उके बंधु बांधव 
एक महीनेमें शुद्ध होते हैं इसमें विचार करना उचित नहीं ॥ ७॥ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः परयत्यसंस्कृता ॥ 
तस्यां मृतायां नाशोचं कदाचिदपि शाम्यति ॥ ८ ॥ 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्रसवं बनेत्‌॥ 
प्रसवे मरणे तञ्ञमाशोचं नोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जिस कन्याका विवाह न हुआ हो और वह पिताके घर ही रजस्वला हो जाय तो उसके 
मरनेका अशौच कमी निवृत्त नहीं होता ॥ ८॥ यद्यपि कोई नीच वर्णकी कन्या विवाहसे 
प्रथम ही सन्तान उत्पन्न कर छे तो उसके प्रसव और मरणके दोनों अशौच कमी निवृत 
नहीं होते ॥ ९ ॥ 
समान खड्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ ॥ 
असमाने द्वितीयेन धर्मणजवचो यथा ॥ १०॥ 
सजातीय अशौचमें यदि दूसरा सजातीय अशौच हो जाय तो प्रयमके साथ ही दूधरा भी 
समाप्त हो जाता है और जो दूसरा सजातीय न हो तो धर्मराजके वचनके अनुसार दूसरेके 
संग दोनों अशौच निवृत्त हो जाते हैं || १० ॥ 
देशांतरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्ववो ॥ 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावद्वाशुचिर्भवत्‌ ॥ ११॥ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ ॥ 
तथा संवत्त्सेएतीते ज्ञात एव विशुद्ध्यति ॥ १२ ॥ 
परदेशर्मे जा कर यदि जातिका मरण या जन्म अशौच हुए के समाचार सुन कर दश 
दिनके बीचमें जो शेष दिन हैं तब तक अशुद्ध रहता है ॥ ११ ॥ यदि दश दिनके उप- 
रान्त सुने तो तीन रात्रिमें और एक वर्ष बीतने पर सुने तो स्नाने करनेसे ही शुद्ध हो 
जाता है ॥ १२ ॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भायोस्वन्यगतासु च ॥ 
परपूर्वासु च स्रीषु व्यहाच्छुद्विरिहेष्यते ॥ १३ ॥ 
मातामहे व्यतीते तु चाचायें च तथा मृते ॥ 
गृहे दत्तासु कन्यासु भृतासु तु ऽयहस्तथा ॥ १४ ॥ 
निवासराजनि प्रेत जाते दीहित्रके गहे ॥ 
आचार्यपत्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५॥ 
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्पासिग्षांधवेषु च ॥ 
सत्रह्मवारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥ १६॥ 


स्मृतिः १२] भाषाटीकासमेताः । ( ४०९) 


अपने औरशसे अतिरिक्त पुत्र व्यभिचारिणी और परपूर्वा खली इनके मरनेमें तीन दिने 
शुद्धि हो जाती है ॥ १३ ॥ नाना, आचाय, विवाही कन्या इनके मरनेमें भी तीन दिनर्भे 
शुद्धि हो जाती है॥१४॥देशके राजाके मरनेमें और अपने घरमे दौहित्रके जम्ममें आचायकी | 
क्ली वा पुत्रोके मरनेमें एक दिनमें ही शुद्धि हो जाती हे॥१५॥मामाके मरनेमें दिनरातमें ओर 
शिष्य ऋस्विकू और बांधव इनके मरनेमें एक रातमें, सब ब्रह्मचारी और अनूचान गुरु उप- 
गुरुके मरनेमें एक दिन अशुद्धि रहती है ॥ १६ ॥ 
एकरात्रिं त्रिरात्रं च षड़ात्रं मामेव च ॥ 
झूदे सपिडे वणानामाइाँचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिशात्रमथ षड पक्ष मासं तथैव च ॥ 
वैश्ये सपिंड वणानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सापिडे क्षत्रिपे शुद्धिः षड्रात्रं बराह्मणस्य तु ॥ 
वणानां पारोरीष्टानां दादशाहे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सापंडे ब्राह्मण वर्णाः सव एवाविशेषतः ॥ 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
अपना जो सपिंडी झूद हो गया हो उसके मरनेमें ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूद्र यह 
चारों वणी क्रमानुसार एक रात; तीन रात, छे रात, एक महीनेमें शुद्ध होते हैं॥ १७ ॥ 
सपिंडी वेशयके मरनेमें चारों वणोंको तीन रात, छे रात, एक पक्ष और एक महीनेका 
अशौच कहा है ॥ १८ ॥ सिडी क्षत्रियके मरनेमें ब्राह्मणोंकी छ रातमें और तीनों वणोकी 
बारह दिनमें शुद्धि होती है ॥१९॥ सपिंडी ब्राह्मणके मरनेमें चारों वर्णोकी शुद्धि दश रातमें 
होती है वह भगवान्‌ यमने कहा है ॥ २० | 
भृग्व म्यनहानांमोभिमुतानामात्मघातिनाम्‌ ॥ 
पातितानां च नाशौचं शत्रविदयुद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ 
यतिवातिब्रहमचारिनृपकारुकदीक्षिणः ॥ 
नाशौचभाजः काथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२॥ 
भूगु, अग्नि, अनशन, जर, अपने आप बिजली, शख, इनसे जिनकी मृत्यु हुई हो वा जो 
पतित मरे हों उनका अशौच नहीं होता ॥ ३१ ॥ संन्यासी, त्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारी- 
गर, दीक्षित और राजाकी आज्ञा मानने वाळे यह अशुद्ध नहीं कहे हँ ॥ २२ ॥ 
यस्तु भक्त पराशौचे वर्णी सोऽप्यशुचिभेवत्‌ ॥ 
अशोचशुद्धी शुद्धश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥ २३ ॥ 
पराशौचे नरो भुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ 
भक्ताने प्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥ २४ ॥ 


( ४१०) अष्टादरास्सृतयः । [ शख 


जो ब्रह्मचारी दूसरेके अशोचमं खाता है, वह अशुद्ध हो जाता है, परन्तु जब अशौचकी 
शुद्धि हो जाती है तभी बुद्धिमानोंने ब्रझचारीकी भी शुद्धि कही है ॥ २३॥ जो मनुष्य 
दूसरेके अशौचमें खाता है उसको कीडेकी योनि मिळती है ओर जिसके अन्रको खाकर 
मरता है उसीकी जातिमें जन्म लेता हे ॥ २४ ॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकम च ॥ 
प्रेतापेंडे क्रियावजमाशोचे विनिवततते ॥ २५ ॥ 
इति शंखस्मृतो पंचदशो$ध्यायः ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ, पितरोंका कमे यह सब प्रेतके लिये पितरोंके कर्मके अति- 
रिक्त अञ्चौचमें निरत हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 


इति शह्नस्मृता भापाटीकायां पेचदझोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः १६, 

मृन्मयं भाञनं सर्व पुनः पाकेन शुद्धथाति ॥ 

मद्यैमत्र पुरोषैर्वा ष्ठीवनैः प्रयशोणिते! ॥ १ ॥ 

संस्पृष्टं नेव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥ 

एतरेव तथा स्पृष्ट ताघसोवणराजतम्‌ ॥ २ ॥ 

शद्धयत्यावर्तित पश्चादन्यथा केवलांमप्ता ॥ 

अम्छोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥ ३॥ 

क्षारेण शुद्धिः काँस्यस्य ळाहुस्य च विनिदिशेत्‌ ॥ 

मुक्तामणिप्रवालानां जुद्विः प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ 

अब्जानां चेव भाँडानां सवस्याइममयस्य च॥ 

शाकवर्ज मुलफलद्विदलानां तथेव च ॥ ५ ॥ 

मा्जनादज्ञपान्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
उष्णांमस्ता तथा शुद्धि स्नेहानां विनिर्दिशित्‌ ॥ ६॥ 
सम्पूर्ण मट्टीके पात्र अशुद्ध होने पर दुबारा अग्निम पकानेसे शुद्ध हो जाते हैं मूत्र, विष्ठा, 

थूक, राध और रुधिर ॥ १॥ इन सबका स्पा होनेसे मट्टीका पात्र दुबारा अभ्निम तपानेसे 
भी शुद्ध नहीं होता इन्हींका स्प तांबे, सुवर्ण और चाँदीके पात्रमे हो गया हो ॥ २ ॥ 
तो वह फिर बनानेसे शुद्ध होता हे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध हो जाय 
तो केवल उसकी शुद्धि जलसे ही हो जाती है,तांबेकी, शीताकी और लाखकी शुद्धि खटाईके 
जलसे होती हे ॥ ३॥ लोहे और काँसीकी शुद्धि खारी जलसे और मोती, मणि, मूंग 
इनकी शुद्धि घोनेसे ही हो जाती है ॥ ४ ॥ जलम उत्पन्न इए पदार्थ और पत्थरक्षे पत्र 
तथा झ'कको छोड़ इर मूळ फल और वर्कल यह धोनेसे ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
यज्ञे पात्र यज्ञमे मांजनेसे और चिकने गरम जलसे थोनेसे शुद्र हो जाते हैं ॥६॥ 


ध्यृति! १२ ) भाषाटीकासमेताः ( ( ३११) 


शयनापतनयानानां सशुपशकट्स्थ च ॥ 
शुद्धिः संमरोक्षणाद्यज्ञे करकेधनयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
माञनाद्वेइमनां शुद्धि! क्षितेः शोधस्तु तक्षणात्‌ ॥ 
संम्रार्मितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ < ॥ 
बहुनां प्रोक्षणाच्छुद्धिर्धान्पादीनां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्रोक्षणारसेहतानां च दारवाणाश्च तक्षणात्‌ ॥ * ॥ 
सिद्धाथकानां कल्केन शंगईतमयस्य च ॥ 
गोवाहेः फलपात्राणामर्थां शृंगवतां तथा ॥ १० ॥ 
नियासानां एुडानां च छवणानां तथेव च ॥ 
कुसुंभकुकुमानां च ऊर्णाकापोसयोश्तथा ॥ ११ ॥ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरित्याह भगवान्यमः ॥ क 
शय्या, आसन, सवारी, सूप,शकट,चटाई,ईधन इनकी शद्ध यज्ञमे केबल जल छिंडकने ते 
दो जाती है ॥ ७॥ घरोंकी शुद्धि मार्जनंस और प्रथ्वीकी शुद्धि कुछ थोडी खोद डालनेसे 
और वलोंकी शुद्धि जलसे होती है । ८॥ बहतसे अज्ञॉंडी तथा दले हुए अन्न और 
काहके पात्रोकी शुद्धि जलके छिडकनेसे होती है ॥ ९ ॥ सींग और दांतकी वस्त॒ सरही 
खलसे और फळके पात्र, हाड और सींगवालोंकी शुद्धि गौके चँवरसे होती हे ॥ १० ॥ 
गोंद, लवण, गुड, कुसुंभ, कुंकुम, ऊन और कपास ॥ ११ ॥ इनकी शुद्धि जल छिकड़- 
नेसे हो जाती है, यह भगवान्‌ यमने कहा है, ै 
भूमिस्थमुदक शुद्ध शाचे तोये शिलागतम्‌॥ ९९२ ॥ 
वर्णगंधरसैदेष्टेबर्जित यदि तद्ववेत्‌ ॥ 
शुद्ध नदीगतं तोयं सर्वदेव सुखाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
और एथ्वी तथा शिळापर पडा जल शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ यदि वह जल दुध्व 
रस गेषसे रहित हो, वह नदी और आकरका जल शुद्ध है ॥ १३ ॥ 
शुद्ध प्रसारित पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोसेखे ॥ 
मुखवर्ज तु गोः शुद्धा मार्जार चाश्रमे झाचिः ॥ १४ ॥ 
हाडें फैली इई वस्तु, बकरी और घोडेका मुख शद्ध दै, सुख छोडके गोका सर्व अंग शुद्ध 
है, घरमें रहने वाली बिलाव शुद्ध है ॥ १४॥ 
शम्या भायां झिशुर्षख्रयचपर्वीतं कमंडळुः ॥ 
आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्ध हि पणस्य च ॥ १५ ॥ 
शय्या, खी, वाहक, वख, यज्ञोपवीत और पात्र यह अपने अपने ही शुद्ध हैं और 
अन्यके शुद्ध नहीं हैं ॥ १५ ॥ 


र्ण 


(७१२ ) अष्टादशस्मृतयः । [ शंख = 


नारोणा चेव वत्म्ानां झाङुनीनां झाभं सुखम्‌ ॥ 
रात्री प्रखवणे वृक्षे मृगयायां सदा शावि ॥ १६ ॥ 
खी, बछडे, पक्षी इनका सुख क्रमसे रात्रि प्रसवण और वृक्ष तथा सृगयामें सर्वदा 
शुद्ध है॥ १६॥ 
शुद्धा भतुश्चतुर्थेऽहि स्नानेन स्री रजस्वला ॥ 
देवे कमणि पिच्पे च पंचमेऽहनि शुद्धयति ॥ १७॥ 
रजस्बला खरी चोथे दिन स्नान करके स्वामीके निमित्त और देवता पितरोंके कमम पांचवें 
दिन शद्ध होती है॥ १७ ॥ 


रथ्याकदेमतोयेन छीवनाद्येन वाप्यथ ॥ 
नाभेरूध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुद्ध्यति ॥ १८ ॥ 
कदाचित्‌ मनुष्यकी नाभिके ऊपर गलीकी कीचड अथवा जल या थूक लग जाय तो उसी 
समय स्नान करनेते शुद्ध हो जाता है ॥ १८॥ 


कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा स्नात्वा भोछुमनाश्तथा ॥ 
भक्ता क्षुत्वा तथा सुप्ला पीत्वा चांभो$वगाह्य च ॥ १९ ॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासा विपरिधाय च ॥ 
लघुशंका, मलका त्याग, स्नान, भोजन, छींक, शयन, जलपान और जळमें अवगाहन 
इनको करके भोजनसे प्रथम ॥ १९॥ और गलीमें चळ कर वखोंको धारण कर आचमन करे॥ 


कृत्वा मत्रं पुरीषं च लेपगंधापहं द्विजः ॥ २० ॥ 
उद्धतेनांभसा शौचं मृदा चेव समाचरत्‌ ॥ 
यी च मृत्तिकाः सप्त लिंगे द्वे पारिकीतेते ॥ २१ ॥ 
एकास्मन्विशातिहर्ते दयोदेयाश्वतुद्दरा ॥ 
तिस्रस्तु मृत्तिका ज्ञयाः कृत्वा नखाविशोधनम ॥ २२ ॥ 
_ तिखस्तु पादयोज्ञेयाः शौचकामस्प सवदा ॥ 
शोचमतद्गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिणुण तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥ 
मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्व पूर्यते यया ॥ २४ ॥ 
इति शंखस्मृतो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
और द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैशय मलमूत्रका त्याग करके जिसे दुगैध दूर हो 
जाय एसी ॥ २० ॥ स्वयं जल निकाल कर मिट्टी और जलसे शुद्धि कर ले और गुदामे 
सात वार, ढिंगमें तीन वार मिट्टी लगावे ॥ २१ ॥ बांये हाथमे बीस वार और फिर 
दोनोंमें चौदह वार नखोंकी शुद्धि करके तीन बार मिट्टीको लगावे ॥ २२॥ शुद्धिकी 


स्मृतिः १३] भाषाटीकासमेताः । (४१३) 


अभिलापा करने वाला मनुष्य तीन वार पैरॉमें मिट्टीको लगावे, यह शुद्धि ग्रहस्थोंकी है 
ब्रह्मचारियोंकी इससे दुगुनी शुद्धि कही है ॥ २३ ॥ वानप्रस्थोंकी इससे तिएनी शुद्धि है 
और संन्यासियॉकी चौगुनी है, प्रत्येक वारमें इतनी मिट्टी लगाबे जिससे कि तीन अंगुल 
हाथके भर जाय ॥ २४ ॥ 

इति शंखस्मृती भाषाटीकायां षोडशो ऽश्यायः | १६ ॥ 


सक्षदरोऽष्याथः १७, 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटी वने ॥ 
अधःशायी जटाधारी पणबूलफलाइनः॥ १ ॥ 
ग्रामं विशेच्च भिक्षार्थं स्वकम परिकीतयन्‌ ॥ 
एककालं सपरनीयाडर्ष तु द्वादशे गते ॥ २॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतरपगः ॥ 
त्रतेनेतेन शुद्ध्यते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 
वनमें जाय पणेकुटी बना कर जटा धारण करके त्रिकाळीन स्नान कर पत्ते, मूल, पत्र 
इनका भोजन करता हुआ प्रथ्वी पर शयन करे ॥ १ ॥ अपने कर्मको मनुष्योंके निकट 
प्रकाश करता हुआ गांवमें भिक्षाके अथे जाय और बारह वर्ष तक एक समय भोजन करें 
॥ २ ॥ सुवर्णकी चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाळा, ब्रह्महत्या करने बाला, गुरुकी खसे 
रमण करनेवाला यह महापापी भी इस ब्रतके करनेसे शुद्ध हो जाते है ॥ ३॥ 
यागस्थं क्षत्रियं हत्वा वैहयं हत्वा च याजकम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रतं कुयीदात्रेयीविनिषू दकः ॥ ४ ॥ 
कूटसाक्ष्यं तथैवोक्ता निक्षेपमपहत्य च ॥ 
एतदेव बतं कुर्योत््यकत्वा च शरणागतम्‌ ॥ « ॥ 
आहिताग्नेः स्रियं ह्वा मित्रं हत्वा तथैव च ॥ 
हरवा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌॥ ६ ॥ 
यज्ञमे स्थित क्षत्रिय और वेश्‍्यको मारने वाला तथा रजस्वळा छीके साथ गमन करने 
वाला इसी त्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥४॥ झूठी साक्षी कह कर न्यायको चुराय भोर 
रण आयेको त्याग करके यही ब्रत करे ॥ ५ ॥ अग्निहोत्रीकी छ्लीकी हत्या करने पर 
और मित्रकी हव्या करने पर तथा बिना जाने गर्भेकी हत्या करने पर भो इसी मतको 
करे ॥ ६ ॥ 
वनस्थं च द्विजं हरवा पार्थिवं च कृतागसम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रतं ककुयो द्विगुणं च विशुद्धये ॥ ७॥ 
कषत्रियस्य च पादोनं वघे$द वश्यघातने ॥ 
अद्धेमेव सदा कुयोर्वीवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥ 


(७४१४) 


अशददास्मृतय!- [ शंख= 


पादं तु शुद्रहरपायामुदक्यागमने तथा ॥ 
गोवधे च तथा झुर्यात्परदारगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
पशन्हत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः ॥ 
आरण्यानां षधे तद्धत्तदर्थ तु विधीयते ॥ १० ॥ 


वनवासी ब्राह्मण और अपराधी राजा इनकी हत्या करके दूना त्रत करे तब बह शुद्ध 
होंगे ॥ ७ ॥ वनवासी क्षत्रियकी हत्या करके पौन ब्रत करे, वेदयकी और खीकी हत्या 
करके इस अतकों आधा करे ॥ ८ ॥ शाद्रकी हत्या करके और ऋतुमती ख्लीमें गमन करके 
पाद चौथाई इस ब्रतको करे ॥ ९ ॥ ग्रामके वनके पशुओंको मारने वाला अन्य प्रायश्चित्त 
न करके केबल यही आधा ब्रत करे ॥१०॥ 


हत्वा द्विजं तथा सपेजलेशयब्लिशयान्‌ ॥ 
सप्तरात्रं तथा कुयोद्रतं ब्रह्महणस्तथा ॥ ११ ॥ 


पक्षी, जलचर तथा बिलमें सर्पको मार कर सात रात्रि तक ब्रह्महत्याका त्रत करे ॥ ११ ॥ 


अनश्यां तु शतं हरवा सास्थां दशशत तथा ॥ 
बहाहत्याबतं कुयात्पूण संवत्सरं नरः ॥ १३ ॥ 


दिना अस्थिके सो नीवोकी इत्या करके या एक सहस हङ्डीयुक्त जीवोको भार कर 
मनुष्य एक बर्षे तक सम्पूर्ण ्रहहत्याके ब्रतकों करे ॥ १९ ॥ 


याय यस्य च वर्णस्य वृत्तिञ्छेदं समा चशेत्‌ ॥ 
तस्य तस्य वपे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 


जिस २ बकी जीविकाका छेदन कर उसी उसी वणकी हत्याका मायश्चि्त करे॥ १३ ॥ 


अपहृत्य ठु वर्णानां झुर्च प्राप्य प्रमादतः ॥ 
प्रायाश्चित्तं बधप्रोक्तं बाह्मणानुमतं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजाश्वस्थापहरणे मणीनां श्ञतस्य च ॥ 
जलापहरणे चेव कुयात्संवत्सरं घतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तिलानां थान्यबस्राणां मद्यानामामिषश्य च ॥ 
संवस्छराद्व कुर्वीत बतमेतव्समाहितः॥ १६॥ 
ठृणेक्षुकाष्ठतकार्णा रसानामपहारकः ॥ 

मासमेकं वतं कुयाहंतानां सर्पिषां तथा ॥ १७ ॥ 
छवणानां गुहानां च मूलानां कुसुमस्य च ॥ 
माष्माद हु ब्रतं छुयादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
लोहानां वैदलानां च सुन्राणां चर्मणां तथा ॥ 
एकरा घतं कयोदेतदेष समाहित! ॥ १९ ॥ 


छृति। १३ ] भाषाटीकासमेताः। (४१९) 


अज्ञानसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वणॉकी भूमि चोरी कर ले, तो बह्मणोंदरे 
आज्ञा ले कर प्रायश्चित करे ॥ १४ ॥ गौ, बकरी, घोडा, मणि, चांदी, जळ इनकी चोरी 
करनेवाला मनुष्य एक वर्ष तक बतको करे ॥ १५॥ तिल, अन्न, वेन्न, मदिरा, मात ॥ 
इनको चोरी करने वाळा छे महीने तक सावधान होकर इसी त्रतको करे ॥१६॥ तिल 
गक्षा, काठ, मझ, रस, दांत, घी इनकी चोरी करने वाला एक महीने ठक इस अतकः 
करे ॥ १७ ॥ लवण, मूल, फूल इनकी चोरी करने वाला सावधान हो कर पंद्रह दिन तक 
इसी म्रतको करे ॥ १८॥ लोहा, वैदरू, सूत, चाम इनकी चोरी करने वाळा एक रात्रि 
सावधान हो कर यही ब्रत करे ॥ १९॥ 


भुक्ता पड़ांडुं लशुनं मं च करकाणि च ॥ 
नारं मलं तथा मांसं बिडराह खर तथा ॥ २० ॥ | 
गोधियङुंजरोष्ट्रं च सर्वे पांचनखं तथा ॥ 
करव्यादे कुक्कु ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं ब्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यकी विष्ठा इत्यादि मळ, मनुष्या माँ, सूकर, 
गधा इनका खाने बाला ॥ २०॥ गोघेय, हाथी, ऊंट, सम्पूर्णे पंचनखमांस, जीव और ग्रामके 
एुरगेको खानेवाला एक वर्ष तक उक्त ब्रवको करे ।। २१ ॥ | 
भक्ष्याः पंचनखास्तेते गोधाकच्छपञ्ञज्लकाः ॥ | 
खड्गश्च शशकश्नव तान्हा च चरेह्रतम्‌ ॥ २२ ॥ | 
गोह, कछुवा, सेह, गेडा, ससा यही पांच पंचनख भक्ष्य हैं, इनको मारने बाला भी इसी 
ब्रतको करे।। २९ ।। | 
| 
| 


हंसं मदगुरक काकं काकोलं खंजरीरकम्‌ ॥ 
मस्स्यादांश्च तथा मस्स्यान्बलार्कं झुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवाकं जुवं कोकं भड़क भुजगं तथा ॥ 
मासमेकं घतं कुयोदेतचेद न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हस, मदूगुर, कौआ, काकोळ (सर्प ) खेजरीट, मरस्यके खाने वाले मत्स्य,बगळा, तोता 
सारिका, ॥ २३ ॥ चकवा,प्छव, कोक, मेंडक, सपे इनका खाने बाळा एक महीने तक इसी 
प्रतको करे और फिर इनको न खाय ॥ २४ ॥ | 


राजीवान्सिहतुंडांश्च शकुलांश्च तयैव च ॥ 
पाठीनरोहितो अक्ष्यौ मत्ध्येषु परिकीतितो ॥ २५ ॥ 
जलेचरांश्च जलजान्युखाप्रनखविष्किरान्‌ ॥ 
रक्तपादास्ञाङपादान्सपाहँ बतमाचरेत ॥ २६ ॥ 


(४१६) अष्टादशस्मृतयः- [ शंख- 


राजीव, सिंह, तुंड,शकुल, पाठीन, रोहित यह मत्स्य भक्ष्य हें || २५ ॥ जो जलर्मे 
उत्पन्न हो और जो जलमें ही विचरण करें जो मुखके अग्रभागसे और नखोसे खोदनेवाले ,जिनके 
पेर लाळ हों, और जिनका पैर जालके समान हो इनको खानेवाला सात दिन तक 
त्रत करे ॥ २६ ॥ 


तित्तिरं च मयरं च लावक च कर्पिजलम्‌ ॥ 
वाधीणसं वतेकं च भक्ष्पानाह यमस्तथा ॥ २७॥ 
भुक्ता चोभयतो दंतास्तथेकहाफदंष्टरिणः ॥ 
तथा झुक्का तु मांसे वे मासार्धे बतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तीतर, मोर, लाल पक्षी, किंजळ, वाध्रीणस, वर्तक इनको यमराजने भक्ष्य कहा है 
॥ २७ ॥ दोनों ओर दांतवाले और जिनके एक खुर हो इनको जो एक महीने तक 
खाय वह पंद्रह दिन तक त्रत करे ॥ २८ ॥ 
स्वयं मृतं तथा मांस माहिषं त्वाजमेव च ॥ 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संघिन्याश्च तथा पयः ॥ 
संघिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकारादाने बुधः ॥ 
सप्तरात्रं ब्रतं कुर्याद्यदेतत्परिकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीव जो रवयं मर जाय उसका मांस,या भेंसा, बकरीका मांस, या जिस गोका बछडा 
मर गया हो या जो गाभिन हो उस गोका दूध, और संधिनीका दूध जो अशुद्ध हो उसको 
खाने वाला पंद्रह दिन तक व्रत करे ॥ २९ ॥ जो दूध अभक्ष्य हे उनके विकारों ( दही 
आदिको ) को खा कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सात रात्रितक उक्त ब्रतको करे || ३० ॥ 


लोहितान्वृक्षनियासान्त्रश्चनप्रभवास्तथा॥ 
केवलानि च शुक्तानि तथा पुषितं च यत्‌ ॥ 
गुडशुक्त तथा शक्ता तिरात्रं च ब्रती मवेत्‌ ॥ ३१॥ 
वृक्षका लाल गोंद और वृक्षके क।टनेसे जो गोंद निकले वह, शुक्त, ( कांजी वा आळ 
सिरका ) वासी पदाथ और गुडका शक्त इनको खाने वाला मनुष्य तीन रात्रि तक 
त्रत करे ॥ ३१ ॥ 


दवि भक्ष्ये च शुक्तेषु यञ्चान्यदापिसंभवम्‌ ॥ 

गुडशक्त तु भक्यं स्पाच्ससपिष्कमिति स्थितिः ॥ ३२ ॥ 
यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये॥ 
राजवाडवकुल्पं च भक्ष्यं पर्थुषितं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


श्मृति; १३ ) भाषाटीकापमेताः । (४१७) 


क्तम दृहीका विकार,घी मिला गुडका शुक्त यह भक्ष्य भुक्तोर्म कहा है ॥ ३२ ॥ जौ, 
गेहूँ, दूध इनका विकार, और राजवाडवका मांस यह बासी भी भक्ष्य है॥ ३३॥ 
राजीवपक्क मांस च सवेयेत्रन वर्जयेत्‌ ॥ 
संवत्सरं ब्रतं कुर्याव्माश्येताउज्ञानतस्तु तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजीव मरस्यमेदके पके हुए मांसको सब भांति त्याग दे और जो मनुष्य ऊपर कहे 
हओंको जान बूझ कर खा ले वह एक वषे तक त्रतको करें ॥ ३४ ॥ 
गुद्ान्नं ब्राह्मणो भक्ता तथा रंगावतारिणः ॥ 
चिकित्सकस्प क्षुद्रश्य तथा खीमू गजीविनः ॥ ३५ ॥ 
षंढस्य कुलटायाश्व तथा बंधनचारिणः॥ 
बद्धस्य चैव चोरस्य अवीरायाः ख्रियस्तथा ॥ ३६ ॥ 
चर्मकाएस्य वेनस्य क्ीवस्य पतितस्य च॥ 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुषिकश्य च ॥ ३७॥ 
कदर्यस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च ॥ 
गणान्नं मूमिपालान्नमन्नं चैव इवजीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मौजिकान्ने सूतिकान्नं शक्ता मासं ब्रत चरेत्‌ ॥ 
शूद, रंगरेज, वैय, क्षद्रबुद्धि, क्ली और जो अपनी जीविका गृगोष्ले करता हो॥ ३५ ॥ 
नपुंसक, व्यभिचारिणी खरी, डांकिया, कैदी, चोर, पतिपुत्रहीन खी ॥ १६ ॥ चमार,वेनवे, 
हीन, पतित, सुनार, धू, वाघुषिक, व्याज ठेनेवाळा ॥ ३७ ॥ कृपण, कायर, हिंसक, 
वेश्या, कपटी, शुद्ध इत्यादि इनके अन्नको खाने वाला, दलभद्दके अन्न तथा राजाके अन्न 
और जो कुत्तोसे अपनी जीविका करे उनके अन्नको ॥ २८ ॥ मूंजके व्यापारी और 
सूतिका ( प्रसूति होकर शुद्ध नहीं हई खी ) के अन्नको खाने वाला एक महीने तक 
ब्रत करे ॥ 
शूदस्प सतते थ्क्ता पण्माप्ताखतमाचरेत्‌॥ ३९ ॥ 
चैश्यस्प तु तथा सुक्ता त्रीन्मासास्तरतमाचरेत्‌॥ 
क्षत्रियस्य तथा भक्ता दो मासौ जतमाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
निरन्तर शदजातिके अन्नको खानेवाला छे महीने तक तत करे ॥ ३९ ॥ वैश्यका 
अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने और क्षत्रियका अन्न निरन्तर खानेसे दो महीने तक 
ब्रत करे ॥ ४० | | 
ब्राह्मणस्प तथा भुक्ता मासमेकं मतं चरेत्‌ ॥ 
अपः सुराभाजनस्याः पीत्वा पक्ष म्रत॑ चरेत्‌॥ ४१ ॥ 


(४१८ ) अष्टादशस्सृतयः- [ शंख = 


मञ्चभांडगताः पीचचा सप्तरात्रे ब्रतं चरेत ॥ 
गादोन्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियस्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ ॥ 
अथ आद्धाहाने विद्वान्माप्लमकं त्रता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
माहाणका अन्न निरन्तर खाने वाळा एक महीने तक ब्रत करे; मदिराके 
पत्रमे जलको पीनेवाळा पंद्रह दिन तक व्रत करे ॥ ४१ ॥ गुडकी मदिराके पात्रमें 
जळ पीने वाला सात रात्रि ब्रत करे, शूद्रकी उच्छिष्टको खाने वाळा एक महीने तक 
और बेइ्यकी उच्छिष्टको खाने बाळा पन्द्रह दिन तकब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४२॥ 
क्षेत्रिकी उञ्छिष्टको खाने बाला सात दिन तक, ब्राह्णकी उच्छिष्टको खाने बाला एक 
दिन भौर शद्धे खानेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक महीने तक ब्रत करे ॥ ४३ ॥ 
परिवित्ति; परिवेत्ता यया च परिविंदाति ॥ 
ब्रत सवरसतरं ङुयर्दातयाजकपचमाः ॥ ४४॥ 
परिवेता, परिवित्ति; जो खी परिवेत्ताने बडे भाईसे पढ़के विवाही हो वह, दाता और 
पांचवां घाजक इन पांचोंको एक बर्ष तक ब्रत करना उचित है ॥ ४४॥ 
काकोच्छिष्ट गवाधातं युक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दूषित केशकीटेश्च मषिकालांगलेन च ॥ 
मल्षिकामझकेनापि त्रिरात्र तु बरती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृथाकृसरस्यावपायसाइपशष्क्ुलीः ॥ 
भुक्ता त्रिरात्रं कुर्वीत ब्रतमेतत्समाहितः ॥ ४७ ॥ 
नील्या चेव क्षतो विग्रः शुना दृष्टस्तथैव च ॥ 
त्रिराजं तु ब्रत कुयत्पु्चलीदशनक्षतः ॥ ४८ ॥ 
पादप्रतापन कृत्वा वहि कृत्वा तथाप्यधः ॥ 
कुशैः प्रमूज्य पादौ च दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नीलीवसख् परीथाय भुक्का ज्ञानाहेणस्तथा ॥ 
विराज च वतं कुयाच्छिच्वा गुल्मलताध्तथा ॥ «० ॥ 
काकका उठ्छि्, गोका एधा इनका खाने वाला पन्द्रह दिन तक ब्रत करे ॥४५॥ केश, 
कीडा, मूसा, वानर इनसे दूषित दुआ और मक्खी, मच्छर इनसे दूषित इुएको खा कर्‌ 
तीन शाति तक न्त करे ॥ ४६ ॥ वृथा कृसर, संबाव, खीर, पूआ, पूरी इनका खाने 
बाला साढधानीसि तीन रात्रि तक ब्रत करे | ४७ ॥ नीचे के बृक्षकी लकडीसे जिसने झरी - 
र्मे घाब हो जाय, या कुतने काटा हो उस्षसे घाव हो जाय तो बह तीम रात्रि तक ब्रत करे 
॥ ४८॥ और जिसके पुंश्चहीके दांतॉका क्षत हो जाय, जो नीचे अभि रख कर पैरोंको सेके 


स्मृतिः १३ ] भाषाटीकासमेताः । (४१९ ) 


और जो कुशाओंसे पैरॉको झाडे वह्‌ एक दिन व्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४९॥ जो 
नीळा वस्न पहर रहा हो जिसके छूमेसे खान करना योग्य है. उसका अन्न खा कर और गुश्म 
लताका छेदन करके तीन रात्रि त्रत करे ॥ ५० ॥ 
अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ॥ 
पलाशस्य दविजश्रेष्ठाखरेरात्रं तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पीढा कुरसी 


राह्मण ढाककी बनी हुई शय्या ( खाट आदि.) यान ( सवारी ) आसन ( 
आदि ) और खड़ाऊं इन पर बेठ कर तीन रात्रि ब्रत करे ॥ ५१ ॥ 
वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते ॥ 
भुक्ताने ब्राह्मणः पश्चालिशज् तु ब्रती भवेत्‌ ॥ *२ ॥ 
बाणी और भाँव इनसे दुष्ट पदार्थको भावसे दुष्ट पात्रमें खा कर व्राह्मण तीन रात्रि तक 
त्रत करे ॥ ५२ ॥ 
क्षत्रियस्तु रणे दरवा पृष्ठं घाणपरायणः ॥ 
संवरसरं मरतं कुयोच्छिखा विप्पछपादपम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अपने प्राणोंकी रक्षामे तत्पर क्षत्री युद्धमें पीठ दे कर और पीपलके इक्षकों कार्ट कर 

एक वषे तक त्रत करे ॥ ५३ ॥ | 
दिवा च मैथुनं कृखा खात्वा नमस्तथांभासे ॥ 
नम्रां परस्त्रियं दृष्टा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

दिनके समय मैथुन करके, जलमें नंगा हो सनान करके या दूसरे की खीको नंगी देख 
कर एक दिन तक ब्रत करे ॥ ५४ ॥ 

क्षिप्वामावशुचि दरव्यं तदेवांमा्ति मानवः ॥ 
मासभेकं व्रतं कुयांदुपळुध्य तथा गुरुम्‌ ॥ ९% ॥ 

अझि या जकमें अशुद्ध पदार्थ फेक कर वा गुरु पर कोष करने वाळा एक महीने तक 
ब्रत करे ॥ ५५ ॥ 

पीतावशेषं पानीयं पौरवा च ब्राह्मणः काचेत ॥ 
बरिरात्रं तु बतं कुयांद्वामह्तेन वा पुनः ॥ %९ ॥ 
एकपत्तयुपविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति ॥ 

यश्च यावदसौ पक्कं कुर्यात्त भ्राह्मणो ब्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 

१ बाणीदुष्टजसा “गोझंगी” यह चचीढेके नामे अतः वह अखाद्य है, भाव दुष्ट जो वस्तु बुरी 
तीतिसे बनाई जाती हैं, जैसे विदित मांसका भी कबाब आदिक भाव दुष्ट पात्र रंगसे काले 
आदिक किये हों॥ 

३ वृक्ष फलप्रदूम””इस पाठके अनुसार फल देने वाले इक्षके काटनेमें यह्‌ प्रायाश्वित जानना । 


( ४२० ) अष्टादशास्मृतयः - [ शंख - 


कदाचित्‌ ब्राहमण पीनेसे बचे हुए पानीको पी ले, या बांये हाथसे जळ पी ठे तो तीन 
रात्रि तक तत्र करे ॥ ५६॥ एक पंक्तिमें बैठे हुओंके आगे जो न्यूनाधिक परोसे वह ब्राह्मण 
इसी ब्रत को कर ले ॥ ५७॥ 
धारयित्वा तुलां चेव विषमं कारयेदूबुध: ॥ 
सुराळवणमद्यानां दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बणिक्‌ तराजूमें तोळ कर भी न्यूनाधिक करे, सुरा भौर कधणको बेचनेवाला मनुष्य यह 
सभी एक दिन तक ब्रत करे ॥ ५८ ॥ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचचेव महाब्रतम्‌ ॥ 
विकीय पाणिना मद्यं तिलानि च तथाऽ५ऽचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मासको बेचने वाला महात्रत करे, अपने हाथसे मदिरा और तिलको बेच कर भी 
महात्रतको करे ॥ ५९ ॥ 
इंकार ब्राह्मणस्योक्त्वा खकारं च गरीयसः ॥ 
दिनमेकं ब्रते कुयोत्मयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
या ब्राह्मणको अपमानसूचक इंकार, और बडोंको तू कह कर भली भांति सावधान 
हो कर एक दिन तक तत करे ॥ ६० ॥ 
अतस्य प्रेतकार्याणि कृत्वा च धनहारकः ॥ 
वर्णानां यद्रतं प्रोक्तं तद़ते प्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो धन ( वेतन ) ले कर मेतकी क्रिया और प्रेतो इमशानमें कंधे पर ले जाय वह 
निज वणेका जो ब्रत अन्यत्र कहा हे उसी ब्रतको शुद्ध हो कर करे ॥ ६१ ॥ 
कृत्वा पापंन गूहेत गुहभानं विवद्धेते ॥ 
कृत्वा पापं बुधः झयोत्पषेदानुमतं ब्रतम्‌ ॥ ६२॥ 
पाप करके उसे न छिपावे कारण कि छिपानेसे पापकी बृद्धि होती है बुद्धिमान मनुष्य 
पाप करके सभाकी अनुमतिसे प्रायश्चित्त करे ॥ ६२॥ 
तस्करश्वापदाकीणे बददुव्पाधमृगे वने ॥ 
न चतं ब्राहणः कुया स्राणबाधभयात्सद्‌। ॥ ६३ ॥ 
सर्वेज जीवने रक्षेजीवन्पापमपोहति ॥ 
बतेः कृच्छेश्व दानेश्व इत्याह भगवान्यमः ॥ ६४ ॥ 
शरीरं धमेसवेस्व रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ 
शरीरात्त्ववते धर्मः पर्वतात्सालिलं यथा ॥ ६५ ॥ 


हिर शी. ~ _. 
१ “दाहित्वा च बहित्वा चत्रिराज्रमशुचिभवेत्‌” इस वचनसे दाह करने ताळा परगोत्री भी 
तीन दिन अशुद्ध रहता हे उसके उपशान्त प्रायश्चित्त करे । 


श्वृतिः १३ ] भाषाटीकासमेताः । (४२९१) 


' आहोच्यधमशा्नाणि समेच्य ब्राह्मणैः सह ॥ 
प्रायश्चित्तं दिनो दद्यात्स्वेच्छया न कदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति इंखस्थ्रती सक्वदशोऽष्यायः || १७ ॥ 
ब्राह्मण चोर, भेडिये, सांप, सृगआदिक जन्दुओंते परिपूर्ण स्थानमें जा कर या जहां 
प्राणोंका भय हो ऐसे स्थानमें जा कर ब्रत न करे ॥ ६३ ॥ कारण कि, जीवनकी रक्षा संब 
स्थानों पर लिखी है, जीवित रहने परं त्रत कृच्छ तथा अनेक दानद्वारा सम्पूर्ण पार्पोको 
नष्ट कर सकता हे यह भगवान्‌ यमने कहा है। ६४ ॥ और शरीर ही धर्मका मूल है 
इस कारण यलप्तहित शरीरकी रक्षा करनी योग्य हे, पर्वतमेंसे जलके समान शरीरमेंसे धमे 
निकलता रहता है ॥ ६५ ॥ इत कारण सम्पूर्ण शा्त्रोोकों विचार कर ब्राह्मणोंके साथ एक - 
मति हो कर ब्राह्मण प्रायश्चित्त बतावे, अपनी इच्छासे कभी न बतावे ॥ ६६ ॥ 
इति शंखस्मतौ भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽष्यायः १८. 
ञ्यह त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमर्षणम्‌ ॥ 
निमम्नस्त्रिः पठेद्प्सु न झुजीत दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ 
वीरासनं च तिष्ठत गां दद्याच पर्यस्विनीम्‌ ॥ 
अघमषणामिस्येतद्रतं सवाधघनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
तीन दिन तक्ष प्रतिदिन तीन वार खान कर तीनों ख्ानोंमें जळमें डूबा हुआ तीन वार 
अधमषण जप करे, और तीन दिन तक भोजन न करे ॥ १ ॥ सवेदा बीरासन पर खडा 
होकर दूध देनेवाली गौका दान करे; इसका नाम अघमर्षण ब्रत है इससे सम्पूण पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २॥ | 
यह साथ 5यहं प्रातरूपहभयादयाचितम्‌ ॥ | 
अयहे परं च नाश्नीयात्माजापत्प चरुत्रतम्‌ ॥ हे ॥ 
प्राजापत्य जत करने पर तीन दिन तक नक्त भोजन, तीन दिन तक एकभक्त, तीन 
दिन तक अयाचित भोजन, और तीन दिन तक उपवास करे ॥ ३ ॥ 
ञपह्घुषणं पिचेत्तोयं 5पहमुष्णं घृतं पित्‌ ॥ | 
ञ्पहभुष्ण पयः पीत्वा वायुभक्षरूषहं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकृच्छ विजानीयाच्छीतः शीतमुदाहृतस्‌ ॥ 
तीन दिन तक गरम जल पिये, तीन दिन तक गरम घृतका पान करे, तीन दिन तक 
गरम दूध ही पिये और तीन दिन तक केवल वायु ही भक्षण करके रहे ॥ ४ ॥ इसका 
नाम तप्तकृच्छू है औ ऐसा ही शीत उदक, शीत घृत, शीत दूध और वायु इनका कभशः 
तीन तीन दिन तक सेवन किया जाता है वह शीतकूच्छू कहा है. 


(७४९२) अष्टाददास्मृतयः- [ शेख- 


द्वादशोपषासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
बारह दिन तक उपवास करनेका नाम पराक ब्रत है ॥ ५ ॥ 
विंधिनादकसिद्धान्नं स मश्नीयास्पयत्रतः ॥ 
सक्तून्हि सोदकान्मासं कृच्छं वारुणस॒च्यते ॥ ६ ॥ 
` विधिपूर्वक जरसे बनावे अन्नको यत्नसहित जो मनुष्य खाय यदि वह मनुष्य एक महीने 
तक सोदक करे अथात्‌ भोजनके विना जल न पिये उसे वारुणकृच्छ कहते हैं ॥ ६ ॥ 
विस्वैरामलकेर्वापि पद्माक्षिरथवा शुभैः ॥ 
मासेन लोकेख्रीकृच्छुः कथ्यते बुद्विसत्तमैः ॥ ७ ॥ 
एक महीने तक बेल, आंवरा,कमळगड्टे इनको खानेसे बुद्धिमानोंने स्रियोका कुछ कहाहे ७॥ 
गोम्त्रं गोमयं क्षीरं दघि सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतैस्तु ऽपहमभ्यस्तँमेहासांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, घृत, कुशाका जळ इनका खाना और एक दिन उपवास करन 
इसका नाम सांतपन कृच्छ है॥ ८॥ और इन सबको तीन दिन करनेसे महासांतपन 
कहा है ॥ ९ ॥ 
पिण्याकं वामतक्रांचुसकतूनां प्रतिवासरम्‌ ॥ 
उपवासाँतराभ्यासा्ञुलापुरुष उच्यते ॥ १० ॥ 
तिलॉकी खळ, विना जरका मठ्ठा, सत्तू इनको प्रतिदिन खाय और बीच २ में उपवास 
क्रनेका नाम तुलापुरुष है | १० | 
गोपुरीषाशनो भूरा सास नित्यं समाहितः ॥ 
गोबर और जौको एक महीने तक प्रतिदिन सावधानीसे खाय, यह यावकब्रत हे, 
अतं तु वाद्धिक कुयात्सवपापापनुत्तये ॥ ११॥ 
ग्रासं चद्रकलाबृद्धचा प्राश्नीयाइद्धेयन्सदा ॥ 
हासयेच कलाहानो ब्रते चांद्रायण स्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्पूर्ण पापोंके नाश करने वारे इस वाद्धिक वतको करे उसीको चांद्रायण ब्रव भी 
कहते हैं उसका लक्षण यह है ॥ ११॥ चन्द्रमाकी कलाकी भांति बृद्धिके अनुसार एक ग्रास 
प्रतिदिन खावे और कराकी दानिके अनुसार एक एक प्रास प्रतिदिन घटाता जाय, यह 
चान्द्रायण बत है || १२ ॥ 
सुडस्रिषवणखायी अधःदायी जिर्तीद्वियः ॥ 
खीशूदपतितानां च वम्येत्पारमाषणम्‌ ॥ १३॥ 


स्मृतिः १३ ] भाषादकासमेताः । 


पवित्राणि जपेच्छत्त्या ज्हयाचिव शक्तित; ॥ 
अयं विथिः स विज्ञेयः सवेकृच्छेष सवदा ॥ १४ ॥ 
पापात्मानस्तु पापेभ्यः कुच्छे: सतारिता नशः ॥ र 
गतपापा दिवं यांति नात्र कायो विचारणा ॥ १९॥ क 
मुण्डन किये हुए त्रिकाल स्नान करे, पृथ्वी पर शयन कर इख्द्रियोंकों जीतना, खी, 
शूद्र, पतित इनके साथ संभाषण न करना ॥ १३ ॥ और पवित्र स्तोत्र आदिका जप, यथा 
शक्ति हवन करना यह विधि सर्वदा सब ऋृच्छोमेंजाननी उचित है ॥ १४ ॥ इच्छक प्रत! 
पसे पापी मनुष्य पापोंसे छूट कर स्वगेमें इस भांति जाता है कि जेसे पापहीन मनुष्य एवम 
जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ १५ ॥ 
शेखमोक्तमिदे शास्रं योधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सदपापवि निभुक्तस्ह्वीलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
इति शंखस्मृतौ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य शंख ऋषिके कहे हुए झाको पढता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूट फर 
स्वर्गोकमें पूरित होता है ॥ १६ ॥ 
इति शखस्मतोी भाषाटीकायास प्टादुशोडप्याय;॥| १८॥ 
इति शेखस्सातिः समाप्ता॥ १३ ॥ 


श्री$। 
अथ लिखितस्मृतिः१४, 


भाषाटीकासमेताः । 
कनक 
इष्टापूते तु कतेव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥ 
इष्ठेन लभते स्वगे पूते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण यतपूर्वक इए और पूर्वको करता रहे, कारण कि इसे स्वरकी प्राप्ति होती है 
और पूतेसे मोक्ष हो जाता है ॥ १॥ 
एकाहमपि कतंनव्यं भरामेष्ठुदकं शुभम्‌ ॥ 
कुलानि तार्‍्यरसप्त यत्र गौवितृषीभवेत ॥ २ ॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ॥ 
तँ्लोकान्मराप्नुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ हे ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्युद्वरेद्यस्तु स प्रतफछमश्तुते ॥ ४ ॥ 
अम्िहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌ ॥ 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यो धमं उच्यते ॥ 
अधिकारी भवेच्छूदः पते धर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥ 
एक दिन तक जितना जल प्रथ्वीमें रइजाय ऐसा जलाशय यलसहित करे, और जिन 
जलाशयोसे गौकी तृषा निवृत्त हो जाय ऐसे जलशयोंका बनाने वाला सात कुलोंको तारता है 
॥ २ ॥ भूमिदान करनेसे जो लोक मिलता है वृक्षोंके लगानेसे भी मनुष्योंको वही लोक 
प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ बावडी, कूप, ताळाव, देवताओंके मंदिर इनके हटने पर जो इनको फिर 
जनवाता है वह भी पूत्तके फलको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ अभिहोत्र, तप, सत्य, वेदोंकी रक्षा 
अभ्यागतका सत्कार और बल्विश्वेदव इनको इष्ट कहा है ॥ ५ ॥ द्विजातियोंके इष्ट और 
पूर्च यह साधारण धमे इदे हैं; और शूद्ध केवल पूरेका अधिकारी है उसे वेदोक्त धमै इष्ट 
आदिकोका अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गंगातोयेषु तिष्ठाति ॥ 
तावद्वर्षसह्स्राणि स्वगलोके महीयत ॥ ७ ॥ । 
मनुष्यकी अस्थि जब तक गंगाजलमें पडी रहे उतने ही हजार वर्षे तक वह मनुष्य 
स्मे निवास करता है ॥ ७ ॥ 


स्मृति! १४] भाषाटीकासमेत । (४२९ ) 


देवतानां पितृणां च जले द्ानषजालेम्‌ ॥ 
असंस्कृतम्त तानां च स्थले दद्याज्जलांजालिम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवता और पितरोके निमित्त जळडी अंजली जलमें दे, अर्थात्‌ देवतर्पण और पितृतर्ष- 
णके निमित्त जलमें ही जलको डाले; जो बालक संसारके विना हुए मर गये हैं उनके छ्थि 
जलांजलि स्थलमें दे ॥ ८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृषः ॥ 
झच्पते प्रेतलोकाच पितृलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्यप्येको गथां ब्रजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन नीले वा वृषएत्सृजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस पेतके एकादश दिन मेतके उद्देश्यसे पुत्रआदि अधिकारी दृषका उत्सर्ग करते हुँ 
बह प्रेत प्रेतलोकसे मुक्त हो कर पितृलोकमें जाता है ॥ ९ ॥ मनुष्य बहतसे पुत्रोकी इच्छा 
करे यद्यपि बहुतसे पुत्रोमेसे कोई एक तो गयाको जायगा या कोई तो अइ्वमेध यस करेगा 
अथवा कोई तो नील बेलका उत्सग करेगा वही यथार्थ पुत्र हे ॥ १० ॥ 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्यदि ॥ 
हसति तस्य भूतानि अन्योयं करताउनेः ॥ ११ ॥ 
काशीयाममें जा कर कदाचित्‌ जो मनुष्य निकल आता है तो सब भूत परस्परमें ताली 
बजा कर उसका उपहास करते हैं ( तस्मात्‌ काशी प्राप्त करके क्षेत्रन्याप्त करके वहां रहना हदी 
्रष्ठ है ) ॥ ११॥ 
गयाशिरासि यर्किंचिन्नान्नो पिंडं तु निवपेत्‌ ॥ 
नरकस्यो दिवं याति स्वर्गस्थो मोक्षमाप्ठुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य गयामें जा कर नामोलेल करके गयाशिर पर पिंडदान करता है यदि वह 
नरकमें भी हो तो भी स्वम जाता है, और जो स्वरगमें होय तो उसकी मुक्ति न] 
जाती है॥ १२ ॥ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ 
यन्नाम्ना पातयेत्पिड त नयेद्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अपने सम्बन्धी हों या दूसरेके सम्बन्धी हों जिसका भी नाम ले कर गयामें जो पिंड 
देता है वह मनुष्य सनातन ब्रह्मपदको पराप्त होता दै ॥ १३॥ 
लोहितो यस्तु वणेन देखवणेखरस्तथा ॥ 
 _ छांगूलशिरसा चेव स षे नीलवृषः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
जिसका रंग लाळ हो, खुर, पूंछ और शिर यह सफेद हों उसे नीळ दृष कहते हैं॥ १ ४॥ 
नवश्राद्धं बिपक्षे च दाददास्वेव मासिकम्‌ ॥ 
षण्मासौ चाब्दिकं चेव श्रादधान्येतानि षोडश ॥ १५ ॥ 


( ४९६ ) अधष्ादशध्मृतयः । [ लिखित- 


यस्यैतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि षोड़श ॥ 
पिज्ञाचत्वे स्थिरं तस्य दत्तेः भादशतेरपि ॥ १६ ॥ 
आद शद्ध ( जो कि ब्राहणआदिको ११ वां आदिक दिन प्रथम २ होता है वह ) 
त्रिपक्ष ( १॥ महीनेमे ) बारह महीनोंके दो षाण्मासिक, वर्षी, यह सोलह श्राद्ध हैं ॥ १५॥ 
जो मनुष्य प्रेतके लिये इन सोलह एकोदिष्टको नहीं करता, उसके लेकडॉ श्राद्ध करनेले भी 
बह प्रेतयोनिंसे युक्त नहीं होता ॥ १६ ॥ 
सर्पिडीकरणादूर्थ्व प्रतिसंवच्सरं द्विजः ॥ 
मातापित्रोः पृथवकुयोदिकोदिएं मृतेऽहनि ॥ १७ ॥ 
वर्षे वर्षे तु कर्तव्य माताक्त्रिस्तु सन्तत ॥ 
सदैवं भोजयेच्छाद्धं पिंडमक तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संक्राताबुपरागे च पर्दण्यपि महालय ॥ 
निवांप्यास्तु चयः पिंडा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥ ६९ ॥ 
एको परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः ॥ 
अकृतं तद्विजानायात्स मातापितृघातकः ॥ २० ॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रतपक्षेथवा यादि ॥ 
सर्पिडीकरणादर्ध्व तस्योक्तः पार्वणो विधि! ॥ ३१ ॥ 
इस कारण सपिंडी करमेके उपरान्त प्रत्येक वर्षमें मातापिताके मरनेके दिनमें एक्ेददिट 
एथक्‌ केरे ॥ १७ ॥ माता पिताका श्राद्ध प्रत्येक बर्ष २ में निरन्तर करता रहे, ओर विश्वे- 
देवोंके बिना श्राद्धमे जिमावे और एक पिंड दे ॥ १८॥ संक्रान्ति, प्रहण, पवे, पिठृपक्ष, 
इनमें एकपक्षमे तीन पिंड दे और जो क्षयीके दिन ॥ १९ ॥ एकोहिश्का 
त्याग कर पा्वणश्राद्ध करता है वह श्राद्ध न हुएके समान है, और वह एत्र माता पिताक 
मारने वाळा है ॥ २० ॥ जो अमावस या पितृपक्षमे मोरे उसके निमित्त सर्पिडी करनेके 
उपरान्त क्षयीके दिन भी पावेण श्राद्ध करे ॥ २१ ॥ 
ब्रिदंडग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते ॥ 
अह्न्यकादशे प्राते पावेणन्तु विधीयते ॥ ९३ ॥ 
त्रिदंडके लेनेसे ही प्रेत नहीं होता, उसके मरनेसे भी ग्यारहव दिन पार्वण भाड़ कहा है २३ 
यस्य संवध्यरादधाक्सपिडीकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
प्रत्यहं तस्सोदकुभं दद्यात्सेवत्सरं द्विजः ॥ २३॥ 
एक वर्षसे प्रथम जिसका सपिंडीकरण कहा दे उसके निमित्त भी प्रतिदिन आह्मण जळसे 
भरा घट दान करे ॥ २३ ॥ 


स्मृतिः १४ ) भाषाटीकासमेता! ! ( ४१७ 


पितामह्यापि तत्तस्मिन्सत्येवन्तु क्षयेऽहनि ॥ 
तस्यां स्यां प्रकतेव्पं तस्याः श्वश्चेति निश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्लौकी सपिंडी एकमात्र पतिके पिंडके साथ ही करनी चाहिये, यदि खीका पतिं जीवित 
हो तो खीकी सासे पिंडमें स्रीका पिंड मिळावे और जो ख्लीकी सास भी जीती हो तौ 
ल्लीकी सासकी सासके पिंडमें ल्लीका पिंड मिळावे ॥२४॥ 
विवाद चेव निवुत्ते चतुर्थेऽहनि रात्रिषु ॥ 
एकत्त्वं सा गता भतुः पिंडे गोत्रे च सूतके ॥ २५ ॥ 
स्वगोच्नाद्‌ अयते नारी उद्घाहास्सप्तमे पदे ।। 
भर्तृगोत्रण कतेव्या दार्नापेडोदकाकिया ॥ २६ ॥ 
खरी विवाह होनेके पीछे चौथे दिनकी रात्रिम पतिकी संगिनी अथीत्‌ पतिके पिंड, गोत्र 
और तूतकमं एक हो जाती है ॥ २५ 1) विवाहके पीछे सप्तपदीके होनेहीम खी अपने 
पिताके गोत्रसे श्रष्ट हो जाती है अतः पतिके गोत्रसे ही उसका पिंडदान और जळदान 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
द्विमातुः पिंडदानं तु पिंड पिंडे द्विनामतः ॥ 
षण्णां देयाखयः पिडा एवं दाता न सुद्याते ॥ २७॥ 
अथ चेन्मन्त्रीययुक्तः शारीरैः पंक्तिदूषणेः ॥ 
अदोषे तं यमः प्राह पंक्तिपावन एब सः ॥ ३८ ॥ 
दो माताओको दो पिंड दे और पिंडमें दो नामका उचारण करे, छःके निमित्त अर्थात्‌ 
वाप, दादा और पडदादा तथा माता, दादी और पडदादी इन छेके लिये तीन पिण्डदान 
करे; इस प्रकारसे पिंड देने वाला दाता मोहको नहीं प्राप्त होता है ॥ २७॥ यदि मन्त्र 
ब्राह्मण शरीरके पेक्तिको दूषित करनेवाले विकारोंसे युक्त हो जाय उसको यमराजने तो भी 
निर्दोष कदा है, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेबाळा है ॥ २८ ॥ 
अप्रौकरणशेषन्तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रतिपाद्य पितृणां च न दद्यादैश्बदेबिके ॥ ३९ ॥ 
४०३४ शेष अन्न पिताके पात्रमें दे पहले पितरोंको देकर पीछे विश्वेदेवाओंको 
नदे॥२९॥ 


पत्या चैकेन कर्तव्य सपिंडीकरणं स्त्रिया ॥ र 


अनपिको यदा विप्र: शराद्धे करोति पाव्वेणम्‌ ॥ 
तत्र मातामहानां च कतेव्यसुभर्यं सदा ॥ ३० ॥ 
मदि भगनिहोत्ररहित ब्राह्मण पाण श्राद्ध करे तो वह मनुष्य पितृपक्ष और मातामहपक्ष 


इन दोनों पक्षोंका अबलम्बन कर आद्ध करे ॥ ३० ॥ 


(४२८ ) अष्टाददास्मृतयः- [ लिखित- 


अपृत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा ॥ 
तेभ्य एव प्रदातव्यभको दिष्टं न पार्वणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपुत्रक होकर म्रृतक इए पुरुष वा खी इनके निभित भी एकोदिष्ट श्राद्ध करे; पावण 
श्राद्ध नहीं करे ॥ ३१ ॥ 
यस्पमिन्राशी गते सूर्ये विपत्तिः स्यादद्विजन्मनुः ॥ 
तस्मिन्नहनि कतंव्या दानापडोदकक्रिया। ॥ ३२ ॥ 
वषवृद्ध्याभिषेकादि कतेव्यमधिक न तु ॥ 
आविमासे तु पूर्व स्थाच्छाद्ध संवत्सरादपि ॥ ३३ ॥ 
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा ॥ 
अभिघातान्तरं कार्य्यं तत्रैवाहः कृत भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस राशिके सूथमें द्विजातिकी मत्यु इई हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान 
और नलदान करे ॥ ३२ ॥ और वर्षकी वृद्धिमें अभिषेक इत्यादि अधिक न करे यदि 
मलमास आ जाय तो वर्षसे प्रथम भी श्राद्ध होता है [| २३॥ यदि किसी कमेवशसे उस 
दिनको प्रारब्धवश त्याग दे अन्यथा नहीं, मृत्युके उपरान्त जो कतव्य है वह उसी दिन 
करना उचित है ।। ३४ ॥ 
शालाभो पचते अन्नं लोकिकिनापि नित्यशः ॥ 
यस्मिन्नेव पचेद्‌न्नं तस्मिन्होमो विधीयत्ते॥ ३५ ॥ 
वैदिके लौकिके वापि निर्यं हुत्वा ह्यतंद्रितः ॥ 
वैदिके स्वगमामोति छौकिके हेति किल्बिषम्‌ ॥ ३६॥ 
अभरौ व्याहृतिभिः पूर्व हुखा मंत्रैस्लु शाकलेः ॥ 
संविभागं तु सृतेभ्यस्ततोऽश्रीयादनषिमान्‌ ॥ ३७॥ 
उच्छेषणं तु नोत्ति्ठ्याषद्विप्रविसनेनम्‌ ॥ 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धमा व्यवस्थितः ॥ ३८ ॥ 
नित्य ्ञालाञ्ञि अथवा लौकिक अग्निमें अन्न पकावे, ओर जित अश्िमें अन्न पकावे उस- 
मही हवन करनेकी विधि है ॥ २५ ॥ नित्य आलस्यरहित हो कर लौकिक वा वैदिक अग्निमे 
हवन करे, वेदिक अशमे हवन करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ प्रथम अझनिमें 
साव व्याहति और शाकलऋषिके कहे इए मन्त्रोंति हवन कर भूतॉको अन्नका भाग देकर 
भोजन करे और जो अमिहोत्री न हो तो ॥ ३७॥ जब तक ब्राह्मण बिदा न हो जायें तब 
तक उच्छिष्ट न करे इसके पीछे गृहबलि करे यही व्यवस्थित धर्म है ॥ ३८ ॥ 


स्मृति; १४ ] बाषाटीकाप्मेताः । (४२९ ) 


दर्भाः कृष्णाजिनं मंत्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः ॥ 
` नेते निमाल्यतां यान्ति योक्तव्यास्ते पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
पानमाचमने कुपोत्कुशपाणिः सदा दिजः॥ 
शुकस्वानोच्छिष्टतां याति एष एवं विधि! सदा ॥ ४० ॥ 
पान आचमने चैव तपणे देविके सदा ॥ 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥ ४१॥ 
वामपाणो कुशाम्कृत्वा दक्षिणिन उपस्पृशेत्‌ ॥ 
विनाचामान्ति ये मुठा रुधिरिणाचमंति ते ॥ ४२ ॥ 
नीवीमध्येषु ये दभा ब्रह्मसत्रेषु ये कृताः ॥ 
पवित्रांस्ताविजञानीपाद्यया कायस्तथा कुशाः ॥ ४३॥ 
दर्भ, काले म्ृगका चमे, मन्त्र, विशेष कर ब्राहमण, यह निर्माल्यता ( अधुद्धि ) को वारं- 
बार ग्रहण करनेसे भी अशुद्ध नहीं होते ॥ ३९ ॥ कुशा दवाथमें लेकर ब्राह्मण सवेदा जल 
पान और आचमन करे, भोजन करने पर भी यह कुश उच्छिष्ट नहीं होते, यह शात्रकी 
विधि है ॥ ४० ॥ पीना, आचमन, तर्पण, देवकर्म इनमें सवेदा कुशा द्वाथमें लेनेसे मनु- 
व्य दूषित नहीं होता कारण कि जैसा हाथ है वैसा ही कुशा होती हैं ॥ ४१ ॥ बांये हाथमें 
कुशा ले कर दिने हाथसे आचमन करे । जो मूढबुद्धि मनुष्य बिना कुशाके आचमन करते 
हें वह उनका आचमन रुधिरके समान है ॥ ४२॥ नीवीमें और जनेऊमे जो कुञ्च 
रक्खी है, वह कुशा पवित्र हैं कारण कि कुशा भी देहके समान हैं ॥ ४३ ॥ 
पिंडे कृतास्तु ये दर्भा यैः कृतं पितृतपणम्‌ ॥ 
मूत्रोच्छिष्ठप॒रीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥ 
जो कुशा पिण्डों पर रक्खी जाती हैं, वा जिनसे पितरोंका तर्पण किया गया हो; या 
जिनको लेकर मलमूत्र त्याग किया हो उन कुशाओंका प्याग कर दे ॥ ४४॥ 
देवपूर्वं तु यच्छाद्वमदैवं चापि यद्भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुयांच्छादं तु पैतकम्‌ ॥ ४५॥ 
जो श्राद्ध विश्‍वंदेवपूर्वक न हो वा विश्वदेवपूर्वक अर्थात्‌ पार्वण हो एकोदिष्ट दो, उस 
समयमें ब्रह्मचारी रहे और पितरोंके निमित श्राद्ध करे ॥ ४५ ॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूर्व स्यात्पितृणां तदनंतरम्‌ ॥ 
तातो मातामहानां च वृद्धौ आद्वतयं स्मृतम्‌॥ ४६॥ 
प्रथम माताका श्राद्ध कर पीछे पितरोंका करे, इसके पीछे नानाआदिका श्राद्ध होता है, 
इस भांति वृद्धिभाडूमें तीन श्राद्ध होते हैं ॥ ४६ ॥ 
कतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालकामो धरिलोचनो ॥ 
पुरूरवा आद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७॥ 


(४२० ) अष्ठाददास्मृतयः । [ लिखित = 


emma 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः ॥ 
ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवंतु ते ॥ ४८ ॥ 
इशिश्रादे कतुदेक्षा वषः सत्यश्च दैविके ॥ १९ ॥ 
कालः कामो९मिकारय्येणु अधरे धरिळोचनी ॥ 
पुरूरवा ऑद्र्वाश्च पाव्वणेषु नियोजयेत्‌ ॥ «० ॥ 
ओर ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, कार, काम, धूरि, लोचन, पुरूरवा, आद्वेवा, इनको 
विश्वेदेद कहा हे ॥ ४७ ॥ “ हे महाबली और महामागी बिश्वेदेवो !' जो इस श्राद्धमे कहे 
हैं बे साबधान हो ॥ ४८॥ दृष्टि ( पूजननिमित्तक ) श्राद्भर्म कलु दक्ष; देवश्राद्धमे बसु 
और सत्य ॥ ४९ ॥ आग्निके कमें काळ और काम, यज्ञनिमितक श्राद्धमें भूरि भौर लोचन 
पावेणमें पुरूरवा, और आद्रैवा इन विश्वदेवोको नियुक्त करे ॥ ५० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता ॥ 
नोपयच्छेततां प्राज्ञः पुत्िकाधरम्मशकया ॥ ९१ ॥ 
अश्चात॒कां प्रदास्पामि तुभ्य कम्यामळकृतास्‌ ॥ 
अस्यां यो जायते पुत्रः स में पुत्रो भविष्याति ॥ ५३ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डँ निव्वपेर्पीत्रकासुतः ॥ 
द्वितीये तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तस्पिछुः पितुः ॥ ५३ ॥ 
जिस कन्याके भाई ओर पिता न हो, उस कम्याका पिता किस जातिका था यह कन्या 
पुत्रिका है कि क्या यह शंका करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसके साथ विवाह न करे॥ ५१ ॥ 
यद्यपि उस भाईहीन कन्याको मनुष्य अलंकृत करके यह कह कर दे कि “यह कन्या में तुझें 
देता हूं, इसके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा ” जो इस प्रतिज्ञासे कन्या विवाही जाय उले 
पुत्रिका कहते हैं ॥ ९२ ॥ पृत्रिका कन्यासे उत्पन्न हुआ पुत्र पहले माताको पिंडदान करे, 
दूसरा पिंड माताके पिताको दे, और तीक्षरा पिंड माताके बाबाको दे ॥ ९३ ॥ 
मृन्मंयंषु च पात्रेषु भाडे यो भाजयेत्पितून्‌ ॥ 
अन्नदाता पुरोधाश्च भाक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अलाप मृन्मयं दद्यादवुज्ञातस्तु तैंद्विजः ॥ 
घृतेन प्रोक्षणे कार्य्य सद्‌ पातर पवित्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धके समय मट्टीके पात्रमे पितरोंको जिमाता है; उससे श्राद्धका कर्ता और 
पुरोहित, तथा भोजन करनेवाला यद तीनों नरकको जाते हैं ।। ५४ ॥ यदि पीतलआदिके 
पात्र न हों तो ब्राहमणोंकी आज्ञा ले कर मद्टीके पात्रमै भी भोजन करावे और मड्टीके पात्र 
चीसे छिड़क लेनेपर वह पवित्र हो जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
श्राद्धं कृत्वा परशराद्वे यस्तु थंजात विह्वलः ॥ 
पताति पितरस्तस्य छुप्तपिंडोदकाक्रियाः ॥ ५६ ॥ 


स्मृति; १४ ) भाषाटीकासमेता! । (४३१) 


भाडं दत्वा च भक्का च अध्वाने योऽविगच्छति ॥। 
भवन्ति पितरहतस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥ ६७ ॥ 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ ॥ 
दानं प्रतिग्रह होमं आद्धं कृत्वाष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ५८॥ 
अध्वगामी भवेदश्वः पुनरभोक्ता च वायसः ॥ 
कर्म्मकृज्जायते दासः खींगमेन च सूकरः॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के वहां श्राद्धमे व्याकुल हो कर भोजन करता हे 
उसके पितर लुप्त पिंड उदकक्रिय होकर नरकमे जाते हैं ॥५६॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
या दूसरेके श्राद्धमें भोजन करके अधिक मार्श चळता है उसके पितर उत एक महीने तक 
धूलि खाते हैं ॥ ५७ ॥ श्राद्ध करके दुबारा भोजन, मार्गे चलना, बोझ उठाना, पढना, दान, 
प्रतिग्रह, हवन और मैथुन इन आठ कार्योको त्याग दे ॥ ५८ ॥. शद्धमें खा कर जो 
मनुष्य अधिक मार्ग चलता है वह घोड़ा होता है, और जो दुबारा भोजन करता है वह 
काक होता है, और जो कर्म करता है वह शूद्र होता है, और जो स्रीसंसतगे करता है उसको 
सूकरकी योनि मिळता हे ॥ ५९॥ 
दशकृत्वः पिंबदापः सावित्या चाभिमंत्रिताः ॥ 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुद्ध्येत तदनन्तरम्‌ ॥ ६° ॥ 
पूर्वोक्त कर्मोको करनेवाला दूसबार गायत्री पढ जळ पिये और फिर सम्ध्योपासन करके 
शुद्ध होता है । ६० | 
आर्देवासास्तु युर्याद्वहिजांनु च यत्केतस ॥ 
सर्व तन्निष्फलं कुय्यी्ञपं होमं प्रतिग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गीले बक्लोंको पहन कर अथवा घुटनोंसे दोनों हाथ बाहर करके जो जप, इवन और 
प्रतिग्रह किया जाता हे, वह उसका सब निष्फल हो जाता है ॥ ६९ ॥ 
चान्द्रायणं नबश्नाद्वे पराको मासिके तथा ॥ 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यासण्मासे कृच्छूमेव च ॥ ६२ ॥ 
ऊनाब्दिके द्विरात्रं स्पादेकाहः पुनराब्दिके ॥ 
शावे मासं तु झुक्ता बा पादकृच्छूं विधीयते ॥ ६२॥ 
नवश्राद्धमे भोजन कर चांद्रायण ब्रत करे, मासिक श्राद्धमें जीम कर पराक प्रत करे और 
डेढ महीनेके द्धम और छ; महीमेके श्राद्धमें भोजन करके इच्छ करे ।॥ ६२ ॥ उनाब्दि- 
कमें त्रिरात्र; और बरतीमें एकदिन ब्रत कर और शवके भशौचमें खानेबाळा एक महीने तक 
त्रत करे; अथवा कुछ करना कहा है ॥ ६३ ॥ 


( ४३२ ) अष्टाददाश्मृतयः= [ लिसित- 


| 


सर्पविप्रहतानां च शगिदृश्रिसरीछपेः ॥ 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्ेभषा न कारयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राहमण औरसर्पके विषसे, या सींगवारे सरीसृप इनसे मृतक हो गया हो, जो अपनेसे 
त्यागा गया है इनका श्राद्ध न करे ॥ ६४ ॥ 
गोभिइंतं तथोद्दद्ध बराह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ 
ते स्पृशाति च ये विप्रा गोजाश्वाश्च भ्रति ते ॥ ६५ ॥ 
जो मनुष्य गौके आघातसे मृतक हो गया है और जो बंघनसे मर गया है, वा ब्राह्मण 
द्वारा जो निहत हुआ है, इनके शवका जो स्परे करता है यह दूसरे जन्ममें गौ, बकरी, 
घोडा इनकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ६५ ॥ 
आमिदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च ये ॥ 
तप्तकृच्छेण शुद्ध्यति मनुराह प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ 
ञ्यहस्ुण्णं पिवेदापर्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनके दाहका कर्ता, और जो फांसीका देनेवाळा है, वह तप्तकुच्छू करनेसे शुद्ध होता 
है । यह मनुका वचन है ॥ ६६ ॥ तीन दिन तक गरभ जळ, तीन दिन तक गरम दूध, 
तीन दिन तक गरम धी, और तीन दिन तक वायुको भक्षण करके रहे ॥ ६७॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगहस्य च ॥ 
यमुद्दिव्य त्यजेत््ाणांह्तमाइत्रह्मयातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उद्यताः सह धावन्ते यद्येको धर्मंधातकः ॥ 
व्वे ते शुद्धिसुच्छन्ति स एको जह्मपातकः ॥ ६९॥ 
गो, प्रथ्वी, सुवण, खी, खेत, घर यदि इनको चुरा ले, और जिससे दुःखी हो कर 
मनुष्य प्राणोंकों त्याग दे उसीको त्रह्महत्यारा कहते हैं ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य धर्म नष्ट कर- 
नेके उद्योगसे उद्यत होकर साथ २ जाता है, उनमें जो मनुष्य एकका ध्म नष्ट करता है 
वह मनुष्य ही एक ही अक्महत्यारा और पापी दै, और सब शुद्ध हैं ॥ ६९ ॥ 
पतितान्नं यदा युक्ते भुंक्ते चडालवेश्मनि॥ 
स मासार्ड चरेद्वारि मांसं कामकृतेन तु ॥ ७० ॥ 
पतित मनुष्यके यहांका जो मनुष्य अन्न भोजन करे तो चांडालके यहांका भोजन करे या 
जो अज्ञानतासे भोजन किया हो तो पन्द्रद दिन तक, और जानबूझकर खाया हो तो एक 
ही महीने तक जळपान करे ॥ ७० ॥ 
यो येन पतितेनैष स्पर्शे जाने विधीयते ॥ 
तेनै वोच्छिष्टसंसपृष्ठः प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥ ७१॥ 


-- पी ऑन ०1 


सप्रति! १४] भाषाटीकासमेताः । ( ४३३) . 


जो मनुष्य जिस पतितका स्पश करने पर स्नान करनेसे शुद्ध होता है यदि उसीको 
उच्छिष्टं दामे स्पर किया हो तो प्राजापत्य ब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्महा च सुरापायी स्तेयी च गुरुतश्पगः ॥ 
महान्ति पातकान्या हुस्तत्संसर्गी च पचमः ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करने- 
वाला और इनकी संगति करनेवाला यह पांच महापातकी कडे हैं ॥ ७२ ॥ 
'स्रहाद्वा यदि वा लोभाद्वयादज्ञानतोऽपि वा ॥ 
कुर्वन्त्यनुग्रहं ये च तत्पापं तेषु गच्छाति ॥ ७३ ॥ 
स्नेहके वशसे, वा लोभसे, वा भयसे, या दयासे जो पापका प्रायश्चित्त नहीँ कराते वह 
पाप उनको ही लगता हे ॥ ७३॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसस्पृष्टी ्ाह्मणस्तु कदाचन ॥ 
तरक्षणास्छुरुते स्नानमाचामेन शुचिभंवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुष्यके द्वारा उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पशे हो जाय तो उसी समय स्नान 
कर आचमन करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
कुञ्जवा मनषंढेषु गद्गदेषु जडेष च ॥ 
जात्यन्धे बधिरे मूफे न दोषः परिवेदने ॥ ७५॥ 
झीषे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा ॥ 
- ` योगशास्त्राभेदुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
बडा भाई यद्यपि कुबडा, बिछंदिया, नपुंसक, तोतला, महामूख, जन्मसे अन्धा, बहरा, 
गूगा हो तो उसका विवाह न होने पर छोटा भाई पहले विवाह कर ले तो इसमें दोष नहीं है 
॥ ७५ ॥ झीब, देशांतरमं रहनेवाला, पतित, जिने सन्यास धर्मको अण कर लिया हो 
और जो योगञास्रक्ा अभ्यास करता हो ऐसे बडे भाईके होते इण्‌ छोटा भाई विवाह 
कर ले तो कोई दोष नहीं है ॥ ७६॥ 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने ॥ 
विक्रीणीते गजं चाश्वं गोवधं तस्य निदिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य कुँए या बाबडीको पाट दे, बृक्षोंकों काट डाले, हाथी या घोडेको बेचता रहे 
उसको गोवधका प्रायश्चित करना उचित है ॥ ७७॥ 
पादेङ्गरोमवपनं द्विपादे इमश्च केवलम्‌ ॥ 
तृतीये तु शिखावज चतुर्थ तु शिखावपः ॥ ७८ ॥ 
जिस स्थलमे एक पादके ध्रायश्चितकी व्यवस्था हे वहां शरीरके सम्पूणे रोमोंको कटा दे, 
द्विपादरमे डाढी मूछोंका छेदन करावे, त्रिपादमें झिखाके अतिरिक्त सम्पूर्ण केशोंका 
और चौथे पादमें शिखासहित मुंडन करावे ॥ ७८ ॥ 


(४३७४) अष्टाद्शस्स्टुतयःः [लिखित - 


चण्डाडोदकपस्प्शे स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनेबीच्छ्टसस्पृष्ठ: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
चण्डालस्पृष्ठटभांडस्थ यत्तोपं पिबति द्विज्ञः ।। 
तनक्षणाक्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ८०॥ 
यदि नोर्क्षिप्यते तोय शरीरे तस्य जीर्यंति ॥ 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ ८१॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्र; प्राजापत्य ठु क्षत्रियः ॥ 
तदर्ध तु चरद्वेश्यः पादं शूदे तु दापयेत्‌ ॥ ८२॥ 
चांडालके जलको छू कर स्नान करे; और उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि चाँडालके बलको छू ले 
प्राजापत्य ब्रत करे ॥ ७९ ॥ यदि कोई ब्राह्मण चांडालके घडेका या उसके यहाके पात्रमें 
जल पीले तो जो उसी समय बमन कर दे वो वह प्राजापत्य त्रत करे ॥ ८० ॥ और जो यदि 
वमन न करे और वह पच जाय तो सांतपन कृच्छू करे प्राजापत्य करना ठीक नहीं ॥८१ ॥ 
ब्राह्मण सांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेश्य आधा प्राजापत्य करे, और शूदजाति चौथाई प्राजा* 
पतय करे ॥ ८२॥ | 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना सूकरवापसैः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पचगव्येन शुद्धयति ॥ ८३॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमा नाभेस्तु विशेषतः ॥। 
अत ऊध्वे त्रिरा स्पात्तदीय प्पशने मतम्‌ ॥ ८४॥ 
यदि रजस्वळा खीको कुत्ता, सूकर और काक यह छूले तो एक रांत्रि उपवास छरे पंच- 
गव्यके पीनेसे शुद्ध होती है॥ ८३ ॥ यदि रजस्वला खी अज्ञानसे किसीको नाभि तक 
छूले तो स्नान करनेसे दी उसकी शुद्धि दै और नाभिसे ऊपर स्पश करने पर तीन रात 
उपवास करना उचित है॥ ८४॥ 
बालश्चैव दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छाति ॥ 
सद्य एब विशुद्धयेत नाशीचं नोदर्कक्रेपषा ॥ ८५ ॥ 
बाळक यदि जन्म दिनसे दस दिनके बीचमें ही मर जाय; तो उसी समय शुद्धि हो 
जाती हे उसका अशौच और जळदान नहीं होता ॥ ८५ ॥ 
झावसूतक उतपन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ ॥ 
दावेन शुष्यते सतिने सूतिः शाबझोधिनी ॥ ८६॥। 
यदि मरणसूतकमे जन्मसूतक हो जाय तो शेष दिनॉसे ही जन्मसूतककी शुद्धि होती हे 
और जन्मसूतकके दिनोंसे मरणसूतक निवृत्त नहीं होती ॥ ८६ ॥ 
षष्ठेन शुद्धतिकाह पचमे दयहमेव तु ॥ 
चतुर्थे सप्तरात्रं स्यात्रिपुरुषे दरामे$हॉनि ॥ ८७ ॥ 


स्मृतिः १४ ] भाषाटीकासमेता! । (४३५) 


छठी पीढीमें एक दिनका, पांचवी पीढीमें दो दिनका, चौथीमे सात दिनका और तीस- 
रीमें दश दिनका सूतक होता है ॥ ८७॥ € 
मरणारब्धमाशोचं संयोगो यस्थ नार्मिभिः ॥ 
आ दाहातस्प विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥ ८८ ॥ 
जो बाह्मण अग्निहोत्री नहीं है उसे मरणके दिनसे ही अशौच ळगता है और जो वेदोक्त 
अग्निहोत्र करता है उसको दाहपर्यत ही अशौच लगता है ॥ ८८ ॥ 
आमं माँस घृतं क्षोदं ख्रेहाश्च फलसंभवाः ॥ 
अन्यभांडश्थिता ह्यते निष्कांताः शुचयः स्तृताः ॥ ८९ ॥ 
कच्चा माँस, घृत, सहत, फरुसे उत्पन्न स्नेृद्रव्य अथात्‌ बादामका तेल इत्यादि यह 
अन्य मनुव्यक्के पात्रमेंते अपने पात्रमे आनेसे शुद्ध हो जाते हँ ॥ ८९॥ 
मार्जनीरजसा सक्ते ज़ानवस्रवटोद्के ॥ 
नवांभसि तथा चेष हंति एण्य दिवाकृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
माजेनीके सुखसे निकली इई धूरि यदि ख्रानके जलमें या वल्लके जळमें या घटके जळ्में 
या नये जलमें लग जाय तो प्रथम किये इए पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं ॥ ९० ॥ 
दिवा कपित्यच्छायाथां राञी दधिषु सक्तुषु ॥ 
धात्रीफलेषु सव्वैत्र अलक्ष्मीवंसते सदा ॥ ९१ ॥ 
दिनमें केथके वृक्षकी छायामें, रात्रिमें दही और सत्तमे और सर्वदा आमलेके फलोंमें 
अलक्ष्मी निवास करती है ॥ ९१ ॥ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः ॥ 
तत्र तत्र तिलेहॉम गायऽ्यष्टरातं जपेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति महर्षिलिखितप्रोक्त घर्मशाखं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण जिस २ कायेमें अपने संकीर्ण ( पतित ) विचारे उसी २ कायेमें तिलॉसे हवन 
और आठसो गायत्रीका जप करे ॥ ९३॥ 
इति महाषिळिखितप्रोक्त धर्मशा्भाषाटीका सम्पूर्णा ॥ १४ ॥ 


इति लिखितस्मतिः समाप्ता ॥ ४१ ॥ 


श्रीः । 


अथ दक्षस्मृतिः १५, 
भाषारीकासमेता । 


— 2 ---“: 
प्रथमोष्ष्यायः १, 


सर्वेशाखायतरवज्ञ: सववेदविदां वरः ॥ 
पारगः सरवेविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १॥ 
सम्पूर्ण धमै और अर्थोंके जाननेवाले, सम्पूर्ण वेद और वेदके अंगोंकों जाननेवालों में श्रेष्ठ 
सम्पूर्ण बिद्याओंके पारको जाननेवारे दक्षनामक प्रजापति इए ॥ १॥ 
उपपत्तिः प्रलयश्वेव स्थितिः संहार एव च ॥ 
आत्मा चात्मनि तिष्ठेत आत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 
एतेषां तु हिताथोय दक्षः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और संहार इनके करनेमें सामर्थ्यवान्‌ जो आसमा है वही दक्षके देहमें 
स्थित था और उनका मन ब्रक्षम स्थित था ॥ २ ॥ उन्हीं दक्षने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानः 
प्रस्थ,संन्यासी इन चारों आश्रमोंके हितके निमित्त दाक्षनामक घमेशाज्को निर्माण किया ॥३॥ 
जातमात्रः शिशुस्तावद्यावदष्टौ समा वयः ॥ 
घ हि गर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रप्रदर्दितः ॥ ४॥ 
अक्ष्याभक्ष्ये तथा पेषे वाच्यावाच्ये ऋतानृते ॥ 
अस्मिन्बाले न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ « ॥ 
उपनीते तु दोषोऽस्ति कियमार्गावगर्हितेः ॥ 
जब तक बाळककी आठ वषेकी अवस्था न हो जाय तब तक बालकको उत्पन्न हुए 
बालकके समान जाने, वह बालक गर्भेस्थित बालकके समान हे; उसका एक आकार मात्र 
ही है ॥ ४॥ जब तक बालकका जनेऊ न हो तब तक भक्ष्य अभक्ष्य, पेय, भपेय, सत्य 
और झँठेमे इस बालकको दोष नहीं है ॥ ७ ॥ यज्ञोपवीत हो जाने पर निंदित कमे करनेसे 
पापका मागी होता है; 
अप्राप्तव्यवहारो5सी बालः घोडशवापिकः ॥ ६ ॥ 
स्वीकरोति यदा वेदं चरेदेदवतानि च ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तावदृ््वे खातो भवेदू गृही ॥ ७ ॥ 


स्पृति! १५ ] भाषाटीकास में ता। । (४१७) 


द्विविधो बह्मचारी स्यादुपकुषोणको हाथ ॥ 
द्वितीयो नैष्ठिकश्चैव तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ८ ॥ 
जब तक सोलह वर्षकी अवस्था न हों तब तक व्यवहारका अधिकारी नहीं होता ॥६॥ 
जब तक वेदको पढे और वेदोक्त ब्रतको करे तब तक वह ब्रह्मचारी कहाता है, इसके पीछे 
स्नातक हो कर गृहस्थ होता है ॥७॥ ( पंडितोंने शास्रमें अनेक प्रकारके बक्षचारी कहे दें ) 
परन्तु ब्रह्मचारी दो प्रकारके हैं एक तो उपकुवीणक, दूसरा नैष्ठिक, जो जन्म भर तक ब्रम" 
चैके ब्रतमें ही स्थित रहे ॥ ८ ॥ 


यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्पुनः ॥ 
न यतिन वनस्थश्च स सर्वाश्रमवजितः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य प्रथम गृहस्थाश्रमे स्थित हो कर फिर ब्रह्मचारी होता है और जो यति भी 
नहीं है और वानप्रस्थ भी नहीं हे बह सम्पूर्ण आश्रमोसे शर्ट है ॥ ९ ॥ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः ।। 
आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ १० ॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा ॥ 
नासो फलमवाप्नोति कुबांणोऽप्याश्रमाच्च्युतः ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण एक दिन भी आाश्रमसे हीन हो कर न रहे दारण कि आश्रमशून्य होने पर प्राय- 
श्चितके योग्य होता है ॥ १० ॥ आश्रमरहित हो कर जप, हवन, दान और वेदपाठ 
इत्यादि द्विज जो कुछ कर्म करेगा उसका फल नहीं होगा ॥ ११ ॥ 
्रयाणामानुलोम्यं हि प्रातिलोम्षं न विद्यते ॥ 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्पापकृत्तमः ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमोंका आनुरोम्य है 
और धातिलोम्य नहीं हे, इससे जो प्रातिलोम्यसे वता है उससे परे अत्यन्त पापका कता 
कोई नहीं है ॥ १२॥ 


मेखलाजिनदंडैश्व ब्रह्मचारीति छक्ष्येत ॥ 
गहस्थो दानवेदाद्रनेसलोमेबनाभमी ॥ १३ ॥ 
ब्रिदंडन यातिश्रेव लक्षणानि पृथकपृथक ॥ 
यस्पेतह्लक्षणं नास्ति प्रायाश्वित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 
मेखळा, सृगचमे, दंड इनसे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी दान और वेद इत्यादिसे, नख, छौम 
आदिसि वानप्रस्थ विदित होता है ॥ १३ ॥ संन्यासी तीन दण्डोंसे कक्षित होता है चारों 


आश्रमॉके यह एथकू लक्षण हैं, जिस वानमस्थके यह लक्षण नहीं हो बह प्रायश्चित्तके 
योग्य है ॥ १४ ॥ 


१५ 


(४३८) अष्टाददस्मृतयः- [ दक्ष- 


उक्त कर्म क्रमो नोक्तो न काल ऋषिणमिः स्मृतः ॥ 
द्विजानां च हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमञ्रवीत्‌॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्मृतो प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
ऋषियोने कमे कहा है परन्तु क्रम और काळ नहीं कहा; यहद सम्पूर्ण कार्म द्विजोके 
हितके निमित्त दक्षमुनिने स्वये कहे हैं ॥ १५॥ 
इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां प्रथमो ऽध्यायः॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २, 


प्रातश्त्थाय कतंव्यं याद्दिजेन दिने दिने ॥ 
तत्त्सवे संप्रवक्ष्यामि द्विजानायुपकारकम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर द्विजोॉको जो कमै करना चाहिये वह उपकारी क्म मैं 

सब कहता हूं ॥ १ ॥ 

उदयास्तमितं यावन्न विप्रः क्षणिको भवेत्‌॥ 

नित्यनेमित्तिकैयुक्तः काम्येश्चान्यैरगर्हितेः ॥ २ ॥ 

संध्याद्यं वेशवदेवांतं स्वकं कर्मं समाचरत्‌ ॥ 

स्वकं कमे परित्यञ्प यदन्यच्छुरुते द्विजः ॥ ३ ॥ 

अज्ञानादथवा लोभात्स तेन पतितो भवेत्‌ ॥ 

दिवश्तस्याद्यभागे तु कर्म तस्योपदिइयते ॥ ४ ॥ 

द्वितीये च तृतीये च चतुर्थ पचमे तथा ॥ 

षष्ठे च सप्तमे चेव ह्यष्टमे च प्रथकपृथक्‌ ॥ ५ ॥ 

विभागेष्वेष॒ यस्कर्म त््रबक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

ब्राह्णणणण तूयंदेवके उदयसे अत्त तक नित्यकार्य, नेमित्तिक कार्यं और अन्य प्रकारके 

अनिद्य काम्य कर्मको त्याग कर क्षणकाळ भी न बितावे ॥ २॥ जो ब्राह्मण सन्ध्या, बलि, 
वेश्वदेव इत्यादि अपने कमोंको त्याग कर अम्य वणका कमे करता है ॥ ३॥ अज्ञान 
अथवा होभसे बह ब्राह्मण उस अन्य कर्मके करनेसे पतित हो जाता है और ब्राझणको दिनके 
पहले भागमें जो कमे करना कहा है॥ ४ ॥ और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 
सातवें और आठवें भागमें एथकू २॥ ५॥ इन भागोंमें जो कमे कहा है उन सबको 
कहता हूं, हे 

उषःकाले च सम्माते शोचं कृत्वा यथार्थवत्‌ ॥ ६ ॥ 

ततः तानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ 

अच्यन्तमालिनः कायो नवाच्छिद्रसमन्वितः ॥ ७ ॥ 


स्मृतिः १५ ] भाषाटीकासमेता! । (४३९ ) 
खवत्येष दिवा रात्री प्रातः खानं विज्ञोधनम्‌ ॥ 


हिद्यांते हि प्रसुप्तस्य इन्दियाणि खवन्ति च ॥ ८ ॥ 

अंगानि समतां यांति उत्तमान्यधमेः सह ॥ 

नानास्वेदसमाकीणेः शयनादात्यितः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्नात्वा नाचरोस्किविजपहोमादिकं द्विजः ॥ 

प्रातरूत्थाय यो विप्र! प्रातः्रायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 

सप्तजन्मकृतं पापं त्रिभिवषैव्यपोहति ॥ 

उषस्युषासि यरस्नानं सम्ध्यायासुदिते रवौ ॥ ११॥ 

प्राजापत्येन तुर्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 

प्रातःख्नान प्रशंसंति दृष्टादृष्टकरं हितत्‌॥ १२॥ 

सवमहंति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

गुणा दश स्नानपरस्य साधो रूपं च पुष्टिश्च बलं च तेजः ॥ 

आरोग्यमायुश्च मनोनुरुद्धदःस्वपघातश्च तपश्च मधा ॥ १४ ॥ 

जिस समय प्रातःकाल हो जाय तब यथार्थ शौच करके ॥ ६ ॥ दंतधावन उपरान्त स्नान 

करे, नौ छिद्रॉसे युक्त और अत्यन्त मलिन यह शरीर है॥ ७ ॥ दिन और रात मलमूत्र 
इसमेंसे झरता है, प्रातःकालके स्नान करनेसे इस शरीरकी शुद्धि होती है, जब मनुष्य सो 
जाता है उससमय इन्द्रिये ग्लानिको प्राप्त होती हैं और झरती हैं ॥ ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी 
अंग एक हो जाते हैं और सोनेसे उठा हुआ मनुष्य विविध भांतिके पसीनॉंसे पूर्ण हो जावा 
है॥ ९ ॥ ब्राह्मण विना स्नान किये कभी जप और हवन आदि न करे, जो द्विज प्रातःकाल 
ही उठ कर स्नान करता है ॥ १०॥ उसके सात जन्मके किये इए पाप तीन दिनर्में हीं 
नष्ट हो जाते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सन्ध्याके समयका जो स्नान है ॥११॥ 
बह प्राजापत्य ब्रतके समान महापापोंका नाश करनेवाला हे, प्रातःकाऊका स्नान इसलोक और 
परलोकमे सुखका देनेवाला है, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं ॥१२॥ प्रातःकाळका इनान कर 
मनुष्य देहकी पवित्रतासे सम्पूर्ण जप होम आदिके करनेका अधिकारी होता है॥ १ ३॥जो सज्जन 
पुरुष स्नानमें तत्पर होता है उसमें यह दश गुण विद्यमान होते हैं; रूप, पुष्टेठा, बरू, तेज, 
आरोग्ये, भदर्था, दुःस्वम्ैका नाश, धातुकी वृद्धि, तप ओर बुद्धि ॥ १४ ॥ 

ज्ञानादन॑तरं तावदुपरपशनमुच्यते ॥ 

अनेन तु विधानेन स्वाचांतः शुचिठामियात्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रक्षाय्य हस्तो पादौ च निः पिबेदंब वीक्षितम्‌ ॥ 

संबृरयांणष्ठमूलेन दिःप्रसृज्यात्ततो सुखम्‌ ॥ १६॥ 

संहत्य तिसमिः पूवमास्यमेवसुपस्पृरेत्‌ ॥ 

ततः पादौ समभ्युक्ष्य अंगानि समुपस्पृशेत्‌ ॥ १७ ॥ 


( ४४० ) अष्टादरास्मृतयः- [ दक्ष- 


अंगुष्ठेन प्रदेशिन्या घराणं पञ्चादु पस्पृत्‌ ॥ 

अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 

कनिष्ठांयृष्ठयोनोभिं हृदयं तु तलेन वे ॥ 

सवाभिश्च शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 

संध्यायां च प्रभाते च मध्याहे च ततः पुनः ॥ २० ॥ 

हद्राभिः पूयते विप्रः कंठगाभिश्च भूमिपः ॥ 

वैइयः प्रारितमात्राभि्जिह्वागाभिः खियोंऽघिजञाः ॥ ३१॥ 

फिर स्नानके उपरान्त आचमन करे, इस विधिके अनुसार आचमन करनेसे मनुष्य पवित्र 

हो जाता है ॥ १५ ॥पहळे दोनों हाथ और दोनों पैरॉको धो कर तीन वार जलको देख कर 
पिये; फिर अंगूठेकी जडसे तीन वार भुखको पोछे ॥ १६ ॥ और तीन अंगुली मिळा कर 
मथम मुखका स्पश करे, इसके पीछे पैरॉको छिडक कर अंगोंका स्प करे ॥ १७ ॥ अंगूठे 
और प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे, इसके पीछे अंगूठे और अनामिकासे वारंवार नेत्र 
और कार्नोका स्पश करे॥ १८॥ अंगूठे ओर कनिष्ठिकासे नाभिका और हाथके तकसे हृद- 
यका स्पशे करे, सम्पूर्ण उंगलियोंसे शिरका और हाथके अग्रभागसे झुजाओका स्पर करे॥१९॥ 
सम्ध्याके समय, प्रातःकाल और मध्याहुके समयमें पूर्वोक्त आचमन करे॥ २० ॥ हृदय तक 
शाचमनका जळ पहुँचनेसे ब्राह्मण, कंठ तक पहुँचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जळ पहुँचनेसे 


वश्य, ओर जिह्वा तक जलके स्परीसे क्री और शूदर पवित्र होते हैं ॥ २१ ॥ 
संध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥ 
स जीवन्नेव शूद्रः स्यान्मृतः इवा चैव जायते ॥ ३३ ॥ 
संध्याहीनो$शुचिर्निष्यमनर्हः सवेकमसु ॥ 
यदन्यन्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
संध्याकमीवसांने तु स्वयं होमो विधीयते ॥ 
स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥ २४ ॥ 
ऋस्तिक्पुत्रो शुरु्रोता भागिनेयोऽथ विट्पतिः ॥ 
एभिरेव इतं यत्तु तद्भुतं स्वयमेव तु ॥ २५॥ 
देवकार्य ततः कृखा एरुमेगलमीक्षणम्‌॥ 
देवकार्यस्य सवस्य पूर्वाह्ने तु विधीयते ॥ २६॥ 
देवकार्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे ॥ 
पितृणामपराह्न तु कार्याण्येतानि यत्ततः ॥ २७॥ 
पोर्वाह्निकं तु यत्कर्म यदि तत्सायमाचरेत्‌ ॥ 
न तस्य फलमाम्रोति वध्यास्रामेथुनं यथा ॥ २८ ॥ 


स्मृततिः १५ ] भाषाटीकासमेता! । (४०१ ) 


दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतद्विधीयते ॥ 
द्वितीये चेष भागे तु वेदाभ्यासो विधीपते ॥ २९॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्या उपाप्तना नहीं करता वह जीता हुआ ही शूद्र है और मर कर वह 
कुत्ती योनिमे जन्म लेता है ॥ २२ ॥ सन्ध्याहीन मनुष्य नित्य अशुद्ध है और वह सम्पूर्ण 
कर्मोके अयोग्य है, वह जो कुछ कम करता है उसका फळ उसे नहीं मिलता॥२ ३॥ सन्ध्याके 
उपरान्त स्वयं हवन करना कहा है; कारण कि जो फल स्वयं होम करनेका है वह दूस” 
रेसे करानेसे नहीं मिळता ॥ २४ ॥ ऋत्विजका पुत्र, गुरुभाई, भानजा और राजा इन्होने 
जो हवन किया है वह स्वयं कियेहीके समान है ॥ २५॥ सन्ध्या उपासना करने उप« 
रान्त होम और देवपूजा करके गुरुकी पूजा और मंगलद्रव्योंका दशान करे और देवकावे 
मध्याहसे पहले ही करना कहा है ॥ २६ ॥ देवकार्य पूर्वाहमे, मनुष्योंके काथ मध्याहमें ओर 
पितरॉके काये मध्याइसे पीछे यलसहित करे ॥ २७ ॥ पूर्वाहमे कर्तव्य कमको जो अशुष्य 
सायंकालमे करता है वह उके फलको प्राप्त नहीं होता, जिस भांति वंध्याखीके मेधुनसे फल 
प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ दिनके प्रथम भागमें सम्ध्या इत्यादि सम्पूर्ण कमेंक्ो कर दुसर 
भागमें वेदको पढे ॥ २० ॥ 
वेदाभ्याष्तो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥ 
ब्रयज्ञः स विज्ञेयः षडंगसहितस्तु यः॥ ३० ॥ 
वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जपः ॥ 
प्रदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यास्तो हि पचा ॥ २९ ॥ 
संमिस्पुष्पकुशादीनां सं कालः समुदाहृतः ॥ 
्रह्मणोको षडंगसहित वेदशाखका अभ्यास पंचयज्ञके समान है और यही महातप है 
॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्यास पांच प्रकारका है,एक तो गुरुके सुखसे वेदको सुनना,दूसरा 
वेदका विचार, तीसरा अभ्यास, चौथा जप, पांचवां शिष्योंको पढाना ॥ ३१ ॥ समिधे, 
पुष्प, कुशा इत्यादिका संग्रह दूसरे भागमें करे, 
तृतीये चेव भागे तु पोष्यवगार्थ्ताधनम्‌ ॥ ३२॥ 
माता पिता शुरुभार्या प्रजा दीनः समाश्रितः ॥ 
अभ्यागतोऽतिथिश्चामिः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञातिर्बधुजनः क्षीणस्तथाऽनाथः समाश्रितः ॥ 
अन्योऽप्यधनयुक्तश्च पोष्यवे उदाहृतः ॥ ३४ ॥ 
सारवेभोतिकमन्नाद्यं कर्तव्यं तु विशेषतः ॥ 
ज्ञानविद्गचः प्रदातव्यमन्सथा नरकं बजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


(४४२ ) अष्टादजञस्टृतयः- [ दक्ष- 


भरणं पोष्यवगस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ 

नरकः पीडने तस्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

स जीवति य एवेको बहुभिश्रोपजीव्यते ॥ 

जीवतो मृतकार्वन्ये पुरुषाः स्वोद्रंभराः ॥ ३७ ॥ 

वह्नर्थ जीव्पते केश्चिस्कुदुंबाथे तथा परैः ॥ 

आत्मर्थेज़पी न शक्रोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥ ३८ ॥ 

दीनानाथविदिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

अदत्तदाना जायंते परभाग्योपजीविनः ॥ ३९ ॥ 

यददाप्ति विशिष्टेभ्यों यज्जुहाषि दिने दिने ॥ 

तत्ते वित्तमहं मन्ये शेष कस्यापि रक्षसि ॥ ४० ॥ 

तीसरे भागमें पोष्यवगं और अर्थकी चिन्ता करनी कतेव्य है ॥ २२ ॥ माता, पिता, 

युरु, छरी, संतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि इनको पोष्य कहा है 
॥३३॥ तथा जाति, बंधु,.अप्तमथ, अनाथ, समाश्रित ओर धनी इन्हे भी पोष्यवग कहा है 
॥ ३४ ॥ खरम्पूण प्राणियोके निमित्त अन्न आदि बनावे और ज्ञानवान्‌ मनुष्यको दे, जो 
इसके विपरीत करता है वह नरकमें जाता हे ॥ ३५ ॥ पोष्यवगके पालन करनेसे उत्तम- 
स्थान स्वगेकी प्राप्ति होती है और पोष्यवर्गको पीडित करनेसे नरकमें जाता है, इस 
कारण यल्रसहित पोप्यवगका पालन करे ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन साथेक है जो 
कि बहुतोंका जीवनमूल है और जो केवळ अपने ही उदर भरनेमें आसक्त हैं वह जीते हुए 
भी सृतकक समान हैं || ३७॥ कोइ मनुष्य तो बड़तोंके लिये ही जीवन धारण: करते हैं 
और कोई मनुष्य केवल अपने कुटुम्बके लिये जीवन धारण करते हैं और कोई अपने उद्र 
भरनेके लिये ही दुःखी होकर अपने पालवमें भी समर्थे नहीं होते ॥ ३८॥ इस कारण 
अपनी बृद्धिकी इच्छा करनेवाला दीन, अनाथ और सजन इनको दान दे, कारण कि 
जिन्होंने दान नहीं दिया है वह पराये भाग्यसे ही जीविका निर्वाह करनेके लिये उत्पन्न हुए 
हैं ॥ ३९ ॥ जो बुद्धिमान्‌ और सज्जनकों दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता है वह 
धन्य है, और उसीको मैं भी घन्य मानता ह, जो धन दान वा हवनमें नहीं लगाता बह 
मनुष्य धनकी रक्षा करनेवाला है ॥ ४० ॥ 

चतुर्थे तु तथा भागेस्नानार्थ मृदमाहरेत्‌ ॥ 

तिळपुष्पछुशादीनि स्नानं चाकृत्रिमे जले ॥ ४१॥ 

नित्यं नामत्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते ॥ 

तेषा मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुर्नाविद्यते त्रिथा ॥ ४३ ॥ 
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श्घृतिः १५ ] भाषाटीकासमेताः । (४४३) 


मलापकषेणं पश्चान्मंत्रवक्‍त्त जले स्मृतम्‌ ॥ 

संध्यास्नानसुभाभ्यां तु स्नानभेदाः प्रकीतताः ॥ ४३॥ 

माजने जलमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः ॥ | 

उपस्थानं ततः पश्चाद्नायत्रोजप उच्यंते ॥ ४४ ॥ | 

सविता देवता यस्य मुखमभिस्त्रिपात्स्यिता ॥ 

विश्वामित्र ऋषिइछंदो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ४९ ॥ 

दिनके चोथे भागमें सनानके निमित्त जल, तिळ, फल और कुशा आदि लावे और 

नदीआदिके अकृत्रिम जलमें स्नान करे ॥ ४१॥ स्नान तीन प्रकारका कदा है, नित्य जो 
प्रतिदिन किया जाता है, नैमित्तिक जो सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण इत्यादिमें किया जाता है 
और काम्य जो स्वर्गादिकी कामनासे किया जाता है ॥ ४२ ॥ नित्य स्नान भी तीन प्रका- 
रका दै, जिस स्नानसे सम्पूण शरीरका मेळ धुळ जाय इसका नाम मळापहरण स्नान है, 
इसके पीछे जलमें संकल्प करके मन्त्रॉसहित जो स्नान किया जाता है यह दूसरा है, दोनों 
रीतिसे जो सन्ध्यामें स्नान किया जाता है यही तीन प्रकारका स्नान हुआ ॥ ४३॥ 
जलके बीचमें मार्जन करे, प्राणायाम करे, इसके पीछे स्तुति कर गायत्रीका जप करे ॥ ४४॥ 
जिस गायत्रीके सू देवता हैं, सुख अग्नि, विश्वामित्र ऋषि और त्रिपाद गायत्री छन्द है, 
वह गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ४५॥ 

पंचमे तु तथा भागे संविभागो यथार्थतः ॥ 

पितृदेवमनुष्याणां कीटानां चोपदिश्यते ॥ ४६ ॥ 

देवैश्वेव मनुष्येश्च तियग्मिश्चोपजीव्यते ॥ 

गृहस्थः प्रत्यहं यस्मासतस्माच्छेष्ठाश्रमो ग्रही ॥ ४७ ॥ 

घयाणामाश्रमाणा तु गृहस्थो योनिरूच्यते ॥ 

सीदभानेन तेनेव प्तीदतीहतरे:त्रयः"॥ ४८ ॥ 

मलताणे भवे स्स्कंधः स्कन्धाच्छाखेति पल्लवाः ॥ 

मू लेनेव विनष्टेन सव॑मेताद्वितशयाति ॥ ४९ ॥ 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी ॥ 

राज्ञा चान्पेत्रिभिः पूज्यो माननोयश्च सवेदा ॥ ५० ॥ 

गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो गृहेण न गुही भवेत्‌ ॥ 

नचैव पुत्रदारेण स्वकर्मपरिवर्जितः ॥ ९१ ॥ 

अहुत्वा च तथाऽजप््वा अद्च्वा यश्च भुंजते ॥ 

देवादीनामुणी भूखा दरिद्रश्च भवेन्नरः ॥ ५३ ॥ 


( ४४४ ) अष्टादशास्मृतयः- [ दक्ष= 


एक एव हि सुक्तेऽन्रमपरोन्निन भुज्यते ॥ 

न ज्यते स एवैको यो थक्ते तु समांशकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

विभागशीलो यो निरयं क्षमायुक्तो दयालुकः ॥ 

देवतातिथिभंक्तश्च गृहस्थः स तु धामिकः ॥ ५४ ॥ 

दया लज्जा क्षमा भद्धा प्रज्ञा त्यागः कृतज्ञता ॥ 

गुणा यस्य भवंत्येत गृहस्थो मुख्य एव सः ॥ ९६॥ 

संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शपशुग्भवेत्‌ ॥ 

सक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌॥ ९६ ॥ 

दिनके पांच भागमें यथायोग्य विभाग करे, पितृ, देवता, मनुष्य ओर कीट पतंग इनको 

विभाग कर दे, यह दक्ष ऋषिने कहा है॥ ४६॥ देवत , मनुष्य और कीट पतंग यह प्रतिदिन 
एहस्थ द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, इस कारण गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥ ४७ ॥ तीनों 
आश्रमोंकी योनि ग्रहस्थीको ही कहा है, संसारमें उसके दुःखी रहनेसे अन्य आश्रमी थी 
दुःखी हो जाते हैं॥ ४८ ॥ जिस भांति बृक्षकी जडकी रक्षा करनेसे डाली और डालियोसि 
पत्ते हो जाते हैं और एक जडके नाश होनेसे ही सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ इस कारण 
यत्रसहित गृहस्थकी रक्षा और उसकी पूजा तथा सर्वदा मान राजा और तीनों आश्रमी दरे 
॥ ५० ॥ कममें परायण गृहस्थ घरमें रहनेसे ही गृहस्थ नहीं होता, अर्थात्‌ घर उसका 
बन्धन नहीं है और जो गृहस्थ अपने कर्मसे हीन है वह खी पुत्रसे गृहस्थ नहीं होता, अथात्‌ 
त्र इत्यादि उसके नरकमें सहायक नहीं होते ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य हवन और जपके 
विना किये भोजन करते हैं वद्द देवता और मनुष्य आदिके ऋणी हो कर दरिद्री होते हैं 
॥ ५२ ॥ कोई मनुष्य तो अन्न खाते हैं और किसीमनुष्यको अन्न ही खाता है, जो देवता 
आदिको भाग दे कर खाता है केवल उसीको अन्न नहीं खाता ॥ ५३ ॥ जिसका स्वभाव 
बांट कर खानेका है, जिसमें क्षमा और दया है वा जो देवता और अतिथियोंका अक्त है 
वह गृहस्थ ही धार्मिक है ॥ ५४ ॥ दया, लज्ञा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धि, त्याग, कृतज्ञत 
इतने गुण जिसमें विद्यमान हॉ वही यथार्थ गृहस्थ है॥ ५५ ॥ गृहस्थको उचित है कि सबको 
बांट कर पीछे आप भोजन कर आनन्दसहित उस अन्नको पचावे ॥ ५६ ॥ 

इतिहासपुराणादोः षष्ठं वा सप्तमं नयेत्‌ ॥ 

अष्टमे लोकयात्रा तु बहिःसंध्या ततः पुनः ॥ ५७ ॥ 

होमं भोजनकृत्यं च यच्चान्यद्गुहकृत्यकम्‌ ॥ 

क्रत्वा चबं ततः पश्चान्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रदोषपश्चिमौ यामो विदाभ्यासेन तो नयेत्‌ ॥ 

यामद्वयं झायानस्तु ब्रह्मश्षयाय कहपते ॥ ६९ ॥ 


स्मृतिः १५ ] आषारीकासमेताः । (४४५ ) 


दिनका छठा वा सातवां भाग इतिहास और पुराणादिके पाठसे बितावे, लोककी यात्रा 
आठवें भागमे करे; इसके पीछे सन्ध्या करनेको बाहर जाय ॥ ५७ ॥ फिर हवन, भोज= 
नादि तथा जो कुछ धरका काम काज हो उसको समाप्त कर इस प्रकार कुछ पढे || ५८ ॥ 
प्रदोषके पहले पिछले दोनों पहरॉको वेदाभ्याससे व्यतीत करे, और दो पहर शयन करे, जो 
द्विज इस भांति आचरण करता है वह ब्रझपदको प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ 
नेमिसिकानि कमाणे निपतांति यथा यथा ॥ 
तथा तथा तु कायाणि न कालस्तु विधीयते ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्नेव प्रयुंजानो यस्मिन्नेव प्रलीयते ॥ 
तस्मात्सवैप्रयलेन स्वाध्यायं च समभ्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेनित्तिक या काम्यकर्म जिस समय जिस भांति उपस्थित हो उसे उसी भावसे निर्वाह 
करे, स्वस्थकालकी प्रतीक्षा न करे ॥६०॥ वेदके अभ्यासमें लग कर वेदमें ही छीन हो 
जाता है; इस कारण यत्तपूर्वेक वेदका अभ्यास करना उचित हे ।। ६१ ॥ 
सवत्र मध्यमो यामो हुतदोषं हविश्च यत्‌ ॥ 
भुंजानश्च झायानश्च ब्राह्मणो नावसीदाति ॥ ६२ ॥ 
इति द*€मृतो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
सर्वदा मध्यके दोनों पहरोंमें हवनस बचा हुआ जो घृत और भात है उसका ही भोजने 
करे, यथासमय भोजन और शयन करनेसे त्राण कभी दुःखी नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
इति दक्षस्मती भापार्टाक!यां द्वितीयो ऽध्यायः॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 

सुधा नव गृहस्थस्य ईषद्दानानि वै नव ॥ 

नव कर्माणि च तथा विकमाणि नवेव तु ॥ १ ॥ 

प्रच्छन्नानि नवाम्यानि प्रकाश्यानि पुननेव ॥ 

सफलानि नवाम्यानि निष्फलानि तथा नव ॥ २॥ 

अदेयानि नवान्यानि वसुजातानि सवेदा ॥ 

नवका नव निर्दिष्टा गुहस्थोन्नतिकारकाः ॥ ३ ॥ 

गृहस्थको नौ अमृत, नो ईपद्दान, नौ कर्म और नौ विकमे कहे हैं ॥ १॥ ओर नौ 

गुप्त, नौ प्रकाशके योग्य, नो सफल और नो निष्फळ हैं ॥ २ ॥ सवेदा नौ बस्तु अदेय हैं, 
यही नो वस्तु गृहस्थकी उन्नतिका कारण हैं ॥ ३॥ 

सुधावस्तूनि वक्ष्यामे विशिष्टे गृहमागते ॥ 

मनश्चक्षमुख वाचं सौम्यं दत्वा चतुष्ठयस्‌ ॥ ४ ॥ 


(४९६) अष्टादशस्थृतयः- [ दक्ष= 


अम्युत्यानमिद्दागच्छ एच्छालापः प्रियान्वितः ॥ 
उपाप्तनम नुवब्ज्या कायोण्येतानि नित्य ॥ ५ ॥ 
अब नौ छुधावस्तुओंको कहता हूँ; यदि सज्जन पुरुष अपने घर पर आंवे तो मन, नेत्र, 
मुख, वाणी इन चारोको सौम्य रक्‍खे || ४ ।। इसके पीछे देखते ही उठ खडा हो आनेका 
कारण पूछे, प्रीतिसहित वार्तालाप करे, सेवा करे; चलते समय पीछे २ कुछ दूर चले इस 
भांति नौऑंको प्रतिदिन करे ॥ ५ ॥ 
इषद्दानांने चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च ॥ 
पादशोचं तथाभ्यंगं आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किविद्दद्या्यथाशक्ति नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥ 
मजल चाथिने देयमेतान्यपि सदा ग्रहे ॥ ७॥ 
और यह इषत्‌ ( तुच्छ ) नी ९ दान हैं;भूमि, जल, तृण, पेर धोना, उबटन, आश्रय, 
शय्या || ६ ॥ और अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ा २ दे कारण कि विना भोजनके गृह 
स्थके घरमें निवास नहीं हे, और अतिथिको मट्टी वा जळ दे यह नो ईषद्द।न घरमें सवेदा 
होते हैं ॥ ७॥ 
संध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ 
वेशवदेवं क्षमातिथ्यसुद्धृतं चापि शक्तितः ॥ ८ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ ॥ 
गुरुमातृपितृणां च संविभागो यथाहँतः ॥ ९ ॥ 
एतानि नव कर्माणि विकमीणि तथा पुनः ॥ १०॥ 
सम्ध्या, स्नान, जप, होम, वेदपाठ, देवताका पूजन, बलि वैश्वदेव अपनी शक्तिके 
अनुप्तार अन्न देकर अतिथिका सत्कार॥ ८ ॥ भौर पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, 
तपस्वी, गुरु, माता, पिता इन सबका यथारीतिसे विभाग ॥ ९॥ यह नौ करम हैं, और यह 
नौ विकमे है ॥ १० ॥ 
अनृतं पारदार्यं च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 
अगम्यागमनापेयपानं स्तेयं च हिंसनम्‌ ॥ ११॥ 
अश्रीतकर्माचरणं भैत्रधर्मबहिष्कृतम्‌ ॥ 
नवैतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कि जूठ, पराई खी, अभक्ष्यका भक्षण, अगम्य छीमे गमन, पीनेके अयोग्य बहतुझा 
पान, चोरी, हिंसा ॥ ११ ॥ वेदरहित कर्मोका करना, मैत्र कमसे वाझ रहना, यह नो की 
निन्दित हैं इन सबको व्याग दे ॥ १२ ॥ 


ह्वृति! १५ ) भाषादीकासमेताः । (४४७ ) 


'पैशुन्यमनृतं माया कामः कोधस्तथाऽप्रियम्‌ ॥ 
द्वेषो देभः परद्रोहः प्रच्छन्नानि तथा नव ॥ १३॥ 
और चुगली, झूठ, माया, काम, क्रोध, अप्रिय, द्वेष,देभ, दूसरोंसे द्रोह ये भी नौ विकमे 
ही हैं, इन सबको भी त्याग दे; नो प्रच्छन्न ये हैं कि ॥ १३ ॥ 
आयुर्वित्त गृहच्छिद्रं मंत्रो मैथुनभेषजे ॥ 
तपो दानापमानौ च नव गोप्यानि सवेदा ॥ १४ ॥ 
अवस्था, धन, धरका छिद्र, मन्त्र, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान यह नौ सवेदा 
छिपाने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
प्रायोग्यसृणशुद्धिश्च दानाध्यपनविक्रयाः ॥ 
कन्यादानं वृषोत्सगों रहःपापमङुत्सनम्‌ ॥ 
प्रकाइयानि नवैतानि गहस्थारश्रमिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
और प्रायोग्य कमे ( अर्थात्‌ उत्तमणने अधमणको ऋण देना ), ऋणकी शुद्धि, (वापी 
दे देना ) दान, पढना, बेचना, कन्याका दान, वृषोत्सगे, एकान्तमें कियाहुआ पाप और 
अनिदा ये नो प्रकाशित करे ॥ १५ ॥ 
मातापित्रोरुरौ भित्रे विनीते चोपकारिणे ॥ 
दीनानाथविरिष्टेषु दत्तं तत्सफलं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
माता, पिता, गुरु, मिंतर,नम्र,उपकारी,दीन,अनाथ, सजन इनको देना सफल है ॥१६॥ 
धूत्तें बंदिनि मल्ले च कुवेचे कितवे शठे ॥ 
चाटु चारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌॥ १७॥ 
धूते, बन्दी, मछ, कुवैध, कपटी, झठ, चाठु, चारण, चोर इनको देना 
निष्फर हैं ॥ १७॥ 
सामान्यं याचितं न्यास आधिदाराश्च तद्धनम्‌ ॥ 
अन्वाहितं च निक्षेपं सर्वस्वं चान्वये सति ॥ १८ ॥ 
आपरस्वपि न देयानि नव घस्तूनि सर्वदा ॥ 
यो ददाति स मूखस्तु म्रार्याश्चत्तेन युञ्यते ॥ १९ ॥ 
इकट्टी भिक्षा, न्यास, कोश, खी और ख्लियोंका धन, अन्वाहित, निक्षेप और बंश्चके 
होते सर्वस्व यह नौ वस्तुएँ आपतिकाळ आ जाने पर भी देनी उचित नहीं, उन्हें देनेबाला 
मूखे है और वह प्रायश्चित करनेके योग्य है।। १८ ॥ १९ ॥ 
नवनवकवेत्तारमनुष्ल नपरं नरम्‌ ॥ 
इह लोके परत्रापि नीतिस्तं नेव सुंचाति ॥ २० ॥ 
इन पूर्वोक्त नबनवक इक्यासीको जो मनुष्य जानता है वह मनुष्योंक' अधिपति है, उसको 
नीति इस लोक भोर परलोकमें नहीं छोडती ॥ २० ॥ 


ढ़ 


(४९८) अष्टादशनृतयः- [ दक्ष- 


यथेवात्मा परस्तद्वददरष्टव्यः सुखमिच्छता ॥ 
सुखदुःखानि तुस्यानि थथात्मनि तथा परे ॥ २१॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किचित्क्रिपते परे ॥ 
यक्तृतं तु पुनः पश्चात्सवमात्मनि तद्धवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखकी अमिळाषा करता है वह अपने ही समान दूसरेको भी देखे,कारण 
कि जिस भांति सुख दुःख अपनेको होता है उसी भांति दूसरेकों भी होता है ॥ २१ ॥ जो 
सुख दुःख दूध्षरेके लिये किया जाता हे वह सब अपनी आत्मामें ही आ कर प्राप्त होता है॥२२॥ 
न केशेन विना दपं विना हव्येण न किया ॥ 
क्रियाहीने न धर्मः स्याडमंहीने कुतः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुखं वांछंति सर्वे हि तच धर्मस्रसुद्भवम्‌ ॥ 
तस्माद्वर्मः सदा कार्षः सदेवः प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
और क्लेशके बिना पाये धन नहीं मिळता और विना धनके कर्म नहीं होता, कमेहीन 
मनुण्यसे धर्म नहीं बनता, धमहदीनको सुख नहीं मिळता ॥ २३ ॥ खुखकी अभिलाषा सभी 
करते हैं और वह सुख धर्मसे ही मिळता है, इस कारण सम्पूर्ण वर्णको यलसहित धमै 
करना उचित है॥ २४॥ 
न्याथागतेन दव्येण कतेव्यं पारलोकिकम्‌ ॥ 
दानं हि विधिना देयं काले पात्रे गुणान्विते ॥ २५॥ 
समदिगुणसाहर्रमानंच्यं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
दाने फलविशेषः स्याद्विस्तायां तावदेव तु ॥ २६ ॥ 
और जो धन न्याये प्राक्त इभा हे उक धनसे परळोकके कमे करने उचित हैं, और 
उत्तम अबप्तरमे विधिसहित सुपात्रको दान दे॥ २५॥ उस दानका फल कपानुसार सम, 
दूना, सहखगुना और अनन्त इस भांति विशेष रीतिसे होता है ओर उतना ही हिंसामें पापकी 
बृद्धि जान लेना ॥ २६ ॥ 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणबुवे ॥ 
सहस््गुणमा चार्य्य सनत वेदपारग ॥ २७॥ 
विंधिहीने यथा पात्रे यो ददाते प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
न केवल ताद्विनशयच्छेषमप्यस्य नश्यति ॥ २८ ॥ 
्राह्मणसे अन्यको देना सम है, अर्थात्‌ जितना दिया उतना ही उसका फल है 
और आहागब्रुवके देनेते दुगुना हे, आचार्यको देनेसे सहसगुना और जो वेदके पारको 
जानता है उसके देगेसे अनेत फल होता हे ॥ २७॥ और जो पात्र विधिसे हीन है 
उते जो प्रतिग्रह दिया जाता है बही केवल व्यथे नहीँ हे बरन उसका शेष दान भी नष्ट 


हो जाता है ॥ २८ ॥ 


स्मृतिः १५ ] भाषाटीकासमेता! । ( ४४९ ) 


व्यसनप्रतिकारार्थ कुटुंबार्थ च याचते ॥ 
एवमन्विष्य दातव्थमन्यथा न फळं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दुःखके दूर करनेके लिये और जीवनके लिये जो मांगे उप्तको ढंढ कर भीदेयह | 
विधि दव ॥ २९ ॥ ¢ 
मातारितविहीनं तु संस्कारोद्वाहनादिमिः ॥ 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ ३° ॥ 
यच्छ्रेयो नामिहोंत्रण नामिष्टोमेन लभ्यते ॥ 
तच्छेयः प्राप्तुयाद्विपरो विप्रेण स्थापितेन वे ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य माता पितासे हीन किसी भी बालकका संस्कार तथा विवाह आदि करा कर 
गृहर्थधमें स्थित करता है उसके पुण्यकी संख्या नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ जो कल्याण 
अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यशके करनेसे नहीं मिळता उस कल्याणको वही न्नाह्मण प्राप्त करट: 
है जो उपरोक्त प्रकारंस विवाहादि संस्कार करा कर अपने कमेमे स्थित है ॥ ३१॥ 
यद्यदिष्टतमं छोके यज्चात्मदधितं भवेत्‌ ॥ 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयामिच्छता ॥ ३२ ॥ 
इति दक्षस्मृती तृती योऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
जो अपनेको संस्ारमें इष्ट और प्रिय हे उसी २ वस्तुको अक्षय पुण्यक्की अभिलाषा 
करनेवाला गुणवान्‌ मनुष्य दान करे ॥ ३२ ॥ 
इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायाँ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ |। 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
परनीम्ूलं गृहं एंसां यदि च्छुंदानुर्वीतनी ॥ 
गहाश्रमात्परं नास्ति यदि भाया वशानुगा ॥ १ ॥ 
तया धर्मार्थकामानां त्रिवगफलमश्तुते ॥ ३॥ 
पुरुषोंकी खी ही गृहस्थाश्रमका मूळ है यदि खी आज्ञाकारिणी हो, तथा वशमें हो तो 
गृहस्याश्रमसे परे और कोई शष्ठ सुखका साधन नहीं है ॥ १॥ यदि खी वशवर्तिनी है तो 
पुरुष खीके साथ धर्म, अर्थ, काम इन तीनों वर्गोके फलको भोगता हे॥२॥ 
प्राकाम्ये वर्तमाना या खेहान्न तु निवारिता ॥ 
अवपा सा भवेत्पश्चाचथा व्यायिरपेक्षितः ॥ ३ ॥ 
यदि त्री इच्छानुसार नहीं चनेबाली है उस खीको पुरुष स्नेहे वशसे निवारण नहीं 
करे तो वह खी फिर बिलकुल काबूसे बाहर दो जाती है, जिस भांति अल्परोगके होने पर 
उसकी चिकित्सा न करनेसे पीछे वह बडा कष्टदायक हो जाता है ॥ ३ ॥ 


(४५०) अष्टादशश्भूतयः- [ दक्ष 


अनुकूला लवाग्हुष्टा दक्षाः साध्वी प्रियंवदा ॥ 
आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ४ ॥ 
जो खी स्वामीके अनुकूल आचरण करती है, वाकयदोषरहित ( अर्थात्‌ विनययुक्त 
भाषण करनेवाली ), कार्यमें कुशल, सती, मीठे वचन बोलनेवाली और जो स्वयं ही धमकी 
रक्षा करती है और पतिमें भक्ति करनेवाली है वह खी मनुष्य नहीं बरन देवताके 
समान है ॥ ४ ॥ 
अनुकूलकलत्रो यः स्वर्गस्तस्य इहेव हि॥ 
प्रातिकूलकछत्रस्प नरको नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
स्वगेंऽपे दुल्भ॑ ह्यतद्नुरागः परध्परम्‌ ॥ 
रक्त एको विरक्तोऽम्यस्तदा कष्टतरं नु किम्‌ ॥ ६ ॥ 
गृहवासः सुखार्था हि पत्नीमूलं च तत्सुखम्‌ ॥ 
सा पत्नी या विनीता स्याञ्चित्तज्ञा वशवत्तिनी ॥ ७ ॥ 
दुःखायान्या सदा खिन्ना चित्तमदः परस्परम्‌ ॥ 
्रतिकूलकलबस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जहोका इव ताः सवा भूषणाच्छादनाशनेः ॥ 
सुभृतापि कृता नित्यं पुरुषं ह्पकषति ॥ ९ ॥ 
जलोंका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी ॥ 
इतरा तु धनं वित्तं मांसं वीर्य बळ सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
साशंका बालभावे तु योवनेऽभिघुखी भवेत्‌ ॥ 
तृणवन्मन्यते नारी वृद्धभावे स्वकं पतिस्‌ ॥ ११॥ 
अनुकूला त्ववाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पातित्रता ॥ 
एभिरेव गुणेर्थक्ता औरेव खी न संशयः ॥ १२॥ 
प्रहष्ठमानसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा ॥ 
भतुः ग्रीतिकरी या तु भायो स्रा चेतरा जरा ॥ १३॥ 
जिस पुरुषकी स्री वशर्मे है वह इसी छोकमें स्वग भोगता है और जिसकी खी वशभे 
नहीं है वह नरक भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५ ॥ स्वर्य भी एक दुळेभ पदार्थ है झी 
पुरुषों में परस्पर पेम होना; खी पुरुषोर्मे एक अनुराग करनेवाला और एक विरक्त हो तो 
इससे अधिक कष्ट ओर कया होगा ॥ ६ ॥ गृहस्थाश्रमे निवास केवल सुखके ही लिये है 
परन्तु गृहस्थाश्रम स्री दी खुखका मूल है, जो क्ली विनययुक्त और मनके भावको जानती 
है और जो वद्यमे है वह यथार्थ छरी कहनेके योग्य है ॥ ७॥ उपरोक्त गुणोके विपरीत 
स्वभाव होने पर लिये केकल दुःख भोगती हैं और उनका मन सर्वेदा दुःखी रहता है, 


स्मृतिः १५] भाषाटीकासमेताः । (४५१ ) 


पुरुषोंकी खी ही यदि प्रतिकूल आचरण करनेवाली है तो परस्परमे चित्त नहीं मिलता, 
यदि पुरुषके दोक्षी हों तो दोनोंका चित्त दुःखी रहता है ॥ ८ ॥ सब खये जलौकाके 
समान हैं, अलंकार, वख्न और अन्न इत्यादिसे भली भांति पालित होने पर सवेदा पुरु्षोके 
रक्त शोषण करती हैं ॥ ९॥ वह क्षुद्र जलका केवळ रक्त शोषण करती है परन्तु खीहूप 
जलौका पुरुषोंके रक्त, धन, मांस, वीथ्ये, बल और सुख सबका शोषण करती है, अथात्‌ | 
खिय पुरुषोंको एक देड ( घडी ) भी स्वच्छन्दतासे नहीं रहने देती ॥ १० ॥ जब पट द्‌ 
स्परमें दोनोंदी अवस्था अस्प है तब ल्रियोको सर्वदा शंका रहती है, जब परप्परमें 
दोनोंकी युवा अवस्था हो जाती है तब स्वामीके प्रति खीका टेढापन ( रोष ) होता है, 
अथात्‌ इच्छानुसार न चलती है और जब स्वामीक्की अवस्था बृद्ध हो जाती है तब उसकी, 
तृणके समान तुच्छ जानती है ॥ ११॥ जो घ्री पतिके वशमें हे, वाक्ष्यदोषसे रहित है, 
( अर्थात्‌ विनययुक्त भाषण करनेवाली हो ), कभेमें दक्ष, सती और पतिव्रता है और 
यह सम्पूर्ण गुण जिस ख्रीमें विद्यमान हैं वह खरी निश्चय ही लक्ष्मीका स्वरूप है॥ १२॥ 
जो लिये सदा प्रसन्नचित्त रहती हैं स्थान और मानकी ज्ञाता, स्वामीमें प्रीति करनेवाली, 
गृहोपकरण द्रव्योंमें अवस्थान और परिमाणविषयमें अभिज्ञ वह खी ही त्नी कहनेके 
योग्य है और जिसमें यह गुण न हों वह केवळ शरीरको क्षय करनेवाकी जरा 
रूप है ॥ १३॥ 
शिष्यो भायां शिशुशरांता पुत्रो दासः समाश्रितः ॥ 
यस्यैतानि विनीतानि तस्य ढोके हि गोरवम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस गृहृस्थके शिष्य, खी, बालक; भाई, मित्र, दास और आश्रित विनयसहिव. चकते 
हें उसका संसारमें गौरव होता है ॥ १४ ॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी तु द्विताया रतिवाद्धनी ॥ 
दृष्टमव फळं तत्र नाहष्टमृपपद्यते ॥ १५ ॥ 
धर्मपत्नी समाख्याता निदोषा यदि सा भवेत्‌ ॥ 
दोषि सति न दोषः स्यादन्या भायां गुणान्विता ॥ १६ ॥ 
पहली विवाही हुई खी धर्मपत्नी है, दूसरी विवाहिता खी केवळ रति बढानेके निमित्त 
है, उस घ्रीका फल केवल इस लोकमें ही है परलोक्षमे नहीं ॥ १५॥ यदि पहली विवा” 
हिता खरीमें कोई दोष नहीं हो तो उसे धर्मपत्नी कहते हैं और यदि उसमें कोई दोष हो 
और दूसरी ख्रीमें कोई गुण हो तो दूसरे विवाह करनेमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १६ ॥ 
अदुष्टा$पतितां भार्या यौवने यः परित्यजत ॥ 
प्र जीबनाते स्रीं च वेध्यत्वं च समाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
जो पुरुष दोषरहित विना पतित ऐसी खीको यौवन अवस्थामें त्यागता हे वह पुरुष मर 
कर लीयोनिकष प्राप्त हो वध्यरवको प्राप्त होता है ॥ १७॥ 


(४५२९) अष्टाददास्मृतयः= [ दक्ष= 


दरिद व्यायितं चेव भतार याऽवमन्यते ॥ 
शुनी शुधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
जो खी दरिद्र वा रोगी पतिका तिरस्कार करती है वह स्री कुतिया, गीधनी, मकरी 
वारंवार होती है॥ १८॥ 
सते भतेरि या नारी समारोहे द्रघु ताशनम्‌ ॥ 
सा भवेचु शुभाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ १९ ॥ 
व्पालग्राही यथा व्याछे बलादुद्धरते बिछात्‌ ॥ 
तथा सा पतिमुट्रत्य तेनेव सह मोदते ॥ २०॥ 
चण्डाछप्रत्यवसितपरिबाजकतापश्लाः ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चण्डालेःसह वासयेत्‌ ॥ २१॥ 
इति दक्षस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
और पठिके भ(नेके उपरान्त जो खी सदी हो जाती हे; वह शुम आचरण करनेवाली 
होती है और स्वरेमे देवताओंसे पूजित होती है ॥ १९ ॥ सर्पका पकडनेवाला बिलमेसे 
जिस प्रकार सर्पको निकालता है उसी प्रकार वह खी पतिका उद्धार कर उसके साथ आनंद 
भोगती है ॥ २० ॥ चांडाल, अंत्यज, संन्यासी और तापस इनके उत्पन्न इए सम्तानोंको 
चांडाळके साथ ही रक्‍खे॥ २१ ॥ 
इति दक्षस्थृती भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


पॅचमसोव्यायः ५, 


व 


उक्त जोचमशोचं च कार्य त्याज्यं मनीषिभिः ॥ 
विश्षेषार्थे तयोः किंचिद्वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
बुद्धिमानॉने शोचको करना और अश्यौचका त्याग जो कहा है, उन दोनॉको हितकी 
इच्छासे में विशेषतासे कहता हैं ॥ १ ॥ 
शोचे यत्नः सदा कायः शोचमूली दिल; स्मृतः ॥ 
शोचायारावेहीनस्थ समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २॥ 
शौच च द्विविषं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यंतरं तथा ॥ 
मुजळान्यां स्मृतं बाह्यं भावशाद्िरथांतरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अशचाद्धि बरं वाह्य तस्मादाभ्यतःं वरम्‌ ॥ 
उभाम्यां तु शुचियंध्लु स शुचिनतरः शुचिः ॥ ४ ॥ 
शोचके विषयमें सर्बदा यत्व करना करनय है, आहर्गोके पक्षमें शोच ही म्पू घ 
ओर कमोंका सूळ हे, शौच आचाररहित इए आह्मणोके सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैंर॥ 
शौच दो प्रकारका है, एक तो बाह्य ओर दूसरा आम्यंतर, मद्दी और जले बाह्य शौच 


स्मरतिः १५ ] भाषाटीकासमेता! । ( ४५३ ) 


होता है और मनकी शुद्धिस आन्तरिक शोच होता है ॥ ३॥ अशोचमें बाह्य शौच श्रेष्ठ 
है और बाह्य शौचसे आम्तरिक शौच श्रेष्ठ है, जो इन दोनोंसे शुद्ध हे वही शद्ध दै दूसरा 
नहीं ॥ ४ ॥ 
एका लिगे शुदे तिखो दशा वामकरे तथा ॥ 
उभयोः सप्त दातव्या मदस्तखस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ 
गृहस्यशोचमाए्यातं त्रिष्वन्येषु यथाक्रप्रम्‌ ॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्थंध्य चतुगुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाह्य शोचका नियम कहता हू, प्रथम मलत्याग करनेके विषयमें जो करना 
श्रवण करो, लिंगको एक वार, गुदामे तीन वार वा दोनोंमें तीन या चार वार और बांये 
हाथर्मे दश वार तथा दोनों हार्थो्में सात वार और दोनों पेरॉमें तीन वार मद्दी ळगावे॥५॥ 
यदद शौच गृहस्थोंको कहा है, ब्रहमचारियोंको दुगुना, वानमरस्थको तिगुना, संन्यासीको 
चौगुना करना कहा है ॥ ६ ॥ 
अद्धेमरसृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता ॥ 
द्वितीया च तृतीया च तदर्द्धां परिकीर्तिता ॥ ७ ॥ 
लिंगे तु मृत्समाख्याता त्रिपर्वी पूयते यया ॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तरिगुणं तु वनस्थानां यतीनां च चतुणुणम्‌ ॥ 
दातव्यमुदकं तावन्मृदभावो यथा भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गुदामें तीन बार मिट्टो लगानेको कहा हे, इससे पहलो वार मट्टो आधी पस्सीकी बरा= 
बर और दूसरी तोसरो बारमें उससे भी आधो हो॥ ७ ॥ और तीन अंगुर भर जाय इतनी 
मट्टी लिंग लगावे यह ञौचका परिमाण गुहस्थोंके लिये कहद है, ब्रह्मचारियोंकों इससे 
दुगुना करना उचित है || ८ ॥ वानप्रस्थो तिगुना और संन्यासियोंकों चौगुना कहा है, 
इतना जळ लगावे जिससे मद्टीका लेप दूरहो जाय ॥ ९ ॥ 
मृत्तिकानां सहस्रेण चोदङुंमशतेन च ॥ 
न शुद्धेति दुराव्मानो येषां भावो न निर्मलः ॥ १० ॥ 
जिन पुरुषोंका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा हजार वार मट्टीसे व सौ धडे 
जलसे भी शुद्ध नहीं हो सकते | १० || 
मृदा तोयेन शाद्रिः स्यान्न क्लेशो न धनग्ययः॥ 
यस्य शोचेऽपि शेथिल्पं चित्त तस्य परीक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
मट्टी ओर जळमे ही शुद्धि होती है, कुछ घन खर्च नहीं होता ओर न कुछ केश होता 
हे ( इस कारण झौचके विषयमें यल करना उचित है ) जिनका शौचके विषयमे ध्यान नहीं 
हे वह धर्मकर्म प्र्त नहीं हैं ॥ ११ ॥ 


कर्तव्य है उसे 


( ४५४ ) अष्टादहास्तृतयः= [ दक्ष- 


अन्षदेव दिवा शोचमन्यद्ा्ी विधोयते ॥ 
अन्यदापादि निरदिष्ठमन्यदेव ह्यनापादे ॥ १९॥ 
दिवा कृतस्य शोचस्प राजावर्द्ध विधीयते ॥ 
तदर्धमातुरस्याइस्त्वरायां खद्धमध्वानि ॥ १३ ॥ 

५ जो शौच कहा गया है यह दिनमें करना करतव्य है, रात्रिके समय अन्य प्र रका करना 
कतेब्य है; ब्राक्मणोंकों आपत्तिकालमें एक प्रकारका और स्वस्थकालमें अन्य प्रकारका शौच 
करना कर्तव्य है ॥ १२ ॥ दिनमें जो शौच कहा गया हे उससे आधा शौच रात्रिके समय 
करनेसे शद्ध हो जाता है, रोगी मनुष्यके लिये नो शौच रात्रिमें कहा गया है उप्तते आधा 
कहा दे अथात्‌ दिनके शौचका एक पाद करनेसे ही शुद्ध हो जाता हे, विदेश जानेके समय 
मागमे अतिशीभ्रताके कारण एक पादसे आघा शोच करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥ 

दिवा यद्विहितं कर्म तदर्थ च निशि स्मृतम्‌ ॥ 
तदघ चातुरे काले पाथ शूद्रवदाचोत्‌ ॥ १४ ॥ 

जिस कमको दिनमें करनेके लिये कहा है उससे आधा रात्रिमें करे और रुग्णावस्थामें 
उप्तका आधा करे ओर मारगमें शूद्रके समान आचरण करना योग्य है ॥ १४ ॥ 

न्यूनाधिकं न कतेव्यं शोचे शुद्धिमभीप्सता ॥ 
प्रायश्चित्तन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्वृतो पंचमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

जिस समय, जिस स्थानमें जितना शौच कहा गया है उससे अल्प या अधिक करना 
उचित नहीं, न्यून या अधिक शोच करनेसे शुद्ध नहीं होता जो इस विधिको डछघन करता 
हे बह प्रायश्चित्तके योग्य होता है ॥ १७ ॥ 

इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां पचमोऽध्यायः॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 
अशोचं तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ ॥ 
यावज्जीवं तृतीयं तु सथावदनुपूवेशः ॥ १ ॥ 
अब जन्म ओर मरणमें जो अशोच होता हे ओर जीवनपर्यन्त जो अशौच होता हे ऐसे 
तीन अशीच शाखरमें कहे इए हैं उनको अब कहता हूं ॥ १ ॥ 
सद्यः शचं तर्थेकाहो द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥ 
पड्दशद्वादशाहश्व पक्षो मासस्तथेव च ॥ २ ॥ 
मरणांतं तथा चान्यद्दश पक्षास्तु सूतके ॥ 
उपन्याप्तकम णेव वक्ष्याम्यहमशेषतः ॥ ३ ॥ 
सद्यःशौच, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, छे दिन, दस दिन, बारह दिन, 
पन्द्रह दिन और एक मास ॥ २ ॥ और मरणपरयन्त यह दश पक्ष सूतकमें हैं, वणके क्रमसे 
इन्‌ सबको में कहता हूँ ॥ ३॥ 


स्मरतिः १९ ] भाषाटीकासमेता! । ( ४५५ ) 
| अंथार्थतो विजानाति वेदमंगेः समन्वितम्‌ ॥ 
सकल्प सरहस्यं च कियावांश्चेन्न सूतकी ॥ ४ ॥ 
राजत्विग्दीक्षितानां च बाले देशांतेर तथा ॥ 
ब्रतिनां सत्रिणां चेव सः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ 
एकाहस्तु समाख्यातो योऽमिविदसमन्वितः ॥ 
हीने हीनतरे चेव द्वित्रिचतुरहर्तथा ॥ ६ ॥ 
जातिविम्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पचदशाहेन ञ्चूदो मासेन शुद्धयति ॥ ७॥ 
अल्नात्वाचम्य जप्त्वा च दत्त्वा इत्वा च अंजते ॥ 
एवंविधस्य सब॑स्य यावजीवं हि सूतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधितस्य कदयेस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य ख्रीजितस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ 
व्यसनासक्तचित्तध्य पराधीनस्य नित्यशः ॥ 
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
न सूतकं कदाचित्स्याद्यावनोवं तु सूतकम्‌ ॥ 
एवं गुणविशेषेण सूतकं समुदाहृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
बडङ्क्हित कल्प ओर रहस्यसद्दित वेदको जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य वेदोक्त कर्म- 
कांडको करता है उस्को सूतक नहीं होता ॥ ४ ॥ राजा, ऋत्विज्‌, दीक्षित, बालक, परदे- 
शमे जो रहता हो, ब्रती, सत्री इनको सयःशौच कहा है ॥ ५ ॥ जो वेदपाठी भौर अझ्नि- 
होत्री ब्राहमण है उसे एक दिनका, हीनको तीन दिनका और अधिक हीनको चार दिनका 
अशौच होता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जांतिमात्रका ब्राह्मण है उसे दंश दिनका, क्षत्रियो 
बारह दिनका, वैश्यको पंद्रह दिनेका भौर झाद्रको महीनेका अशौच होता है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य 
ज्ञान, आचमन, जप, दान और विना हवनके किये भोजन करते हैं उन सबको जीवमपयेन्स 
अशौच होता है ॥ ८॥ रोगी, कायर, कृपण, ऋणी, क्रियाकर्मसे हीन, मूख और जिसे छीने 
जीत लिया हो ॥ ९ ॥ जिसका चित्त सवेदा व्यसनमें आसक्त हो और जो नित्य पराये 
अधीन रहता हो जो भद्धा और त्यागसे हीन हो उसका भस्मांत सूतक होता है ॥ १० ॥ 
सूतक कभी नहीं है और जीने तक सूतक है इस पारं गुणकी विशेषतासे सूतक कहा है ११] 
सूतके मृतके चेव तथा च मृतसूतके ॥ 
एतत्संहतशोचानां सृताशोचेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
यदि जन्मसूतकमें मरणसूतक और मरणसूतकमें जन्मसूतक हो जाय तो दोनोकी शुद्धि 


मरण अशौचके साथ हो जाती है ॥ १२॥ 


( ४५६ ) अष्टाददास्नृतयः- [ दक्ष- 


दाने प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतते ॥ 
दशाहात्तु परं शोचं वि्रोऽईति च धम्म॑वित्‌॥ १३॥ 
दानं च विधिना देयमशुभात्तारक हि तत्‌ ॥ 
मृतकांते मतों यस्तु सूतकांते च सूतकम्‌॥ १४ ॥ 
एतत्सहतशाचानां पूर्वाशोचेन शुद्धयाते ॥ 
उभषत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न सुज्यते ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ सूतकमें इन सवका निषेध है, धर्मज्ञ ब्राह्मण दश दिनके 
उपरान्त शुद्धि प्राप्त करता है ॥१३॥ उस समय विधिपूवक दान करना उचित है, कारण कि 
वह दान ही अमंगलसे उद्धार करता है; मरणाशोचके बीचमें जो मरणाशोच हो जाय 
अथवा जन्मसूतकके बीचर्मे जन्मसूतक हो जाय ॥ १४ ॥ तो इन एकत्र हुए सूतकों में पूव 
अशोचके शेष दिनोंमें शुद्धि हो जाती है; दोनों सूतकोमें दश दिन तक कुलका अन्न भोजन 
न करे ॥ १५ ॥ 
चतुर्थेऽहनि कर्तव्यमस्थिसंचयनं द्विजेः ॥ 
ततः संचयनादृध्वेमंगस्पश्ञों बिधीयते ॥ १६ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य चोथे दिन अस्थिसंचयन करे फिर अस्थिसंचयनके उपरान्त अंगका 
स्पर करे ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोम्येन ख्रीणमिको यदा पतिः ॥ 
दज्षट्ऽ्यहमेकाहः प्रसवे सूतकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वस्थकाले खिद सवमाशीचं परिकीतितस्‌ ॥ 
आपद्गतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिके अनुलोमके ऋमसे चार खी हों तो उन खियोकी सन्तान होनेके सूतके 
पतिको क्रमसे बश दिन, छ दिन, तीन दिन वा एक दिनका सूतक होता है ॥ १७॥ 
यह सम्पूर्ण भशोच स्वस्थ अवस्थामें कहा है, आपत्तिकालमे सूतकके समयमें भी सूतक 
नहीं होता ॥ १८॥ 
यज्ञे प्रवतेमाने तु जायिताथ म्रियत वा ॥ 
पूर्वसंकरिपते कार्ये न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेव च ॥ 
हूयमाने तथा चाग्नी नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति दक्षस्मृतौ षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
यज्ञके होनेके समयमें यदि कोई जन्म वा मृतक हो जाय तो पूर्य संकल्प किये हुएमें दोष 
नहीं है ॥ १९ ॥ यज्ञे समय, विवाहमें और देवपूजन तथा अभिहोत्रमें अशोच और सूतक 
दोनों नहीं होते | २० ॥ 


इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


स्मृति! १५ ] थाषाटीकांसमेताः । ( ४५७ ) 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
लोका वशीकृता येन येन चात्मा वशीकृतः ॥ 
इंद्वियाथों जितो येन तं योगं प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
जिससे जगत्‌ वश्चमे किया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशीमूत दोता हे जिससे इच्द्ियं रू 
जीती जाती हैं उसी योगकी कथाको कहता हूं ॥ १॥ च 
प्राणायाभस्तथा ध्यान प्रत्याहारोऽथ धारणा ॥ 
तकंश्वेव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते ॥ २ ॥ 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक, समाधि ये जिसके छः अंग हैं उसीको योग 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
मेन्रीकियामुदे सर्वा सबप्राणिव्यवस्थिता ॥ 
बह्मलोकं नयत्याश धातारमिव धारणा ॥ ३ ॥ 
सब प्राणियों में आनंदकी जो एक क्रिया हे वह ब्रह्महोकमें इस भांति ले जाती हे जिस 
भांति धारणा ब्रह्माको ॥ ३ ॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रंवचितनात्‌ ॥ 
ब्रतेयज्ञेस्तपोभिवाँ न योगः कस्पचिद्धवेत्‌ ! ४ ॥ 
न च पथ्याझानाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ ॥ 
न च शाखातिरिक्तेन शाँचेन भवाते क्वांचत्‌ ॥ ५ ॥ 
न मत्रमोनकुहंकेरनेकेः सुकृतैस्तथा ॥ 
लोकपात्रानियुक्तस्य योगो भवाति कस्यांचित्‌ ॥ ६॥ 
वनमें निवास, अनेक अन्थोंका विचार, त्रत, यज्ञ और तप इनसे किंसीको योग प्राप्त 
नहीं होता ॥ 9 || पथ्य भोजन, नाकके भग्रमागका देखना, झार्खोंकी अधिकता और शौच 
इनसे भी योग नहीं होता ॥ ५ ॥ मन्त्र, मौन, कपट, अनेक प्रकारके पुण्य ओर लोकके 
व्यवहारमें तत्पर इनसे भी योग नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अभियोनात्तथाभ्यासात्तास्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ ॥ 
पुनःपुनश्च निवेदाद्योगः सिद्धयाति नान्यथा ॥ ७ ॥ 
आत्मचिताबिनोदेन शोचेन क्रीडनेन च ॥ 
सवंभूतसमच्वेन योगः सिद्धयति नान्यथा ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मानिरतो निर्यमात्मक्रीडस्तथेव च ॥ 
आत्मानंद्स्तु सततमास्मन्येव सुभाषितः ॥ ९ ॥ 
रतश्चेव सुवुष्ठश्च सन्तुष्टो नान्यमानसः ॥ 
आत्मन्येव सुतृ्तोऽसौ योगस्तस्य प्रासिदयाति ॥ १०॥ 


(४५८ ) अशदशच्जतवः- [ दक्ष- 


सुमोऽपि योगशुक्तश्च जञाग्रञ्चापि विशेषतः ॥ 
इक्वेष्टः स्मृतः भ्रष्ठी गरिष्ठो बह्मवार्दैनाम्‌ ॥ ११॥ 
अत्राव्मव्यातिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति ॥ 
ब्रह्ममूतः स षषेइ दक्षपक्ष उदाहृतः ॥ १२ ॥ 
अभियोग, अभ्यास, योगमें ही निश्चथसे और वारंवार निर्वेद विरक्तिसे योग सिद्ध 
होता है ॥ ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनेदसे, शोच, आत्मामें क्रीडा, सब भूतोंमें ममता इनके 
द्वारा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ८ ॥ सवेदा आरमामें मिला, आत्मा 
करीडाशीळ, आत्मामें आनन्दस्वमाब और निरन्तर आसमामें प्रीतिमान्‌ ॥ २ ॥ आत्मामें 
रमा, आतमामें सन्तुष्ट जिसका मन अन्यत्र न हो और जो भली मांतिसे आम्मामें तृप्त हो 
उसी पुरुषको योग सिद्ध होता है ॥ १० ॥ योगी सोता हुआ भी जागते के समान है 
जिसकी ऐसी चेष्टा हो नही श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियोंमें बडा कहा गया है ॥ ११॥ इस 
संध्षारमें आत्माके विना जो दूसरेको न देखे वही ब्रह्मरूप है, यह दक्षऋषिके पक्षमें 
कहा है ॥ १२ ॥ 
विषयासतक्ताचित्तो हि यतिमोक्षं न विदाति ॥ 
यत्रेन विषयासाक्ते तस्माद्योगी विवञ्ञयेत्‌ ॥ १३॥ 
विषर्येद्रियसंयोगं केचिद्योगं वदंति थे ॥ 
अधरों धर्मबुद्ध्या तु ग्रहीतस्तेरपेडितः ॥ १४ ॥ 
आत्मनो मनसश्ेव सयोगं तु ततः परम्‌ ॥ 
उक्तानामाथेका ह्यते केवळ योगवंचिताः ॥ १५ ॥ 
जिसका चित विषयर्मे आसक्त हो बह यती मोक्षको प्राप्त नहीं होता, इस कारण योगी 
बिषयकी ओरसे अपना मन हटा ले ॥ १३ ॥ कोई मनुष्य विषय और इन्द्रियोके संयोगको 
योग कहते हैं उन निबुंद्धियॉने अधर्मको धमेबुद्धिसे जाना हे | १४ ॥ उनसे अन्य कोई 
आतमा और मनके सयोगको योग कहते हैं यह योग पूर्वोक्त उगोंसे भी अधिक है ॥ १५ ॥ 
वृतिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ 
एकीकृत्य विम्नच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
सब बृत्तियोंसे मनको हटा कर और जीवको परमात्मामे लगानेसें युक्त हो जाता है, यही 
योग मुख्य है ॥ १६ ॥ 
कबायमो हविक्षेपलनाठांकादि चेत प्तः ॥ 
यापाराध्तु समाख्यातास्ताल्ञे्ा वशमानयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कषाय, मोह और विक्षेपका जो नाश है उसका वही व्यापार कहा है, जिक्षा अन 
वशमें हो जाय, इस कारण कषायआदिसे रहित मनको अपने वशमें करे ॥ १७॥ 


स्मृतिः १५ ] माषाटीकाक्षमेताः । ( ४५९ ) 


कुदः पंचीभग्रा मः षष्स्तत्र महत्तरः ॥ 
'देवासुरेमंनुष्येश्व स जातुं नैव शक्यते ॥ १८ ॥ 
बलेन परराष्ट्राणि शह्नञ्छूरस्तु नोच्यते ॥ > 
जितो येनेद्वियग्राप्रः स शूए कथ्यते छुघे! ॥ १९५ ॥ | 
बहिधखानि सर्वोणि कृत्वा चाभिएुखाने वे ॥ 
मनस्पेवेंद्रियाण्यत्र मत्रश्चास्मनि योज्ञयेत््‌ ॥ २० ॥ 
सवंभावविनिुकतं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ ! 
एतद्वयानं तथा ज्ञानं शषस्तु ग्रन्थाविस्तरः ॥ २१ ॥ 
पांच कुटुम्बियोक्षा ग्राम होता है और उस ग्रामर्मे छठा ( मरु ) सबसे बडा है, उसको 
जीवनेको देवता, मनुष्य, असुर यह कोई भो समर्थ नहीं होते॥ ?८॥ जो बलपूवेक दूस- 
रेके देशोंको छीन लेता है वह शूर नहीं कहाता, परन्तु वास्तवर्मे वही शूर दै जिने 
इन्द्ियरूपी ग्रामको जीत लिया हो ॥ १९ ॥ सर्वे बहिमुख इन्दरियोंको अंतर्मुख करे, फिर 
उन इंद्वियोंकों मनमें युक्त करे, मनको आतमामें योजित करे ॥ २० ॥ और सब मावोंसे 
रहित क्षेत्रक्षको ब्रह्मम मिलावे इसीका नाम ध्यान और ज्ञान है, शेष तो सब अन्थका 
विस्तारही है ॥ ११॥ 
त्यकत्वा विषयभेगांस्तु मनो निश्चलतां गतम्‌ ॥ 
आस्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः ॥ २२ ॥ 
जो मन विषय भोगोंको त्याग कर आत्माकी शक्तिरूपसे निश्चल हो जाता है उसे 
समाधि कहते हें ॥ २२॥ 
चतुणा सन्निकर्षण फलं यत्तदशाश्वत म्‌ ॥ 
दयोस्तु सन्निकषेण शाश्वतं धुवमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यन्नास्ति सर्वलोकस्य तदस्तीति निरुच्यते ॥ 
कथ्यमाने तथान्यस्य हृदये नाधितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
स्षर्यवेद्यं च तद्रह्म कुमारीमेथुनं यथा ॥ 
अयोगी नेव जानाति जात्यंथो हि यथा घटश्॥ २५ ॥ 
नित्याभ्यसनशीलस्थ सुसंबैधं हि तद्वित्‌ ॥ 
तत्सूक्ष्मत्वादनि्देश्ये परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चारके सनिकर्षसे जो फळ होता है वह अनित्य है और पिछले अंगोसे जो फल होता 
है बह सनातन और नित्य तथा अक्षय होता है ॥ २३ ॥ सब लोकोंको जो ब्रम नास्ति 
प्रतीत होता है और नो अस्ति शब्दसे पुकारा जाता हे तथा कहा हुआ भी जो दूसरेके 
हृदयमें स्थित नहीं होता ॥ २४ ॥ वही ब्रह्म इस भांति स्वयं जानने योग्य है, जिस प्रकार 


(४६०) अष्टादशस्मृतयः- [ दक्ष 


|... कुमारीका मेथुन, और योगमार्गस हीन उसी ब्रह्मकों इस भांति नहीं जानता, जिस प्रकार 
/_ जम्मांध पुरुष घटको ॥ २५ ॥ नित्य अभ्यासशील मनुष्यको भली भांति अनायाससे जानने 
|. योग्य है ओर सूक्ष्म होनेके कारण वह सनातन परब्रह्म अनिर्देश्य है ॥ २६ ॥ 
| इुधास्स्वाभरणं भाव मनसालोचनं तथा ॥ 

मन्यते खरो च मूखश्च तदेव बहु मन्यते ॥ २७ ॥ 

सच्वोरकटाः सुरास्तेःपे विषयेण वशीकृताः ॥ 

प्रमादिभिः धुदसत्वेम॑नुष्येरत का कथा ॥ २८ ॥ 

तस्मात्त्यक्तकपायेण कतव्य दृंडघारणम्‌ ॥ 

इतरस्तु न शक्राति विषयेरभिभूपते ॥ २९ ॥ 

न स्थिरं क्षणमप्येकसुदकं हि यथोमिमिः ॥ 

वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वस्तेत्‌ ॥ ३० ॥ 

, पँडितोंका विचार और मनसे जो ब्रह्मका देखना है इसको भूषण मानते हैं, खो और 
मूख यह भूषणको ही बहुत उत्तम मानते हें ॥ २७ ॥ विषयोंने जब सत्वगुणो देवताओको 
भी अपने वशमें कर लिया तब फिर प्रमादी मघुप्योंको वशर्मे कर ळेनेकी तो क्या बात है? 
' ॥२८॥ इस कारण जिसने मनके मेळका त्याग कर दिया हो वही दंडको धारण करे और 
' जिसने त्याग न किया हो उसको दंड धारण करनेकी सामर्थ्य नहीं हे और विषय उसका 

तिरस्कार करते हैं ॥२९॥ जिस भांति तरंगोक कारण जळ क्षणमात्रको भी स्थिर नहीं रहता 
इसी भांति वासनाओंसे रहता हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता, इस कारण उसका 
विश्वास न करे ॥ ३० | 
बह्मचर्य सदा रक्षेदष्टया रक्षणं पृथक्‌ ॥ 
स्मरणं कीतनं कोलिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संकल्पो९ऽयव्तायश्च किया/निष्पत्तिरिव च ॥ 
एतम्मेथुनमष्टांगं प्रवदति मनोषिणः ३२ ॥ 
जिसको रक्षा आठ प्रकारकी है इस कारण उक बक्षचर्यकी स्वेदा रक्षा करे, स्मरण, 
कीर्दन, क्रीडा, मेक्षण, युक्ष बोलना, ॥ २१ ॥ संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय, क्रियाकी 
निवृत्ति यह आठ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा हे ॥ ३२ | 
त्रिडंडव्यपदे शेन जीवंति बहवो नराः ॥ 
यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदेडी हिस स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं भोतव्यं न कर्थंचन ॥ 
एतेः सवैः सुसंपत्ना यतिर्भेवाति नेतरः ॥ ३४ ॥ 
त्रिदेंडके बहानेसे बढतसे मनुष्य जीवन धारण करते हैं परन्तु जो अक्षत्नो नहीं जानत 
वह त्रिदंडी नहीं कहाता ॥३३॥ न पढना, न बोलना, न किसी प्रकार सुनना जों इन सब 
गुणोंसे युक्त हो वही संन्यासी है दूसरा नहीं है ॥ ३४॥ 


स्तिः १५ ] भाषाटीकासमेत्ाः । (४६१) 


पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ 
श्वपदेनांकयित्वा तं राजा दीघं प्रवासयेत्‌ ॥ ३५ ॥ रव 
जो संन्यास ले कर अपने धर्ममें स्थिर न रहे उसको राजा अपने नगरसे कुत्तेके पैरका 
दाग दे कर निकाल दे ॥ ३५॥ 
एको भिक्षुयैथोक्तस्ठु द्वौ चेव मिथुनं स्मृतम्‌ ॥ 
यो ग्रौमः समाख्यात ऊध्वे तु नगरायते ॥ ३६ ॥ 
नगरं हि न कतेव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ॥ 
एतञ्जयं तु कुवाणः स्वधर्माच्च्यवते यातिः ॥ ३७॥ 
राजवातादि तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम्‌ ॥ 
नेहपेञन्यमात्सर्य सन्निकर्षादसंशयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
छाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यानं शिष्यस्ग्रहः ॥ 
एते चान्पे च बहवः प्रपचास्तु तपस्विनास्‌॥ २९ ॥ 
पूर्वोक्त धर्मेवाला एक व्यक्ति हो तो उसकी भिक्षुक संज्ञा है दो व्यक्ति हों तो वे मिथुन 
संज्ञके हैं, तीनके समूहको आम कहते हैं, इतसे अधिकोंका संग नगर कहाता है ॥ ३६ ॥ 
इष कारण संन्यासी ग्राम, नगर और मिथुन इनकी संगति न करे इन तोनों कर्मोको जो 
यति करता है वह उत्तम धर्मते पतित हो जाता है॥ ३७ || कारण कि, उनमें रानाकी 
अथवा भिक्षाकी बात परस्पर होती है, स्नेइ, चुगळपन, मत्सरला, वाती आदि यह संनि- 
कर्षसे होते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ३८ ॥ पढना, कहना ओर धनप्राप्तिक्के निमित्त 
शिष्योंको रखना यह पूजाके निमित्त है, यह सब तथा अन्य सब भी तपस्वियोके 
प्रपंच हैं ॥ ३९ ॥ 
ध्यान शोचं तथा भिक्षा नित्पमेकांतशीलता ॥ 
भिक्षोश्रत्वारि कर्माणि पंचम नोपपद्यते ॥ ४० ॥ 
ध्यान, शोच, भिक्षा, एकांतमें निवास भिक्षुके यह चार कर्म हैं पांचवां नहीं ॥ ४०॥ 
यस्मिन्देशे भवेद्योगी ध्यानयो गविचक्षणः ॥ 
सोऽपि देशो भवेरपूतः कें पुनयस्यत्रांधवः ॥ ४१॥ 
ध्यान और योगर्मे पंडित जिस देशमें निवास करता हो बह देश भी पवित्र हो जाता है; 
फिर उप्तके बंधु बांधव क्यों न होंगे ? ॥४१ ॥ 
तपोभियें वक्षीभता व्याविताबप्थावहाः ॥ 
वृद्धा रोगणुहीताश्च ये वान्ये विकलेंद्रियाः ॥ ४२ ॥ 
नीहुजश्च युवा चेव भिक्षुनीवस्रथाहणः ॥ 
स दूषयति तत्स्थानं वृद्रादीनपीडयव्यापि ॥ ४३॥ 


(४६२ ) अष्टाददास्मृतयः- [ दक्ष 


नीरुश्च युवा चेव बह्मचर्याद्विनयाति ॥ 
बह्मचयोदिनष्टश्न कुलं गोत्रं च नाझपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तपस्या और जबेके द्वारा जो दुबल हो गये हैं,रोगी, वृद्ध भोर जिनकी इन्द्रिय विकार- 
युक्त हैं ॥ ४२ ॥ यह घरमें निवास कर सकते हैं, परन्तु रोगरहित युवा भिक्षुक घरमें 
वास करनेके योग्य नहीं है; कारण कि, उसके ठहरनेसे उस स्थानको भी दोष लगता है 
और वह बृद्धोंको पीडित करता है ॥ 9३ ॥ आरोग्य युवा भिक्षुक इस भांति आचरण 
करनेसे ब्रह्मचयेस पतित हो जाता है और फिर वह ब्रह्मचयेसे नष्ट हो कर अपने वंशको 
भी नष्ट करता हे ॥ ४४ | 
यस्य त्वावसथे भिकषुर्मैथुनं यदि सेवते ॥ 
तस्यावप्तथनाथस्प मूलान्यपि निङ्गेंतति ॥ ४५ ॥ 
भिक्षुक जितके धरमें वास कर यदि मैथुन करे तो वह उप्त घरके स्वामीको जडमूलसे 
नष्ट करता है ॥ ४५॥ 
आश्रमे तु यतिर्यस्य मुहूतेर्मपि विश्रमेत्‌ ॥ 
कि तह्यान्येन धर्मेण क्ुतकृत्यो हि जायते ॥ ४६॥ 
संचितं यद्‌ शृहस्येन पापमामरणांतिकम््‌ ॥ 
स निदेहति तन्सवेमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ४७ ॥ 
ध्यानयोगपरिश्रांतं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 
अखिलं भोजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और जिसके आश्रममें संन्यासी एक मुहु्तको ठद्दर जाय, उसको अन्य धर्भका प्रयोजन 
इया हे? बह उससे ही कृतार्थ हो जाता हे ॥ ४६ ॥ गृहस्थने अपने शरीरमें जो पापसंचय 
किये हैं बति उसके घरमें एक रात्रि निवास कर उसके सम्पूर्णे पापॉको नष्ट कर देता है॥४७॥ 
जो मनुष्य योगश्रममें परिश्रांत यतिको भोजन कराता है सो चराचर त्रिलोकीके निवासीको 
भोजन करानेक्रा जो फल है वही फल उसको मिलता है ॥ ४८॥ 
्वेतं चेव तथाद्वैतं देतादेतं तथेव च ॥ 
न द्वैतं नापि चाद्वेतमिस्थेतत्पारमार्थिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाहं नेव तु संबंधो ब्रह्मभावेन भावितः ॥ 
इहृशाथां त्ववस्थायाम्रवाप्यं परमं पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वेतपक्षः समाख्यातो ये दते ठु व्यवस्थिताः ॥ 
अद्वेतानां प्रवश्पामि यथा धर्मः सुनिश्चितः ॥ ६१ ॥ 
अत्राच्मव्यतिरेकेण द्वितीर्यं यो विपश्याति ॥ 
अतः शा्राण्यधीयंते श्रयते अथविस्तरः ॥ «२ ॥ 


श्मृतिः १५ ] आपाटीकासमिताः । (४६३) 


दवेत, अद्वेत और देतदिव इन तीनोंमें दवेत नहीं दै यही पारमार्थिक ज्ञान दे ॥ ४९ ॥ मैं 
नहीं हू और न मेरा दै और न मेरा किसीसे सम्बन्ध हैं परन्तु मैं अह्मरूपमें स्थित हुँ; इस 
अवस्थामें नझपद प्राप्त होता हे ॥५०॥ द्वैतमें स्थितिवालोंकों ट्रेतपक्षका कहा है और अद्वैत र 
पक्षवालोंका धर्म भळी भांति निश्चित है उसको मैं कहता हूं ॥ ५१ ॥ इसमें जो आस्माके 
अतिरिक्त दूसरी वस्तुको देखता है उसीने मानों द्याज्न पढे हैं और प्रम्थोके विस्तारको 
सुना है ॥ ५२ ॥ 
दक्षशास्रे यथा प्रोक्तमाश्रमप्रतिपालनम्‌ ॥ 
अधीयते तु ये विमास्ते यांति परलोकताम्‌ ॥ «३ ॥ 
य इदं पठते भक्त्या शृणुयादपि यो नरः ॥ 
स एुत्रपोत्रपशमान्कीति च समाप्नुयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
आवयित्वा त्विदं शास्र भादकालेऽपि यो द्विजः ॥ 
अक्षय्यं भवाति आदं पितृंश्चैवोपतिष्ठते ॥ ५५ ॥ 
इति दक्षस्भृतौ सप्तमोऽध्यायः ७ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षकऋषिके इस शाखमें कहे इए जाश्रमोंका प्रतिपालन करते हैं बा जो इस 
शाको पढते हैं वह परळोकको प्राप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ जो इसे पढता है या नीच वर्ण भी 
इस सुनता है वह पुत्रपौत्रयुक्त तथा पशुवाला हो कर कीर्तिको पाता है ॥ ५४ ॥ जो ब्राह्मण 
श्राद्धके समय इस शाखको सुनवाता है उसका श्राद्ध अक्षयफलका देनेवाला होता है और 
पितरोंके निकट प्राप्त होता हे ॥ ५५ ॥ 
इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 


इति दक्षस्म्ातिः समाप्ता ॥ १९ ॥ 


श्री | 
अथ गोतमस्सृतिः १६. 
माषाटीकासमेताः । 


~— aes 
चथसोऽव्यायः १ 


वेदो धर्ममूछ तद्विदां च स्मृतिशीले दृष्टो धम्मंव्यतिक्रमः ॥ 
साहसं च महतां नतु दृष्टोऽयों वरदोबल्यान्न तुल्यबलविरोजे विकल्प; 
वेद ही धमेका मूल है, स्मृति ओर शील भी घर्मका मूल है, घम्मेका व्यतिक्रम ओर 
साहस भी दृष्टि आता है, परन्तु महापुरुषोका कर्म कोई दृष्ट अर्थ नहीं है प्रधल और दुबे - 
लसे समान बलवाले शाख्रोके विरोधर्मे विकल्प भी होता हे, अर्थात्‌ जहाँ दो वाक्‍यॉसे दो 
प्रकार कर्म प्राप्त हो वहां दोनों करने उचित हैं । 
उपनयनं ब्राह्मणश्याष्टमे नवमे पंचमे वा काम्यं गर्भादिः संख्या वषाणां तद्विः 
तीषजन्म तद्यस्मात्स आचायों वेदानुवचनाचच एकादशद्वादशयोः क्षत्रियवेश्ययोः 
आषोड शाद्राह्मणस्य पतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य दयधिकाया वेइयस्य। 
मोंजीज्यामोवीसोत्यो मेखलाः कमेण कृष्णरुरुवस्ताजिनाने वासांसि शाणक्षो- 
मचीरकुतपाः सर्वेषां कापांसं चाविकृतं काषायमप्येके, वाक्ष ब्राह्मनस्य माँजि- 
प्रहारे इतरयोबेल्वपाळाशो बराह्मणस्य देडो आइषत्थपेलबो रेषे यज्ञियो वा 
सव्वेंषाम्‌। अपीडिता यूपचकाः सवल्कला मूडेललाटनासाम्रप्रमाणाः सुंडजटि- 
लाॉशखाजटाश्च । 
ब्राह्मणका आठ वा नौ वर्षमें यज्ञोपवीत करे, यदि त्रह्मतेजकी इच्छा करे तो पांचवें 
बर्षमें भी हो सकता है, पांचवें वर्षकी गणना गभेसे कर ळे, यह यज्ञोपवीत दूसरा जन्म है 
जिससे आचाये वेदका उपदेश करता है, क्षत्रिय और वेश्यका क्रमानुसार ग्यारह और 
बारह वर्ष तक यज्ञोपवीत करनेकी विधि है, सोलह वर्ष तक ब्राह्मणको और क्षत्रियकी बाईस 
वर्ष तक और वेश्यकी चौबीस बर्ष तक गायत्री पतित नहीं होती अर्थात्‌ गौण अधिकार 
रहता है, उपनयनके समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यथाक्रमसे मेळा मूंजकी और सूतकी 
ज्या और मूीकी बनावे ओर काले तथा रुरुमृगका और मेंडेका चर्म, सन, रेशम और 
कुशा इनके बल्न बनावे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि तीनों वर्णौको कपासके नवीन 
और गरु तथा मंजीठ वृक्षके लाल रंगके वक्ष धारण करने उचित हैं; ब्राणको हलदीमें रंगा 
हुआ क्षत्रिय और वेश्यको भी धारण करना उचित है, ब्राह्मण बेळ या पळाशके काष्ठका दंड 
और दोनों जाति क्रमसे पीपल और पीऴका दंड धारण करे, तथा ओर जाति किसी यज्ञिय 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः। ( ४६५) 


बृक्षका सवल्कल काठका देड धारण कर सकता है परन्तु वह दड फटे न हो, दंडका परि“ 
माण तीनों जातियोंको यथाक्रमसे मस्तक, ललाट और नासिकाके अग्रभाग तक हो, ब्राक्षण 
सब मुण्डन करावे, क्षत्रिय मस्तकपर जटा रक्खे और वैश्य शिखा रक्ख । | 
दव्यहस्त उच्छिष्टोिधायाचामेत्‌ ॥ 

कोई द्रव्य यदि हाथमें हो और वह यदि उच्छिष्ट हो जाय तो इश द्रब्यको विना प्रथ्वी 
पर रक्‍खे आचमन करे. 

दव्यशुद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षणनिणेंजनानि तेजसमार्चिकदारवतांतवानांतेज- 
सवदुपल्रमणिशंखशुक्तीनां दारुषदास्यिभरग्योः आवपने च क्रमेः । चेलबदज्जु- 
विदलचर्म्मणाम्‌ उत्सगों वात्यंतोपहतानाम्‌ । 

धातु, मट्टी, काष्ठ, शक्तिनिमित वस्तु इन चारों द्रव्योंकी शुद्धि रमसे मांजने, तपाने, 
छीलने और धोनेसे हो जाती है और पत्थर, मणि, शंख, सीपी इनकी शुद्धि धातुके समान 
है, काष्ठके समान हाड और भूमिकी शुद्धि है और भूमिकी शुद्धि हलसे खनन करने पर 
भी हो जाती है, बांसके पात्रकी शुद्धि बल्लके समान है और जो अत्यन्त शर्ट होतो 
उसे त्याग दे. 

प्राइमुख उदड्मुखो वा शुचिमारमेत्‌ । शुचो देश आसीमो दक्षिणं बाई 
जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपपात्यामणिबधनात्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हृदयस्पशख्िश्व- 
तुव्वो$प आचामेत्‌। दिः परिमृज्यात्पादी चाभ्युक्षेत्‌। खानि चोपस्पृशेच्छीषेण्यानि 
मूद्धानि च दयात्‌ । सुप्त्वा भुक्ता क्ुत्वा च पुनः दतशिष्टेषु देतवदन्पत्न जिद्याभिमशों- 
नात्‌ । प्राक्‌ च्युतेरित्येके । च्युते स्वाख्राववद्धियात्रेंगिरत्षेव तच्छुचिः ॥ न 
मुख्या विष उच्छिष्ट कुर्वति ताश्चेदंगे निषतंति । लेपगंधापकर्षणे शाचममेध्यस्य 
तदाद्वेः पर्व मुदा च मूअपुराषरेतोबिसंसनाभ्यवहारसंयोगेु च यत्र चास्नायो 
विदध्यात्‌ । 

पूर्वे वा उत्तरको मुख करके शौचका प्रारम्भ करे, पवित्र स्थानमें बैठ कर दौनों धुट 
नाके भीतर दहिनी भुजाको रख कर नियम सहित यज्ञोपवीत धारण कर मणिबंध तक 
दोनों हाथोंको थो कर मौन घारण कर हृदयकास्पर्श कर तीन या चार बार जरसे आच- 
मन करे और दो बार सुखका मान करे, पैरॉको छिडके और शिरके सातों छिदोंको 
स्पर्श करे, फिर सूद्धा पर भी जलका स्पर्श करे, यदि जिहासे स्पर न हो तो दांतोंमें 
लगा अन्नादि दांतोंके ही समान है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि जब तक बह दातोंसे 
प्रथक्‌ न हो तबतक ही दांतोंके समान है और एथक होने पर आसावके समान हो जाता है, 
इस कारण उसको मुखे बाहर निकालनेसे ही शुद्धि होती है, जो मुखकी बूंद अपने 
शरीर पर गिर जाय उससे शरीर अशद्ध नहीं होता अश्व वस्तुका केष और गंधको दूर करने 
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के लिये शोच करे यदि पवित्र वस्तु लगी हो वा मूत्र, विष्ठा, वीर्यस्खलन भोजनके समयमें 
हो जाय तो वेद ओर स्मृतियॉमें कही रीतिके अनुसार वहां मट्टी और जलसे शौच करना 
उचित है । 
पाणिना सव्यघुपसंगह्यागुष्ठमधीहि भो इत्पामत्रयेत्‌ गुरुः। तत्र चक्षमनः प्राणो 
पर्परोनं दभः प्राणायामास्नयः पञ्चदश मात्राः प्राक्कूळेष्वासनं च पूर्वाव्याहतयः 
पञ्चप्त्तांता गुरोः पादोपसम्रहणं प्रातर्ब्रह्मानुवचने चाद्यंतयोरलुज्ञात उपाविशत्‌ । 
प्राङघुखो दाक्षिणतः शिष्य उदड्घुखो वा सावित्रीं चालुवचनमादितो ब्रह्मण आदान 
3०कारस्यान्यत्रापि । 
गुरु अपने हाथसे शिष्यका अंगूठा पकड कर “भो शिष्य तू पढ”? यह कह कर बुलावे 
इसके उपरान्त शिष्य गुरुमें अपने नेत्र और मनको ळगा कर कुशाओंसे अपने प्रार्णोकों 
स्पश कर तीन प्राणायाम करे, आचमनका प्रमाण पन्द्रह बूंद तक है और पूवेकी 
ओरको अग्रभागवाली कुशाओंके आसन पर बैठ कर 3ॐकारपूवेक पांच वा सात व्याहृति- 
योंका पाठ करे प्रातःकालमे वेद पढनेके प्रारम्भ ओर अन्तर्मे शिष्य गुरुके चरणोको ग्रहण 
करे और गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण भागर्मे पूर्वे या उत्तरको सुख करके बेठे प्रथम 
गायत्री तथा वेद और ॐ#कारके पढनेके समयमे भी इसी भांति बैठे । 
अन्तरागमने पुनरुपसदने श्वनक्ुलमण्डूकसष्पंमार्जाराणांऽपहसुपवासो विप्रवा घ- 
श्र प्राणायामा घृतप्राहानं चतरेषां मशानाभ्यध्ययने चेवम्‌ ॥ १ ॥ 
इति गौतमस्मृतो प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 
कुत्ता, मेंड़, बिलाव यह यदि पढनेके समय पुरु शिष्यके बीचमें हो कर निकल जाय 
तो ब्राह्मण तीन दिन वनमे निवास कर उपवास करे और क्षत्रिय, वेश्य इत्यादि प्राणा- 
याम और घृतका भोजन करे, स्मशानके निकट जो पढता हे उप्तके लिये भी यहो 


प्रायश्चित्त है ॥ 
इति गौतमस्मता भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


प्राएुपनयनात्कामचारवादभक्षः अइतो ब्रह्मचारी यथोपपादमतरपुरीषो भवाति 
नास्याचमनकर्पो विद्यते अन्यत्रापमाननप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तटुपस्पशना- 
दक्षोचम्‌ ॥ न त्वेवेनमभिहषनबलिहरणयोनियुज्यात न ब्रह्मामेव्यहारेदन्यत्र 
स्वाधानिनयनात्‌ ॥ 

यज्ञोपवीतसे प्रथम इच्छानुसार बोलने और इच्छानुसार भोजन करनेमें कोई दोष 
नहीं है, उस समय हवन और ब्रहमचर्यका अधिकार नहीं होता, ऐसे मनुष्यका मलमूत्र 
त्यागनेका भी कोई नियम नहीं है, उसको शरीरका माजन, धोना और ऊपर जल छिड- 
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कनेके लिये शुद्धिके निमित्त आचमनका भी विधान नहीं है, न छूनेयोग्य वस्तुके स्पीकर - 
नेसे भी उसे दोष नहीं लगता, उसको अझिमें हवन वा बल्विश्वदेव कार्यमें भी नियुक्त न 
करे और पितृक्रायेके अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न पढावे । 

उपनयनादीनियमः ॥ उक्तं बह्मचर्यम्‌ अमीन्धनभेक्षचरणे सत्यवचनम्‌ ॥ अपा- 
मुपस्पशनमेक आगोदानादि । बहिः संध्यार्थ तिठठत्पूर्वांमाप्तीतोत्तरां सञ्योतिष्या- 
ज्योतिषो दरीनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षयेत्‌ वर्नयेन्मु॒मांसगंधमार्यादि वा स्वमांज- 
नाभ्यंजनयानोपानच्छत्रकामकोधलाममोहवाचवा दनख्रानदंतधावनहर्षतृत्यगीतप- 
रिवाइभ्रयानि । 

यज्ञोपवीत होनेसे ही सब नियर्मोकी रक्षा करनी होती हे, उपनयन हो जाने पर जो 
ब्रह्मचर्य कहा है उसे करे, अभ्निकी रक्षा, ईधन, भिक्षा मांगना, सत्य बोळना, जलोंसे आच- 
मन करना कोई २ इन नियमोंको गोदानसे पहले कहते हैं कि संध्या करनेके निमित्त ग्रामसे 
बाहर जाय और प्रातःकालकी संध्या उस समय करे कि जिस समय आक्राशमें तारागण 
स्थित हों और स!यंकालकी संध्या नक्षत्रोंके उद्य होने पर मौन धारण कर करे; सूर्यको 
न देखे, बह्मचारी, मधु, मांस, गन्ध, फूलमाला दिनमें शयन, अंजन, उबटना, सवारी, 
जूता, छत्री, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बाजा बजाना, अधिक स्नान, दतोन, हर्षे, नृत्य, 
गाना, निन्दा, मदिरा और भय इन सबको त्याग दे ॥ 

गुरुदशने कंढप्राइृतावसक्थिकापाअयणपादप्रसारणानि निष्ठीवितहस्तितजुंमिता- 
स्फोटनानि ख््रप्रेक्षणालंभने मैथुनशकायां यूतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसा आचार्य- 
तपपुत्रस्नीदीक्षितनामानि झुष्कां वाचं मद्यं नित्यं ब्राह्मणः अधःहाय्याशायी पूर्वो- 
स्थायी जघन्यसंवेशी वागुद्रकम्मस॑यतः नामगोत्रे गरोः संमानतो निर्दिशेत्‌ ॥ 

ते श्रेयसि चैवम्‌ ॥ शाव्यासनस्थान।नि विहाय प्रतिश्ववणमभिक्रमं वचनाहृष्टेन 
अधःस्थानासनस्तियंग्वा तत्सेवायां गुरुद्‌हाने चोत्तिष्ठेत्‌। गच्छंतमनुब्रजेत्‌ कम्मं 
बिज्ञाप्यास्यायाऽऽहृताध्यायी युक्तः मरियहितयोस्तद्वार्यापुत्रेषु चेवम्‌, नोच्छिष्टाशन- 
ज्रपनप्रसाधनपाद्‌प्रक्षालनोन्मदेनोपसंग्रहणानि विप्रोष्योपसंग्रहणं गुरुभार्याणां तत्पु- 
त्रस्य च नेके एवतीनाम्‌ ॥ 

और गुरुको देख कर कंठ रोक ले घुटने फैळा कर बैठना, पेरोंका फैलाना, थूकना, इसना, 
जंभाई लेना, अंगको द्वाथसे बजाना इनका भी त्याग कर दे, ज्लीको देखना, स्पचे करना, 
तथा मेथुनकी शंका, जुआ, नीची सेवा, बिना दिये लेना, हिंसा, आचार्य और आचार्ये 
पुत्र, खी तथा दीक्षित इनका नाम लेना, सूखी वाणी, मदिराका पीना इन सब कायको 
एक बार ही त्याग दे; ब्राह्मणकों सवेदा पृथ्वी पर शयन करना उचित है; गुरुसे प्रथम उठे, 
नीचे आसन पर बैठे और गुरुके सो जाने पर पीछे शयन करे; वाणी, भुजा और उदर इनको 
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अपने वशमें रवखे, मान अथात्‌ आदरसहित गुरुका नाम और गोत्र उच्चारण सब करे, 
सब आंतिसे पूजने योग्य और श्रेष्ठ मनुष्यके साथ भी इसी प्रकारका व्यवद्दार करे, गुरुकी 
शय्या, आसन और स्थानका त्याग करे, नीचे वेठ अथवा नम्नभावसे स्थित हो कर गुरुके 
बचनोंको श्रवण करे और गुरुके वचनके अनुसार चले; गुरुको देखते ही उठ खडा हो, उनके 
चलने पर पीछे २ चळे, यदि गुरु किसी बातको पूछे तो उनको यथाथ उत्तर दे, वह जब 
पढनेके लिये बुळावें तभी जा कर पढे और स्वेदा उनका प्रिय और"हितकारी काथ करता रहे, 
और उच्छिष्ट भोजन, स्नान कराना, प्रसाधन, पेर धोना, उबटना चरणोंका स्पश इनके अति 
रिक्त उनकी खरी और पुत्रोके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे और परदेशसे आने पर 
गुरुकी खी पुत्रोके भी चरण स्पश करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि गुरुकी युवती 
झलियोके साथ उक्त व्यवहार न करे ॥ 

व्यवहारप्रापिन सारववर्णिकं भैक्षवरणमभिशस्तं पतितवनमादिमध्यांतेषु भव- 
च्छन्दः प्रयोज्यो वर्णाङ्पर्वेण आचायज्ञातिशुरुस्वेच्छाळाभेऽन्यत्र तेषां पूर्व पारि 
हरेत्‌ निवेद्य गुरवेऽनृज्ञातो झुंजीत । असंनिधौ तद्भायापुत्नसत्रह्मचारिसद्यः । वाग्य 
तस्तृप्यन्नलालुप्यमानः सोन्नेधायाद्‌क स्पृशेत्‌ | 

आवश्यकता होने पर पतित और निन्दित वणेके अतिरिक्त और सबके यहांसे भिक्षा ले 
आवे, भिक्षाके सभय वर्णके क्रमसे प्रथम और अन्तमें “ मवत्‌ '' शब्दका प्रयोग करे, 
ब्राह्मण भिक्षाके समय पहले “'भवत्‌” शब्दका प्रयोग करे, क्षत्रिय मध्यमें और वेश्य अंतमें; 
आचार्ये, कुल, जाति, गुरु और अन्यान्य आत्मियोंके निकट भिक्षा न मांगे, यदि अन्यत्र 
कहीं भिक्षा न मिले तो इनमेंसे प्रथम कहे हुएको त्याग कर औओरॉसे भिक्षा मांगे, भिक्षासे 
जो कुछ मिरे उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञा ले कर भोजन करे 
गुरुके विद्यमान न द्वोने पर उनकी सी, पुत्र और अपने साथके पढनेवाले शिष्योंके आगे 
रक्खे और भिक्षाका अन्न समर्पण करे; इसके पीछे तृप्ति होने तक मोन हो कर भोजन करे 
और भोजनको रख कर जलसे आचमन करे । 

शिष्यशिष्टिरवंधेनाशक्ती रञ्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम, अन्येन घ्नन्‌ राज्ञा 
शास्यः । 

शिष्यको किसी प्रकारका आघात न पहुँचे ऐसी ताडना गुरु करे, अशक्तको रस्सी, 
बैत, वांस वा हाथ आादिसे शिक्षा करे और जो गुरु अन्य वस्तुसे करता है राजा उसे 
दंड दे। 

द्वादशवर्षाण्येकवेदे अह्म चर्य्य चरेत्‌। प्रतिद्वादश सवेषु अहणांत वा । विद्यते 
गुरुर्थेन निमन्ऽ्यः कृतानुज्ञातस्य वा खानम्‌ । आचार्यः श्रेष्ठी गुरूणां मातेत्येके ॥ 

इति गौतमस्शृतौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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एक वेदके पढनेमे बारह वर्ष तक ब्रह्मचय धारण करे प्रत्येक वेदमें इसी प्रकार ब्रह्म चये 
है, जब ठक भली भांतिते विद्या प्राप्त न हो तब तक पढता रहे, जब पढ़ चुके तो गुरुको 
दक्षिणा दे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञासे खान करे, सब गुरुओंमें आचाय ही श्रेष्ठ है और 
कोई २ माताको भ्रेष्ठ बताते हैं । 

इति गौतमस्मृतो भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ 
तृतीयोऽध्यायः ३. 

तस्याश्रमविकर्पमेके त्रुवते ब्रह्मचारी ग्रहस्थो मिश्ुवेंखानप्त इति । तेषां गृह' 
स्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ । तत्रोक्तं जह्मचारिणः । आचायोधीनत्वमात्र शुरोः 
कमेशषण जपेत्‌ । गुवभावे तदपत्यवृत्तिस्तदरभावे वद्धे सत्रह्मचारिण्यम्रो घा एवंवृत्तो 
्र्ललोकमेवाम्रोति जितेंद्रियः । उत्तरेषां चेतदविरोधी अनिचथो भिश्लुरूध्वरेता 
शुव॒शीलो वर्षासु भिक्षार्थी ग्राममियात्‌। जघन्यमानिवृत्तं चरेत्‌ ॥ 
निवृत्ताशीर्वाक्चक्षुःक्मसयतः कोौपीनाच्छादनार्थं वासो विभयात्‌ 
प्रहीणमेके निर्णजनाबिप्रयुक्तमाषधावनस्पतीनामंगएपाददीत न द्वितीयामपहँ 
रात्रि ग्रामे वसेत्‌। मुंडः शिखी वा वनयेज्जीववधसमीभूतेषु हिंसानुग्रहयोरनारंभो 
वैखानसो वने मूलफलाशी तप/शीलः आवणकेनामिमाधाय अग्राम्यमोजी देवपित्‌- 
मनुष्यभूतर्षिषूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्ज्ज भक्ष्यमप्युपयुंजीत न॒फालकृष्टमथि- 
तिष्ठेत ग्राभं च न प्रविशेत्‌ जटिलश्वीराजिनवासाः नातिसांवत्सरं झुंजीत ऐकाश्रम्थ 
रवाचायाः प्रत्यक्षतरेघानात्‌ गाहंस्थस्प गाहस्थस्य ॥ 

इति गोतमस्मृतो तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

कोई २ ब्रह्मचारीको इस भांति आश्रमोंका विकल्प कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृददस्थ, 
मिक्षुक, वेखानस इन सबके कमसे इनका मूल केवळ गृहस्थ ही है, कारण कि और तीनोंमें 
संतान उत्पन्न नहीं होती और इन चार प्रकारके आश्रमांमे ब्रह्मचारीके लिये सर्वदा अधी- 
नता ही कही हे, गुरुके निमित्त कमको करनेसे ही वह ठोकोंको जीतता है, यदि गुरु न 
हो तो गुरुकी संतानके प्रति गुरुके समान व्यवहार करे, यदि गुरुकी कोई संतान न हो तो 
वृद्धगुरुका शिष्य वा अभिके प्रति ही इस प्रकारका आचरण करे, जो मनुष्य जितेन्द्रिय हो 
कर इस प्रकारका व्यवहार करता है बह ब्रह्मलोको जाता हे और यह भिक्षुक पिछले तीनों 
आश्रमोंका विरोधी न हो संचयन करे, ऊध्यरेता और स्थिर स्वभाव हो कर वर्षोऋतुमें 
भिक्षाके अथे ग्राममें जाय, निषिद्ध शूदजातिके अतिरिक्त उत्तम जातिमें भिक्षा मांगे भिक 
किसीको आशीर्वाद न दे और बाणी, नेत्र तथा अपना कर्म इनको छिपावे, कोपीनमात्र और 
ओढनेके वनको धारण करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि किसीके त्यागे उ वख़को धारण 
करे, जो साफ और नया हो अथवा ओषधी वा वनस्पतिकी छालकी धारण करे और भोजः 


"१६ 


(%७०) अष्टादशस्मृतयः- [ गौतम - 


नके निमित्त दूसरी रात्रिमे आममें निवास न करे, मुंडन कराये रहे, रिखाको राखे और 
जीवकी हिंशाको त्याग दे प्राणियोंका वघ न करे, सब प्राणियोंकों समदर्शी हो देखे और 
किसीके ऊपर हिंसा वा दया न करे, वेखानसका धर्म है कि फल मूळ भोजन कर वनमें 
निवास करे, तपस्या करे और तपस्वियोंकी अग्नि स्थापन करे , ग्राममें भोजन न करे, देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करे, निषिद्ध जातिके अतिरिक्त सबका अतिथि बने और 
कमी २ भिक्षा मांग कर भी जीवन धारण कर ले, परन्तु जो अन्न जोतनेसे उत्पन्न हो उत 
अन्नको न खाय किती आममें भो प्रवेश न करे,मस्तक पर जटा रक्खे, चीर वा मृगछालाके 
वल्ल धारण करे, वर्षदिनसे अधिकके अन्नको न खाथ, आचार्योने कहा है कि गृहस्थाश्रम ही 
सभे श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष फलका देनेवाला हे ॥ 
इति गौतमस्मतौ भाषाटीकायां तृतायोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
गहस्थः सदृशीं भार्या विंदेतानन्यपूर्वा यवीयसीम्‌ असमानप्रवरेधिवाह ऊर्ध्व 
सप्तमात्‌ पितृबंडुभ्यो जीविनश्च मातृभ्यः पेचमात्‌ ॥ 
वेद पढनेके उपरान्त गृहस्थ होकर अपने अनुरूप जिसका किसीके साथ विवाह न 
हुआ हो और अपने समान थोडी अवस्थावाळी कन्याके साथ विवाह करे जो अपने प्रवरकी 
होती हो उसके साथ परस्परमें विवाह नहीं होता । पिठाके बंधुओंकी सातवीं पीढीसे ऊपर 
और माताके बंधुओंकी पांचवीं पीढीसे ऊपर विवाह हो जाता है । 


आहो विधयचारित्रबंयुशीलपरपन्नाय दद्यादाच्छाद्याळेकृतां संयोगमंत्रः । मानाः 
सत्य सह गम चरतामिति । आर्षे गोमिग्रुनं कन्यावते दयात्‌ । अतवेद्यत्विजे दानं 
देव: । अळकृत्यच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गांधवः । वित्तिनानतिखीमतामासुरः । प्रस- 
ह्यादानाद्वाक्षसः । असंविज्ञानोपसंगमनात्पैश्ाचः । चस्वारो धर्म्म्याः प्रथमानाः 


कन्याको वल् और जाभूषणोंते सुसज्जित कर उत्तम चरित्रवाळे और शीलवान्‌ मनुष्यको 
कन्या देनेका नाम ही त्राह विवाह है, “तुम दोनों जने एकत्र हो कर घर्मका आचरण करो”! 
यह कह कर जो विवाहमें कन्या ओर वरका संयोग करना है उसका नाम प्राजापत्य विवाह 
है, कन्याके पिताको दो गो दे कर जो कन्या विवाही जाय उसका नाम आर्ष विवाह है; वेदीके 
यज्ञे ब्रती पुरोहितको कन्या देनेका नाम देव विवाह है, अलंकृत और अभिलाविणी स्रीके 
साथ पुरुषका परस्परमें इच्छानुसार जो संयोग हो जाता है उसका नाम गांधर्व विवाह है, धन 
दान करके अधिक खीवाले मनुष्यको जो कन्या दी जाती है वह आधुर विवाह है । बळ. 
पूर्वक कन्याको हरण कर ले आनेक नाम राक्षन विवाह है ओर कन्याको कन्याकी अज्ञान 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । (४७१ ) 


अवस्थामे ठे आवे उसका नाम पैशाच विवाह है, इन आटो प्रकारके विवाहों में प्रथमके चार 
घमीनुगत हैं, और कोई २ कहते हैं कि प्रथमके छ ही धर्मानुगत हैं । 


अबुलोमानंतरेकांतरव्यतराह्त जाताः सवर्णाबष्ठोग्रनिषाददौष्यंतपारशवाः प्रति- 
लोमासु सूतमागधायोगवरक्षत्तवदे्‌हकचंडालाः ब्राह्मण्पजीजनत्पुज्ान वर्णेभ्य आइ" 
पूर्व्यात्‌ ब्राह्मणसूतमार्गयचडालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मर्धावसिक्तक्षत्रियधीवरछुल्क - 
सान्‌ तेभ्प एवं वेश्या भूज्जुकंटकमाहिष्यवेश्यवेंदेहान्‌ तभ्य एव पारशवयवनकरण- 
शूद्रान्‌ शूदेत्येके । वणीतरगमनमृत्कर्षांपकर्षांम्यां सप्तमेन पेचमेन चाचायांः सृष्टयेतः 
रजांतानां च प्रतिलोमास्तु धम्मंहीनाः शूद्रायां च असमानार्या च शूदात्पतितवृत्तिः 
अत्य; पापिष्ठः ॥ 

अनुलोम विवाहके अनन्तर जिसमें एकका अंतर्‌ हो वह अनुलोम और जिप्तमें दोका 
अंतर हो वह प्रतिलोम,इन ख्लियोमे ब्राहमण इत्यादिसे उत्पन्न इण उन यह होते हैं,विप्रसे छुनार 
अम्बष्ठ, क्षत्रीसे क्षत्रियामें उम्र, निषाद, वेश्यामें दौष्यंत और पारशव त्रेह्यसे शूद्र्म जन्म 
हे, प्रतिलोम ल्लियोमें ब्राह्मणमें क्षत्रीसे सूत, मागध, त्रियामे वेश्यसे आयोगव, क्षणा और 
शूदसे वेशयामे वेदेहक चांडाळ उत्पन्न होते हैं, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि क्रमानुसार 
चारों वर्णोके पतियोसे इन पुत्रोंको उत्पन्न करती है ब्राह्मणसे ब्राह्मण, क्षत्रियोसे सूत, वेर 
मागध, शूद्रप्ते चांडाल ओर इनसे ही क्षत्रिया ब्राह्मणसे मूद्धीवसिक्त , श्त्रियसे क्षत्रो, वैश्यसे 
धीमर, और शद्दसे पुल्कसको उत्पन्न करती है, और इनसे ही वेश्या खी ज्ञु; कंटक और 
क्षत्रियसे माहिष्य और वेइयसे वैश्य और शूदसे वैदेहको उत्पन्न करती है और इसी भांति 
चारों वर्णके योगसे शूदा क्रमानुसार पारशव, यवन, करण और शूद यह चार प्रकारके पुत्र 
उत्पन्न करती है, आचार्य कहते हैं कि छोटी और बडी जातिके विवाहसे सातवीं वा 
पांचवीं पीढीमें दूसरा वर्ण हो जाता है, और जो अन्य वर्ण उत्पन्न हुए हैं उनमें: भ्रति 
लोम और शटरमें उत्पन्न अन्य वर्णकी खीमें झद्रसे जो उत्पन्न 8% हैं बह पतिववृत्ति 
अन्त्यज ओर पापी हैं । 

पुनंति साधवः पुत्रात्िपोरुपानाषीदश देवादरेव ्राजापस्यादश पूर्वान्दशा- 
परानास्मानं च ब्राह्मीपृत्रा ब्राह्मीपुत्रः ॥ 

इति गौतमस्मृतो चतुर्थ ध्यायः: ॥ ४ ॥ 

सज्जन पुत्र तीन पीढी तक और आष तथा देवविवाहसे पुत्र उत्पन्न इजा है वह दश 
पिछले और दश अगले पुरुषोंको पवित्र करता है और जो आहय विवाहसे पुत्र उत्पन्न है 
बह पूर्वोक्त वीस पीढी और अपनेको पवित्र करता है । 

इति गौतमस्मतौ भाषाटीकायां चतुर्थोउष्याय॥ ४ ॥ 


(४७२) अष्टादरास्मतयः- [ गौतम- 


पञ्चमोऽध्यायः ५, 

ऋताइुपेयात्‌ सर्वत्र वा प्रतिषिद्ववज॑म्‌ ॥ देवापेतृमरुष्यभतार्षपजकः नित्य- 
स्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदकदानम्‌ । यथोत्प्ताहमन्यद्गायादिरमिदोयादिवा तस्मिन्‌ 
गह्याणि देबपितृमनुष्ययज्ञाःस्वाध्यायश्चवलिकम्मामावीमधेन्वेत रिविश्वदेवाः प्रजापतिः 
स्विष्टकादोते होमः दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्वरेषु मरुद्भचो ग्रहंदेवताभ्यः प्रविश्य 
नह्मणे मध्ये अद्गच उदकुमे आकाशायेत्यंतारक्षे नक्त॑चरेभ्यश्च साये स्वस्तिवाच्य 
भिक्षादानमश्षपूर्व तु ददातिषु चेवं धम्मंष समाद्रिएगसाहस्रानेत्याने फलान्यबाह्मण- 
माह्मणभोजियवेदपारगेम्यः गुक्‍थेनिवशोषथांथवृत्तिक्षाणय्ष्यमाणाध्ययनाध्वप्तयोग- 
१३वजितेषु दव्यसंविभागी वहिवेंदिभिक्षमाणेषु कृता मितरेषु प्रतिश्रत्याप्यधम्मसयुः 


क्ताय न दद्यात्‌ । 
ऋतुमती ख्रीमें तथा निषिद्ध दिनोंमें ख्रीससर्ग न करे, और प्रतिदिन देवता, पितर, 
मनुष्य, भूत और ऋषि इनकी पूजा करता रहे. सर्वदा वेदको पढे, पितरोको जलदान 
करे, और उत्साह सहित अम्य कर्मको भी करे, खी, अशि भोर पुत्रादिके होने पर गृहस्थके 
कम होते हैं, देव, पितर, मनुष्य, स्वाध्याय और बलि वेश्वदेव यह यज्ञ हैं, अभ्निमें बलिकर्म 
करे, अमि,वन्वन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति और स्विष्टकृत्‌ इनमें हवन करे, जिस दिशाका जो 
अधिपति हे उसी ओरको उके निमित बलिप्रदान करे, दिशाके द्वार पर भी अन्न दे ४९ 
मरुत्‌ ओर घरके देवता भोके निमित्त भी बलिप्रदान करे, घरके भीतर जाकर ब्रह्माके निमित्त 
बलिप्रदान करे, और जळके कछुशमें जलकी पूजा करे, अन्तरिक्षमें आकाशको बलिप्रदान 
करे और सायंकाङमें राक्षसोंको बलिप्रदान करे , स्वस्तिवाचन करा कर ब्राह्मणको दे ब 


अब्राहणको देनेमें इसी प्रकारके धर्मोरमे समान फल हे अथवा भिक्षासे ब्राह्मणको दान करे 


या किकी धर्मके विषथमें दान करे, दानकारी अब्राह्मण, श्रोत्रिय और वेदके जानने बाळे 
नाझणोंको दान करनेसे समान फळ होताहै, दुगुना, सहस्रगुना और अनन्वगुना फल 
माष दोताहै, शुरुऑके निमित्त और औषधिके लिये, भिखारी, दरिद्र, यज्ञ करनेके लिये 
उद्यत,विद्यार्थी, निबेल,पथिक और विशवजित्‌-यज्ञकारी इनको विभाग करके देना उचित हे 
वेदीके बाहरे मांगनेवालेको अन्नदान देना उचित है, यदि किसी मनुष्यको कुछ देना स्वी- 
कारकर लिया हो फिर उसको विधर्म जान ले तो उसको अंगीकार की हुईं भी बस्तु न दे, 


कुदहष्टभीतातंळुन्धबालस्थाविरसढमत्तारमत्तवाक्यान्यनृतान्यपातकांने । भाज- 
येत्स्वंमताथेकुमारव्याथेतगाभेणीसुवार्सनॉस्थावरान्‌ जघन्यांच आचायोापितृ- 
सखीनां च निवेद्य वचनक्रियाः 5त्विगाचार्यश्‍वशुरपितृमातुलानासुपस्थाने मधुपः 


संवत्परे पुनयज्ञाबेवाहयोरव्वाक्‌ राज्ञश्च ओतरिथस्य अश्रोबयस्याप्रनोदके ओतियस्य 
चै पाथमव्पमन्नविशर्षाशच प्रकारयेत्‌ नित्यं वा संस्कार्रविरिष्टं मध्यतोऽन्नदानं वैदय 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४७३ ) 


साधुवृत्त विपरीतेषु तणोदकम्मामिः स्वागतं ततः पज्यानत्याशश्च राय्यासनावसथा- 
नुबञ्योपासनानि संदकश्रेयसोः समानानि अस्पशोऽपि हीने । 

क्रोधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, लोमी,बालक, बृद्ध,मूढ, मत और उन्मत्त इनको मिथ्या ९ 
बात कहनेमें भी पाठक नहीं है, अतिथि, कुमार, ( बालक ) गर्भिणी, सुहागिनी ली और 
अपनेसे बडे तथा छोटे इनको पहले भोजन करा कर गृहस्थ पीछे भाप भोजन करे; ऋष्तिक्‌, 
श्वशुर, पिता, मामा, आचार्य इनकी पूजामे वर्ष दिनमें एक वार मधुपर्क यज्ञ करे ओर 
आचाथे, पिता और मित्र इनको निवेदन करके पीछे किसी कर्मको करे, विवाहके समयमें 
राजासे प्रथम वेदपाठी ब्राह्मणकों मधुपर्क दे अश्रोत्रियके आने पर आसन ओर जर दे 
और कमी श्रोत्रिय आ जाय तो उसी समय पाद्य अध्य और विविध भांतिके अन्न बनवा- 
कर दे, चतुर वैद्यको बनाये हुए अन्नमेंसे प्रतिदिन अन्न दे और वेद्य यदि अच्छा न होतो 
तृण, जल, भूमि इनका दान करे, जो कुछ भी न हो तो स्वागत तो अवश्य ही करे और 
पूजन करनेके योग्यका अवलंघन करके भोजन न करे और शय्या, आसन, घर पीछे 
चलना, सेवा, अपने समान और उत्तम मनुष्य इन दोनोंके निमित्त एकभावसे करे, जो 
अपनेसे हीन हो उसको पूर्वोक्त सत्कारसे किंचित्‌ सत्कार करे । 

असमानग्रामोऽतिथिरेकरातरिक्रोषिवक्षसूर्योपस्थायी कुशलानामयारोग्याणामनु- 
प्रभोऽथ शूदस्याब्राह्मणस्यानतिथिरत्राहमणो यज्ञे संवृत्तश्रेत्‌ भोजन ठ क्षत्रियस्याध्वे 
बराहाणिभ्यः अन्यान्‌ भृर्येः सहानृश्ंसाथमातृशंक्षार्थम ॥ 

इति गोतमस्मृतौ पंचमोऽध्यायः [| ५ ॥ 

जो अपने ग्रामका न हो, किसी बृक्षके नीचे एक रात्रि निवा करता हो, सूर्यकी स्तुति 
करता हो उसीको अतिथि कहते हैं, उसकी कुशळ, क्षेम और आरोग्यताका प्रश्‍न करे, शूद 
और अंत्यज यह्‌ अतिथि नहीं हो सकता, अब्राह्मण यदि यज्ञमें आ जाय तो वह अतिथि 
होता है, परन्तु क्षत्रियको ब्राह्मणसे पीछे भोजन करावे और अन्यजातिरयोको भुत्योंके साथ 
दयाके परवश हो कर भोजन करावे । 

इति गोतमस्सृतौ भाषाटीकायां मोऽध्यायः ।। ५ || 


> 


षष्ठोधध्यायः ६. 
पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेः्वहम्‌ । अभिंगम्य तु विप्रोष्य मार्तापेतृतदंधूनां 
पूर्वजानां विद्यागुरूणां च सन्निपाते परस्य स्वनाम प्रोच्याहमयमिस्पभिषादोऽज्ञस- 
मवाये ख्रीपुंयोगेऽभिषादतोनियममेकेनाबिप्रोषय  खोणाममातृपितुव्यभार्या" 
भगिनीनां नोपसंमहणं आ्ातृभायोणां श्वश्ाश्च ऋस्विक्ळ्शुरपितृव्यमातुलानां तु 
यवीयसां मत्युत्यानमनभिषाद्याः । तथान्यः पठ्वः पोरोऽशीतिकावरः शूदोःप्य- 
पत्यप्तमेन अवरोऽप्ार्थः शूद्रेण नाम चास्य बजेयेत्‌ ॥ 


( ४७४ ) अष्टादश्मस्नृतय:- [ गौतम- 


प्रतिदिन गुरुओंका समागम होने पर उनके चरणोंको ग्रहण करे और यदि विदेशसे 
माता, पिता, इनके बंधु तथा बडा भाई और विद्यागुरु यह आ जागे तो इनके सन्मुख जाकर 
चरणोंको ग्रहण करे और यदि यह सब इकट्ठे हो कर मिळे तो जो सबके गुरु हैं पहले उनके 
चरण ग्रहण करे “आपको यह में नमस्कार करता हूं?” इस भांति अपने नामको ले कर 
नमस्कार करे ओर कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मूर्खोंके समागम तथा खियोंके मिलनस्था- 
नसे नमस्कारका कुछ नियम नहीं है और जो स्री, माता, चाचा, ताई, भगिनी, भाइकी 
स्री, सास यह परदेशसे आई हैं तो इनके चरणोंको ग्रहण न करे, क्रत्विकू, श्वर, चाचा, 
मामा और अपनेसे दश वर्ष बडा अन्यजाति पुरवासी हो तो इनको देखते ही उठ कर खडा 
हो जाय परन्तु नमस्कार न करे और अस्सी वर्षका शूद्र भी अपने पुत्रके समान बेठाने 
योग्य हे और उसका नाम झाद्रके समान लेना उचित नहीं । 

राज्ञश्चाजपः प्रेष्यः भोभवन्निति वयस्यः समानेऽहनि जातो दशवषबृद्धः पोरः 
पंचभिः कलाधरः ओत्रियश्चारणस्रिमी राजन्यवैश्यकम्मंविद्याहीनाः दीक्षितश्च 
प्राककियात्‌ वित्तबंधुकर्मजातिविद्यावयांसि सामान्यानि परबलीयांसि श्रुतं तु 
सर्व्वेश्पो गरीयस्तन्मूलत्वाद्वरमस्य श्रुतेश्च ॥ 

यदि राजाका भृत्य अजप हो तो उसको भी भवतूशड्दका प्रयोग करे, जो एक दिन ही 
उत्पन्न हुआ हो उसे वयश्य दश वर्षसे वडा हो तो पौर और अपनेसे जो पांच वर्षे बडा हो 
उसे कळाधर वा श्रोत्रिय कहते हैं और जो अपनेसे तीन वष बडा है वह चारण कहाता है 
और कर्म विद्यसे हीन क्षत्रिय, वेश्य, दीक्षित, धन, बंधु, कर्म, जाति, विद्या, अवस्था 
इन सबमें पहला बडा है और वेद तो सबसे ही बड़ा है, कारण कि वही धर्म ओर 
श्रुतिका मूल हे । 
चक्रिदशमी स्थाण ग्राह्मवधृत्नातका राजभ्यः पथो दानं राज्ञा तु ओत्रियाय भोनियाय॥ 

इति गोतमस्मृतो षष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 

रथत्रान्‌, नव्वे वर्षे अधिक अबस्थाक्रा मनुष्य, दया करने योग्य, वधू, खातक, ब्रह्म- 

चारी यहद सब राजाको मार्ग छोड दे और राजा वेदपाठीको माग छोड दे । 
इति गौतमस्मृती भाषाटीकायां षछोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सत्तमोऽध्यायः ७. 
आपरकह्पो बाह्मणस्याब्राह्मणाद्वि्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रूषा । समाततेत्राह्मणो 
गुरूः याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सव्येषां पूर्वः पूर्वा गुरुः तद्भावे क्षत्रवृत्तिः तद- 
भावे वेश्यश्वत्तिः तस्यापण्पे गंधरसकृतात्रातिलशाणक्षोमाजिनाने रक्तनिर्णिक्त 
वाससी क्षीरं च सविकारं मूलफलपुष्पोषधमधुमांस्रतृणोदकाप्थ्याने पशवश्च 
हिंस्तासंयोगे पुरुषवद्या कुमारी वेहतश्च नित्यं आूमिबीहियवाजाव्यश्वर्षभधेन्वन- 


स्मृतिः १६ ] भाषाठीकाप्तमेता! । (४७५ ) 


डहश्रैके विनिमयस्तु रसानां रसेः पशनां च न लवणाकृतान्नयोस्तिलानां च 
समेनामेन तु पक्कस्य संप्रत्ययं सवधातुदृत्तिरशक्तावशूद्रेण तदष्येके प्राणसं- 
दाथ तद्वणसंकराभक्ष्यानयमस्तु प्राणप्तशाय ्राह्मणाशप रास्त्रमाददात राजन्यो 
वेश्यकर्म वैशयकमे ॥। 
इति गौतमस्म्रतो सप्तमोध्याय: ॥ ७ ॥ 

आपत्तिकालमें ब्राह्मण जातिके अतिरिक्त अन्य जातिसे विद्या पढे ओर जब तक पढता 
रहे तब तक उसकी सेवा शुश्रषा करता रहे, अथवा पीछे २ चले, फिर जब विद्या पढ चुके 
तब ब्राह्मण ही गुरु होता है, यज्ञ कराना, पढाना, दान लेना यह सब धमे ब्राहार्णोके ही हैं 
इनमें पहला धर्म श्रेष्ठ है; यदि त्राह्मणोंको यह वृत्ति न मिले तो वह क्षत्रियवृत्तिको करने लगे 
और उसमें सफल मनोरथ न हो तो वेश्यकी वृत्तिसे जीविका निवाह करे, परन्तु ब्राह्मण 
गंध, रस, पक्का अन्न, तिळ, सन, मुगचमे, रंगे वख, दूध, दूधक विकार, मूल, फल, फूल 
औषधि, शहत, मां, तृण, जल, अपथ्थ वस्तु, हिंसाके संयोगर्मे पशु, पुरुष, वांझ खी 
कुमारी, जिसका गर्भ गिर जाता हो, भूमि, धान, जो, बकरी, भेड इनेको कदापि न बेचे, 
और कोई २ ऐसा भी कहते हैं क्रि ओषधि, गौ, बेल इनका भी बेचना उचित नहीं, एक 
प्रकारके रसके साथ दूसरे प्रकारके रसका बदळा न करे; पशुके साथ पशुका बदला न करे 
लवणके साथ लवणका, पके भन्नके साथ पके अन्नका और ठिलोंसे तिकका भी बदला न 
करे. भोजनकी आवइयकता होने पर उसी समय कचे अन्नसे पके अन्नका बदला कर ले ओर 
अशक्त होने पर सब धातुओंके द्वारा अपनी आजीविका कर छे, शूदके साथ कभी न फरे 
परन्तु वणसंकरके अभक्ष्यका नियम रक्खे, प्राण संशय उपस्थित होने पर ब्राह्मण भी शख 
धारण कर ले और क्षत्रिय वेश्य कर्मको करे । 

इति गौतमस्प्रतौ भाषाटीकायां सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ८. 


द्वौ लोके घृतशृत्ती राजा ब्राह्मणश्च बहुश्चतः । तयोश्चतुविधस्य मनुष्पजातस्यां- 
तः संज्ञानां चलनपतनसपंणाना मायत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणमसंकरो घर्मः । स एष 
बहुश्रुतो भवति छोकवेदवेदांगवित्‌ वाकोवाक्येतिहासपुराणङ्कुशछस्तदपेक्षस्तद्रः 
वत्तिः चत्वारिंशता संस्कारैः सस्कृतत्रिषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वासामया- 
चारिकेष्वभिविनीतः षड्भिः परिहायों राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चाद्डयश्चावाहष्का यश्चाप- 
रिवाद्यश्वापरिहायश्चेति । 

इस लोकमें राजा और बहुश्रत ब्राह्मण यह दो ही जन त्रत धारण करनेवाले हैं इसके 
बी चमें बहुश्रत ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है. चार प्रकारकी मनुष्यजातिमें ज्ञानका अंश है, इनका 
जीवन, चलन, पतन, पढन यह उत्सर्पणके अधीन दै, मसूतिकी रक्षा दी पवित्र धमे हे 


( ४७६ ) अष्टादशस्मृतयः- [ गौतम- 


वह मनुष्य ही बहुश्रुत कहा जाता है, जो लोकरीति तथा वेद वेदांगका जाननेवाला और 
वाकोवाक्यमें चतुर तथा इतिहास और पुराण इनमें कुशल हों; सर्व वेदादि शास्रकी अपेक्षा 
करनेवाला ( उसका अनुसरण करनेवाला ) जिसके चालीस प्रकारके संस्कार हुए हों, तीन 
प्रकारके कमो्मे अभिरत और जो छ कर्मी में तत्पर हो आर जो समय समयके आचरणोंमें 
भले प्रकार शिक्षित हो और जिसमें ऊपर कहे हुए छहों कर्म न हों वह राजाके 
मारने योग्य है, जो उपरोक्त छहों कर्मको करता है उसे राजा दण्ड न दे और न उत्तकी 
निन्दा करे तथा वह राजाके देशसे बाहर निकालने योग्य भो नहीं है ॥ 


गभोधानपुसवनसीमंतोन्नयनं जातकम्मनामकरणान्नपाशन चोळोपनयनं चत्वारि 

वेद्तानि जान सहध्मंचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवांपेतमनुष्यभूत- 
मह्मणामतेषां चाष्कापा्ेणश्राद्वआवण्याम्रहायणीचेत्याश्वशुजीति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः 
जन्न्याथयममिहोत्रं दपोणेमाछी आम्रहायणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबंघक्लोत्राम- 
गाति सप्तहावियेज्ञसंस्थाः अगनिष्ठोमोऽत्पग्निष्ठोम उक्थः षोडशी वाजपेयातिरात्रोऽप्ो- 
गीन इति सप्त सोमसंस्थाः इत्येते चस्वारिंशस्संस्काराः । अथाष्टावात्मशुणाः दया 
से पेक्षतेज क्षातिरनसूया शोचमनायासो मंगळमकाप्पेण्यमस्पहीत । यस्यैते न 
चत्वारशत्हस्काराः न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सालोक्यं सापुज्यं च गच्छाति 
पथ्य तु खड संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्ठावास्मगुणाः अथ स न्रह्मणः सालोकपं सागु- 
ज्ये च गच्छाति गच्छति ॥ 

इति श्रीगोतमस्मृती अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सोमन्तोत्यन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण) उपन- 
यन, चारों वेदोंका अध्ययनके अर्थ ब्रह्मच, स्नान, विवाह, देव, पितर, मनुष्य, भूत, 
अक्ष इन पांचों यज्ञोंका अनुष्ठान, अष्टका और पार्वण श्राद्ध, श्रावण, अगहन, चेत्र और 
कारके महीनेमेंकी १५ पूर्णमासी, यह सात पाकयज्ञके भेद हैं और अग्निका आधान, अझ्नि- 
होत्र, दर्शयज्ञ, पृणमासयज्ञ, आग्रहायणयज्ञ, चातुर्मा स्ययज्ञ, पञ्चयेधयज्ञ, सौत्रामणि यह 
सात हवियेजके भेद हैं और अम्निट्रोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोयाम यह सात सोमयज्ञके भेद हैं और यह चालीस गर्माधानआदि संस्कार हैं. 
आठ घकारके आसमाके गुण हैं, प्राणीमात्रमें ही दया, क्षमा, अनसूया, शौच, अनायासं, 
मंगलविधान, कृपणताराहित्य और अस्प्रहा यह चालीस प्रकारके संस्कार और आउ प्रकारके 
गुण जिसमें नहीं हैं वह कभी भी ब्रह्मलोक वा साथुज्यमुक्तिको प्राप्त नहीं होता और 
जिसमें चालीस प्रकारके संस्कारमेंसे कुछ भी हो और आठ प्रकारके गुण हों वह सायुज्य 
वा सालोक्यको प्राप्त होता हे । 
इति गोतमस्सृतो आषाटीकायामष्टमाऽध्यायः। ८ ॥ 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४७७ ) 


नवमोष्ष्यायः ९, 

स विधिषूव ज्ञात्वा भायीमापिगस्य यथोक्तान्‌ गहस्थधर्मान्‌ प्रयुंजान इमानि 
वरतान्यन्नक्षेत्‌ श्ञातकः नित्यं शाचिः सुगंविः ख़ानशीछः सति विभवे न 
जोणमलवद्ासाः स्यात्‌ । न रक्ततुल्वणमन्यवृते वा वासो बिभ्रयात्‌ न खग॒पानहों 
निणिक्तमहाक्तो न रूढशमश्श्कस्मान्नाभिसपश्च युगपद्धारयेत्‌ । नापोमिध्यन संस- 
जेत्‌ । माँजलिना पिबेत्‌ । न तिष्ठन्‌ उड्डतेनोदकेनाचामित्‌ । न शूद्राशुच्यकपाण्या- 
बार्जितन न वाय्वमि वेमादित्यापो देवता गाश्च म्रतिपइ्यन्‌ वा मूजपुरीषामेध्यान्यु - 
दस्येत्‌ नेता देवताः प्रति पादो प्रसारयेत्‌ । न पर्णलोष्ठाइमभिम्णुराषापकषंणं 
कुपोत्‌ । न अस्मेकेशनखतुषकपालामेध्याम्यर्ितिष्ठेन्न म्ेच्छाशुच्यधामिकेः सह 
संभावेत संभाष्य पुण्यकुतो मनसा ध्यायेत्‌ । बाणेन वा सह संभाषेत । अधेनु 
घेद्ु अव्योति दयात्‌ । अन्नं भद्रामोति कपालं भगालमिति मणिषनुरितीदधनुः । गां 
धयंतीं परस्मे नाचक्षीत । नचेनाँ वाश्येत्‌। न मिथुनीङ्त्वा शोचं प्रति विळंबेत ! 
न च तस्मिन्‌ रायने स्वाध्यायमधीयीत । न चापररात्रमधी त्य पुनः प्रतिसंबिशित्‌ ! 
नाकल्पां नारीमब्रिरमयेत्‌। न रजस्वलांन चैतां शिलष्येत न कन्यास्‌ । अमिसुखोप 
धमविगद्यवादबहिर्गथमाल्यधारणपार्पायसावलेखनभार्या एहभोजनांजनावेक्षणकुदार- 
प्रवेशनपादयावनासंदिधमोीजननदीयाहुतरणपृक्षवृष भार हे णावरोह प्रा णना व्यवस्था 
च विवजेयित । न संदिग्धां नावमधिरोंहेत । सब्बेत एवं आत्मान गोपायेत्‌। न 
प्रावृत्य शिरोहनि परयेटेत। प्रावृत्य रात्रो सन्नोश्चारे च न भूमावनेतद्वीय नाराज्चाव- 
सथान्म भस्मकरीषकृष्ठच्छायापथिकाम्येषभे सत्नपुरीषे दिवा कुर्यात्‌ । उदड्युखः 
संध्ययोश्च रात्री देक्षिणासुखः पाछाइमासनं पाढुके देतधावनमिति च व्जयेत्‌ । 
सेपानरकश्चाशनासनशषयनाभिवादननमस्काशान्‌ वज्जयेत्‌ । न पूर्वाहुमध्यन्दिनापरा- 
हानफछान्‌ कुयोदा यथाशक्ति घमोथकांमभ्यस्तेषृ च धर्म्मातरः स्यात्‌ । न न्मा 
परगोषितमीक्षेत न पदासनमाकर्षेत न शिइनोदरपाणिपादवाक्चश्षश्चापलानि कुर्थात्‌। 
छद्नमेदनविलेखनाविमद्नास्फोटनानि नाकस्मात्कुयांत्‌ ॥ नोपरिवत्सतेत्री गच्छेत्‌। 
न जलकुलः स्पात्‌ । न यज्ञमवृतो गच्छेत्‌ । दशनाय तु कामस्‌ । न भक्ष्यानुस्संगे 
भक्षयेद्‌ । न राका भष्पाहतमु ड़ तस्नेहविलिपनपिण्याकमथितप्रभूतीनि चात्तवोषाण्य- 
दनीयात्‌ । सायप्रातस्त्वन्नमभिएजितमनिदन्‌ अजति । न कदाचिद्‌ रात्रो नभः 
स्वपेत्‌ श्नायादा । यज्ञाव्मवतो वृद्धाः सम्यग्विनीता द॑भलोभमोहविुक्ता वेदविद्‌ 
आचक्षते तत्समाचरेत्‌ । योगल्लेमार्थमीश्वरमापेगच्छेत्‌ । नान्यमन्यन्न देवशुरुधार्म्मि- 
केभ्यभूतेभो दकयवसकुशमारपोपनिष्क्रमणमाव्यजनभयिष्ठमनलसमदधं धार्म्मिका 


( ४७८ ) अष्टादशस्मृतयः = [ गौतम- 


| िष्ठितं निकेतनमावस्तिठु यतेत । प्रशस्तमंगल्यदेवतायनचतुष्पथादीन प्रदक्षिणमा- 
वर्तेत । मनसा वा तरसमग्रमाचारमनुपाल्येदापत्करपः सत्यधर्म्मास्यतृत्तः शिष्टा- 
व्यापकः शोचिः श्रातिनिरतः स्यात्‌। नित्यमहिसो मृढुहृटकारी दमदानशील 
के अर C र + A ~  &* 
एवमाचारो सातापितरो पूवापरांश्च संबद्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः झाइव- 
उल्लछाकान्न च्यवते न च्यवते ॥ 
इति गोतमस्मृतो नवमोऽध्यायः | ९ ॥ 
प्रथमः पाठकः ॥ १॥ 


वेदको पढ कर ब्राह्मण विधिसहित स्नान कर विवाह करे, इसके पीछे शास्त्रोक्त नियमे 
अनुसार गृहस्थधमेका अनुष्ठान कर इन त्रतोको करे, स्नातक होकर सवेदा पवित्र रहे, उत्तमर 
गंधवाले द्रव्योका सेवन करे ओर प्रतिदिन स्नान करे, शीळ रक्खे, धनके होते इए पुराने 
और मलीन वस्त्रॉको न पहरे, मलीन और रंगे इए बोको न पहरे, दूसरेके पहरे इए 
वद्लोंको न पहरे, पहरी ६ई माला और टूटे जूते आदिको न पहरे, सामर्थ्य होने पर जीणेव- 
छको धारण न करे, और एक कालमें अग्नि और जलको धारण न करे, अंजुळीसे जल 
त पिये, खडे हो कर निकाले इए जलसे आचमन न करे और शूद अशुद्ध तथा एक हाथसे 
निकाले इए जलसे आचमन न करे, वायु, अम्नि, ब्राह्मण, सूरे, देवता, जळ, गौ इनके 
सन्मुख मूत्र, विष्ठा तथा किसी अपवित्र वम्तुका त्याग न करे, देवताओंके ओरको पेर न 
फेलावे, पत्ते, डला, पत्थर इनसे मूत्र और विष्ठाको दूर न करे और भस्म, केश नख 
भुस्सी, कपाळ, अपवित्र वस्तु इन पर भी न॒ जेठे; म्लेच्छ, अथुद्र, अधर्मी मनुष्य इनके साथ 
सम्भाषण न करे, यदि सम्भाषण को तो मन ही मन पुण्यात्माओंका स्मरण करे, दूध 
न देती हो उस गोको घनुभव्या इस भांति कहे, अमंगल वस्तुक मंगल कहे, कपालको 
भगाल कहे इन्द्रधनको मणिधनु कहे, चुगती हुई गौको और बछडेको न बतावे ओर न उसे 
आप हटावे, मेथुन करके शोच करनेमें त्रिहम्ब न करें, मेथुनकी शय्या पर वेद न पढे पिछली 
रात्रिमे पढकर फिर शयन न करे, असमर्थ स्रीके साथ तथा रजस्वला ख्रीके साथ भोग न 
करे, रजस्वलाको स्पदी भी न करे, कन्याके साथ मेथुन न करे, अग्निको मुखसे न फेंके, गार्हेत 
वचन न बोले, बाहरे गंध वा माला धारण न करे, पापीके साथ अवलेखन न करे, भार्याके 
खथ भोजन न करे, जिस समय स्त्री नेत्रॉमे अजन लगाती हो उस समय उसे न देखे, खोटे 
द्वारमें न जाय, दूसरेले परोंको न घुलाव और संदिग्व स्थानम मोजन न करे, हार्थोसे नदीको 
न पेरे विषवृक्ष पर चढना वा उतरना जिनमे प्राणोंकी झंडा हो उन सबको त्याग दे, ट्री 
हुई नौका पर न चढे, सब प्रकारसे आत्माकी रक्षा करे, दिनमे नंगे शिर न फिरे ओर 
रात्रिम शिर ढक कर मल मूत्रका त्याग करे, परन्तु एथ्वीको तृण आदिशे विना ढके मूत्र 
विष्ठाका त्याग न करे, भस्म, सूखा गोबर, जूता, खेत, छाया, मागे, अच्छी वस्तु इनमें मलका 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४७९ ) 


याग न करें, दिनके समयमें उत्तरको सन्ध्या और रात्रिके समयमें दक्षिणको मुख करके मल 
ूत्रको त्याग करे और ढाकका आसन, खड़ाऊं, दतोन इनको त्यागदे, जूता पेरॉमे पहरे 
हुए भोजन, उपवेशन, शयन, स्तृति और नमस्कार न करे । यथाशक्ति पूवीह और अपः | 
राह इनको निष्फळ न जाने दे, परन्तु यथाशक्ति धर्म अर्थ ओर कामोमें समयको व्यतीत र 
करे, इन तीनॉमे धर्म ही उत्तम है, दूसरेकी नंगी खीको न देखे, पैरसे आसनको न खचे 

लिंग, उदर, हाथ, पेर, वाणी, नेत्र इनको चपल न करे ओर छेदन, भेदन, बिलेखन, मळ 

ना, हाथसे हाथ बजाना इनको विना प्रयोजन न करे, रस्सीके ऊपर जलके तट पर न बेटं 

वरणीके विना हुए यज्ञमें न जाय और देखनेके लिये तो इच्छानुसार जाय, खानेकी वस्तुको 
गोदीमें रख कर न खाय, रात्रिमें सेवककी लाई हुई विना चिकनी खल और विळपन निज 
मठ्ठा, गरिष्ठ वस्तु इनको न खाय, सायंकाल और पातःकालमें पूजा करके विना अन्नकी 
निन्दा किये भोजन करे, रात्रिके समय नंगा शयन न करे, नंगा स्नान ने कर, जिस कमेक 
करनेको आत्मज्ञानी वृद्ध पुरुष भली भांति दीक्षित, दंभ, लोभ, मोहसे रहित और वेदके 
जाननेवाले कहें उस कर्मको सर्वदा करता रहे, और थोगक्षेमके निमित्त धनीके समीप जाय 
देवता, गुरु, धर्मज्ञ इनको छोड कर अन्य घरोंमें निवास करनेके लिये यत्न न करे, जिस 
स्थानम काठ, जळ, भुसा, कुशा, फल ओर माग यह आधिक प्राप्त हॉ. और जहां बहुत 
सज्जन पुरुष निवास करते हों, जिस स्थानमें अग्निहोत्र हो ऐसे स्थानमें निवास करे श्रेष्ठ और 
मांगलिक वस्तु और चौराहे इनको दहिनी ओर दे कर गमन करे, पीडादि आपत्तिम्रस्त होने 
र भी मन ही मनमें सम्पूर्ण धम्मोचरणोंका पालन करे, सवेदा सत्यथमस सज्नोंका आच- 
रण करे, सत्पुरुषोंकों पढावे, शोचकी शिक्षा दे और वेदको पढता रहे, प्रतिदिन हिंसा न 
करे, नम्नतासे दृढ कर्म करे हर्द्ियोंकों दमन करे, दान करे ,शील र क्ले, इस, प्रकार आचरण 
करता इआ माता, पिता और पहले पिछले सम्बन्धियोंकों पापसे मुक्त करनेकी इच्छा करता 
हुआ गृहस्थी सनातन ब्रह्मलेकम निवास करता है । 

इति गोतमस्मृतो भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 

द्विजातीनामध्ययनामिञ्या दानम्‌ । ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनर्प्रात ग्रहाः 
सव्वेंष नियमस्तु आचार्यज्ञाति प्रियगुरुधनविद्यानियमेषु बाह्मणः संप्रदानमन्यत्र 
यथोक्तान्‌ कृषिवाणिज्ये चास्वयंकृते कुसीदे च राज्ञोऽधिकं रक्षणे सत्वञ्रतानां 
न्याय्यदंडत्वं बिभृयात्‌ ॥ ब्राह्मणान ओजियान्‌ निरुत्साहांदाबाहमणानकरांश्राप- 
कुर्वाणाश्च योगश्च विजये भये विशेषेण चर्या च रथधनतुभ्यो संग्रामें संस्थानम्‌ 
निवृत्तिश्च न दोषो हिंसायामाहवे अन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुधकृतांजलिप्रकीणः 
केशपराहमुखोपविष्टस्थलवृक्षादिख्टदूतगोबाह्मणवादिग्यः क्षत्रियश्चेदन्यस्तसपजी- 


(४८० ) अष्टादशस्तृतयः- [ गौदम= 


वेत्तट्वृत्तिः स्यात्‌ जेता लभेत सांग्रामिकं वित्त वाहनं तु राज्ञ उद्वारश्चाः 
पृथक जये अन्यत्तु यथाह आजयेद्राजा राज्ञे बलिदान कषकः दझममष्टमं 
जह वा पशाहरण्ययोरप्यक पचाहाद्वाग विशतिभागः शुल्क: पण्य मूल फळ 
अधुर्मासपुष्पाएधतृणधनानां षष्ट तद्क्षणधर्मित्वातेष तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ । 
आधेकेन वृत्तिः शिल्पिनो मासिमास्येकेके कम्मे कुयुः। एतेनात्मोपजीविनो 
व्याख्याता; ! नाचाक्षवतश्च भक्तं तेभ्योऽपि दद्यात्‌ ! पण्षं वणिग्भिर्थापच 
यन दयम्‌ । प्रनष्टमस्वामिकमविगम्य राज्ञे प्रयृः विख्याप्य राज्ञा संवस्प्रं 
र्ष्यम्‌ध्वमधिगंतुश्चतुर्थ राज्ञः रोषं स्वामी । रिकथाकयसंविभागपरि्हाधि- 
गम व्राह्मणस्याधक लब्ध क्षत्रियस्य विजितं निवि षश्यश्चुद्गयोः निध्याधे 
गमा राजधनं न बाह्मणस्याभिरूपस्य अग्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं छभेतेत्येके । 
चोरहतम॒पनित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । फोशादा दद्यात्‌। रक्ष्यं वाढधघनमाव्य- 
बहारप्रापणादा समावृत्तेवा । 
तीनों द्विजातियोंको अध्ययन, यज्ञ और दान इन तीनों कर्मोका अधिकार हे; इन 
तीनोमें ब्राह्मणों अधिक पढाना,बज्ञ कराना और दान लेना यह विशेष है, ओर सबमें यह 
नियप है कि आचाय जाति गुरु धन विद्या इनके नियममें ब्राह्मण ही उपदेश करने वाला 
होण है और शास्त्रमे कहे हुए कर्मोको छोड कर लेन देन,भृत्योंते कृषी कराना यह क्षत्रिय 
और वेश्यक्रे धम हैं, परन्तु राजाका यह अधिक घर्म है कि सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा, दण्ड 
करने योग्य दुष्ट मनुष्यको दण्ड, बेदपाठी और उद्योगहीन,ब्राह्मण,ब्रह्मचारी,विना करवाले, 
इनकी पालना करे, युद्धक्षेत्रमे रथ पर चढ कर धनुष, बाण धारण किये रहे, युद्ध करतेमें 
विमुख न हो, युद्धके समयमें प्राणियों कली हिंसासे पाप नहीं हे, विज्॒यमें और सयमें अशक्त 
न हो, परन्तु हताश, सारथीहीन, वोडेरहित, शश्नहीन, जो कृतांजलि हो, जिसके बाल 
खुले हों, जो मुख फेर बैठा हो, वृक्ष पर चढा हो, दूत हो और जो अपनेको गौ अथवा 
ब्राह्मण कहे, यदि दूसरा भी क्षत्रिय हो तो उसीके आश्रय होकर अपनी जीविकासे उसका 
निर्वाह करे; संग्रामको जीतनेवाला मृत्य भी संग्रामकी वस्तुओंके टेनेका अधिकारी है, परन्तु 
धन और सवारी यह राजा ही लेनेका अधिकारी है; बदि युद्धमें राजा भी साथ हो तो 
अत्ग्त श्रष्ठ वस्तु चा कुछ एक द्रव्यका भाग भी राजाभोॉका होता हे और राजा अन्य बस्तु 
"तगो तथायोग्य बांट दे, खेती करने बाळा राजाको छठा, दशवां बा आठवां भाग दे ईधन 
टण इनका छठा भाग राजाको दे कारण कि, इनकी रक्षा करना राजाका ही धम हे, राजा 
२ नमे नित्य सावधानी रक्ले, प्रत्येक महीनेमें एक दिन राजाका काम कारीगर करता रहे 
नर अयना निर्वाह अधिकते करे, यही घर्म मजूर, नोकावान, तथा रथवानोंका भी है, बह 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । (४८१) 


भी राजाको भाग देने योग्य हैं और वेश्य धनके विना वे वनेको वसु न दे, जिसका स्वामी 
न हो यदि उसका नष्ट धन मिळ जाय तो राजासे कह दे और उस धनकी पहले राजा 
एक वर्ष तक रक्षा करे, एक वर्षके उपरान्त जिसको वह धन मिळा हो उसको चौथाई दे 
और शेष धनको अपने पास रक्खे और भाग, क्रय, विभाग, परिभ्रह, अधिगम, छोभ 
इनमें ब्राह्मणका लब्धमे,क्षत्रियका विजितर्मे और वेइयका नि्िष्टमें जो सेवा करनेसे मिल जाय 
वह अधिक भाग होता है और खजानेके मिळनेमें राजाको भाग दे. कोई २ ऐसा भी कहते 
हें कि पशु और सुवर्मे भी पांचवां भाग है और चलनेकी वस्तुर्मे वीसवां भाग राजाका हे 
रन्तु पंडित ब्राह्मणोंके अतिरिक्त कोइ२ ऐसा भी कहते हे कि यदि ब्राह्मणसे अतिरिक्त वणे 
विख्यक्ष हो तो छठे भागका अधिकारी है, चोरीके द्र्यको पा कर राजा उस धनको यथा- 
स्थान पर पहुंचा दे, या अपने खजानेसे देदे; जबतक बालक व्यवहारको न जाने तबतके 
अथवा गृहस्थ होने तक बालकके धनकी रक्षा करता रहे यही राजाका घर्म है 
वेश्यस्याधिक कृषिवणिक्पाशपाल्यं कुसीद शूदश्रतुथो. वणे एकजातिस्तस्यावि 
सत्पमक्रोधमशीचमाचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनमेवेके श्राद्वकम्मं भृत्यनरण स्व 
दारताध्रेः पारचयो चोत्तरेषां वृत्तिं लिप्सेत्‌ जीणोन्युपानच्छत्रवा्तःरुचार्स- 
च्छिछाशनं शिल्पवात्तरच । ये चायमाश्रयते भतव्यस्तेन क्षीगाशप तन चातर- 
स्तदर्थो$स्प निचयः स्यात्‌ । अनुज्ञातोस्य नमस्कारो मंत्रः । पाकपज्ञैः स्वये 
यजेतेत्यके । सव्ये चोत्तरोत्तरं पाण्चिरेयः। आयोनार्ययोव्यातिक्षेपे कमणः साम्यं 
साम्यम्‌ ॥ 
इति गौतमस्मृतौ दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
घेश्यकी खेती व्यवहार पशुओंका पालन, कुसीद सूदके लेनेसे अधिक धर्म है और 
चौथा वण शूद्र है, एकजाति अर्थात्‌ द्विजातिसंस्कारसे यह हीन होता है, उसके भी यही 
धमे हैं: सत्य, कोधहीन+ शोच, आचमनके निमित्त हाथ पेरोंका धोना और कोई २ ऐसा भी 
कहते हैं कि श्राद्ध करना भत्योंकी पालना, शुल्क, फल, सहत, मीठा, मांस, फूल, ओषधि 
अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातियोंकी सेवा, और उनसे अपनी जीविकाको इच्छा 
करता रहे और उनके पुराने जूते, छत्री, बल्न, कूच तथा कुशाकी मुष्टिको धारण करे, उनका 
उच्छिष्ट भोजन करे, अपनी इच्छानुसार किसी शिल्पकार्य द्वारा अपनी जीविका निवाह 
करे, शाद सेवाके निमित्त जिसका आश्रय छे वही इसकी पालना करता रहे, दीन अवस्था 
होने पर उस शाद भी प्रतिपालन करे वही इस शूद्रको बडाई देनेवाला हे, उसके निमित्त 
इसके संचय हैं और शूद्रको नमस्कारके मंत्रका भी अधिकार है, कोई २ ऐसा भी कहते हैं 
कि पाकयज्ञोसे शूद़ भी स्वयं पूजन कर छे, और चारों वणामे पिछले २ पूर्य २ वर्णकी 
सेवा करे और सजन, दुजन इनका व्यतिक्षेप तथा उलटापलटीमें दोनों कम समान हैं ॥ 
इति गोतमस्मृती आपादीकायां दशमोऽभ्यायः॥ १०।। 


| 
ड 


( ४८२) अष्टादशस्मृत य३- [ गोवम- 


एकादशोऽध्यायः ११ | 

राजा सव्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्ज साठुकारी स्यात्‌ । साधुवादी अव्यामान्वीक्षिक्यां 
चामिर्वेनीतः। शर्चिजितेन्ियो गुणदत्सहायोपायसंपन्नः समः प्रजासु स्यात्‌ 
हित चासां कुर्वीत तमृपयासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणिभ्यस्तेऽप्यनं मन्ये- 
रन्‌। वणांनामाश्रमांश्च न्यायतोऽमिरक्षेत्‌। चलतश्चेनान्स्वधम्में एव स्थाफ्येत्‌ । 
धमेस्योंऽशमाग्भवतोति विज्ञापते । ब्राह्मण च पुरो दधीत विद्याभिजन- 
वाग्रूपवयःशीळसंपन्न न्यायव्रत्त तपस्विनम । तत्प्रसूतः कर्माणि कुब्बीत बह्मप्रसूतं 
हैं क्षत्रमूष्यते न व्ययत इति च विज्ञाथते । 


त्राहमणके अतिरिक्त राजा समोका इश्वर है, वह सर्वदा लोकोंका हित करता रहे; सवेदा 
मधुर वचन कहता रहे, कर्मकांड ओर ब्रह्मविद्यामें शिक्षित, शुद्ध, जिर्तेद्रिय और जिसके 
सहायक गुणवान्‌ डों उपायोंसे युक्त होकर सम्पूणं प्रजां समदर्शी रहे उनका दित करता 
रहे, सबसे ऊँचे आसन पर बेठे इए उस राजाकी ब्राह्मणके अतिरिक्त और सब जातियें सेवा 
करे, ब्राह्मण भी उसका मान्य करे जो चारों वर्णांकी न्यायसे रक्षा करे और आप धमेके 
मागेमें स्थित रह कर धर्मपथसे स्खलित चारों वणाको अपने २ धर्म पर स्थापित करे, वही 
राजा घमके अंशका भागी कहा गया यह वात शाखसे जानी गयी है, विद्या, देश, वाणी, 
रूप, अवस्था, शीलवान्‌, न्याययुक्त तपस्वी जो ब्राह्मण हे उसे पुरोहित करे, ब्राह्मण से 
उत्पन्न हुआ क्षत्रिय अर्थात्‌ ब्राह्मणसे संस्कार किया हआ कर्माको करता रहे,करण कि ब्राह्म- 
णसे उत्पन्न हुमा ( अर्थात्‌ संस्कार किया दुआ ) क्षत्रिय बढता है और दुःखी नहीं होता, 
यह शाके अनुष्तार जाना गया है 

योनि च देबोत्पातर्चितकाः मत्रयुस्तान्याद्रियत तदधीनमपि ह्येके योगक्षेमे 
प्रतिजानते । शातिपुण्याहरवस्त्ययनायुष्यमेगलयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषण - 
सवळनामिचारदिषद घद्धियुक्तानि च शालामौ कुर्यात्‌ । यथोक्तमृस्विजोऽह्पानि । 

देविक उत्पातोंकी चिन्ता करनबालोन जो कहा है उसको आदरपू्वेक श्रवण करे, कोई २ 
ऐसा भी कहते हे कि योगक्षेम उनके अधीन है अभिशालामे ग्रह्ांति,पुण्याह, स्वस्त्ययन, 
आयुर द्र और मंगळदायक काये, न।न्दीमुख, शत्रुओंका पराजय, विनाश और पीडादायक 
कमीका अनुष्ठान करे और अन्य कर्मको ऋत्विजोंकी आज्ञानुसार करे 

तस्य न्यबहारो वेदा धम्मशाखाण्पंगान्युपवेदाः पुराणं देशजातिकुलधर्म्माश्रा- 
प्रायेरविरुद्धा/ प्रमाण कषकवणिक्पशुपाळङ्कु्तीदकारवः स्व स्वे बर्गे तन्यो 
यघाघिकारमर्थान्‌ मत्यवहत्य धम्मव्यवस्थान्यायावेगम तकाऽभ्युपाषः । तेमा- 
पद्म यथास्थान गमयंत्‌ । किमातपत्त जविद्य्गद्धम्यः प्रत्यबहत्य निष्ठा 
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गमयेत्‌ । तथा ह्यस्य निःभ्रेयस भवति । ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्ते देवपितृमनुष्यान्‌ 
धारयतीति विज्ञायते । 
राजा प्रजाओंके विवादस्थानमें विचार कर निर्णय करे, वेद, धर्मेशाख, वेदाङ्ग, उपवेद, 
पुराण, शात्रोके अविरुद्ध, देशधर्म, जातिषमे, कुलधर्म, उसका प्रमाण, कृषि, वाणिज्य, 
पञुपाल, व्यापारी और शिल्पकारियोंको अपने २ वर्शमें स्थित केर, अधिकारके अनुसार 
इनसे धन ले कर वर्मकी व्यवस्था करे और न्यायके टूँढनेमें उसका निणय करे, उस- 
से ही निश्चय करके जहाँका उहां पहुंचा दे और विवाद होने पर अधिक विद्वानोको सौंप 
कर निर्णय करावे, कारण कि ऐसा करनेसे ही राजाका कल्याण होता है, व्रह्मवीये क्षत्रियके 
तेजके साथ मिलनेत राजा ब्राह्मण, देवता, पितर और मनुष्य इनकी पालना करता है, यह 
बात शाख्रसे विदित है और बडोंने भी यही कहा है. 
देडो दमनादिस्याइ्तनादांतान्‌ दमयेत्‌ वणाश्ाश्रमाश्च स्वकम्मेनिषठाः मेत्य 
फलमनुभूय ततः षिण विशिष्टदेशनातिकुलरूपायुःश्षतवित्तवृत्तसुखमे घसे| 
जन्म प्रतिपद्यते । विष्बंचो विपरीता नश्यंति तानाचायोपदेशो देडश्च पालयते । 
तस्मात्‌ राजाचार्थावनिद्यावींन्ो ॥ 
इति गोतमस्मृतावेकाद शोऽघ्यायः ॥ ११॥ | 
दमनके निमित्त ही दंडकी सृष्टि है इस कारण सर्वदा सुष्टिका दमन करता रहे, स्वधमेमे | 
स्थित वर्ण और आश्रम मरनेके उपरान्त अपने अपने कर्मोके फलको भोग कर पुण्यके अंतमें 
इस भांति जन्म लेते हैं; जहां यह उत्तम हों कि देश, जाति, कुळ, रूप,अवस्था,विद्या,धन, 
आचरण, सुख और बुद्धि अपने धमेसें विपरीत आचरण करते हुए वणे और आश्रम नष्ट 
हो जाते हैं, नष्ट इए उनको आचार्यका उपदेश और दंड पालना करता है, इस कारण 
राजा और आचार्य यह निन्दा करनेके योग्य नहीं हैं । 


बहू. 


> च 
इति गोतमस्मतो भाषाटीकायामेकादशो5ध्याय: ।। ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२, 

द्रो द्विजातीनभिसंधायाभिहृत्य च वाग्देडपारुऽ्याभ्यामंगं मोच्यो थनोपह- 
न्यात्‌ । आपेख्यभिगमने लिगोद्धारः स्वप्रहरण च गोप्ता 'चदधो$थिकः । 
अथाहास्य वेदमुपश्रण्वतस्त्रपुजतुभ्यां शोत्रमातिपरणम्‌ । उदाहरणे निह्णाच्छेदः 
धारण शरीरभेदः । आसनशयनवाक्पथिपु सममेप्सुदेंडचः शतस । क्षत्रियो 
ब्राह्मणाकोशे देडपारुष्ये द्विगुणम्‌ ॥ अध्यद्ध वैश्यः । ब्राह्मणः क्षत्रिये पंचाशत्‌ 
तदर्थ वेश्य न शदे किंचित्‌ ब्ाह्मणराजम्यवत्‌ । क्षत्रियवेश्यों अष्टापाद्यं स्तेयाफि- 
सविषं शूदस्य द्वियुणोत्तराणातरेषाम्‌ । प्रतिवर्णं विदुषोऽतिक्रमे दंड भूयस्प्वष्‌ 


(४८४ ) अष्टादशस्मृ तय३- [ गौतम 


पलहीरतधान्यशाकादाने पेचकृष्णलमल्पे पशुपीडिते स्वामिदोषः पालसंथुक्ते 
तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेब्नादृते पालक्षेविकयोः पचमाषा गये पहुष्ठखरे अरव 
महिष्योदेश अजाबिषु दो द्वौ सर्व्वेविनाशे शतं शिष्टाकरणे प्रतिपिद्धसेवायां 
च नरस चलापडादूध्व स्वहरणं गोऽन्न्यर्थे तृणमधोवीरूद्वनस्पतिनां च उष्पाणि 
स्ववदाददीत फलानि चापर्वित्तानाम्‌ ॥ 


| शद्ग यदि किसी द्विजातिके प्रति तिरस्कारसूचक वाक्य कडे और कठोरभावसे आधात 
कर तब वह जिस अंगसे आधात करे राजा उसके उस्ती अंगको कटवा दे और अपनेसे 
बर्डोकी खियोंके संग यदि गमन करे तो उसका लिंग कटवा दे और जो वह स्वयं ही मर 
जाय या अपनी किसी भांति रक्षा करे तो उसका अधिक दंड यह है कि, राजा उसका वथ 
केर, शूद्र यदि वेदको सुन छे तो राजा शीशे और लाखसे उसके कान भर्‌ दे, वेदमंत्रका 
उचारण करने पर उसकी जिहा कटवा ले और जो वेदको पड़े तो शरीरका छेदन करे 
जासन, शयन, वाणी, मार्ग यदि इनमें शूद्ध बराबरी करे तो सौ रुपये दंड करे और वेश्य 

छ ऊपर आधा दंड दे, यदि ब्राह्मण क्षत्रियकी निन्दा करें तो पचास रुपये और वैश्यकी 
निन्दा करने पर पच्चीस रुपये दंड और शूद्की निन्द्रा करने पर कुछ दंड नहीं है और 
क्षत्रिय, वेश्य, शूदकी निगदा करनेमें ब्राह्मण और राजाके समान है, विद्वानोंके अवलंघनमें 
मत्यक चणका और शदकों मणि नौरी कर॒नेका जों पाप होता द्दे बही विद्वानों } निन्दा कुरः 
नेवालोको होता है, ६ इसे फळ, हरिद्रा, धान्य ओर दाक इनकी चोरीमें पांच कृष्णल 
( रत्ती सोना, ) और किंचित्‌ पुळी पीडामें खेतके स्वामीको दोष है और ग्वाल्योके साथमे 
जो खेल्को बिगाडे तो पालकोंको दोष है, यदि खेत मारगमे हो या खेवका आवरण न हो 
ह सतक स्वामी जर पालक दोनोंको दोष हैं, गौकी पीडामे पांच मासे सुवण, उंट और 
खरकी पीडामें छ मासे, घोडे और रक्री पीडामें दश मास, बकरी और भेडकी पौ 
दो मासे सुवणा दंड कहा हे और यदि सब सेको नष्ट कर दे तो सौ मासे सुबर्णका दंड 
करना डाचत है, शिए शाखमें कहे हृपके न करने ओर कपड़े धोनेसे अभ्य निषिद्धों की 
सेवार्मे धनका हरना लिखा हैं; गो और जग्निके निमित्त तृण रखाये हर बनस्पतियोंके फळ 
रखवालेके न होने पर उन फलोंको अपना समझ कर ठेले, 

छुखादराळळ्या शतिः पवमासिकी मासं नातिसांवत्सरीमेके लिश्झ्थाने 
>छण्प भवागरव इक्तावन वद्धत दिऱसतोऽवरुद्वस्य च चक्रकालबाडरः कारिता- 
कायिकाःरीकाऽविभोगासच कुसीदे पशरलोमअत्ेत्रशतवाह्मेष नापि पंचगणम । 
अजडापागडवन इशात्रपमुक्त चरेः सन्निधो भोकुः न भोवियप्रबाजितराज- 
पुरूषः पश्ुथ्मस्णामनातेभोगः सिक्यबानि अण प्रति कु प्राविधाव्य- 
वाणवडुरुंनयंबूतदडान एुजनध्याभवेयुः निधय वायितावकीताधयों नष्टाः सवी 
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न निंदिता न पुरुषापराधिन स्तेनः म्रकीणकेशो सुसली राजानमियात्‌ कर्मा च- 
क्षाणः पूतो वधमोक्षाभ्यापन्रन्नेनस्वी राजा न शारीरो बराह्मणदंडः कम्माव- 


योगविख्यापनाबिवासनांककरणानि अप्रइत्तो प्रायश्वित्ती सः चोरसमः सचिवों ० 


अतिपर प्रतिगृहीताप्यधम्मंसयुक्ते पुरुषशत्तपपराधानु्यथविज्ञानादंडनियागः 
अनुज्ञानं वा वेद्‌वित्समवायवचनात्‌ वेदवित्समवायवचनात्‌॥ 
इति गोतमस्मृतो द्वादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 

सूद और व्याजका बढाना विंशति भाग धर्मकाहै और एक महीनेके लिये रुपये लेनेसे 
पांच मासे अत्येक रुपये पर हे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि, पांच मासे एक वर्ष तक 
है पीछे नहीं और अधिक दिन ऋण रहमेसे सूदसे दुगुना हो जाता है छोटी इई बृद्धि 
देनेके पीछे नहीं बढती और जो बृद्धिको रोककर रखता हे उनपर कालचक्रकी इद्धि होती है 
वृद्धिकारिता, अधिभोगा, कायिका यह तीन प्रकारकी होती है और पशुओंके लोम, ऊन और 
सैकड़ों वार जोते हुए खतोंभे पांच गुणोंसे अधिक वृद्धि नहीं होती; बुद्धिमानका धन दश 
वर्षसे अधिक उसके समीपमें न रहते,यदि दूसरा पुरुष तक भोगे तो उसकी वृद्धि सूद ओर 
वेदपाठी संन्यासी और राजाके पुरुष भोग ठे तो उनका वह धन नहीं हो सकता, निध्य, 
कोशका द्रव्य, मांगा हुआ, मोळ छिया, सोंपा हुआ आधि वा धरोहर यह यदि नष्ट हो जायें 
तो दोष नहीं है अथात्‌ यह थन जिसको मिल जाय वह पुरुष दंड देनेके योग्य नहीं हें, 
यदि इनके मिलनेमें किसी मनुष्यका कुछ अपराध हो जाय तो दोष है ओर चोर अपने 
बालोंकों खोल कर हाथमें मूसळ ले राजाके सन्मुख जा कर अपना अपराध कह दे वह 
चोर राजाके बांधने वा छोड देनेसे शुद्ध होता है, राजा यदि उप मूसल्से न मारे तो 
पापका भागी राजा होता है परन्तु राजा ब्राह्मणको शरीरका दंड न दे, बरन कामसे वियुक्त 
कर दे और सबके सम्मुख विदित करे वा अपने देशसे निकाळ दे और शरीर पर दांग 
लगा दे, यदि जो राजा ब्राह्मणको उपरोक्त दंड न दे तो वह पापका भागी होता है और 
मंत्री और पापी चोरके समान है और राजा जानकर अधर्मीकों पकड पुरुषकी शक्ति 
और अपराधके न्यूनाधिकके विधानसे दंड दे, अथवा वेदके जाननेवाले जैसा कहे वैसा ही 
दंड दे 

इति गौतमस्मती भाषाटीकायां द्वादशो उध्याय:॥ १२ ॥। 
त्रयोदशोऽध्यायः १३. 

विप्रतिपत्तौ साक्षिणि मिथ्यासस्पव्यवस्था बहवः स्युरनिंदिताः स्वकम्मंसु 
वात्ययिका राज्ञा निःप्रीत्यनभिताया्चान्यतरस्मिन्नपि जदाः ब्राह्मणस्वब्राह्मण - 
बचनादनवरोध्योइनिवद्ध थेत नासमषेतापृष्ठाः मह्यः अवचनेऽन्यथावचने च 
दोपिणः स्युः स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः अनिषद्धेरपि वक्तव्ये पीड़ा 


(४८६) अष्टादशस्सूतयः- [ गौतम- 


कुले निवंधः प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्यराजकतृषु दोषो ध्मतंत्रपीडायाम्‌ । 
झापथेनेके सत्यकम्मंणा तद्देवराजब्राह्मणसंसदि स्यात्‌ । 

विवाहके स्थानमें साक्षीके द्वारा कोन झूठा है और कोन सच्चा है राजा इस बातको 
स्थिर करे; दोनों पक्षमें निज कर्म अनिन्दित हो, राजाका विश्वासी, पक्षपाती और दवेषशून्य 
शूद्रजाति भी साक्षी हो सकता है, परन्तु साक्षीकी संख्या अनेक होनी आंवश्यक है, 
अत्राह्मणोके वचनकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके वचनका आदर करे; साक्षी यदि साक्षी देनेके लिये 
संबद्ध न हो, तो उसे राजाके घर पर जानेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु ऐसे साक्षी से 
यदि राजा पूछे तो वह सत्य २ कह दे, कारण कि सत्य कहनेसे स्वर्ग ओर मिथ्या कहनेसे 
नरककी प्राप्ति होती है, अनिरुद्ध भी साक्षी दे सकता है; कारण किसीकी पीडासे वा 
. रोकनेसे अथवा प्रमत्त होकर कहनेसे साक्षीको और सभासद तथा राजाके कर्मचारी इनको 
दोष है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि धमेके अधीन दुःखमें सच्चे कर्मसे भी शपथ- 
द्वारा निणय होता हे और उससे वह सौगंध देवता, राजा या ब्राह्मण इनकी समामें लीजाय। 

अब्राह्मणानां क्षद्रपश्चन॒ते साक्षी दशा -होति गोऽश्वपुरुषामेषु दशणणोत्तरान्‌। 
सव बा भूमा हरणे नरकः भूमिवदप्सु मेथुनप्ंयोगेछु च पशुवन्मछसपिषोः 
गोवद्रस्नहिरण्यधान्यत्रह्मु॒ यानेष्वश्ववत्‌ मिथ्यावचने याप्यो देडयश्च साक्षी 
नाबृतवचने दोषो जीवनं चत्तदधीनं नतु पापीयसो जीवनं राजा प्राड़िवाकों 
ब्राह्मणा वा झाख्रावत्‌ ध्रांडेवाको मध्यो भवत्‌ । संवत्सर प्रतक्षत प्रातभायां 
धेन्वनडुच्छ्रीप्रजनसंयुक्तेष॒ शीघम । आत्ययिके सर्वधम्मेभ्यो गरायः प्राडिवाके 
सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥ 

शत गांतमस्मता अयोदशझोऽध्यायः॥ १३ ॥ 

जो ब्राह्मणसे छोटे २ पशुओंके विषयमे यदि झूंठ कहे तो वह दथ पशुओंको मारता है 
गौ, घोडा,पुरुष,भूमि इनके विषथमें यदि झूंठ कहे तो दशगुनी क्रमसे वा सम्पूर्ण हत्या करता 
हे, प्रथ्वीकी चोरी करनेवालेको नरककी प्राप्ति होती है जलके चुराने वा दूसरेकी खाीके 
साथ मेथुन करनेमें भी नरक मिलता हे, मीठा और घीकी चोरी करनेमें पशुकी चोरीके 
समान दोष होता है, जो साक्षी झूठ कहे वह निकालने वा दंड देने योग्य है,यदि साक्षीकी 
जीविका उसीके अधीन हो तो इसमें दोष नहीं है, अर्थात्‌ झूंठ बोल दे तो भी पापका 
भागी नहीं होता; वल्ल, सुवण, अन्न और वेदम गौके समान दोष हे; सवारीकी चोरीमें 
घोडेके समान दोष है यदि अत्यन्त पापीसे जोविका हो तो राजा, वकील और शास्नोंकरा 
जाननेवाला ब्राह्मण यह झूँठ न बोलें;और जो वकील बीचमें रहे वह एक वर्षे तक प्रतिभाके 
सोटनेकी बाट देखे, गो,बेल,ख्रीके संतान होना और मेथुन इनमें शीघ्र न्याय करे 
ओर आवइ्यकीय कार्थोमें वकीलका सत्य वचन प्रामाणिक है ॥ 

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायां जयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥। 


स्मृतिः १६ | भाषाटीकासमेता! । (४८७) 


चतुर्दशोऽध्यायः १४. 

शावमाशौचं दहारात्रमनृस्विग्दीपितब्रह्मचारिणां सपिंडानामेकादशारत्ं र 
यस्य द्वादशरात्रे वेश्यस्याद्धमासमेकमासं शूटस्य त्चेदंतः इुनरापतेत्तच्छेषेण $ 
झुद््येरन्‌। रात्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभेः गोब्राह्मणहतानामन्वक्षं राजकोधाच्च । 
युद्धप्रायो ऽनाशकशस्तरामिविषोद्कोद्वंधनप्रपतनेश्चच्छतां पिडनिवृत्तेः सप्तमे पंचमे वा 
जननेऽप्येव मातापित्रोस्तम्मातुर्वा गर्भमाससमा रात्रीः खंसने गर्भस्य ज्यहं वा 
श्रुत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंवंधे सहाध्यायीर्न च सत्रह्मचारिण्ये- 
काहे ओत्रिये चोपसंपन्न प्रेतोपस्पशने दहारात्रमशोचमभिसंधाय चेत्‌ उक्तं वेश्य- 
शाद्रयोः आतेवीर्वा पूर्वयोश्व उ्यहे वा आचायतत्पुत्रसत्रीयाज्यशिष्येष्ष चेवेस्‌। अवरः 
अद्वणः पूर्व वर्णसुपर्पृशेत्‌। पूर्वा वावरं तत्र शावोक्तम्‌ आशोचे पतितचंडालसूतिकों 
दक्‍्याशवस्पृष्टितर्पृष्टयुपस्पशनेसचैलोदको परपशेनाच्छु ध्येत । शवानुगमे शुनश्च 
यढुपहन्यादित्येके ठदकदानं सपिंडे कृतट्टडस्य तत्खोणां चानातभाग एकेपप्रत्तानाम्‌। 


ऋस्विक्‌,दीक्षित और ब्रहमचारियोंके अतिरिक्त इनको दश दिन ओर सपिंडियोंको ग्यारह 
दिन क्षत्रियो बारह दिन, वैश्यको पंद्रह दिन और शाट्रको एक महीने तक शवक 
सूतक होता है; एक अशौचके बीचमें ही यदि दूसरा अशौच हो जाय तो पहलेके साथ ही 
उसकी शुद्धि होती हे; पहला अशौच जिस दिन समाप्त होगा उसकी एक रात्रि रहने पर 
यदि प्रातःकाळ ही दूसरा अशौच और हो जाय तो वीन दिन में शुद्धि होती हे; गौ या 
ब्राक्मफके द्वारा मृतक होने पर तीन दिन अशौच रहता दै, राजाके क्रोधसे युद्धमें बेठने ओर 
भोजन त्यागेनेके बरतें यदि पुरुष मर जाय, या शस्त्र, अभि, विष, जलसे, ऊंच परसे गिर 
कर, वा फाँसी खा कर, या वाके जलसे जो मनुष्य मर आय उसकी सातवीं पीढी बा 
पांचवीं पीढीमें पिंडोंका अधिकार नहीं रहता और जन्म सूतकर्मे भी इसी भांति शुद्धि 
होती है, गर्थे गिर जाने पर जितने महीनोका गर्भ हो उतनी ही रात्रि तक माता, पिता 
अथवा माताको ही अशौच रहता है और गर्भके पडनेमें तीन दिनका सूतक होता है; यदि 
दश दिनके उपरांत सूतक विदित जान पडे तो एक रात दो दिन तक होता हे, जो अपना 
सपिंड न हो, जिसके साथ योनिका संबन्ध हो या अपने साथ पढनेवाला हो वा अद्मचर्येमे 
साथी हो या वेद पढनेवाळा हो इनके मर जानेमें एक दिनका सूतक होता है और जो 
मनुष्य जान कर प्रेतका स्पर करे उस्को दश दिनका सूतक होता है; वेश्य और शूद्॒का 
सूतक प्रथम कह आये हैं; रजस्वला खीफे स्पर्श करनेवाले तथा सूतकी ब्राह्मण और 
क्षत्रियकों स्पश करनेवाले मनुष्यको तीन दिनका सूतक होता है; पूर्व कहे हुओंमें और 
आचाये तथा आचार्यका पुत्र, खो, यजमान, शिष्य इनका स्पशे करनेवालोंको भी पहले 
कहे हुओंको दीन दिनका अझौच होता है; यदि नीच वणेका मनुष्य श्रेष्ठ वणेके शवको 


| 


( ४८८ ) अष्टादहाससृतयः- | गौतम= 


सपरा कर छे, अथवा श्रेष्ठ वण हीन वर्णके शवका स्पर्श कर ले, तो उसे भी मरणका अशौच 
होता हे; पतित, चांडाल, सूतिका ऋतुमती ओर शवके स्पर्श तथा इन सबके स्पर करने 
वालोके स्पशे करनेवाला जलमें मग्न हो कर वसो सहित स्नान, शवके साथ जानेवाले और 
कुत्तका स्पश करनेवाला भी वखों सहित स्नान करे और चूडाकरण होनेके उपरांत 
सतक हो जाय तो उसको सपिंड जलदान करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विना 
विवाही कन्याओंको जळ देनेका अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ मरने पर जरूदान न करे ॥ 


अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे न मार्जयेरन्‌ । न मांसं भक्षयेयुरापदा- 
नात्‌ । प्रथमत॒तीयसप्तमनवमेषदकाक्रेया वाससां च त्याग: । अत्ये त्वंस्यानां 
दतजन्मादिमातापतुभ्यां तृष्णीं माता वालदेशांतरितमबजितास्तपिंडानां 
सद्यः शाचम्‌ । राज्ञां च कायावरोधात्‌ । ब्राह्मणस्प च स्वाध्यायानिवृत्यर्थ 
स्वाध्यायानिवृच्र्थम्‌ ॥ 

इति गोतमस्सृतौ चतुदशो5ध्याय: ॥ १४ ॥ 

जलदानसे प्रथम भूमि पर शयन करे, बरह्मचारी रहे, मांसका भक्षण न॒ करे, प्रथम 
तीसरे, सातवें, नवें दिन जळदान ओर वलनोंका त्याग करे, अन्यजोंका जळदान और बर्रोका 
त्यागना यह दशवे दिन होता है ओर दांतों के जम आने पर बदि बाळक मर जाय तो 
माता, पिताको अथवा केवल माताको हो सूतक लगता है और बालक, परदेशी, संन्यासी 
असपिंड इनको और जिस कार्यमे विन्न उपस्थित न हो इस कारणसे राजाओंकी और 
वेदपाठमें बित्न न हो जाय इस कारण ब्राह्मणकी उसी समय शुद्धि हो जाती है । 

इति गोतमस्मतौ भाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः १४ ॥ 
पञ्चदशोऽध्यायः १५ 

अथ आढ्ममावास्यां पितृभ्यो दद्यात्‌ । पंचमीप्रभति चापरपक्षस्य यथाश्राद्धं 
सव्वेस्मिन्वा दव्पदेदबाह्मणसन्निधाने वा कालनियमः शक्तितः प्रकर्षे गुणसंस्कारः 
विधिरतन्नस्य नवावरान्‌ भोजयेदयुजो यथोच्साहं वा ब्राह्मणान ओत्रियान्‌ वाग्रपवयः 
झीलसंपन्नान्‌। युवभ्यो दानं प्रथममेके पितृवत्‌ । न च तेन मित्रकर्म्म कुर्यात्‌ । 
पुत्राभावे सपिंडा मातसापिंडाः शिष्याश्च दयस्तदभावे ऋत्विगाचायौं । तिलमाषत्री 
हियवादकदानंघास पतरः प्रणीत । मरस्यहरिणरुरुहाशाकम्मवराहमंषमांसः सव 
त्सराणि । गव्यपयःपायसैद्वाद्शवषाणि वार्धीणसेन मांसेन कालशाकच्छागलोह 
खद्रमांसिमंड॒मिश्रेश्वानंत्पम्‌ । 

इस समय श्राद्धे विषयमें कहते हैं, अमावास्याके दिन पितरोंके लिये श्राद्ध करे, अपर- 
पक्षमें ( अर्थात्‌ महाल्यर्मे ) पंचमी इत्यादि तिथियोंमें भी पितरोंके निमि श्राद्ध करे, 


स्शृतिः १६ ] आषाडीकासरमेताः । (४८९) 


श्राद्धमे कहे इए द्रव्य, देश और ब्राह्मणके समायममें भी श्राद्ध करे, आद्वमें जो समय नियत 
किया गया है उसमें भी श्राद्ध करे, शक्तिके अनुप्तार जन्नके गुर्णोका संस्कार करे और अपनी 
शक्तिके अनुसार कमसे कप नो ९ ब्राह्मणोको जिमावे, अथवा उत्साहके अनुसार अयुग्म 
आदि वेदपाठी, वाणी, रूप, अवस्था, शीळ इनसे युक्त ब्राह्मणोंको जिमावे, प्रथम युवा 
पितरोके ब्राह्मणोंको अन्नदान करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि सबको पिताके समान 
समझ कर श्राद्ध करे और श्राद्धके दिन सन्ध्या उपासना न करे, यदि पुत्र न हो तो स्पिड 
वा शिष्य ही पिंड दे और यह भी न हो तो ऋत्विक और आचार्य यह दे, तिल, उडद) 
चावर, जो और जळके देनेसे पितर एक महोने तक तृप्त होते हैं और मत्स्य, हरिण, रुरु, 
शशा, कछुआ, सुअर इनके मांससे एक वर्ष तक, खारे और गौके दुग्धसे बाहर वर्षेतक, 
वाश्रींणसके मांससे और कालशाक, बकरी, भेंडा तथा मीठे मिले हुए इनके मांससे वितर 
अनन्त तृप्त होते हैं ॥ 


न भोजयेतर तेनङीवपतितत द्व त्तिनास्तिकवीरहाप्रेदिविषूदियिषपतिस्रीग्रामया- 
जकाजपाठो त्सृष्टामिमयपङुचरकूटसाक्षिप्रातिहारिकातुपपातयस्य च । कुडाशी 
सोमविक्रस्यगारदाही गर्दावकीरणिगणमेष्यागम्यागामिाइलपारवित्तिपारेवततपया- 
हितपर्याधातृत्यक्तात्मदुबाडान्‌ कनखियावदंतश्चितरिपोनभैवकितवाज्ञपराजमेष्यप्रा- 
तिरूपिकशूद्वा पातानेराकृतिकिला पिक प्रीदिवणिकाशिर्पापजावज्यावादनतालन्- 
स्यगीतशीलान्‌ पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ । 


चोर, नपुंसक, पतित ओर जिसको जीविका पतितसे हो उसे नास्तिक, वीरकी इत्या 
करनेवाला, जो दूसरी विवाही खीको मुख्य समझता हो वा जिसने दूसरी ख्रीके साथ विवाह 
किया हो, जो खी और ग्रामवासियोंको यश्च करावे, बकरियोंकी रक्षा करनेवाला, जिसने अग्नि 
होत्र लेकर छोड दिया हो, मदिरा पी कर जो एथ्वीमें विचरण करे, झूंठी साक्षी देनेवाला 
दूत, जिसको यह माळम न हो कि यह कौन है, कुंडाथी, सोमको बेचनेवाला, घरमें अशि 
लगानेवाळा, विष देनेवाला, त्रत लेकर जिसमे छोड दिया हो, बहुतोंका दूत, अयोग्य ख्रीके 
साथ गमन करनेवाला, हिंसक, परिवित्ति, परिवेत्ता, पर्याहित, सब स्थानोंमें फिरनेबाछा 
यक्तात्मा, जिसका मन वशमें न हो, बुरे नखोंवाळा, काले दांतवाळा, दादवाला, दूसरी विवा- 
हिता खीका पुत्र, कपटी, बकरोंको पालनेवाळा, राजाका दूत, वेरूपिया, शूद्रा खीका पठि 
तिरस्कारसे जीविका करनेधाळा, कुष्ठरोगी, व्याज लेनेवाला जो लेन देन करता हो 
कारोगरीसे जीविका करनेवाला, प्रत्यंचा, बाजा, ताळ, ठृत्य, गीत जिसका इनमें मन 
लगता दो, जिसे विना इच्छाके पिताने जुदा कर दिया दो इन्दो द्धम जिमावे नहीं । 


( ४९० ) अष्टाददास्नृतयः- [ गौतम- 


शिष्याश्रेके सगोांश्च भाजयेदृ्ध्वे जिग्यो गुणवंतं सद्यः श्राद्धा शूद्वातरपगस्तः 
रपुत्ररोषे मासं नयते पितृन्‌ तस्मात्‌ तदहनत्रह्मचारी ध्यात्‌ ॥ इवचडाळ्पात- 
तावेक्षण दुष्टं तस्मात्‌ परिश्रते दद्यात्‌ तिलेवाँ विकिरिंत । पंक्तिपावनो वा 
शाम्येत्‌ । 

कितनेक महर्षि कहते हैं कि शिप्य तथा तीन पुरुषॉसे अधिक पीढीके सगोत्रियॉको भी 
श्राद्धमे भोजन करावे और गुणवानको शीघ्र ही जिमावे, यदि श्राद्ध करनेवाला झूदाकी 
शय्या पर गमन करे तो शूद्वापुत्रके कधमें एक महीने तक पितरोंका नरकमें वास होता है; 
इस कारण आद्धके दिन ब्रह्मचयेसे रहे, कुत्ता, चांडाल, पतित इनके देखनेसे भी श्राद्ध दूषित 
हो जाता है इस कारण एकांतमे श्राद्ध करे, तिछोंको बलर दे, अथवा पंक्तिको पवित्र करने 
वाले ब्राह्मण शांति कर देते हैं । 

पंक्तिपावनाः षडंगवित्‌ ज्येष्ठसापरगश्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपणंः पंचाभि 
जातको मंत्रत्राह्मणंबित्‌ धम्मज्ञो बह्मदेयातसंथान हात हविःषु चेव दुबळादीन्छाडू 
एवेक एवेके ॥ 

इति गौतमस्म्रतौ पंचदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

जो षडंग वेदको जाननेवाला, ज्येष्ठ उत्तम सामका जो गान करें; जिसने तीन वार अग्नि 
चिनी हो, ऋग्ेदके मधुवाता आदि तीनों मंत्रोंका जानेवाला, त्रिखुपर्ण मंत्रोंका ज्ञाता,पंचाझि 
मंत्र और ब्राह्मणोंका ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थ, धर्मज्ञ ब्रहझदेयानुमन्धान वेदमें जो भळी भांति- 
से द्रव्य आदि दे इतने षडंगके ज्ञाताऑको पंक्तिका पवित्र करनेवाला कहा है, हवन इत्यादि 
कायेमें भो इसी प्रकार दुबळ मनुष्योंको भोजन करावे और कोइ २ ऐसा भी कहते हैं कि 
यह नियम केवळ श्राद्धका ही है ॥ ' 

इति गोतमस्मूनो भाषाटीकायां पेचदशाऽध्यायः॥ १५॥ 
षोडशोऽध्यायः १६, 

श्रावणादिवार्षिकीं प्रोष्ठद्दी वोपाकृत्याथीयीतच्छदांसि अधपचप्राप्तान। पंचद- 
. क्षिणायन वा बह्मचारयत्सष्टलामा न मांस सुजीत द्वमास्‍्यों वा नियमः । 

वर्षो ऋतुमें श्रावणकी पूर्णमा और भादोंकी पूर्णिमाको वा दक्षिणायनके पांच महीनोंमें 
ब्रह्मचारी नियमपूर्वक लोमॉको त्याग कर वेदको पढे, मांस भोजन न करे अथवा दो महीनेर्मे 
मुण्डन करावे । 
नाधीयीत वायो दिवा पांसुहरे क्णेआविणि नक्तं वाणभेरीसृद्‌ंगगजेनातशाब्देषु च 
श्रगालगद्भलंहादे लोहितेद्रथनुर्नहारेष अश्वदशने चापतों सन्रित उच्चारिते 
निशासंध्योद्के वषति चेके वछीकसंतानमाचाययीरवेषणे उयोतिषोश्च भीतो यानस्थः 
शयानः प्रोट पादः इमशानग्रासांतमहापथाशोचेछु एतिगंथांतश्दावादेवाकीतिञ्चद्रस 


स्मृतिः १६ ] आषाटीकासमेताः । ( ४९१) 


न्निधाने शल्कके चोद्रावे ऋभ्यज्ञुषं च सामशण्दो यावत । आकालिकाः निघातभू- 
मिकंपरा इद शेनोल्काः स्तनयिस्तुव्विद्युतश्च प्रादुप्कृतामिषु अनृतौ विद्युति नक्त 
चापररात्रात्‌ त्रिभागादिप्रवृत्तो सवसुर्काविटुर्समत्येकेषां स्तनयितुरपराह्णं अपिं 
प्रदोषे सर्वै नक्तमद्धरात्रात्‌ । अहश्चेत्सञ्योतिः विषयस्थे च राज्ञि भेते विप्रोष्य 
चान्योन्येन सह संकुलोपाहितवेदसमाप्तिः छीदश्राध मनुष्ययज्ञभाजनष्वहोरातम्‌ 
अमावास्यायां च द्र्य वा कातकीफाहगुन्याषाठोपाोणमासीतिखोऽए्टकास्रिएत्रम- 
न्याग्न्येके अभितो वार्षिकं सब्बें वर्षविद्युत्स्तनयित्नुसेनिपाते प्रस्पंदिन्‍्यूध्व भोजना- 
दुत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुमुहूर्त नित्यमेके नगरे मानसमप्यशुचि आद्विनामा- 
कालिकमकृतान्नश्राद्विकसंयोगेऽपि प्रतिविद्यं च यावर्स्मरंति यावत्स्मराति ॥ 


इति गौतमस्मृती षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


यदि दिनके समय धूल उडानेवाली वायु चले और रात्रिके समय कानोंमें फुंकारती इई 
पवन चले तो वेदको न पढे, बाण, भेरी, नकारा, मृदंग, रोगीका भयंकर शब्द, कुत्ता, गीध, 
गधा इनका शब्द होता हो वा इन्द्रधनुष दीख पडे, तथा नीहार और कुसमय मेघ दृष्टि 
पडे, मलमूत्र त्याग करनेके उपरान्त तथा रात्रि और संध्याके समयमे वेदको न पढे और 
कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि वषी होते समयमें भी न पढे, अपने कुटीके वलीक (अर्थातु- 
परांतभाग वरौती ) से बरसातका पानी टफ्के इतनी बरसात होवे तो और जहां 
आचार्यके चारों ओर मनुष्य बैठे हॉ वहां, चन्द्रमा सूर्यके निकट मंडल बननेके समय, 
इन समयोंमें भी वेदको न पढे, किसी कारणसे भयभीत हो कर, सबारीपें चढ कर, लेट 
कर, घुटनोंको खडा करके भी वेदको न पढे, इमशाममें, ग्रामके निकड, बडे मागमे, और 
अशोचके निकट वेदुओ न पढे; दुर्गके निकट, शव, नाई, शूद्र और झुल्कमहसूलके स्थान 
पर भागता हुआ वेद न पढे, जहां तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेदका शव्द सुनाई जाय, 
अङालमें निधीत, भूमिकंप, राइदश्चेन, उल्कापात, प्रेघवर्षण और विजळीका गिरना, अझिक 
लगना इतने समयर्मे भी वेदको न पढे; विना ऋतुके बिजली चमके और रात्रिके पहले पहु- 
रमे तारे टूटे तो वेदको न पढे, यदि मध्याहके समय गर्जे अथवा प्रदोषकालमें गर्जे और 
आधी रातके समयमें भी वेदको न पढे; दिनके समग्र तारे दीले, अपने देशके राजाको 
मृत्यु होने पर वेद पढनेङ्ञ निषेध है, परदेशर्मे जा कर दूसरेके साथ वेदको समाप्ति करे, 
वमन, श्राद्ध, मनुष्य, यज्ञमोजन इनमे एक दिनका, अमावसमें दो दिनका, कार्तिक, फाल्गुन 
तथा आ.षाढकी पूर्णमा और तीनों अष्टका इनमें तीन रात्रिका वेदका अनध्याय होता है, 
और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि वर्षाऋतुके आदि अम्तमें भी वेदके पढने निषेध हे, 
वर्षा होती हो, बादळ गर्जता हो और नही २ बूंदें पडती हों उस सप्रय भी वेद न पढे, 
भोजन करनेके उपरान्त और उत्सबर्मे वेद पढनेका निषेध है, पढे हए वेदको रात्रिम चार 


( ७९२) अष्टादशस्त्ृतयः- [ गौतम 


सुहूत्तसे अधिक न पढे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मन नगरमे नित्य अशुद्ध रहता 
है इस कारण नगर में वेदको न पढे और श्राद्ध करनेवाळॉको विना अनध्यायके समय भी 
अनध्याय होता है और अह्ठतान्नश्राद्धमं भी सब विद्याओका अनध्याय होता है, यह 
ऋषिका वचन है ॥ 

इति गौतमस्मतो भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः, ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 


| 
\ 
| \ 


सतदशोऽव्यायः १७ 

प्रशस्तानां स्वकम्मसु दिजातीनां ब्राह्मणो सुजीत प्रतिगृह्णीयात्‌ । एधोद्क- 
यवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यतक्षय्याघनावष्ठथयानपयादीविवानाशफीरमियेणुखङ ~~ 
मार्गेशाकान्यमणोदानि स्वेषां पितदेवयुरुभस्पमरणे चान्यत्‌ । वृत्तिश्चेत्‌ नांतरेण 
झूदान्‌ पशुपालक्षेत्रकर्षककुलसंगतकाररपिठपीर्चारका भोज्यान्ना वणिकचाङिल्पी । 
नित्यममोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वलाङष्णशक्कुनिपदोपहतं भ्ण्नाबेक्षितं गवोप- 
घातं भावदुष्टं शुक्तं केवलमदावि पुनः सिद्ध पर्युषितमशाकभक्ष्यजेहमांसमर्घीन उत्स 
एपुंश्चत्यमिशस्तावपदेश्यदंडिकतक्षक कद्‌र्यबंधनिकरयिकत्सकघृगवायुन्छि्ठभोि 
गणविद्विषाणामपांक्तानां प्राक्‌ दु्ेलान्‌ वृथान्नानि च मनोस्थानश्यपेतानि ससा- 
समाभ्यां विषमसमे पूजान्तरानचितश्च गोश्च क्षीरमनिदंशायाः सृतके अजामहिच्योश्च 
नित्यमाविकमपियमीट्रमेकशफं च स्यंदिनीयम सूसंविनीनां च याश्च व्यपेतबत्सा 
पृचनखाश्च शस्यकराशकइवाविदगोधाखङ्गकच्छपाः उभयतोद्‌त्केरषलोमैकशफकल- 
विंकप्लवचऋवाकहंसाः काकर्ककगृध्येना जलजा रक्तपादतुंडाः ग्राव्यकुक्कुटसुकरे 
घेन्वनडुद्दी च आपन्नदावसन्नशथामाँसानि किसलयक्याकुलशुनानेय्यासिलोहितावश्च- 
नाश्वानाविदाहवकवलाकाःशुकढ ठाटिड्िभिमावातनक्तंचशा अक्षयाः । भक्ष्याः प्रतदा- 
विष्किराालपादाः मत्स्पा्वाविङगतावध्या्च घमोर्थे व्यालहताहृष्टदोषवाकप्रशस्ता 
न्यभ्युकष्योपयुंजीतोपयुंजीत ॥ 

इति गोतमस्मृतो सप्तदशो;प्याय: ॥ १७ ॥ 

अपने कर्मीमे तत्पर ह्विजातियोंके यहां तह भोजन करे और उनसे प्रतिग्रह ले, ईंधन, 
जळ, भुसा, सूळ, मीठा, भयसे रहिस हो स्वयं दो हुई शय्या, आन, सवारी, घर, दूध, 
दुही, घाना, मत्स्य, कांगुनी, माला और मार्गका शाक यह “दके यहांसे भी लेने योग्य हैं 
और पिता, गुरु, देवता, भृत्य इनको पालनाके निमित सबके बहांसे लेने योग्य हैं, यदि और 
कोह आजीबिका हो तो झूदोंसे लेले अन्यसे न छे और यूद्रोमें मी उसके यहांसे ले जो कि 
पञुर्ओकी पालना करनेवाला किसान, कुछका संगी, पिताका सेवक हो इनका सज्ज खाते 
योग्य है और जो व्यापारी, शिल्पी न हो उसका भो अन्न खाने योग्य है; जो अन्न केश 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेता! । ( ४९३ ) 


और कीडासे दूषित हुआ हो, रजस्वका खरी और पक्षीके पैरसे जिसका स्प हो गया हो 
बालककी हत्या करनेवाठेने जो देखा हो, गोका सूंघा हुआ, मावदुष्ट, दह्दीके अतिरिक्त, 
शुक्त, दुबारा पकाया, शाकसे भिन्न, बासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्नेह, मांस और सहत ये 
अभक्ष्य हैं जिसको व्यभिचारके कारण त्याग दिया हो, या जिसे व्यभिचारका दोष लगाया 
हो, जिसके लेनेको स्वामीने आज्ञा न दी हो, जिसको कुछ दंड हुआ हो, बढई, उपकार 
न माननेवाळा, बंधनिक, व्याध, उच्छिष्ट जलका पीनेवाला, बइतोंका शत्र और पंक्तिसे 
बाहय इनके यहांका अन्न न खाय, दुर्बलसे प्रथम ओजन न करे, भोजन, आचमन और 
उत्थान इनको दथा न करे, समकी विषम पूजा और विषमकी सम पूजा तथा सूर्यादिक 
ठारोंकी पूजाका त्याग न करे और दछ दिनसे पहले ( ब्यायी हई ) गौ, बकरी, भैंस इनका 
दूध न पिये, मेड, ऊंटनी, घोडी, रजस्वला, दो बचचेवाले संधिनी, दूध देनेवाली मतवत्सा 
इनका दूध पीने योग्य नहीं है; सेह, खरगोश, गोह, गेंडा, कछुआ यह सेहके अतिरिक्त 
सब अभक्ष्य हैं, दोनों ओर दांतवाळे, बडे २ रोम जिनके हों, एक खुरवाळे और कल- 
विंक,चिडिया, जरमुर्गी, चकवा, हँस, काक, कंक, गीध,बाज, जिनके चोंच और पैर लाल 
हों यह, जलके जीव, ग्रामका मुर्गा, शूकर, गो और बेल यह स्वयं भर जाये और बनमें 
अस्निसे जो उक्त जीव मर जायें उसका मांस और बृथा मांस, पत्तेका रत आदि स्वयं हठे- 
का मांस जिनमें लाली हो ऐसा निळा हुआ गोंद, अश्व, निचि, दारु, बक, 
बगला, तोता, द, टटीरी, मांघातू और चिमगादर यह जीव सब अभक्ष्य हैं, चोंचसे 
खोदनेवाले, जाळके समान पेरनेवाळे और विकाररहित मछली यह भक्षणीय हैं और 
मारने योग्य हैं, धर्मके लिये सर्पसे मरे हुए तथा निर्दोष और जिन्हें कोई बुरा न कहे उनको 
भी जलसे छिडक कर काम में ले लेना योग्य है । 


इति गौतमस्मृतौ भाषादीकायां सप्तदशो5ध्याय: ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 


अस्वतंत्रा धम्मे खी नातिचरेद्गतारं बाक्वश्षु:कमेसंयता यद्यपत्यालिप्पुर्देवरात्‌ 
गुरुप्रसूतान्नचुमतीयाद्‌ पिंडगोतरकाषिसंबंधेभ्यः योनिमात्रादा नांदेवरादित्येके। नाति 
द्वितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य द्वयोवां रक्षणाद्वतु- 
रेव । नष्टे भतेरि षाड़ारिक क्षपणं श्रयमाणेऽमिगमनं प्रवाजेते तु निवृत्तिः प्रसंगात्‌ 
तस्य द्वादशवर्षाणि बाह्मणस्य विद्यासंबंये भ्रातरि चैवं ज्यायसि यवीयान्‌ कन्या- 
गन्युपयमनेषु षडित्येकें । नीन्छुमाय्यृतूनतीत्य स्वयं युञ्थेतानादितेनोच्छज्य 
पिञ्यानछंकारान्‌ । प्रदानं प्रागृतारप्रयच्छन दोषी माग्वाससः प्रतिपत्तरित्येके । 
द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थं धम्मतंत्रपरसंगे च व शूद्रात्‌ । अग्पत्रापि ज्ञदाव बहुपशो- 


( ४९४ ) अष्टादशत्मृतयः- ` [ गोतम- 


नकम्मणः झतगोरनाहिताग्रः सहखगोवां सोमपात्‌ सप्तमीं चाथुक्ता निचयाय 
~ ° क्त ~ © नु 
अप्यरीनकम्पेभ्यः आचक्षीत राज्ञा पृष्ठस्तन हि भतेव्यः श्षुतशालसंपन्नश्रेद्धमे- 
तंत्रपीडायां तस्याकरणे दोषोऽदोषः ॥ 
इति गौतमस््रतावष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ॥ 


“न स्री स्वातञ्यमहेति!? इस मनुवाक्यके अनुसार खी धर्म करनेमें भी पतिके अधीन 
है,इससे स्वामीकी आज्ञाको कमी उल्लंघन न करे और पतिकी मृत्यु हो जाय तो मन वाणीसे 
नियमपूवेक सुकमेमें तत्पर रहे, यदि उस अवसरमे उसको सन्तानकी इच्छा हो तो पतिके 
सहोदर अर्थात्‌ अपने देवरसे ऋतुकालमें समागम कर सम्तान उत्पन्न कर ले, विना 
ऋतुके गमन न करे और यदि देवर न हो तो जिसके साथ ऋषिपिंड ओर गोत्रका संबंध 
हे वा केवल योनिसम्बन्धवाले देवरसे सन्तान उत्पन्न कर ले,परम्तु ऋतुकालके सिवाय गमन 
न करे, किम्हींका यह मत है कि देवरके सिवाय अन्य किंसीसे गमन न करे और ऋतु- 
कालके विना गमन न करे, देवरसे भी दो सन्तानसे अधिक उत्पन्न न करे, ऋतुकाळके 
विना दूसरेकी सन्तान उसके पतिकी नहीं होती अर्थात्‌ यदि किसी भकारका सत्व न हो तो 
यह सन्तान उत्पन्न करनेवालेकी होगी कारण कि अविधिसे ही जीते इए पतिके उसके 
क्षेत्रम यदि सन्तान उत्पन्न हो तो यह सन्तान क्षेत्रीकी ही होगी अथवा उस क्षेत्रके स्वामी 
और उत्पन्न करनेवाला इन दोनोंकी ही यह सन्तान होगी, वास्तबमें तो जो पालेगा 
उसीकी ही वह सम्तान होगी ( यह उपपतिका घर्म द्विजातिसे एथकू जनोके निमित है 
कारण कि मनुने इसका निषेध किया हे '““नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः? ) 
और दूसरे यह कलिवज्ये भी है इससे द्विजातिमें आदरके योग्य नहीं है, अब पतिके 
अज्ञातवासके घर्म कहते हैं, यदि पतिकी कुछ खबर न मिले तो छ वपे तक उसकी 
बाट देखे, यदि समाचार मिळ जाय तो स्वयं उसके पास चली जाय यदि संन्यासी 
हो गया होतो उसके पास न जाय अब पिताके मरने पर ज्येष्ठ भ्राताके पढनेको जानेमें क्या 
कर्वेव्य है सो कहते हैं, बराह्मणके विद्यासंबंधमे ज्येष्ठ आता भी यदि इसी प्रकार समाचार 
रहित हो जाय, उसकी खबर न मिले तो छोटा भाई उसका कन्यादान,अगनिरक्षा, यज्ञोपवीत 
तथा विवाह करनेको बारह वर्ष तक उसके आनेकी बाट देखे पीछे उसका विवाह कर दे, 
कोई कहते हैं कि छ वर्ष तक उसकी बाट देखे यदि पिता आदि उसको न विवाहते हॉ 
तो कुमारी तीन ऋतु बिताकर पिताके दिये हुये अलंकार भूषण त्याग कर स्वयं किसी श्रेष्ठ 
कुळके वरसे विवाह कर ले, ऋतुके पहले ही कन्यादान करना उचित है ऋतुके पहले 
कन्यादान न करनेंसे कन्याका पिता आदि पापयुक्त होता है; कोई कहते हैं कि कन्या 
ऋतुमठी होनेसे पहले विवाहना उचित है, यदि द्रब्य न हो तो इस विवाहसम्पन्न करने 
अथवा किसी धे कार्येके करनेके निमित्त शद्रे भी बय ले लेनेमें दोष नहीं है दूसरे कार्य- 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकाप्तमेताः । ( ४९६ ) 


के निमित्त भी बहुत पझुबाले शाद्रसे, हीन कर्मवाले सौ गौके स्वामीसे अग्निहोत्ररहित 
नाझणसे तथा सहद गौके स्वामी सोम पीनेवाले ब्राह्मणसे धन ग्रहण करे, जब भोजन न 
मिळे और सातवीं वेला आ जाय तब अहीन कर्म (श्रेष्ठ कमेवाले) के यहांस भोजन ग्रहण कर 
ले यदि राजा पूछे तो उसे सत्य २ कह दे, धर्मके आचरणमें बाधा हो तो राजा वेदवित्‌ तथा 
शाखसम्पन्न सुशील ब्राह्मणका भरण पोषण करता रहे ऐसा न करनेसे उसको दोष लगेगा 
पाळनसे दोष न होगा 7 


इति गौतमस्मृतौ भापाटीकायासष्टादशोऽध्यायः || १८॥ 
द्वितीयः प्रपाठकः 


एकोनविशोऽऽ्यायः १९, 

उक्तो वणध्मश्चाश्नमधर्म्मश्च ॥ अथ खल्वयं पुरुषो येन कर्म्मणा लिप्यते यथै 
तद्याज्ययाजनमभक्ष्पभक्षणमबद्धवद्नं रिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्वसेवनामिति च तत्र 
प्रायश्चित्त ङुयान्न ङुयादिति मीमांसते न कुयोदित्याहुन हि कम्मं क्षीयत इति 
कुयादित्यपरे पुनः स्तोमेनेष््रा पुनः सवनमायांतीति विज्ञायते । बाच्यस्तोमश्चष्ठा 
तरति सव्वं पाप्मानम्‌। तरति नरह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते। आमरिष्ट ताभिरास्य- 
मानं याजयेदिति च । तस्य निष्क्रपणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम॒१निषदी 
बेदांताः सव्वेच्छंदः सुसंहिता मधन्यघमर्षणमथर्वशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरां- 
हिणे सामनी बृहद्रथंतरे एुरुषगतिमहानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीर्त्य ज्येष्ठ सा- 
म्नामन्यतमं बहिष्पवमानं कूष्मांडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि । पयो- 
ब्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्यप्राशनं वृतप्राशर्न सोमपान- 
मिति च मेध्यानि । सर्व्वे शिलोच्चयाः सवाः खवत्यः पुण्या हृदास्तीथानि ऋर्षिनि- 
वासा गोष्ठपरिस्कदा इाते देशाः । ब्रह्मचर्यं सत्यवचनं सवनेषृदकोपस्पशेनमार्द वस्र - 
ताधःझ्ायिताऽनाशक इति तपासे । हिरण्यं गोवीसोऽश्वो भूमिस्तिलघ्चतमन्नमिति 
देयानि । संवत्सरः षण्मासाश्वत्वारखयो द्वावेकश्चतुरविंशरयहो दादशाहः षडहरूय- 
होऽहोरात्र डाते कालाः एतान्येवानादशे विकरपेन कियेरन्नेनस्ति शुरुणि गुरूणि 
लघुनि लशूनि कृच्छातिकृच्छो चांद्रायणमिति सर्वप्रायश्रित्त प्रायाश्चित्तम्‌ ॥ 


इति गोतमस्मृती वेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


वणधमै और आश्रमोंका धर्म कहा गया, इस समय जिस कर्मके करनेसे मनुष्य पापसे 
लिप्त होते हैं, उसको कहते हैं; यज्ञ न करने योग्यको यज्ञ कराना और भक्षणके अयोग्यको 
भक्षण कराना, तथा नमस्कार करने अयोग्यको नमस्कार करना, शास्त्रोक्त कमेका न करना 


(४९६) अष्टादद्वस्वृतयः- [ गौतम- 


नीचकी सेवा करना, निषिद्ध कर्माके करने पर प्रायश्चित्त करे अथवा न करे उसकी मीमांसा 
की जाती है; कोई २ ऋषि कहते हैं कि प्रावश्चित्त न करे, कारण कि कर्मोका क्षय नहीं 
होता, कोई २ कहते हैं कि प्रायश्चित्त करे, कारण कि शाखसे यह विदित होता दै कि 
पुनर्वार स्तोमयज्ञके करनेसे पवित्र हो जाते हैं और त्रास्यस्तोम यज्ञके करनेसे सम्पूर्ण पार्पो्त 
छूट जाता है, अश्वमेव यज्ञका करनेवाला त्रह्महत्याके पापसे छूट जाता हे; शापकी निन्दासे 
लिप्त हुआ मनुष्य अझ्नष्टुत्‌ यज्ञको करे और उपरोक्त पार्पोका प्रायश्चित्त यह है कि जप, 
तप, हवन, उपवास, दान, उपनिषद्‌, वेदान्त, चारों वेदोंकी संहिता, मधु, अघमर्षण, 
अथर्वेण वेदके शिरोमंत्र, पुरुषसूक्त, राजन और रोहिणी मंत्र बृहत्‌ ओर रथन्तर साम, 
पुरुषगति, महानाम्नी ऋचा, महावैराज, महादिवाकीत्य और अ्येष्ठसार्मोका कोईसा भाग 
बहिप्पवमान, कूष्मांड, पावमानी ऋचा, गायत्री यह सभी मनुष्यको पवित्र करनेवाळे हैं, 
पयोत्रत, शाक्रभक्षण, फ, प्रसृत यावक, हिरण्य, घृत, सोमळठा इनका पीना भी पवित्र 
करनेवाले हैं, सम्पूर्ण पर्वत, झरने, पवित्र कुण्ड, तीथे, ऋषि गौओंका निवास इन सम्पूर्ण 
देशों जानेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ; त्रच, सत्य भाषण, यथासमय आचमन, 
आद्रे बस्न, एथ्वी पर शयन और अनशन इन सम्पूर्ण कायोंका नाम तपस्या है, सुवर्ण, गौ, 
तिळ, वख, घोडा, भूमि, घत और अन्न इन सव वस्तुओंका दान करे वर्ष, छ मास, तीन 
मास, दो मात, एक मास, चौबीस, बारह, छ, तीन दिन, अहोरात्र यह काळ हैं पूर्वोक्त 
सम्पूर्ण प्रायश्चित्त अनादेश पापमें भी किय जाते हैं, परन्तु बड़े पापें बडे और छोटे पाप्म 
छोटे प्रायश्चित्त करने योग्य हैं, कच्छ अतिकृच्छू, चांद्रायण यह सब पापोंके प्रायश्चित्त हैं॥ 

इत गौतमस्मृतो भाषाटीकायामिकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 

विशोइध्यायः २०, 

अथ चतुःपष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि लक्षणानि भवंति ब्रह्मः 
हादेकुष्ठी सुरापः श्यावदंतः शरूतस्पगः पुः स्वर्णहारी छुनखी श्वित्री वस्रापहारी 
हिरण्यहारी दूदुरी तेजोऽपहारी मण्डी खेहापहारी क्षयी तथा अजीणेवानन्नाप- 
हारी ज्ञानापहारी मूकः प्रतिहंता गुरोरपस्मारी गोलो जात्यंध; पिशुनः पूतिनापतः 
पूतिवक्रस्तु सूचकः शद्रोपाध्यायः श्वपाकस्रपुसीसचामरावेकयी मद्यप एकशफवि- 
कयी मृगव्याधः कुंडाशी मुतकचोलिको वा नक्षत्री चाबुंदी नास्तिको रंगोपजी- 
व्यभकष्यभक्षा गंडरी बह्मपुरुषतस्कराणां देशिकः पिंडितः षेढो महापथिका गंड़िक- 
आंडाली पुल्कसा गोष्ववकीर्णी मध्वामेही धम्मेपलनीषु स्यान्मेथुनप्रव्तकः खल्वाट: 
सगोत्राप्मयख्यभिगामी छीपदी पितमातूर्भागिनीरूपभिगाम्यविजितस्तेषां कुन्जझुं- 
डपंडव्यावितव्यंगदरिदारपायुषोल्पदादेः चंडपंडशेळषतस्करपरपुरुषमेष्पपरकम्भ- 


स्पृतिः १६ ] माषाटीकासमेताः । ( ४९७ ) 


कराः खल्वाटवकांगसंकीर्णाः कृरकम्मोणः क्रमशश्रात्याश्वीवपद्यते तश्मारकर्तव्यमे- 
वेह प्रायश्रितत विशुद्धेलेक्षणेजोयंते ध्मेस्य धारणादिति धर्मस्य धारणादिेति॥ , 
इति गौतमस्मृतो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० || . । 
सम्पूर्ण पापी चौसठ नरकके स्थानोंमे दुःख भोग कर मनुष्यळोकर्मे पूर्वोक्त पापोंसे ५ 
चिहयुक्त हो जन्म लेते हैं, जरह्महत्या करनेवालेके गीला कुष्ठ होता है, मदिरा पीनेवालेके 
दांत काले होते हैं, गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाळा लंगडा होता है, सुवर्णकी चोरी 
करनेवालेके नख बुरे होते हैं, वर्तोंका चुरानेवाळा दादयुक्त होता है, सोनेका चोर मेंडक 
होता है, तेजका चोर चकते रोगसे युक्त होता है, धीकी चोरी करनेवाला क्षयी होता है, 
अज्नकी चोरी करनेवाला अजीर्ण रोगसे युक्त होता है ज्ञानकी चोरी करनेवाला गूंगा, शुरुक 
मारनेवाळा मिरगी रोगसे युक्त होता है, गौकी हत्या करनेवाला जन्मांध होता है, सूचककी 
नाक भोर मुखमें सवदा दुर्शधि आती रहती है, शूदका पढानेवाला चांडाल, रांग, 
सीसा, चेंवर इनका बेचनेवाला, मद्यप, परशफ पशुओंको वेचनेवाला, मृगव्याधा, 
कुडाशी, मृत्य वा धोबी और बिना शाज़के जाने नक्षत्रॉको बतानेवाळा अर्बुद रोगी, नास्तिक, 
रंगरेज, भक्षण करने अयोग्यका भक्षण करनेवाळा गंडमाळाका रोगी होता है, आझण, 
कठोर, तस्कर इनका जो गुरु हो, नपुंसक, रातदिन रास्ता चलनेवाला- गंडमालाका रोगी, 
और चांडाली, भंगन इनके साथ रमण करनेवाला प्रमेह रोगसे युक्त होता हे,पतित्रता दूख- 
रेकी सरीमें भेथुनकी इच्छा करनेवाला गंजा, अपने गोत्रकी खीमें गमन करनेवाला और 
अपनी ज्लीके साथ कुसमयमें गमन करनेवाला इठीपदी होता हे, पिता और माताकी बहन 
और पिताकी अन्य ्रियोमें वीर्य डालनेवाला कुबडा, मूत्रकच्छी तथा अंगहीन,दरिद्री और 
अल्पबुद्धि होता है, तथा क्रोधी, नपुंसक, नट चोर, पराये भूर्य और टहळुये, खन्काट, 
गंजे, कुबडे, वर्णसंकर और कूर कर्म करनेवाले होते हैं, क्रमानुसार अंत्यज भी होते है, इस 
कारण मनुष्ययोनिमं पापका प्रायश्चित्त अवश्य करना उचित है, कारण कि धर्मके धारण कर- 


नेसे निर्मल चिद्ववाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं । 
इति गौतमस्मृतौ भाषार्टीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
एकर्विंरोऽध्यायः २१, 

स्पजेस्पितरमपि राजधातकं शूदयाजक इूद्राययाजकं वेदविष्ठावरक भ्रूणहनं 
यश्चांत्यावसार्थिभिः सह संवसेदेत्यावसायिन्पा वा तस्य विद्याशुरून्योनियवर्धाश्च 
सत्निपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकम्मोणे छुर्य्येः पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः दासः 
कर्मकरो वा अवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटान प्रयिस्वा दालिणानिसुद्धः 
पदा विपयस्येदमुमनुदकं करोमीति नामग्राहं तं स्ेंऽन्वालभेरन्‌ प्राचानाषीतिनो 
सुक्तदिस्वा विद्यागुरवो योनिसंबंधाश्च वाक्षेरन्‌। अप उपर्पृर्य ग्रामं प्रारशिति 
अत अर्थ तेन संभाष्य तिष्टेदेकराजं जपन्सावित्रीमज्ञान ज्ञानपू्व चेत्रिरावस । 


(४९८ ) अष्टाददास्मतयः- [ गौतस- 


राजाका मारनेवाळा, शुद्दको यज्ञ करानेवाला, वेदको डुबानेवाळा, च्ुणहत्याकारी, अंत्या 
उसायी ख्वियोंका संग करनेवाला ऐसे पिताको भी पुत्र त्याग दे ( अन्योंको तो कहना ही 
क्या ) फिर वह मनुष्य विद्या, गुरु और योनिसम्बन्धियोंको इकट्ठा करके जल्बन्ध इत्यादि 
सम्पूर्ण प्रेतोंके कार्यको करे और इसके निमित्त पात्रको त्याग दे, दास अथवा भृत्य, अवः 
करसे अशुद्ध पात्र ला कर, दासी घडोंको भर कर दक्षिणको सुख करके “इसको में 
अनुदक करता हं!'यह कह कर पैरसे उलटा कर दे और वह सब उस प्रेतका नाम लें, अप- 
सन्य हो झिखाको खोळ कर विद्यागुरु और बंधु भी देख लें, फिर जळका स्पश कर ग्राममें 
प्रवेश करे और उसके संग यदि कोई अज्ञानतासे संभाषण कर ळे तो वह॒ खड़ा हो कर 
एक दिन गायत्रीका जप करे और जिसने जान बूझ कर संभाषण किया हो बह वीन रात्रि 
खडे हो कर गायत्रीका जप करे. 


यस्तु प्रायाश्चित्तन शुद्धचेत्तस्मिन शुद्धे शातक्कुंभमयं पात्रं पुण्यतमात्‌ हृदात्‌ 
पूरयित्वा खबंतभ्यो वा तत एनमप उपस्पर्यियुः । अथास्मे तस्पात्रं द्युस्त त्स 
प्रतिग्रह्म जपेत्‌ शांता द्यौः शांता पृथिवी शांतं शिवमंतरिक्ष यो रो वनस्तामिह्‌ 
गृहामीत्येतेयजुभिस्तरत्समंदीभिः पावमानीभिः कृष्मांडेश्वाज्यं जुहुयात्‌ । हिरण्यं 
ब्राह्मणाय वा दद्यात्‌ गां चाचायोय च यस्य च प्राणांतिकं प्रार्थश्चित्तं स मरूतः 
शुद्धधत्‌ तस्य सवोण्युदकादीनि प्रेतकर्मांणि कुर्युरेतदेव शांस्युदकं सर्वेज्ञपपातकैषु 
सर्वेशपपातकेषु ॥ 

इति गौतमस्मृतावेकविं शोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकारसे राजाकी हत्या करके भी पुरुष यदि शुद्ध हो गया हो तो वहु शुद्ध दो 
जानेके उपरान्त सुवर्णके घडको पवित्र कुंडमें वा झरनोमेसे भर कर उसका स्पश करे और 
सुवर्णके घडेको उसे देदे फिर वह उस घडेको ले कर“शांता यौः शांता एथिवी शांतं शिव 
मंतरिक्ष यो रोचनस्तमिद्द गृह्णामि’? इन मंत्रोंको जपे, और यजुर्वेदकी ऋचा पाबमानी तथ! 
कृष्मांडीले घतका हवन करे, धाह्मणको सुवर्णका दान दे, आचार्येको गौ दान करे, जिस 
पापीका प्रायश्चित्त प्राणान्तिक है वह मरनेके पीछे शुद्ध दोता है, उसके उदकदान आदि 
सम्पूर्ण प्रेतकर्म करनेमे उन समस्त पार्पोमें यही शांतिका उदक कहा है । 


इति गौतमस्मतौ भाषाटीकायामेकविंशो$ध्याय: ॥ ३९ ॥ 
द्वार्विशो5ध्यायः २९. 


नहमहसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनेसंबंधगस्तन नास्तिकानिंदेतकमौभ्पासिः। त 
तात्याग्यपतित त्यागिनः पतिताः। पातकसँयोजकाश्च तश्वाब्द समाचरन्‌ द्विजाति- 


~ 


कर्मम्यों हानिः पतनं परत्र चासिद्विस्तामेके नरकं त्रीणि प्रथमान्पानिदेश्यानि 


श्वृति! १६ ) साषाटीकासमेत । ( ४९९ ) 


महुः । न स्त्रीष्वयुरुतर्पगः पततात्येके । श्षूणहनि होनवर्णसेवायां च स्री पतति 
कौटसाक्ष्यं राजगामि पेशुनं गुरोरनृताभिशेसनं महापातकसमानि अपांक्स्यानां द 
प्राग्दुबंछात। गोहेतृबह्मोज्झतन्मंत्रकृदवकीर्णिपातितसाविनिकेषपपातकं याजनाध्या- ` 
पनाहलिगाचार्यों पतनीयसेवायां च हेयो अन्यत्र हानात्पतति तस्य च प्रतिग्रहीत्येके 

न कहिचिन्मातापित्रोरशत्िः दायं तु न भजेरन्‌ ब्राह्मणामिशंसने दोषस्तावान द्विरः 
नेनसि दुबेलहिंसायां चापि मोचने झाक्तश्चेत्‌ । अभिकुद्धयावग़रणं ब्राह्मणस्य वर्ष- 
शतमस्वग्य निपातने निर्घाते सहस्रं छोहितदशेने यावतस्तत्मस्कंद्य पांसून संगृही- 


यात्सगह्णीयात्‌ ॥ 
इति गोतमस्मृतौ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

रहस्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाळा, गुरुकी ख्रीके साथ गमन करनेवाका, माता और 
पिताके पक्षकी योनिसम्बन्धकी ख्लियोके साथ गमन करनेवाला, नास्तिक, निंदित कमोको 
करनेवाळा, पतितका संसर्ग करनेवाला, अपतितका त्यागनेवाला यदद सभी पतित हैं, इनके 
साथ जो मनुष्य एक वर्ष तक संसर्ग करता है वह भी पातकी हो जाता है, वह पतित 
द्विजातियोंके कमसे हीन हो कर घर और परलोकमें अगतिको प्राप्त होता हे और कोई २ 
ऐक्षा भी कहते हैं कि, उस मनुष्यको नरक होता है, यह मनुका मत है कि पहले तीन(्र 
हुव्याकारी, मदिरा पीनेवाळा, गुरुशय्या पर गमनकारी ) का प्रायश्चित्त नहीं है, कोई २ यह 
कहते हैं कि गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला पतित होता है,अन्य ल्लीमे गमन करनेवाला 
पतित नहीं द्वोता, ज्षणहत्या करनेवाली और नीच वर्णकी सेवा करनेसे खी पतित होती ह 
झूठी साक्षी, राजाकी चुगली, युरुकी झूठी निन्दा यह भी महापातकके समान है; पंक्तिके 
बीचमें हत्यारा, वेदका त्यागी, ( वेदमंत्रोंके व्यवदारसे रहित) अवकीर्णी और गायत्रीसे पलित 
हो कर जो ऋत्विक आचार्य हो तो यह भी त्यागनेके योग्य हैं; जो पतितकी सेवाको करते 
हैं जो इनकी नहीं त्यागता है वह भी पतित होता है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि 
पतितके प्रतिम्रइसे यह पतित होते है पुत्र, माता, पिताकी आज्ञाका उल्लंघन न करे और विन 
शुरुकी आज्ञाके भाग भी न बाटे, त्रा्णकी निन्दा तथा पूर्वोक्त निरपराधी और दुनलकी! 
हिंसामें भी दुशुना दोष है; यदि छुटानेमे सामर्थ्यवान्‌ हो कर आझणको हिसा करावे और शुरु 
पर कोष करे तो जाझणको सौ वर्ष तक नरक होता है मारनेमें सहस वर्ष तक और रुधिरके 
निकसने पर जितने रुधिरसे प्रथ्वीके परमाणु भीजे उतने ही वर्ष तक नरक प्राप्त होता है। 

इति गौतमस्म्रतौ भाषाटीकायां द्वार्विशोडध्याय:॥ २२ ॥ 


त्रयोविंदोऽध्यायः २३. 
प्रायश्वित्तमभो सक्तित्रक्मप्रश्रिरवच्छादितस्य लक््येण बा स्पाजन्यशद्धभतां खंडा 
गकपालपागिर्वा ादशसंवत्सरान्‌ ब्रहमवारी भेक्ष्पाय ग्रामं प्रविशेत्‌ स्वकर्म्मांच, 


(५००) अष्टादरास्मृतयः= [ गौतम- 


क्षाणः यथोपकामेत्संदशनादाय्येस्य स्नानासनाभ्यां विहरन्‌ सबनेछदको पछ्पशनाच्छुः 
द्येत्‌ । प्राणळाभे वा तन्निमित्ते ब्राह्मणस्य द्रव्यापचये वा ब्यवर प्रति राज्ञोऽश्वमे- 
घावभये वान्ययज्ञेऽप्यभिष्ठं दतश्चोससृष्ठशचद्राह्मणवये हत्वापि आत्रेख्यां चेवं गर्भे 
चाविज्ञाते ब्राहमणस्य राजन्यवथे पड्वार्षिकं प्राकृतं ्रह्मचय्यमुषभेकसहस्वा्च 
गा दद्यात्‌ येये तेवार्षिकमृषभेकशताश्च गां दद्यात सूदे संवरसरमुषभेः 
कादशाश् गा द्याव । अनात्रेथ्यां चेवं गां च वेश्यवत्‌ मंडूकनकुलकाक- 
विइराहमूषिकाश्वहिसासु च । अस्थिमतां सहं हसा अनस्थिमतामनहु- 
द्वारे च अपि वाऽस्थिमतामेकेकस्मिन्‌ किंचिद्दययात्‌ । पडे च पलाभारः सीक्षः 
माषकश्च वराहे घृतघट? सप्पें छोहदंडः बरह्ममध्वां च ललनायां जीवो वेशिके न 
किंचित्‌ तरपान्नधनळामषधेषु पृथग्वषाणि द्वे परदारे त्रीणि ओत्रियस्य दव्पलाभे 
चोत्सर्गः यथास्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिषिद्धमत्र योगे सहस्रवाक्‌ चेत्‌ अम्प्पुत्सादि- 
निराकृत्युपपातकेषु चैवं खी चातिचारिणी गुप्ता पिंडं ठु लभेत! अमालुषीषु गोवी 
खीकूते कूष्मांडेघेतहोमी वृतहोमः ॥ 
इति गोतमस्मृती त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

ब्रह्महत्या करनेवारोंका प्रायश्चित्त यह है कि वह मनुष्य गिरमे प्रवेश करे अथवा तीन 
वार शक्तधारियोंके दाखले काटे जायें,फिर वह खट्टांग और कपाठको हाथमे ले कर बारह वर्ष 
तक ब्रह्मच जतको धारण किये मिक्षाके निमित्त अपने कर्मको कहते हुए ग्राममे जायें, 
सज्जन मनुष्यको देख कर मागे छोड दें और तीथौमें स्नान, आसन और जळके आचमनसे दी 
झुद्ध होते हैं, यदि ब्रहाहत्याके निमित्तसे किसी ब्राह्मणके प्राण बच जायें अथवा नष्ट हुआ द्रव्य 
मिळ जाय तो ठीसरा भाग कम प्रायश्चित्त करे, राजा अश्वमेध अथवा अन्य यज्ञोंमें अशिकी 
स्तुति करे और जो अंतःकरणसे ब्राह्मणके वधकी इच्छा न करता हो यदि वह ब्राह्मण मर 
जाय तो ऋतुमती ख्रीके मरनेमें वा विना जाने गर्भके नष्ट करनेमे भी नौ वर्षका प्रायश्चित्त है, 
ब्राह्मण क्षत्रियोंके मारनेमे छ वर्षका स्वमावसे ब्रह्मचये करे और सहस गौ दे तथा वेश्यके 
मोरनेमें तीन वर्षका ब्रह्मचर्ये करे एक बैल और सौ गौ दे, झद्गकी हत्यामे एक वेका ब्रह्म" 
च कर एक बैंक और ग्यारह गौ दे, रजस्वलाके अतिरिक्त श्रीका मारनेवाळा एक वर्षे तक 
ब्रह्मचय्ये कर एक बैल और सौ गौओंका दान करे, मेंडक, काक, नौला बिंब, अश्व, दहर, 
मूसा इनकी हिंसाम भी पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करे, सहस अस्थिवाळे और अश्थियासे रहितोकी 
हल्यामे भी तथा अधिक भारसे बेरकी हत्यामें भी यही प्रायश्चित्त है और अस्थिवाळे छोटे 
२ जीवोकी एक २ हत्यामें थोडा २ दान करे, पेड जीवकी हत्यामें पळाळका एक भार 
और मासा सीसा दान करे, झूकरकी हत्यामे घीका घडा, सपंकी हत्यामें लोहेके दंडको 
त्राझणको दे; ब्राह्णकी व्यभिचारिणी खरीकी हत्या, शय्या, अन्न ओर धनके लोभसे बिना 
जाने हो जाय तो भिन्न २ वर्षके प्रायश्चित्त करनेकी विधि हे. दूसरेकी खीकी हस्या करने- 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकसमेता! । (५०१) 


वाला दो और वेदपाठीकी ख्रीकी हत्यामें तीन वर्ष तक प्रायश्चित्त करे, यदि द्रव्य मिल जाय 
तो अपराधी छोड देनेके योग्य है अथवा उसको उसके घर पहुंचा दे, यदि इस अपराधमें 
हजार वार भी सच्चा हो,अग्निका त्यागी, तिरस्कारी और उपपातक हो उनमें भी यही प्राय- 
श्वित्त हे, स्रीके व्याभिचारिणी होने पर उसे घरमें रख छोडे और पिंड दे नौके अतिरिक्त 
सरीसे भिन्न स्रीकी की हुई हत्यामें कृष्मांडमंत्रोंसे घीका हवन करे । 


Rr 


~ गौ EN ~ « ~ 
डात गौतमस्मृता भाषाटीकाया त्रयावशाोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः २४. 


सुरापस्प ब्राह्मणस्योष्णामासिचेयुः सुरामास्ये मृतः शुद्धधेत्‌ अमत्या पाने 
पयो घृतमुदक वायुं प्रतिञपहं तप्तानि सकृच््स्ततोऽस्य संस्कारः मृत्रपुरीषरे- 
तसां च प्राशने श्वापदोष्ट्रखराणां चांगस्य ग्रामकुक्ङुटशकरयोश्च गंधाच्राणे 
सुरापस्य प्राणायामो घृतप्राशानं च पूर्वैश्व दष्टस्य तल्पे लोहशयने शुरुतरपगः 
शयीत । सूर्मी वा उवहूंतीं चाळिष्येत्‌ । लिंगं वा सवृषणमुर्कृत्यांजलावाधाय 
दक्षिणां प्रतीचीं दिशं ब्रजेत्‌ । अनिह्ममाशरीरनिपातात्‌ मृतः शुद्ध्येत्‌ । 
सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु स्नुषायां गवि च शरुतहपसमोऽवकर इत्येके ! 
तवभिरादयेदाजा निहीनवणंगमने स्रियं प्रकाशं पुमांसं घातयेत्‌। यथोक्तं वा 
गदेभनावकीणों नितिं चतुष्पथे यजते। तस्याजिनमूद्धंवालं परिधाय लोहित 
तपात्रः सपतण्हान्‌ क्षं चरेत्‌ कम्मांचक्षाणः संवत्सरेण शुद्ध्येत्‌ । रेतःस्कंदने 
भये रोगे स्वोइऽमींधनभैक्षचरणानि सप्तरात्रं ळृत्वाज्यहोमः साभिसंघेवारे 
तस्याभ्याम्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाले त्राह्णके मुखमें उष्ण मदिराको डाळे तो वह सृत्युको पा कर पापसे 
मुक्त होता हे; यदि अज्ञानतासे मदिरापान किया है तो तीन दिन तक क्रमानुसार दूध, 
घृत, उदक और वायुको भोजन कर तप्तकृच्छू ब्रतको करे, इसके उपरांत पुनर्वोर यज्ञो 
पवीत करावे, मूत्र, विष्ठा, वीर्य, मेडिया, ऊंट, गधा, ग्रामका मुर्गा इनके भक्षण करनेमें 
भी पूर्वोक्त संस्कार करे, मदिरा पीनेवालॉकी दुर्गधिको सूंघने और पूर्वोक्त भेडिये आदिके 
काट खानेमें प्राणायाम और धृतका भोजन करे, गुरुकी ख्रीके साथ गमन करनेवाला 
तपाईं हुई लोहेकी शय्या पर शयन करे और जलती हुई छोहेकी खरी स्पश करे अथवा 
अण्डकोश सहित इन्द्रियो काट हाथमे रख कर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशाको चला जाय 
और मरण पर्यंत निष्कपट रहे फिर मरनेके उपरांत शुद्ध हो जाता है, मित्रकी ली, कुलगोत्र- 
की क्ली, शिष्य और पुत्रवधू, गौ इनके साथ गमन करनेवाला, गुरुकी खीसि गमन 
करनेके समान प्रायश्चित्त करे यदि कोई उत्तम वणकी ली नीच बके पुरुषके साथ व्यभि- 
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(५०२ ) अष्टादक्षश्म्‌ तय३- [ गोतम= 


चार करें तो राजा उसको सबके सन्मुख मरवा दे और वह पुरुष भी वध करने योग्य है 
गधीके योनिर्मे वीथ डालनेवाळा चौराहमें निऋति देवताका पूजन करे और बालों सहित 
उस गधेकी चामको ओढ कर लोहेका पात्र हाथमें ले अपने कमोकों कहता हुआ साव 
घरोंसे भिक्षा मांगे एक वर्ष तक इस भांति करनेसे शुद्ध हो जाता है भय, रोग या सुषुप्त 
अवस्थामें वीर्य स्खलित हो जाय तो सात दिन तक अम्निहोत्र करनेके लिये इंधन और 


भिक्षा मांग कर घृते हवन करे । 


सृयाभ्युदिते ब्रह्मचारी ति्ठेददरशुंजानोऽभ्यस्तमिते च रात्रिं जपन्‌ सावित्रीम्‌, 
अशारवे दृष्ट्रादित्यमीस्ेत्‌ प्राणायामं कृत्वा अमेध्यमाशने वा अभोज्यभो चने 
निष्पुरीषीभावः बिरात्रावरमभे!जने सप्तरात्रं वा स्वये झीणोम्युपयुं नानः फलान्य 
नतिक्रामन्‌ प्राक्‌ पचनखेभ्यश्छाईनो घृतप्राशनं च आक्कोशानृतहिंसासु त्रिरात्रं 
परम तपः सत्यवाक्ये चेद्वारुणीभिः पावमानीभिहोंमः । विवाहमैथुनानिमातसंयोंगेः 
'देषमेके । अनृतं चेत्‌ न तु खलु गुषर्थेषु यतः सप्त पुरुषार्नतश्च परतश्च हुति 
मनसापि गुरारिनृतं षदन्नत्पष्वप्यर्थेवु अंत्पावसायिनीगमने कृच्छाब्दः अमच्या 
द्वादहारात्रम्‌, उदक्यागमने त्रिरात्रं त्रिरात्रम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मृतौ चतुर्विशतितमो$ध्यायः ॥ २४ ॥ 


सूर्यके उदय होने पर ब्रह्मचारी खडा रहे, प्रतिदिन एक बार भोजन करे, सूर्यके अस्त 
होने पर गायत्रीका जप करता हुआ गत्रिको व्यतीत करे, अपवित्र बस्तुको देख कर तूर्यका 
दशन करे और अपवित्र वस्तुको भक्षण करके प्राणायाम और सूयैका दशन करे, अभोज्य 
वस्तुका यदि भोजन कर ले तो जब तक उस अन्नका मल शरीरमेसे न निकले तब तक 
( हीन रात्रि तक ) भोजन न करे अथवा सात दिन तक आपसे टूटे हुए फोका भक्षण 
करे, पांचों पंचनल पशुओंके अतिरिक्त अन्य पश्ुओंके भक्षणमें वमन करके घृतका भक्षण 
करे,निंदा, मिथ्या, हिंसा इनमे सत्य वचनके विषे अथीत्‌ जो सच्चे निन्दक हों तो वारुणी, 
पावमानी ऋचाओंसे हवन करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विवाह, मैथुन और 
माताके अतिरिक्त अन्य जियोंके साय झं बोलनेका दोष नहीं है, गुरु और स्वामीसे 
झूठ बोलनेवाला सात पिछली और सात अगली पोढियोको नष्ट करता है, मनसे भी पुरके 
निमित्त तुच्छ कामोमें जान बूझ कर यदि झूंठ बोले अथवा भीळ दिके साथ यदि गमन करे 
पूर्वोक्त कर्मोको यदि अज्ञानसे करे तो बारह रात्रि तक कृच्छर करनेते युद्धि होती है ओर 
रजस्वला ख्रीके साथ गमन करनेवाला तीन रात्रि कच्छू करे ॥ 

इति गोतमस्मती भाषाटीकायां चतुर्बशोध्यायः ॥ २४ ॥ 


स्सृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । («०३ ) 


पंचविशो5ध्यायः २९. 

रहस्पं प्रायाश्चित्तमविर्यातदोषस्य चतुऋच तरत्समंदीस्यप्सु जपेदप्रतिग्राईं 
प्रतिनिषृक्षत्‌ प्रतिएद्य बा अमोज्यं बुभक्षमाणः एथिवोमावपेत्‌ ऋत्वंवरमण उद्‌ 
कोपस्पशनाच्छुद्धिमेके ख्रोषु पयोव्रतों वा दशरात्रं वृतेन द्वितीयमाद्वेस्तृतीयं 
दिवादिष्वेकभक्तका जललङ्किन्रवासाः लोमाने नख'नि रचे माँस शागेतं स्नाव्यः 
ह्थिमजानमिति होम आत्मनः मुखे मृच्योरास्ये जुहोमीच्यंततः सर्व्वेषामेतस्माय- 
श्चित्त भ्रूणहत्थाया: अथान्य उक्तो नियम! अन्न त्व पारयेति महाव्याह्वातेभिजुुपात्‌। 
कूष्मडिश्वाज्य॑तद़त एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतर्रेषु माणायामेः 
ज्ञातो!घमर्षणं जपेत्‌ । सममश्वमेधावभृथेन सावित्रा वा सहखकृत्व आवतेयन्‌ 
पुनीते हेवात्मानमेतज्जेळे वाघमर्षणं त्रिरवत्त॑यन्‌ पापेभ्यो सुच्यते मुच्यते ॥ 

इति गौतमस्मृतौ पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 

अज्ञानतासे जो अपराध किया हे उसका यह प्रायश्चित्त है कि जलम बैठ कर 'तरस्स- 
मंदी’? इस ऋचाको चार बार जपे ओर प्रतिग्रहके अयोग्यको लेनेकी इच्छा करनेवाला 
बा लेनेवाळा मी जलमें बैठ कर पूर्वोक्त ऋचाको जपे और अभोज्य भोजनकी इच्छा करने- 
वाळा पृथ्बीपर्यटन करे, ऋतुमती खीके साथ गमन करनेवाला स्नान वा आचमन करनेसे 
ही शुद्ध हो जाता है और कोई २ ऐसा कहते हैं कि ब्लियोंके साथमे यह प्रायश्चित है 
कि जो भ्रूणहत्या करे वह दशरात्रितक दूध पीमेका ब्रत करे, आगेकी दश रात्रि तक घी पिये 
और अगली दश्च रात्रियोमें जल ही पिये; दिनमें एक वार भोजन करे और भीजे इए 
व्रोको पहन कर लोभ, नख, माम, रुधिर, ज्ञायु, मजा, शरीर यह सब “आत्मनो 
मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि” इस मंत्रसे हवन करे, सम्पूर्ण भ्रूणहत्या करनेवालॉका भी यही 
प्रायश्चित है तथा उपरोक्त नियमसे रहकर “अग्ने स्वं पारय'' यह कह कर सात महा” 
व्याहृतियोसे हवन करे और कूष्मांडमंत्रोंसे घीका हवन करे, ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा 
पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुको शय्या पर गमन करनेवाला इन दोषोंमें भी पूर्वोक्त ब्रतको 
कर प्राणायाम और खान करके अधमर्षणक्रा जप करे तथा सहस्त्रार गायत्रीको जपे, तब 
बह अश्वमेधके अवभूथके समान आध्माको पवित्र करता है और जलके बीवमें तीन बार 
अत्रमर्षणको जपनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे छूट जाता है । 

इति श्रीगौतमस्मृतौ भाषाटाकायां पैचविशो5ध्याय: ॥ २५ ॥ 
षडावेशोऽध्यायः २६. 

तदाहुः कातिधावकीर्णा प्रारिशतीति । मरुतः प्रणितेई बलेन बृहस्पतिं बह्मवर्च- 
चेनाम्रिमेवेतरेण संवणेति ¦ सोमावास्यायां निशयामिसुपसमाशाय प्रायश्थित्ताज्या- 
हुतीजुंह्दोति । कामाबकीरणोऽस्म्यवकीणोरस्मि कामाय स्वाहा । कामाभिदुम्धो- 


(९०७४) अष्टादशस्मृतय३- [ गौतम- 


स्म्पभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति । समिधमाधथायातुपयुक्ष्य यज्ञवास्तुं कृत्वो 
पस्थाय समासिंचीन्स्वत््यतयातरिरु्पातिष्ठेत। त्रय इमे लोका एषां लोकानामामोजे- 
त्याभिकांत्या इति । एतदेवेकेषां कर्म्माथिकृत्ययोः पत इव स्यात्स इत्थं ज्ञुहया- 
दित्थमनुमंत्रयेत्‌ वरो दक्षिणेति । प्रायश्चित्तमाविदोषात्‌ अनार्ञवपैशुनप्रतिषिद्धा- 
चारानाद्प्राशनेष झाद्राथां च रेतः पवित्वा योनो च दोषवीत कम्मेण्यमिसाधिपूर्व& 
प्यव्लिगामिरप उपश्पृशेद्वारुणीभिरन्येव पवित्रैः प्रतिषिद्धवा डःमन प्रयारपचारे 
व्याहृतयः संर्पाताः पच सवास्वपो वाचामेदहश्च मादित्यश्र पुनातु स्वाहेति प्रातः 
रातिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायम्‌ अष्टो वा समिध आदध्यादेवकृतस्येति 
हुत्वेचं सवेस्मांदेनस्ला सुच्यते मुच्यते ॥ 
इति गौतमस्मृतौ षढ्विशतितमो;ध्यायः ॥ २६ ॥ 

कितने प्रकारसे अवकीर्णी प्रवेश करता हे; विद्वानोने यहद कहा हे कि पवनमें प्राण, इन्दरमें 
नल, वरृहस्पतिमें ब्रह्ञतेज और अन्य समस्त देहकी वस्तु अग्निमें प्रवेश करती हैं;बह अवकीणीं 
अमावसकी रात्रिको अग्नि स्थापन करे,प्ायश्चितकी “कामावकीणां$स्म्यवकीणों$स्मि कामाय 
स्वाहा’? और ““कामाभिदुगधो ५स्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहा!” इन मन्त्रॉसे आहुति दे, 
समिधकी लकडी रख कर छिडके ओर यज्ञवास्तुका चक्र बनावे, “समार्सिचंतु' इस मन्त्रसे 
तीन वार स्तुति करे और उसी वास्तुमें “त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्याभिक्रांव्या 
यह मन्त्र पढे,यह भी कितने ऋषियोंका वचन हे कि, कर्मका प्रारंभ कर जो पवित्र करनेकी 
अभिलाषा करने वाले हैं वह भी इसी प्रकार होम करे और “वरो दक्षिणा' इससे स्तुति 
करे, इसी भांति सामान्यर्मे भी प्रायश्चित्त है, कठोरता, चुगली, निषिद्ध आचरण, अभक्ष्य 
भक्षण इनमें और शूद्रा खीमें वीर्य डाल कर बा आग्रहसे जो दूषित कमे किया है तो वरुण 
देबतावाली और जलके चिह्वयुक्त ऋचाओंसे या अन्यान्य पवित्र मंत्रोंसे आचमन करे, मन 
और वाणीके निषिद्ध आचरणमें पांच व्याहृतियोंते अथवा सभी व्याहृतियोसे आचमन करे; 
पातःकालरमे “अहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाह” इत मन्त्रसे और सायंकालमे “रात्रिश्च मा 
बरुणश्च पुनातु’? इस मन्त्रसे आठ समिध रक्खे और “देवकतस्य'? इस मन्त्रह्वारा हवने 
करनेसे सम्पूण पापोंसे छूट जाता है । 

इति गोतमस्मतो भाषाटीकायां षड़िंशो ऽष्यायः॥ २६ ॥ 


सप्तावेँदोऽध्यायः २७, 
अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामः । हविष्यान्प्रातराशान्‌ भुकस्वा तिस्रो रातरीना ` 
इनायात्‌ । अथापरं 5पहे नक्तं अंजीत । अथापरं ऽपहं न कंचन याचेत। अथापंर 
ब्यहसुपषसेत। संतिष्ठेदहनि रावरावा प्रीत क्षिप्रकामः सत्यं षदेत्‌। अनार्येने संभाषेत । 
रोरवयाँधाजीने नित्य प्रयुजीत । अनुसवनमु दको पस्पशेनम्‌ । आपोहिष्ठीत तिसभिः 


१ जिस मलुष्यका ज्ञत भंग हो जाय उसे अनकार्णी कहते हैं । 


स्मृतिः १६ ) भाषाटीकासमेता! ) (५०५ ) 


पवित्रवतीभिमोर्जयेत्‌। हिरण्यवणी; शुचयः पावका इत्पष्टामिः॥ अथोदकतपणण। 
ॐ नमो इमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तापसाय पुनवेसबे नमो नमो मौंज्या 

यौर्म्याय षसुविंदाय सर्वविदाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो 
नमो रुद्राय पशपतये महते देवाय ञयंदकायेकचरायाषिपतये हरय शवोयिज्ञानाय 
शिवाय शांताथोग्राय वज्िणे घृणिने कपर्दिने नमो नमः स्ट्याया दिश्याय नमो नमो 
नीलग्रीवाय शितिकंठाय नमो नमः कृष्णाय पिंगलाय नमो नभो अ्घेष्ठाय श्रेष्ठाय 
वृद्धायेंद्राय हरिकिशायोट्ररेतसे नमो नमः सत्याय पात्रकाय पावकवणीय नमो नमः 
कामाय कामरूपिणे नमो नमो दीपाय दीप्तरूपिणे नमो नधस्तीकष्णाय तीक्ष्णरूपिणे 
नमो नमः साम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमएुरुषायोत्तमपुरुशय नमो नमो 
ब्रह्मचारिणे नमो नमश्चंद्रललाटाय नमो नमः कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नप्रो नमः 
इति! एतदेवादित्योपस्थानम्‌ । एता एवाज्याइतयः । द्वादशरान्रस्पांते चरुं अप- 
यिस्वेताभ्यो देवताभ्यो ज्ञुहुयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अम्राषोयाश्यां 
स्वाहा इंद्रामिभ्यारिंदाय विध्वभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रनापतयामये स्विष्टकूत हति 
॥ अथ ब्राह्मणतपंणम्‌ ॥ एतेनवा निकृच्छो व्याख्यातः यावत्सकृदाददीत तावद- 
रनायाव्‌ अव्भक्षस्तृतीयः सकृच्छातिकृञ्छः प्रथमं चारत्वा ज्ञादिः पूतः कमण्यो 
भर्दीत । द्वितीयं चरित्वा यस्किचिदन्यत्‌ महापातकेभ्यः पापं छुछते तस्मालनु 

च्यते । तृतीय चरित्वा सवस्मादेनसो मुच्पते । अथेतांछीन्‌ कृच्छान्‌ चरित्वा 
सवेषु स्नातो भर्वति सर्वेर्देवेज्ञातो भवाति यश्चैवं वेद्‌ यश्चैवं वेद्‌ ॥ 


इति गौतमस्मृतौ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस समय कृच्छृत्रतोंके विषयमें कहते हैं,पातःकालमें केवळ हविष्यान्नको भोजन कर तीन 
रात्रि तक कुछ न खाय, पीछे तीन दिन तक नक्त ब्रत करे, इसके पीछे तीन दिन अयाचित 
त्रतका अनुष्ठान करे अर्थात्‌ किसीसे कुछ न मांगे, फिर तीन दिन तक उपबास करे, दिनके 
समय खड़ा रहे, रात्रिके समय बैठे, बहुत शीघ्र फळकी इच्छा करनेवाळा सत्य टोके 
साथ वार्तालाप न करे, नित्य रुरु, यौध इनकी मृगछाला ओढे,त्रिकाळमें आचमन कर “ भापो 
हि छा”? आदि तीन ऋचाओंसे और “हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः’? इत्यादि आठ पवित्र 
ऋषाओंसे माजन करे; फिर इस भांति जलसे तर्पण करे कि हम, माहेम, संइम, धुन्वत्‌, 
तापस, पुनरवेसु, मौंज्य, औम्य, वशुविन्द, सवेविन्द पार, सुपार, महापार, पारयिष्णु, 
रुद्र, पशुपति, महान्‌ देव, उयेबक, एकचर, अधिपति, दर, शिव, शांत, उग्र, वज्जि घणि 
कपर्दी, सूये, आदित्य, नीलग्रीव, शितिकंठ, कृष्ण, पिंगल, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्ध, हरिकेश, 
ऊध्वेरेतः, सत्य, पावक, पावकवणे, काम, कामरूपी, दीघ, दौरूपी, तीक्ष्ण, तीक्ष्णरूपी 
सोम्य, सुपुरुषः महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, ललचारी, चन्द्॒ललाट, कृत्तिवासाः, 


( ५०६ ) अशद्शस्मृतय: [ गौतम = 


पिनाकहस्त इन सबको मेरा नमस्कार है, यह तपेण है ओर सूर्यकी स्तुति भी यही हे, घृतकी 

आहुति भी यही है, इस प्रकार व्यतीत इए बारह दिनके उपरान्त चरुको पका कर इन देवता- 

ओंके निमित्त हवन करे और “अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीषोमास्यां स्वाहा, इंदा = 

झ्िभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये 

स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा!” इस हवनके पीछे वेदके मंत्रोसे तर्षेण करे; इसी प्रकार 

अतिकृच्छू भी कद्दा गया है,जितना एक वार मुखमें आवे उतना ही भोजन करे और जलको 

ही भक्षण करे, यह छच्छातिकृच्छू है; प्रथम कृच्छ्रो शद्धतासे करके पवित्र और कर्मका 

अधिकारी होता है; दूसरे अतिकृच्छूको करके महापातकसे अन्य जो पाप करता है उससे 

मुक्त हो जाता है और तीसरे कृच्छातिकृच्छूके करनेसे सम्पूण पापॉसे शुक्त हो जाता है 
ओर इन तीनों कृच्छोंको करनेसे सम्पूण कम्म सनात होता है, उसको सभी देवता जानते 
हैं इस प्रकार जाने । 

इति गौतमस्मृतो थाषाटीकायां सप्तर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
अष्टविंशोऽध्यायः २८, 
अयातश्चाँद्रायणं तस्योक्तो विधिः कृच्छे वपनं ब्रतं चरेत्‌। श्वोभूतां पाणिमाली- 
सुपवसेत्‌। आप्यायस्व संते पयांसि नवोनव इति चेताभिस्तपणमाञ्यहोभौ हवि 
षश्चानुमंत्रणम्‌ उपस्थानं चंद्रमसो यदवा देवहेडनमिति चतसृभिराज्यं झुहुयात्‌। 
देषकृतस्येति चांते समिद्विः॥ॐ भ्रूभुवः स्वस्तपः सत्यं यशः श्री! रूपं गीरोजस्तेजः 
पुरुषो धम्भः शिव इत्पेतेग्रांसानुमंघणं प्रतिमंत्रं मनसा नमः स्वाहेति वा सवग्रास- 
प्रमाणमास्याविकारेण चरुभेक्षप्षक्तकणयाबकपयोदधिषृतमूलफलोदकानि हवीष्यु 
तरोत्तरं प्रशस्तानि पोणमास्यां पचदराग्रासान शुक्तेकापचयेनापरपक्षमहनीयात 
अमावास्पायामुपोष्येकोपचयेन पूर्व पक्षं, विपतिमेकेषाम्‌ । एष चांद्रायणो मासो 
मासमेतमाप्त्वा विपापो विपाष्मा स्वमनो हाते द्वितीयमाप्त्ता दश पूर्वीन्दाप- 
रानात्मान चेका पंक्तीइच पुनाति संवत्पर चाप्त्वा चंदर मसः सलोकतामाप्रोच्या . 
प्रोति॥ 
इति गौतमस्मृतो अष्टविंशोऽध्यायः 
अब चान्द्रायण ब्रतके विषयमे कहते हैं, चान्द्रायणका नियम यह है कि चतुदशीम कच्छू . 

न्रठ करके सुण्डन करे और प्रात:काल पूर्ण मासिके दिन उपवास करे “आप्यायस्व सं ते पयांसि नवो 
नव? इत्यादि मंत्रों पाठ कर तर्पण करे, घृतका हवन करे, हविका अनुमंत्रण और चंद्रमाकी 
स्तुति इन सबको करे ओोर'' यद्देवा देवहेलन'' इत्यादि चार ऋचाओंसे घृतका हवन करे, 
इसके पीछे “देवक्तस्य'? इत्यादि मंत्रोंसे समिधोंका हवन करे और “भू: झुवः, स्वः,तपः, 
सत्यं, यशः, श्रीः, रूपं, गीः, ओजः, तेजः, पुरुषः, घमः, शिवः” इन चौदह मंत्रोंसे 
प्रास्तॉका अनुमंत्रण क्रमाजुसार करे, इसके पीछे प्रत्येकमत्रसे मनसे "नमः स्वाहा! यह पढे, 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । (५०७) 


सम्पूर्ण ग्रासॉका प्रमाण यह है कि जितनेसे विकार उत्पन्न न हो, चरु, भिक्षाका अल, 
सक्तु, कण, जौ, दूध दही, घृत, मूळ, फल, उदक, इवि यह एक २ कमानुसार श्रेष्ठ है; 
पूर्णमासीके दिन पंद्रह ग्रासॉंको खा कर प्रतिदिन एक आत कम करके इष्णपक्षमें भोजन 
करे, अमावसके दिन उपवास कर प्रतिदिन एक २ आसको बढावे, शुक्लपक्षमें भक्षण करे 
किन्ही ऋषियोंके मतमें इससे विपरीत चांद्राययकी विधि है और यह चांद्रायण मास है 
इसको पवित्र हो कर प्रथम एक महीने तक (ब्रत) करके मनुष्य सब पार्पोसे छूट कर युक्ति 
पाता है और दूसरी वार करनेसे दश पीढी पिछली दश पीढ़ी अगली तथा इक्कीसवी 
अपनी आत्माको और जिन पंक्तियोंमें बेडे उन पंक्तियोंको भी पवित्र करता है और एक 
वर्षै तक चांद्रायण करनेसे चन्द्ररोकको प्राप्त होता है । 


इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायामष्टाविशोऽध्यायः।। २८॥ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः २९. 


ऊष पितुः पुत्रा कथं भजेरन निवृत्ते रजासे मातु्जीवति चेच्छति । ऊर्ध्व 
वा पूव्वेजस्येतरान्विक्षपात पितृवत्‌। विभागे तु धवाददिं विशतिभागा ज्येष्ठस्य 
मिथुनमुभयते।दद्यक्तो वृषो गोवृषः काणखोरकूटखेजा मध्यमस्थानेकांश्चित्‌ 
हविधान्यायप्ती महमनोयुक्त चतुष्पदां चेकेकं यवापसः समं चेतरत्‌ सर्व्व द्यंशी 
बा पूर्वजः स्यात्‌ । एकेकमितरेषाम्‌ एकेकं वा काम्यं पू्व्वेः पूर्वा लभेत दशतः 
पञ्चूनामेकशफो दिपदानां वृषभोऽविको ज्ये्ठस् ऋषभषोडशा ज्योष्ठिने यस्य समं 
वा ज्यैष्ठिने । येन यवीयसां प्रतिभात वा सुशवगे भागाविरेषं पितोत्स॒ नेत्‌ पुजि- 
कामनपरयोऽमि प्रनापर्ति चेशास्मदर्थमपप्यामोति संवाद्य अभिस्लोयिमात्रार्पुत्रि 
केत्येकेषां तस्वशयान्नोपयच्छेदश्रातृकां पिण्डगोतरिसबंधा ऋक्यं भजेरन्‌ । 
स्री चानपत्यस्य बीजे वा लिप्तेत्‌ । देवरवत्यामन्यतोऽनातमभागं स्ञाथनं 
दुहितृणामप्रत्तामामप्रतिष्ठितानां च भगिनीशुरकं सोदराणामुदूर्ध्व मातुः पर्वं चैके 
संसष्टीवभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य संसृष्टिने प्रेते संसृष्टिकक्थमाक्‌ । विभः 
क्तः पिव्यमेव स्वयमर्जितमवेद्येभ्पों वेद्यः कामं न दद्यात्‌ अवेद्याः समं विभजेरन्‌ 
पुत्रा ओरपक्षेत्रजद्त्तकृत्रिमणुडोपन्नापार्वद्धा ऋक्थभाजः कानीनसहोइपौनमे- 
वपुञिकापुत्रस्वयेद्त्तकीता गोत्रमाजः । चतु्थोशितश्चोरेसा्यमावे ब्राह्म- 
णस्य ॥ राजन्यापुत्रो ञ्येष्ठो गुणसंपन्नस्तुस्यांहभाकू ।  ज्येष्ठांशहीनमन्यत्‌ 
राजन्पाविश्यापुत्रसमवापे स॒ यथा बाह्मणीपुत्रेण क्षत्रियात्चव्‌ द्चदापुत्र 
व्यनपत्पस्प शुश्नष्रस्चेकृमेत बृत्तिमलमंतेवासिविधिना सवर्णापु्ोऽप्यन्या- 
थवृत्तो न छमेतेकेषां ब्राह्मगस्य श्रोत्रिया अनपत्यस्य ऋक्यं भजेरन्‌ । राजितरेषां 


(५०८ ) अशद्रास्मृत यः= [ गौतम-- 


जइङ्कीबो भतव्या । अपत्यं जडस्य भागाह शूदापुत्रवत्‌ प्रतिलोमासूदकयोगक्षम 

कृतान्नेष्वविभागः स्त्रीषु च संयुक्ता अनाज्ञाते दशाबरेः सिष्टेरूहवाद्विः अलुब्धैः 
प्रशस्त कार्य चत्वारश्चतुणा पारगा वेदानां प्रागुत्तमा्रय आश्रमिणः प्रथग्धर्मविद 

सत्रप एतान दशावरान्‌ परिषदिति आचक्षते। असंभवे चेतेषामश्रोतियों वेदवित्‌ 
शिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह। यतोऽयमप्रभावो भूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु धर्मिणं 
विशेषेण स्वर्गलोकं धमविदाप्रोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धमो धम्म; ॥ 


इति श्रीगोतमस्मृतादेको नत्रिशोऽ्यायः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीगौतमध्मेशाख्रं संपूणेम्‌ ॥ १६ ॥ 


पिताके मृत्युके पीछे पिताके धनको पुत्रही विभाग (बाँट) कर ले, पिताकी जीवित अब 

स्थामें माताकी रजोनिवृत्ति हो जाय और पिता इच्छा करे तो धन बांट दे या सम्पूण धन 
बढ़े पुत्रको दे कर अन्य पुत्रोंको केवल भरणपोषणके निमित्त ही दे सकता है या बडा भाई 
छोटे भाइयोंका पिताके समान पालन करे और विभाग करे तो धमेसे वीसवां भाग अधिक 
धन ओर दोनों ओरके दांतबाला बेल ज्येष्ठ भाईको दे, काना, लॅगडा, गंजा यह बेळ मध्यम 
पुत्रको दे और यदि अनेक बेळ हों तो गौ, कवच, गाडी और एक २ पछ छोटे भाइयोंको 
दिया जाय और शेष सब धनको बराबर २ बांट ले, बडे भाईको दो भाग और छोटे भाइ- 
योंको एक २ भाग देना उचित हे, और अपनी इच्छासे ही सब भाई एक २ माग ले छे 
दश घोडे वा बैल आदि पशुओंमेंसे कमसे सब भाई एक २ ले ले, परन्तु बडे भाइको एक 
अधिक देना उचित है, और सबसे बडी ब्लीके पुत्रको सोळह बेळ दे; अथवा छोटे भाइयोंको 
भी उसके समान ही दे और माताको भी उसीके समान भाग पिता दे दे; जिसके पुत्र न हद 
वह पुरुष यह प्रतिज्ञा करे कि मेरे लिये अपत्य पुत्र इसमें हो, ओर अग्नि प्रजापतिका पूजन 
फर पिता पत्रिकाको दान करे; कोई २ ऐसा कहते हैं कि अभिसंधि दोनेसे ही पुत्रिका हो 
सकती है, इस कारण पुत्रिकाके संदेहसे जिसके भाई न हो उस ख्रीसे विवाह न करे, पिंड, 
गोत्र, ऋषि इनके सम्बन्धी धनको बांट ले, और जिसके पुत्र न हो उसकी खरी भी धन ले ले 
वा देवरसे पुत्रको उत्पन्न करे; और जिसके देवर हो वह यदि किसी अन्यसे उत्पन्न कर ले 
तो उसका घन विना विवाही और अप्रतिष्ठित कन्थाओका होता है, भगिनियोंका शुल्क 
माताकी मृत्यु हो जाने पर पीछे भाइयोका होता है, मृतक इए संसृष्टियॉका घन बडे भाईका 
है और उस संसृष्टिके मृतक हो जाने पर यदि जो संखष्टि न हो तो उप्त धनका अधिकारी 
माई है; बिभाग हो जानेके पीछे जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिताके ही भागका भोगनेवाला है, 
जिस विद्वान्‌ मनुष्यने स्वयं धन संग्रह किया है, वह मूखे बि्यारहित भाइयोंको यथेच्छ न 
दे और जो पुत्र भी विद्यसे हीन हो तो सम विभाग कर ले, और धर्मेसे बिवाहीका पुत्र, 
देवरसे उत्पन्न पुत्र, गोद लिया पुत्र, स्वयं आया हुआ, जितकी यह खबर न हो कि यह्‌ 


= 


स्मृतिः १६ ) भाषाटीकासमेताः । (५०९ ) 


किसके वीयेसे उत्पन्न है वह, जो जीवन आदिमें पडा मिला हो यह छहो पुत्र धनके मागी हैं 
कारी कन्याका पुत्र, जो विवाहके समय गर्भेमें हो, एक स्थान पर सम्बन्ध करके फिर दूसरी 
जिस कन्याका विवाह हो गया हो उसका पुत्र, पुत्रिकाका पुत्र, जितको पिता भाता प्रसन्न- 
तासे दे जाय वह, मोल लिया यह भी छहो पुत्र, गोत्रके भागी हैँ और धनके चोथे भागसें 
इनका अधिकार है, क्षत्रियोमें उत्पन्न हुआ बडा ओर ब्राह्मणका पुत्र औरस आदे पुत्रके न 
होने पर तुल्य अंशक अधिकारी है परन्तु बडे भाईको बीमा भाग आदि क्षत्रिय और 
वेझ्यके पुत्रके समागम होने प्रर भागी नहीं होता; परन्तु समभागका अंशी होता है; जो पुत्र 
क्षत्रियसे वेश्यामें उत्पन्न हो वह पुत्र ब्राह्मणीके पुत्रके समान है और पुत्रहीन मनुष्बकी शद 
स्रीका पुत्र भी यदि शिष्यभावसे सेवा करे तो भोजन वल्नमात्रका अधिकारी हो सकता है और 
जो अपने वर्णकी ख्रीका भी पुत्र न्यायके विरुद्ध चलता है व वृत्तिका भागी नहीं है, कोई 
१ ऐसा कहते हैं कि उस पुत्ररहित ब्राह्मणके धनको, वेदपाठी क्षत्रिय इत्यादिके धनको राज! 
ले ले, अज्ञानी ओर नपुंसक भी पांलनेके योग्य हैं और जडका पुत्र भी भागका अधिकारी 
है, शूदाके पत्रके समान प्रतिलोम भी अंशके भागी हैं और जळ, योगक्षेम तथा सिद्ध अन्न 
इनका और इकट्टी रहती ख्लियोंका विभाग नहीं है, जिस पापका प्रायश्चित शाख्मे विदित न 
हो तो उप्तका क्रमानुसार तर्क करनेवाले लोभसे हीन दश जनॉसे निर्णय कर ले; चारों 
वेदोके पारको जाननेवाले तीन आश्रमी और तीन एथक्‌ २ धर्मके ज्ञाता हों, इन दश मनु- 
ष्योके एत्रक होनेको सभा कहा हे, यदि इस प्रकारकी परिषदोंका अमाव हो तो वेदके जानने- 
वाले, शिष्ट यह दोनों जने विवादके विषयमें जो मीमांसा कर दे उसी मांतिका आचरण 
करे, कारण कि शाखमें भी यही कहा है कि वेदका जानने वाला सम्पूर्ण भूतोंको दण्ड देने 
और दया करनेमें समर्थ होनेसे सर्व भूतो पर निम्रद्नुग्रदसम्थ यम धमराजके समान प्रभा- 
वशाली हे, धर्मके विषयमें धर्मका जाननेवाला स्वगछोकमें शान और निणय करनेके कारण 
प्राप्त दोता है यही धर्म है । 
इति गौतमस्मृती भाषाटीकायामेकोर्नात्रिशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 


इति आओगोतमस्मृतिः समाप्ता ॥ १६॥ 


र 


श्री; । 
अथ शातातपस्णतिः १७. 


लोन 
भाषाटीकासमेताः । 


प्रायश्चित्तविहीनाना महापातकिनां नृणाम्‌ ॥ 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिहाँकितशरीरिणास्‌ ॥ १॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिहूं तत्पापसूचितम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ २॥ 
जिन महापातकी मनुष्योंने प्रायश्चित नहीं किया है वह नरक भोगने के उपरांत उन्हीं 
उन पाएसूचक चिह्ठोंते युक्त होकर जन्म लेते हें ॥ १॥ जबर तक उस पापका प्रायश्चित्त 
न किया जाय तब तक पापकी सूचना देने वाळा चिह्न प्रत्येक जन्मे होता है, मायश्चित 
करने और पश्चाताप करनेसे वह पापका चिह्न जाता रहता है ॥ २ ॥ 


महापातकं चिहूं सप्त जन्मानि जायते ॥ 

उपपापोद्ववं पञ्च जीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ ३ ॥ 

दुष्कमेजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ ॥ 

जपेः सुराचेनेहेमिदानेस्तेषां शमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

पूवजन्मकृत पापं नरकस्य परिक्षषे ॥ 

बाधेत व्याविरूपेण तस्य जप्यादिमभिः शमः ॥ ५ ॥ 

महापातक पापका चिह्न सात जन्म तक प्रकाश पाता हे, उपपातकका चिह्न पांच 

जन्म तक प्रकाश पाता हे और पापक! चिहू तीन जन्म तक प्रकाश पाता है ॥ ३॥ 
मनुष्योंके दुष्करमोस उत्पन्न हुए रोग उपायोंते शांत होते हैं जप, देवपूजा, हवन इन 
सम्पूण काय्यीसे समस्त रोगोंकी शांति होती है ॥ ४ ॥ पूव जन्ममें जो पाप किया है वह 
नरक भोगनेके अंतमें व्याधिरूपसे पापियोंको पीडित करता है, उसकी शांतिका उपाय 
जप इत्यादि काये जाने ॥ ५ ॥ 

कुष्ठं च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा ॥ 

सूत्रकृच्छाइमरीकासा अतिसारभगन्द्री ॥ ६॥ 

दुष्टवणं गडमाला पक्षाघातोऽक्षिनाशनम्‌ ॥ 

इत्येवमादयो रोगा महापापोद्भवाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 

जलोदर यकृत्प्लीहाशूलरोगनणानि च ॥ 

भास्ताज्ञीणञ्बर्च्छर्दिखममोहगलम्रहाः ॥ ८ ॥ 


स्यृतिः १७] भाषडेक्यक्षमेताः । ( ५११) 


रक्ताबुंदविसर्प्पाद्या उपपापोद्गवा गदाः ॥ 
दैडापतानक््चित्रवपुःकम्पविरचाचिकाः ॥ ९ ॥ 
वल्मीकपुडरीकादा रोगाः पापससुद्धवाः ॥ 
अशेआद्या दृणां रोगा अतिपापाद्रवन्ति हि ॥ १० ॥ 
अन्ये च बहवो रोगा जयन्ते वर्णष्ंकरात्‌ ॥ 
उच्यन्ते च निदानानि प्रायश्चित्तानि वै क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
कुष्ठरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, मत्रकुच्छू, श्वास, अति्तार और भगंदर ॥ ६ ॥ 
दुष्टघाव, गंडमाला, पक्षाघात, नेत्रोंका नाश इत्यादि रोग महापातकोंते उत्पन्न होते हैं ॥ ७॥ 
जळोद्र, यङ्गत्‌ ( दहिनी कुक्षिं ) हीद्वा (तिलो) शूल,घाव, सांस, अजीणे ज्वर, छदी 
अम, मोह, गलग्रह, ॥ ८ ॥ रक्ताबुद, विसर्प इत्यादि रोग उपपातकोते उत्पन्न होते हैं; 
दंडापतानक, चित्रवपु, कंप, खुजली, ॥ ९॥ चकद्दे, पुण्डरीक आदि रोग पार्पोसे उत्पन्न 
होते हैँ अत्यंत पापके करनेसे बवासीर रोग होता हे ॥ १० ॥ और अन्यभी बहुतसे वर्ण- 
संकर रोग उत्पन होते हैं उनके कारण तथा प्रायश्चितोंओो क्रमानुसार कहते हैं ॥ ११ ॥ 
ह।पापेषु सर्व स्यात्तदर्थसुपपातके ॥ 
दद्यात्‌ पापेषु षष्ठांश करुप्यं व्याधिवलावलम्‌ ॥ १२ ॥ 
महापातकर्मे संपूण, उपपातकर्मे आधा और पार्पोमे छठा भाग प्रायश्चित्त ब्याधिकी 
न्यूनाधिकता देख कर कल्पना करना उचित हे ॥ १२॥ 
अथ साधारणं तेषु गोदानादिषु कथ्यत ॥ 
गोदाने वस्सयुक्ता गोः सुशीला च पयास्विनी ॥ १३॥ 
बृषदाने शुभो$नडराज्छुक्ांवरसकांचनः ॥ 
निवतनानिभूदनि दश दद्याद्विजातये ॥ १४ ॥ 
दक्षहस्तेन देडेन त्रिंशदण्ड निवत्तनम्‌ ॥ 
देश तान्येव गोचम्मे दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ 
सुवर्णात निष्कं तु तदद्वांदेममाणत; ॥ 
अश्वदाने मूदुळकष्णमश्‍वं सोपस्करं दिशेत ॥ १६ ॥ 
महिषीं माहिवे दाने दद्यास्स्वणांयुधान्वितास्‌ ॥ 
दद्याद्रजञ महादाने सुवर्णफळसंयुतम्‌ ॥ १७॥ 
लक्षसर्याइणं पुष्पं पदद्यादैवताचेने ॥ 
दद्याइिजसहखाय मिष्टान्नं द्विजभोजने ॥ १८ ॥ 
रुद्रं जपहक्षपुष्पेः पूजयित्वा च वयंवकम्‌ ॥ 
एकादश जपेद्रदान्दद्ांरां यग्पुलेवतः ॥ १९ ॥ 


| 
| 


| 


(९१२) अष्टादशास्मृतयः- [ श्ातातप- 


छुर्वाभिषेचनं ङुयोम्मंत्रैवेरुणदेवतेः ॥ 
शान्तिके गणझातिश्च ग्रहशान्तिकपूवकम्‌ ॥ २० ॥ 
अब गोदान इत्यादिमें साधारण विधि कहते हैं, गोदानमें सुशील बछडे सहित दूध देने- 
वाळी गौ देनी उचित है ॥ १६ ॥ बेळके दानमें शुभ ओर सुन्दर सफेद वस्न तथा कांचनसे 
विभूषित कर वृषसका दान करे, हाथीके दानमें ब्राह्मणॉको दशनिवतन पृथ्वी दान करे 
॥ १४ ॥ दशहाथके बराबरके देडसे तीस दंडका निवतेन कहा है; और दश निवतेनके 
बराबर प्रथ्वीका गोचम होता हे, गोचर्मके बराबर प्रथ्दी दान करनेसे मनुष्य स्वर्गळोकमें 
पूजित होता है ॥ १५ ॥ सौ निष्क (तोलेके ) चौथाई निष्कको खुवण कहा है और 
घोडेके दानमें कोमळ सुलक्षण चिकना और सामग्री सहित सुन्दर घोडा दे ॥ १६ ॥ जिस 
स्थानमें भेंसका दान कहा गया है उस स्थानमें सुवण और अख शोमे युक्त कर भेसका 
दान करे, और महादानके स्थानमें सुवण और फळ सहित हाथीका दान करे ॥ १७ ॥ 
देबताके पूजनर्गे उत्तम २ एकलाख फूल प्रद!न करे, ऑर ब्राह्मणोंके भोजनमें एक सहल 
्राणोको निष्टान्न दे ॥ १८ || उवम्बक महादेवके जपमें लाख फू्ोसे महादेवजीकापूजन कर 
ग्यारह रुद्रोंका जप करे; गुग्गुळ और घतसे दशांश ॥ १९ ॥ हवन करके वरुण देवताके 
मंत्रॉसे अभिषेक करे और शांति के कर्ममें ग्रहोंकी शांति कर गणशांति करे ॥ २० | 
'धान्यदाने शुभं धान्य खारीषशिमितं स्मृतम्‌ ॥ 
वस्त्रदाने पट्रवस्तनद्वयं कपूरसंय॒तम्‌ ॥ २१ ॥ 
दशपंचाष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शुभान्‌ ॥ 
विधाय वेष्णवीं पूजां सकहप्प निजकाम्यया ॥ २३ ॥ 
धेनुं दद्याद्टिजातिभ्यो दक्षिणां चापि शक्तितः ॥ 
अलंकृत्प यथाझाक्ते वस्घ्रालंकरणोर्दजान्‌ ॥ २३ ॥ 
याचेइंडप्रमाणेन प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ ॥ 
तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रापश्चित्तं यथाविधि ॥ २४ ॥ 
पुनस्तान्परिपर्णाथानञ्चयेद्विविवहिजान्‌ ॥ 
संतुष्टा ब्राह्मणा दद्यरनुज्ञां बतकारिणे ॥ २५ ॥ 
अन्नक्ने दानमें ६० खारी अन्नका दान कहा हे, वख्के दानमे कपूरसहित रेशमके वश्चका 
दान करे ॥ २१ ॥ दस, पांच, आठ अथवा चार उत्तम ब्राह्मणॉकों पास बेठाल कर 
अपनी कामनाके अनुसार संकल्प करनेके उपरान्त विष्णुका पूजन कर ॥ २२ ! ब्राह्मणोंको 
गो और यथाशक्ति दक्षिणा दे; फिर वस्न और आभूषणोंसे ब्राह्मणोको शोभायमान कर 
॥ २३॥ उनसे शाख्रोक्त और पापके अनुसार प्रायश्चित्तको मांगे और उनकी आज्ञा ले 
भली भांति प्रायश्चित्त कर | २४ ॥ मनोरथ पूर्ण करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा करे;इसके पीछे 
ब्राह्मण संतुष्ट हो कर उस न्त करनेवाले डुरंषको आजा दे ॥ २५ ॥ 


स्मृतिः १७ ) 


भाषाटीकासमेता! । (५१३) 


जपच्छिद्रं तपरिछिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकमेणि ॥ 

सर्व भवाति निश्छिद्रं यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यंते तानि देवताः ॥ 
सर्वेदेवमया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥ २७ ॥ 

उपवासो ब्रतं चेव स्नानं तीर्थफलं तपः ॥ 
विप्ेस्प्रम्पादितं सर्व घम्पन्नं तस्प तत्फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पन्नामेति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ॥ 

प्रणम्य शिरसा घायेम्रपिष्टी मफर्ल लभेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ निजेलं सावेकामिकम्‌ ॥ 

तेषां वाक्योदकेनेव शुद्धयास्ति मलिना जनाः ॥ ३० ॥ 
तेभ्योऽनुज्ञामभिप्राप्य प्रगृह्य च तथाशिषः ॥ 

भोजयित्वा द्विजान्छक्त्या थंजीत सद्द बंघाभिः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीशातातपीये कम्मेविपाके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
जप, तप तथा यज्ञ इत्यादिके कममें जो न्यूनता रद्द जाती है वह ब्रा्णोंकी वाणीसे 
दूर हो जाती है ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कहते हैं उसे देवता भी मानते हैं, कारण कि ब्राह्मण 
देवताओंके स्वरूप हैं, इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता ॥ २७ || उपवास, त्रत, 
स्नान, तीर्थयात्राका फल और तपस्या यह सब जिसके ब्राह्मणोंने सम्पन्न कर दिये हैं उस्को 
इनका सम्पूण फळ होता है ॥ २८ ॥ जिस कार्यमे “तुम्हारा वद्द कार्य सिद्ध हो गया? यह 
वचन ब्राह्मण कह दें, उनके उस वचनको नमस्कार कर शिर पर जो धारण करता हे वह 
अग्निष्टोम यज्ञके फलको पाता है ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण मनोरथोंका पूर्णे करनेवाळा, जलसे रहित 
जंगम तीथ ब्राह्मण है, उनके वचनरूपी जळसे मलिन मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं | ३० ॥ इसके 
पीछे उनकी आज्ञा लेकर और उनके आशीवादको ग्रहण कर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्म- 
णोंको भोजन कराय पीछे अपने बंघुओंसहित आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ 


इति शातातपस्मृतो भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ट्रितीयोऽध्यायः २, 
ब्रह्महा नश्कस्यान्ते पांडुकुष्ठी प्रजायते ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत स तरपातकशान्तये ॥ १॥ 
चारः कलशाः कार्याः पचरत्रसमन्विताः ॥ 
पेचपलूवसंपक्ताः सितवख्रेण संयुताः ॥ २ ॥ 
अशवस्थानादिस्द्यक्तास्तीथोंदकलुपूरिताः ॥ 
कषायपंचकोपेता नानाविधफछान्बिताः ॥ ३॥ 


(५१४) अष्टादरस्मृतयः = [ द्यातातप- 


सर्वोषधिपमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिश दविजेः ॥ 
रोप्यमष्टदर्ल पद्मं मध्यकुम्भोपरि व्पसेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेवं ब्रह्माणं च चतुर्युखम्‌ ॥ 
पलाड्दोद्धप्रमाणेन सुवर्णेन विनिभितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्चेत्पुरुषसृक्तेन निकाळं प्रतिवासरम्‌ ॥ 

यजमानः शुभेगेन्वेः पुष्पेथपेरयथाविथि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादिङुभेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः ॥ 

पठेयः स्वस्ववेदास्ते ऋग्वेद्प्रभतीज्छने! ॥ ७ ॥ 
दर्शाशिन ततो होमो म्रहक्षांतिपुरःसरम्‌॥ 

मध्यकुंडे विधातव्यो घृताक्तेस्तिलहेमाभेः ॥ ८ ॥ 
द्वादशादामिदं कर्मं समाप्य द्विजपुंगवः ॥ 

तत्र पीठे यनमानममिषिंचेद्ययावोधि ॥ ९ ॥ 
ततो द्द्याद्यथाशाक्ति गोभृहेमतिलादिकम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यस्तथा देयमा चार्याय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः ॥ 

प्रीताः स्वे व्य रोहन्तु मम पापं सुदारूणम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्युदीर्य सुद्दुभकत्या तमाचार्प क्षमापयेत्‌ ॥ 

एवं विधाने विहिते श्वेतङगुष्ठी विशुद्धयाति ॥ १२ ॥ 


त्या करनेवाळा पापी नरक भोग कर दूसरे जन्ममें श्वेतकुष्ठी होता है, वह उस 
पापडी शांतिके निमित्त प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ चार कलशोंमें पंचरत्न डाले और कळ- 
शोके मुखोंपर पंचपल्लव रख कर सफेद वल्नसे बांध दे ॥ २ ॥ अश्वश्याला आदि सात स्था- 
नोंकी मट्टी इन कळशॉर्मे डाळ कर तीथेके जलसे इनको भरे, पीछे पंचकषाय ( कपेली वस्तु) 
और अनेक भांतिके फडोंसे युक्त को ॥ ३ ॥ पीछे सर्वोषधियों ते युक्त करके चारों दिश्ा- 
ऑमें रकत ओर बीचके कलशके ऊपर चांदीका बना आठ दरूझा कमल स्कखे ॥ ४ ॥ 
फिर उक्ष कमलके ऊपर चतुमुखी छे मासे सुबर्णकी बनी ब्रह्माजीकी मूर्ते स्थापित करे 
॥ ५ ॥ फिर यजमान प्रतिदिन उत्तम गन्ध, पुष्प,धूय, दीपादिसे तीनों काठमें पुरुषसूक्तका 
जप कर ब्रह्माका विधिसहित पूजन करे | ६ ॥ ब्राह्मण ब्रह्मचये धारण कर पूर्वआदि दिशा 
ओ में स्थित घटॉके निकट धीरे २ ऋग्वेद आदि वेदको पढ ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त ग्रह- 
शांति करके बीचके घट पर घृत संयुक्त कर तिक और सुवर्णसे दशांश हवन करे ॥ ८ ॥ 
इसके पीछे द्विजोंमें श्रेष्ठ बारह दिन तक उक्त कार्यको समाप्त कर शासनपर बैठे हुए यजमा. 
नका विधिसहिठ अभिषेक करे ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त गो, एथ्वी, सुवणे और तिल इन्हे 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीकासमेताः । (५१५) 


अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्षणोंको दान करे और आचायेकों देनेयोग्य वस्तु दे ॥ १० ॥ 
“सके पीछे सूर्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव मरुद्गण यह सब प्रसन्न हो कर मेरे कठिन पापको 
दूर करें”? ॥ ११ ॥ इस प्रकार वारंवार भक्ति सहित प्रार्थना कर आचार्ये निकट क्षमा 
प्राथना करे, इस भांति नियम सहित प्रायश्चित्त करनेते शेतकुष्ठी शद्ध हो जाता है॥ १२ ॥ 
कुष्ठी गोवधकारी ध्यान्नरकान्तेऽस्ग निष्कृतिः ॥ 
स्थापयेद्घटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रब्यस॑युतम्‌ ॥ १३॥ 
रक्तचंदर्नलिततांग रक्तपुष्पांवरान्वितम्‌ ॥ 
रक्तकुंभं तु तं कृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशस्‌ ॥ १४ ॥ 
ताम्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिळचर्णन पूरितम्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यततेददेवं हेमनिष्कमयं यमस्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेसपुरुषसूक्तेन पापं मे शाम्यतामिति ॥ 
सामपारायणं कुयोत्कछशे तत्र सामवित्‌ ॥१६ ॥ 
दर्शांशं सर्षपे हुत्वा पावमान्यभिषेचने ॥ 
विहिते धर्म्मराजानमाचार्य्यायै निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ 
यमोऽपि महिषारूडो दण्डपाणिं थावहः ॥ 
दक्षिणाशापतिदेवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इत्युश्चाय्य विस॒ज्यैनं मासं सद्गक्तिमाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
गौकी हत्या करनेवाळा कुष्टी होता हे भौर नरक भोगनेके अन्तर्मे उसका प्रायश्चित इस 
भांति है कि पूर्वोक्त दरव्योंसे संयुक्त कर एक घटकों स्थापित करे ॥ १३॥ और छाल 
चन्दनसे उस घट पर लेप करे, फिर लाल फूल ओर लाल बल्न उस घटके ऊपर रक्ले, इस 
भांति उस घटकों छाल करके दक्षिण दिशामं रक्खे॥ १४ ॥ इसके पीछे तिळका चून तांबेके 
पात्रमं भर कर उस पात्रको घटके ऊपर स्थापित करे और उस पात्र पर सुवणेके निष्क 
( तोलाका भेद ) से बनवाय यमराजकी मूर्त स्थापित करे ॥ १५॥ मेरे पापोंकी शांति हो 
जाय, यदद कह कर पुरुषसूक्त मंतरद्वारा यमराजका पूजन करे; इसके पीछे सामवेद्का जानने- 
बाळा ब्राह्मण उस कलशके ऊपर सामवेदका पारायण करे ॥ १६ ॥ फिर सरसोसे दशाँ 
हवन कर पावमानी ऋचाओंसे अभिषेक ऋरनेके उपरान्त धर्मराजकी मार्त आचार्यको दे 
॥ १७ ॥भेसे पर चढा हाथमें भयंकर दंड लिये दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देवता मेरे 
पारपॉको दूर करे ॥ १८ ॥ यह कह कर आचायको बिदा कर एक महीने तक उत्तम भक्ति 
इरे; ब्राह्मण और गौके मारनेवालेकी यह शुद्धि कही ॥ १९॥ 
पितृहा चेतनाहीनो मातहान्धः प्रजायते ॥ 
नरकांते प्रकुर्वीत प्रायाश्चित्तं यथावोषि ॥ २० ॥ 


(५१६) अष्टादषास्सृतयः- [ शातातप- 


प्राजापत्त्यानि कुव्वीत बिश्व विधानतः ॥ 
बतान्ते कारयेन्नावं सोवणपलसम्मिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुंभ रोप्यमयं चेव ताम्रपात्राणि पूर्ववत्‌ ॥ 
निष्कहेम्ना तु कतेव्यो देवः श्रीवत्सलांछनः ॥ २३ ॥ 
पट्टवसत्रण संवेष्ट्य एजयेतत विधानतः ॥ 
नावं द्विजाय तां दद्यात्सबोपस्करसंयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सर्वेभूताशयस्थित ॥ 
पातकाणेबममं मां तारय प्रणतातिहृत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युदीर्य प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजयेत्‌ ॥ 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विमभ्यो दक्षिणां दंदेत ॥ २५ ॥ 
पिताकी हत्या करनेवाला, बुद्धिहीन और महामूर्ख होता है, माताका मारनेवाला अंधा 
होता है वह नरक भोगनेके उपरान्त विधिसहित यह प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ तीप प्राज्ञा: 
पत्य विधिसहित करे ओर ब्रतकी समाप्तिमें पळभर सुवर्णकी नाव बनवावे ॥ २१ ॥ चांदीका 
घडा तथा पूर्वोक्त प्रकारसे तां बेके पात्र बनवावे भौर तोलेभर सुवर्ण की विष्णुकी मूर्ति बनवाने 
॥ २२ ॥ इसके उपरांत रेशमके वखमें उस याको लपेट कर विधिसहित विष्णुभगवानूका 
पूजन करे और सामग्रीसहित उस नावको त्राह्मणको दे ॥ २३ ॥ है वासुदेव ! हे जगवके 
नाथ | हे सम्पूर्ण पराणिरयोके हृदयमें स्थिति करनेवाले ! हे नमस्कार करनेवालोके दुःखको 
दूर करनेवाले | पापरूपी समुद्रमें इबेइए मेरा उद्धार करो? ॥ २४ ॥ यह कह कर नमस्कार 
कर ब्राह्मणोंको बिदा करे और अपनी शक्तिके अनुसार अन्य ब्राह्मणको दक्षिणा दे ॥२५॥ 
स्वसूघाती तु बधिरो नरकान्ते प्रजायते ॥ 
मको भ्रातूवधे चेव तस्येयं निष्कृतिः स्घृता ॥ २६॥ 
सोऽपि पापविशुद्धयर्थ चरेश्वांद्रायणब्रतम्‌ ॥ 
बताम्ते पुस्तक दद्यात्सुवणपलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इमं मभ समुञ्चार्य ब्रह्माणीं तां विसजयेत्‌ ॥ 
सरस्वति जगन्मातः दात्दर्मादिदेवते ॥ 
दुष्कमेकरणात्पापात्‌ पाहि मां परमेश्वरि ॥ २८ ॥ 
भगिनी ( बहन )की हत्या करनेवाळा बहर! और भाईको मारनेवाला गूंगा होता हे, 
उसका प्रायश्चित्त नरकके अंतमें यह कहा है ॥ २६ ॥ वह अपने पापकी शुद्धिके निमित्त 
चांद्रायण ब्रस करे और ब्रतकी समाप्तिमं खुबणेके पळ सहित पस्वकका दान करे ॥ २७॥ 
इस मंत्रको पढ कर देवी सरस्वती का विश्न करे कि ' हे सरस्वति ! हे जगन्माता ! 
है वेदकी देवता ! हे परमेश्वरि | निदित कमे करनेसे जो पाप उत्पन्न हुआ है उससे मेरी 
रक्षा करो? ॥ २८ ॥ 


स्शृतिः १७ ] भाषाटीकासमेताः । (९१७) 


बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते ॥ २९॥ 
ब्राझणोद्वाहनं चेव कतेव्पं तेन शुद्धे ॥ 
अवणं हरिवंशस्य कतव्य च यथाविधि ॥ ३० ॥ 
महारुदजपं चेव कारयेच यथाविधि ॥ 
पडंगेकादशे रुदे रुद्रः समभिधीयते ॥ ३१॥ 
रुदेश्तथेकादराभिमहारुद्र: प्रक्ीतितः ॥ 
एकादशभिरेतर्तु द्यतिरूद्रश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
जुहुयाच्च दशाँशेन दूवयाऽयुतसरुषया ॥ 
एकादश स्वणानष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 
पलान्पेकादश तथा दद्यादित्तानुस्तारतः ॥ 
अन्यभ्योऽपि ययाशाष्ते द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्रापयेहम्पतीः पश्चान्मत्रेवरुणदैवतेः ॥ 
आचार्याय प्रदेयानि वस्रालेकरणानि च ॥ ३५ ॥ 
बालककी हत्या करनेवाला मनुष्य मृतवत्स होता हे॥ २९ ॥ वह शुद्धिके निमित्त 
ब्राह्मणोंको कंधे पर चढा कर चळे और विधानसे दरिवेश पुराणको श्रवण करे ॥३०॥ पीछे 
महारुद्रका जप करावे षडगकी ग्यारह रुद्रीको रुद्र कहते हैं || ३१ ॥ ग्यारह रुद्रोंकों महा- 
रुद्र कहा है और ग्यारह महारुद्रॉको एक अतिरुद्र कहते है ॥ ३२ ॥ दश हजार दूर्वाऑसे 
दशांश हवन करे ओर ग्यारह तोळे भर सुवर्णकी दक्षिणा दे ॥ ३३ ॥ धनके अनुसार 
ग्यारद्द पछ सुबर्ण दे और अन्य ब्राह्मणोंको भी अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे ॥३४॥ 
पीछे वरुण देबतावाले मत्रोंसे खीसहित यजमानको स्नान करावे और आचार्यको वश 
तथा आभूषण दे ॥ ३५ ॥ 
गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वेशश्चोप जायते ॥ 
स च पापाविशुद्धचर्य प्राजापत्यशतं चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
नतान्ते मेदिनीं दत्वा श्णुयाद्थ भारतम्‌ ॥ ३७॥ 
गोत्रको हत्या करनेवाला पुरुष कुष्ठी और वंशसे हीन होता हे वह अपने पापसे मुक्त 
होनेके लिये सो प्राजापत्य फेरे ॥ ३६ ॥ त्रतकी समातिमें पृथ्वीका दान कर महाभारतको 
श्रवण करे ॥ ३७ | 
स्ाहरता चातिसारी स्पादरवत्यात्रोपयेदहश ॥ 
दद्याच्च शर्कराधेनु भोजयेच्च शत द्विजान्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्रीकी हत्या करनेवाला अतिसार रोगवाला होता है, वह दश पीपलके वृक्ष छगा वे 
और शककरकी गोका दान करे तथा सौ ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ ३८ ॥ 


( ५१८) अष्टादशरमृतय्‌ः= [ शातांतपर 


शाजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कातिः ॥ 
गो भूहिरण्यमिष्टान्ननलवस्रप्रदानतः ॥ ३९ ॥ 
घृतेधनुप्रदानेन तिलघेटप्रदानतः ॥ 
इत्यादिना कमेणिव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 
राजाका मारनेवाला क्षयरोगसे युक्त होता है, उसका प्रायश्चित यह है,गो, मिष्टान्न, जळ, 
वक्ष, घृतकी और तिलकी गो इनका दान क्रमानुसार कर तो वह मनुष्य क्षयरोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
रक्ताब्रुदी वेश्यहन्ता जायते स च मानवः॥ 
प्राजापत्यानि चत्वारि प्रप्तधान्यानि चोत्सृजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वेइयकी हत्या करनेवाळा मनुष्य रक्ताबुंद ( लड ) रोगसे युक्त होता हे वह चार 
माजापत्य क्रत कर सतनजका दान करे | ४१ ॥ 
देंडापतानकयुतः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ॥ 
प्राजापत्य सकृच्चेवं दद्याद्धेनुं सदक्षिणाम्‌ ॥ ४२॥ 
शूदकी इत्या करनेवाळा मनुष्य दंडापतानक रोगवाला होता हे, वह एक प्राजापत्य कर 
दक्षिणासहित गौका दान कर ॥ ४२ ॥ 
कारूणां च बघे चव रूक्षभावः प्रजायते ॥ 
तेन तत्पापशुद्धयर्थ दातव्यो वृषभः तितः ॥ ४३ ॥ 
झिल्पोकी हत्या करनेवाला रूखा ( सूखा ) होता है, वह उक्त पापसे शुद्ध होनेके 
लिये सफेद बेलका दान करे ॥ ४३ ॥ 
सर्वकाय्येष्वसिद्वार्थो गजघाती भवेन्नरः ॥ 
प्रासादं करायेत्वा तु गणेशाप्रतिमां न्यसेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गणनाथस्य अन्त्र तु मन्त्री लक्षामितं जपेत्‌ ॥ 
कुलित्थशाकेः पूपेश्च गणशान्तिपुरस्सरम्‌ ॥ ४९॥ 
हाथीकी हत्या करनेवाला मनुष्य सब्र कामोमें अधूरा होता हे, वह मनुष्य मंदिर वनवा 
कर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित करे ओर मंत्रोका ज्ञाता उत मंदिरमें गणेशजीका एक 
लक्ष मंत्र जपे और कुलथीका शाक और पूओंसे गणेशजीका हवन करे ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
उष्टे विनिहते चव जायते विक्रतस्वरः ॥ 
स तत्पापविशद्धयर्थ दद्यात्कपूरकं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऊंटकी हत्या करनेवाला तोतला होता हे, वद्द अपने पापसे छूटनेके लिये कपूरका 
फल दे ॥ ४६ ॥ 
अश्वे विनिहते चैव वक्रठुंडः प्रनायते ॥ 
शर्तें पलानि दृद्याच्च चन्दनान्पघतत्तये ॥ ४७ ॥ 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीकासमेताः । (५१९) 


वोडंको मारनेवाला देढे सुखका होता है, वह अपने उस पापसे मुक्त होनेके लिये सौ 
पल ( चारसौ तोळे ) चंदनका दान कर ॥ ४७॥ 
महिषीघातने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते ॥ 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजापते ॥ 
निष्कत्रयस्य प्रकृतिं संप्रदद्याद्विरण्मयीम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
प्रकी हत्या करनेवाले मनुष्योंको गुर्मरोग होता है, खरकी हत्या करनेवाला ' 
खररोमवाला होता दै, वह उस पापसे मुक्त होनेके लिये तीन तोळे सुवर्णकी प्रतिमाका 
दान करे॥ ४८ ॥ 
तरक्षौ निहते चेव जायते केकरेक्षणः ॥ 
दद्याद्रप्नमर्य धनु स तत्पातकशान्तये ॥ ४९ ॥ 
तरक्षुजीवकी हेत्या करनेवाले मनुष्यके केकर नेत्र होते हैं,वह उक्ष पापकी झांतिके निमित्त 
रव्नमयी गोका दान करे ॥ ४९ ॥ 
शूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः ॥ 
स दद्यात्तु विशुद्धचर्थ घृतकुंभं सदक्षिणम्‌ ॥ ९० ॥ 
सूकरकी हत्या करनेवाला मनुष्य ऊंच दांतोंका होता है वह अपने पापले शुद्ध होनेके 
शिये दक्षिणासहित घीके घडेका दान केर ॥ ५० ॥ 
हारिणे निहते खंजः श्वगाळे तु बिपादकः ॥ 
अश्वस्तन प्रदातव्पः सौवणेपलतिम्मितः ॥ ९१ ॥ 
मृगकी हत्या करनेवाळा लंगडा होता है, गीदडकी हत्या करनेवाला एक पैरवाला होता 
है, बह अपने पापसे शुद्ध होनेके लिये सुवर्णसे बने घोडेका दान करे ॥ ५१ ॥ 
अजाभिवातने चेव अधिकाँगः प्रजायत ॥ 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्र युता ॥ ५२ ॥ 
बक्रीकी हत्या करने बाले मनुष्यके अधिक अंग होते हैं, बह विचित्र वर्लोंसहित 
बकरीका दान करे ॥ ५२ ॥ 
उरभ्रे निहते चेव पांडुरोगः प्रजायते ॥ 
कस्तरिकापलं दद्याद्राह्मगाय विशुद्धये ॥ ५३ ॥ 
मेढेका मारनेवाळा पाँइरोगी होता है, बह अपनो शुद्धिके लिये परभर कस्तूरी ब्राह्मणको 
दान करें ॥ ५३ ॥ 
माजोरे निहते चेव पीतपाणिः प्रनायते ॥ 
पारावतं सस्तौवर्ण प्रदद्यान्निष्कृमात्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बिलावकी हत्या करनेवाला पीले हार्थोका होवा हे, वह एक तोले सुवणेके कबूतरका 
दान केर ॥ ५७ | 


( ५२०) अष्टादहास्म्ृतयः- [ शातातप- 


शुकसारिकयोघाते नरः स्खलितवाग्भेवत्‌॥ 
सच्छास्रपुर्तकं दद्यात्स विप्राय सदाक्षिणम्‌ ॥५५ ॥ 
तोते और मनाकी हत्या करनेवाला मनुष्य तोतला होता है, बह दक्षिणाके साथ उत्तम 
त्रात्रकी पुस्तक ब्राह्मणको दान करे ॥ ५५ ॥ 
बकघाती दोघनासो दद्याद्रा धवलप्रभाम्‌ ॥ 
काकघाती कणहीनो दद्याद्गामासतप्रभाम्‌ ॥५६ ॥ 
बगलेका मारनेवाला मनुष्य बडी नाकका होता है, यह सफेद गौका दान करे और 
कोककी हत्या करनेवाला कानोंसे हीन होता है; वह काली गौके दान करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ५६ ॥ 
हिंसायां निष्कातोरये ब्राह्मणे समुदाहता ॥ 
तद्धार्द्धप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति शातातपीये कर्म्मविपाके हिंधाप्रायश्चित्तविधिनांम द्वितीयोऽव्यायः | २॥ 
यह हिसाभमे पूर्वोक्त प्रायश्चित्त ब्राह्मणोंका कहा इससे आधा प्रायश्चित्त क्षत्रियॉका ओर 
चौथाई वेश्यका हे और इससे आठवां भाग शूद्रको क्रमसे करनेके लिये कहा है ॥ ५७॥ 
इति झातातपस्मृतौ भाषाटाकाया द्वितीयाऽध्याय ॥ २॥। 


तृतीयोऽध्यायः ३. 
सुरापः ३यावदन्तः स्याच्राजापच्यन्तरं तथा ॥ 
शकरायास्तुलाः सप्त दद्यात्पापविदद्धय ॥ १॥ 
जापत्वा तु महारुद्रं दशांश ज़हुयात्तेल: ॥ 
ततोऽभिषिकः कत्या मत्रेवरुणदेवतेः ॥ २ ॥ 
यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्सर्पिषो घटम्‌ ॥ 
मछुनाऽधघट चव साहिरण्य विशुद्धये ॥ ३॥ 
मदिरा पोनेबाले मनुष्यके दांत काले होते है, वह अपने इस पापसे मुक्त होनेके लिये 
पाजापत्य व्रत करनेके उपरान्त शकरकी सात तुलाओंका दान करे ॥ १॥ पीछे महारु- 
दका जप कर तिछोसे दशांश हवन करे; फिर बरुणदेवतावाले मन्त्रॉसे अभिषेक करे ॥९॥ 
मदिरा पीनेवाले मनुष्यको रक्तपित्त रोग होता है बह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये सुवणे- 
सहित घीसे भरा हुआ घडा तथा आधा घडा सहतका दे ॥ ३॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव जावते कामिकोदरः ॥ 
यथावत्तन शुद्धयथसुपोष्यं भीष्मपेचकस्‌ ॥४॥ | 
जो मनुष्य अभक्ष्यका भक्षण करता है उसके उदरमें कीडे होते हैं, वह मनुष्य श्ाखकी 
रीतिसे भीप्मपंचकका उपवास करे ॥ ७ ॥ 


शतिः १७ ] भाषाडीकासमेताः । (५२१) 


उदक्या वीसितं शुक्त्वा जायते कृमिलोद्रः ॥ 
गामूत्रयावकाहारख्तिरात्रेणेव शुद्ध्याति ॥ ९॥ 
रजस्वलाके देख हुए पदार्थको खानेवाला मनुष्य कृुमिलोदर होता है, वह मनुष्य गोमूत्र 
ओर जौको खा कर तीन रात्रिमें श॒ुद्ध हो जाता है॥ ५॥ 
भुक्त्वा चास्पृश्य संस्पृष्टं जायते कृनिलोदरः ॥ 
त्रिरात्रं ससुपोष्याथ स तत्पापात्ममुच्यवे ॥६॥ 
अयोग्य मनुष्यके स्पश किये हुए पदार्थको खा कर मनुष्य कृमिलोदर होता है, वह 
तीन रात्रि तक उपवास करके उस पापसे मुक्त होता है॥ ६ ॥ 
परान्नविन्नकरणादजोणमाभ नायते ॥ 
लक्षहोमं स कुर्वीत प्रायश्चित्त यथादिचि ॥ ७ ॥ 
मन्दोदरामरिभवति सति द्रव्ये कदन्नद्‌ः ॥ 
प्राजापत्यत्रयं कु पोद्गोजयेञ्च शतं द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य दूसरेके अन्मे विन्न करता है उसे अजीर्ण रोग होता है वह मनुष्य विधिस- 
हित एक लाख गायत्रीके जपसे हवन कर प्रायश्चित्त करे ॥७॥ जो मनुष्य धन होने पर भी 
कुत्सित अन्नको देता है बह मंदाननिरोगसे पीडित होता है,वह अपने पापसे सुक्त होनेके लिये 
तीन प्राजापत्य ब्रत करे और फिर सो ब्राह्मगाँको जिमावे ॥ ८ ॥ 
दिषद्‌ः स्याच्छरदिरोगी दयाइश पयस्विनीः ॥ 
जो मनुष्य विष देता है उते छर्दीका रोग होता है; बह दूध देनेवाली दश गौओंका 
दान करे; 


मार्गहा पाद्रोगी स्यास्सोऽश्वदानं समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मागको नष्ट करनेवाला पेरों झा रोगी होता है,उपकी शुद्धि घोडेके दान करनेसे होती है॥९॥ 
पिशुनो नरकस्यांते जायते शवासकासवान्‌ ॥ 
घृत तेन प्रदातव्यं सहस्रपलप्तम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
चुगली करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके अंतमें स्वांत ओर खांसी सेगसे युक्त होता है, 
वह सहस्र टकेभर घीके दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
धूतोपस्माररांगी स्यात्स तत्पापविशुद्धेय ॥ 
ब्रह्मकूचेमर्य। धतं दद्याद्राश्न सदक्षिणाः ॥ ११ ॥ 
धूते मनुष्यको मिरगीका रोग होता है; वह उस पापसे शुद्ध होमेके लिये त्रझकूचेमयी 
गौको दे और दक्षिणा सहित अनेक गोएँ दे ॥ ११ ॥ 
झली परोपतोपन जायते तत्ममोचने ॥ 


ha 


सोऽन्नदानं प्रकुर्वीत तथा रुङ्गं जपेन्नरः ॥ १२॥ 


(५२२ ) अष्टादञस्पृतयः- [ शातातप- 


जो मनुष्य दूसरेको दुःख देता है, वह शूळ रोगसे युक्त होता है; बह अन्नदान करनेसे 
पापसे छूट जाता है और पीछे रुद्रका जप करे ॥ १२ ॥ 
दावाश्रिदायकश्चेव रक्तातीसारवान्भवेत्‌ ॥ 
तेनोदपानं कतेव्यं शेपणीयस्तथा वटः ॥ १३ ॥ 
चतर्मे अश्नि लगानेवालेको रक्तातीसार रोग होता है, वह मनुष्य जलको पिलावे और 
चडके इक्षके लगानेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥ 
सुरालये जले वापि शाकृन्छत्रं करोति यः ॥ 
युद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ १४॥ 
मासं सुराच॑नेनेव गोदानद्वितयेन तु ॥ 
प्राजापत्येन चेकेन शाम्यन्ति गृदजा रुजः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिर वा जलमें मलमूत्र करता है उसके पापका रू” दारुण रोग 
गुदामे होता है ॥ १४ ॥ गुदाके रोगवाळा मनुष्य एक महीने तक देवताका पूजन करे और 
दो गौ दान कर एक प्राजापत्य रतस उसकी शांति होती है ॥ १५ ॥। 
गर्भपातनजञा रोगा यकृत्प्लीहजलोदराः॥ 
तेषां प्रशमनार्थाय प्रार्यश्चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एतेषु दद्याद्रिप्राय जलधेतु विधानतः ॥ 
सुवणरूप्यतास्राणां पलत्रयसतमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
जो मनुष्य गर्भको गिराता है उसके यकृत्‌, तिही, जलोदर आदि रोग होते हैं, उसके 
पापोंके शांतिके निमित्त यह प्रायश्चित कहा है कि ॥ १६ ॥ विधिसद्वित सुवण, चांदी, 
तांबा इनके तीन पळसहित जरुधेनुको दे ॥ १७ ॥ 
प्रतिमाभंगकारी च हाप्रतिष्ठः प्रज्ञायते ॥ 
संवत्सरत्रयं सिचेद्इवत्यं प्रतिवासरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्वाहयेत्तमश्वष्थं स्वशृह्ोक्तविछानतः ॥ 
तत्र संस्थापयेददेवे विघ्नराजं सुपूजितम्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य प्रतिमाको भंग करता है वह प्रतिष्ठासे हीन होता है, वद्द अपने पापले सुक्त 
होनेके लिये तीन वर्ष तक प्रतिदिन पीपलको सीं चता रहे ॥ १८ ॥ फिर अपने गृह्योक्तवि- 
चिते पीपळका विवाह करे, हसके पीछे भळी भांतिसे पूजा कर गणेश नीको स्थापना करे॥ १९॥ 
दुष्टवादी खंडितः स्पात्स वे दद्याद्विजातय ॥ 
रूप्पं पळद्वयं दुग्धं घटद्वयस्तमन्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुष्ट वचनको कहनेवाला मनुष्य अंगहीन होता दे,वह मनुष्य दो पळ चाँदी और दुग्बके 
दो घटोको दान करे ॥ २० ॥ 


स्मृतिः १७] भाषाटीकासमेताः । (५२२) 


खल्डीटः परनिन्दावान्धेनं दद्यात्सकांचनाम्‌ ॥ 
दृसरेकी निन्दा करनेवाला गंजा होता है; वह सुवणेसहित गौका दान करे, 
परोपहासकृत्काणः स गां दद्यात्सर्मोक्तिकाम्‌ ॥ २१॥ 
दूसरेकी हँसी करनेवाला काना होता है, वह मोती और गौका दान करनेसे दोषहीन | 
हो जाता है ॥ २१॥ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ ॥ 
निष्कत्रयमितं हेम स दद्यात्सस्पवत्तिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके प्रकीर्णप्रायश्चित्तं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
सभाके बीचमें पक्षपात करनेवाले मनुष्यको पक्षाघात होता है,बह मनुष्य तीन तोले सोना 
सत्यवादियोंको दे ॥ २२ ॥ 
इति शातातपस्मृती भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽष्यायः ४. 
कुलध्रो नरकस्यान्ते जायते विभहेमहत्‌॥ 
स तु स्वर्णहातं दद्यात्कृत्वा चांद्रायणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्णके सुवणेकी चोरी करनेवाला मनुष्य नरक मोगनेके उपरान्त निवेश ( हीनवंश ) 
होता है; वह तीन चांद्रायणत्रत कर सो तोले सुवणेका दान करे ।। १॥ 
ओदुबरी ताम्रचोरो नरकान्ते प्रजायते ॥ 
प्राजापत्य स कृत्वात्र ताम्रे पलशतं दिशेत ॥ रे ॥ 
जो मनुष्य तँबिकी चोरी करता है वह नरक भोगनेके अन्तर्मे उदुंबर कुष्ठणेगसे युक्त 
होता है; इस पापका प्रायश्चित्त यह है कि वह ाजापत्यत्रत करके सौ पळ ताबा दान करे॥२॥ 
काँस्यहारी च भर्वति पुडरीकसमन्वितः॥ 
कास्यं पलशतं दद्यादलैकृच्य द्विजातये ॥ ३ ॥ 
काँसीकी चोरी करनेवाका पुंडरीक रोगवाळा होता है; वह ब्राहमर्णोको भूषणोंसे शोभाय- 
मान कर सौ पळ कॉसीका दान करे ॥ ३॥ 


AA शॅणकी 


रीतिहत्तिंगलाक्षः स्पाडुपोष्य हारवासरम्‌ ॥ 
रीति पलशतं दद्यादलकृत्य द्विजं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
पीतलकी चोरी करनेवाले मनुष्यके पीले नेत्र होते हैं; उसका प्रायश्चित्त यह है कि वह 
एकादशी तिथिमें उपवास कर एक सौ पळ पीतड उत्तम ब्राह्मणोंको अलंकृत कर दे ॥४॥ 
सुक्ताहारी च पुरुषो जायते पिंगमूद्धंजः ॥ 
मक्ताफलशतत दद्याइपोष्य सविधानतः ॥ ५ ॥ 
मोतियोंकी चोरी करनेवाले मनुण्यके केश पीले होते हैं. वह विधिपूर्वक उपवास कर सौ 
मोती दान करे ॥ ५ ॥ 


(८५२७४) अष्टाद्ञ्स्मृतथः= [ शातातष= 


त्रपुहारी च पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌॥ 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्वलञ्ञतं अपु ॥ ६ ॥ 
तरपुकी चोरी करनेवाले मनुष्यको नेत्ररोग होता है, वह मनुष्य एक दिन उपवास छर 
सो पछ सीसेका दान करे ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च पुरुषो जायते शीषशेगवान | 
उपोष्य दिवसं दद्याद्वृतषेङुं विधानतः ॥ ७॥ 
शीशेकी चोरी करनेवाले मनुष्यके झिरमें रोग होता हैं, उसका प्रायश्चित यह है कि 
वह विधिसहित एक दिन उपवास कर धीकी गोका दान करे ॥ ७ ॥ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते बहुमूचकः ॥ 
स दद्याददुग्धधेनुं च ब्राह्मणाय यथाविधि ॥ ८॥ 
दुधकी चोरी करनेवाले मनुष्यको बहमूत्र रोग होता है; वह बाह्मणको दुग्धवती गो 
दान अरे ॥ ८ |) 
दाधिचोर्य्येण पुरुषो जायते मदवान्यतः ॥ 
द्यियेचुः प्रदातव्या तन विप्राय शुद्धये ॥ ९ ॥ 
दहीका चोर मदवाला होता है; वह अपनी शुद्भिके निमित्त ब्राह्मणको दही और सौ- 
का दान करे, ॥ ९ ॥ 
मणुचोरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ ॥ 
से दब्याम्मछुघेतु च समपोष्य ड्विजातये ॥ १० ॥ 
मनुष्य सहतकी चोरी करता है बह नेत्रॉका रोगी होता है; यह ब्रत उपवास कर 
्राहणको सददत और गौदान करे ॥ १० ॥ 
इक्षोविकारहारी च भवेदुदरयुल्मवान्‌ ॥ 
गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशांतये ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य ईंखके रसको चुराता हे उसको गुल्म रोग होता है; वह अपने उस दोष- 
की शांतिके निमित्त गुउकी गोका दान करे ॥ ११॥ 
लोहहारी च पुरुषः कबुरांगः प्रजायते॥ 
छोह पलशते द्द्यादपोष्य स तु वासरम्‌ ॥ १२॥ 
जो मनुष्य छोहेको चुराता है वह कबरा होता हे; वह अपनी शुद्धिके निमित्त एक 
दिन उपवास कर सौ टके भर लोहेका दान करे ॥ १२ ॥ 
तेलचौरस्तु पुरूषो भवेत्कंडवादिपीडितः ॥ 
उपोष्य स तु विग्राय दद्यात्तेलघटद्रघस्‌ ॥ १३॥ 
जो तेळको चुराता है उसको खुजली आदिका रोग होता है, वह अपने पापसे मुक्त 
होनेके लिये एक दिन उपवास कर दो घडे तेल ब्राहणोंको दे ॥ १३ ॥ 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीकाप्रमेताः । (५२९५) 


आमान्नहरणाच्चैब दन्तहीन! प्रजायते ॥ 
स दद्यादश्चिनो हेमनिष्कद्र्यविनिर्मिती ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कचे अन्नको चुराता है वह दरिद्री होता है; वह दो तोळे स्वर्णकी मूर्ति 
अद्विनीकुमारकी बनवा कर ब्राह्मणको दे ॥ १४॥ 
पक्कान्नहरणाच्चैव निह्वारोगः प्रजायते ॥ 
गायऽ्याः स जपेल्लक्षं दशांशं जुडुयातिलेः ॥ १५ ॥ 
पक्कान्रकी चोरी करनवाले मनुष्यकी जिह्वामें रोग होता है, वह मनुष्य एक लक्ष गायत्री- 
का जप करे और तिलॉसे दशांश हवन करे || १५ ॥ 
फलहारी च पुरुषो जायते ब्रणितांएुलिः ॥ 
नानाफलानामयुतं स दद्याच्च दिजन्मने ॥ १६ ॥ 
फलकी चोरी करने वाले मनुष्यकी उंगलियोंमें घाव होते हैं; वह मनुष्य भांति २ के फळ 
त्राह्मणोको दान करे ॥ १६ ॥ 
तांबूळहरणाच्चेव श्वतोष्ठः संप्रजायते ॥ 
स दक्षिणां प्रदद्याच्च विद्रुमस्य द्वयं वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
पानीकी चोरी करनेवाले मनुष्यके होठ सफेद होते हैं; वह उत्तम दो मूंगोंकी दक्षि- 
णादे॥ १७॥ 
शाकहारी च पुरुषो जायते नीललाीचनः ॥ 
ब्राह्मणाय प्रदद्याद्वै महानीलमणिद्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
शाककी चोरी करनेवाले मनुष्यके नीले नेत्र होते है बह दो महानील मणि बाह्मणको दे॥ १८ 
कन्दमूलस्य हरणादस्वपाणिः प्रज्ञायते ॥ 
देवतायतनं काय्येसुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य कन्द मूलकी चोरी करता है उसके हाथ छोटे २ होते हैं, बह मनुष्य अपने 
सामथ्येके अनुसार देवताका मन्दिर और बगीचा बनवावे ॥ १९ ॥ 
सोगन्धिकस्य हरणाद्दुगन्धाङ्गः प्रजायते ॥ 
स लक्षमेकं पद्मानां जुदृयानातवेदासे ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करता है उसके अंगमें दुगैध आती रहली है, वह मनुष्य 
अम्निमें एक लक्ष कमलोंका हवन करे ॥ २० ॥ 
दारुहारि च पुरुषः स्विन्नपागिः प्रजायते ॥ 
स दद्याद्विइुषे शुद्धौ काइमीरजपलद्वयम्‌ ॥ २१॥ 
काठकी चोरी करनेवाले मनुष्यके हाथमें पसीना बहुत होता है बह मनुष्य अपनी 
शुद्धिके लिये विद्वान्‌को दो पल केशरका दान करे ॥ २१॥ 


(५२६) अष्टादशश्वृतयः- [ ञ्ञादातप- 


विद्यापुस्तकहारी च किल प्रकः प्रजायते ॥ 
न्यायातिहासं दद्यात्स ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
शाज्ञकी पुस्तक चोरी करनेवाला मनुष्य गंगा होता है वह ब्राह्मणको दक्षिणा सहित 
न्याय और इतिहासके ग्रंयोका दान करे | २२ ॥ 
बस्त्रहारी भवेत्कुष्ठी संप्रदर्यात्मनापतिम्‌ ॥ 
हेमनिष्कमित चेव वस्त्रयुग्मं द्विजातये ॥ २३ ॥ 
वर्खोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य कुष्ठरोगी होता है; वह एक तोले सुवणकी ब्रह्माकी 
सूति और दो बश्च त्राह्मणक्ो दे ॥ २३॥ 
ऊणाहारी लोमशः स्यात्स दद्यात्कंबल्ञावितम्‌ ॥ 
स्वणनिष्कभित हेम वाहि दद्याद्विजातये ॥ २४ ॥ 
ऊनकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीर पर जगह २ रोम होते हैं वह तोले भर 
सुवणेकी अग्निकी मार्त और कम्बल ब्राह्मणको दे ॥ २४ ॥ 
पट्टसूत्रस्य हरणाब्रिलोंमा जायते नरः ॥ 
तेन घेनुः प्रदातव्या विशुद्ध्यर्थं द्विजन्मने ॥ २५॥ 
जो मनुष्य रेशम्रकी चोरी करता है उसके मुख आदि पर रोम नहीं होते वह अपने दोषकी 
शुद्धिके निमित्त ब्राह्मणको गोदान करे ॥ २५ ॥ 
ओषधस्यापहरणे सूर्यावर्तः प्रजायते ॥ 
सूर्याथार्ध्यः प्रदातव्यो माषं देयं च कांचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य औषधकी चोरी करता है उसको आधाशीशीका रोग होता है; वह मनुष्य 
सूये भगवानको अध्ये और त्राणको एक मासे घुवर्णका दान करे ॥ २६ ॥ 
रक्ततखप्रवालादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ ॥ 
सवस्त्रां महिषीं द्यान्मणिरागसर्मन्विताम्‌ ॥ २७॥ 
जो मनुष्य लाळ वन्न और मूंगेकी चोरी करता है उसे रक्तवातका रोग होता है, वह 
मनुष्य बल्ल और मणिके साथ गेंसका दान करे॥ २७॥ 
विप्ररव्नापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते ॥ 
तिन कार्य विशुद्धयर्थ महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृतवत्सोदितः सर्वा विधिरत्र विधीयते ॥ 
दृशाँशदोमः कतेव्यो पलाशेन : यथाविधि ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके रलोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य संतानते हीन होता हे, वह अपनी शुद्धिके 
निमित्त महारुद्रका जप करे ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मर २ जाते हों उसको जो प्रायश्चित 
करना कहा हे उस समी प्रायश्चि्तको करे और ढाककी लकडियोंसे दशांश हवन करे॥२९॥ 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीकासमेत । (५२७) 


देवस्वहरणाच्चेव जायते विविधो ज्वर! ॥ 
ज्वरो महाज्वरशचैवं रौद्रो वेष्णव एव च ॥ ३० ॥ 
ज्वरे रोद जपेस्कणें महारुद्रं महाञ्वरे ॥ 
अतिरोदं जपेद्रौदे वैष्णवे तहयं जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवताकी मूर्तिकी चोरी करनेसे मनुष्यको अनेक प्रकारका ज्वर होता है, ज्वर, महाज्वर, 
रोद्रऽ्बर, वेष्णवज्वर, ॥ ३० ॥ जो ज्वर हो तो रोगीके कानमें रुद्राध्यायका जप करे, यदि 
मद्दाज्वर हो तो महारद्रका जप करे यदि रौद्रज्वर हो तो अतिरुद्रका जप करे और वैष्णव 
ज्वर हो तो महारुद्र और अतिरुद्र दोनोंका जप करे ॥ ३१ ॥ 
नानाविघद्व्यचोरो जायते ग्रहणीयुतः ॥ 
तेनान्नोदकवस््राणि हेम देयं च शक्तितः ॥ ३२ ॥ 
इति शातातपीये कमैविपाके स्तेयप्रायश्चित्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अनेक प्रकारके चोरी करनेवाले मनुष्यको ग्रहणी रोग होता है, वह मनुष्य अपनी शक्तिके 
अनुसार अन्न जल चल्न सुवर्ण इनका दान करे ॥ ३२॥ 
इति श्रीशातातपस्मुतौ भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
पंचमोऽध्यायः ५, 
मातृगामी भवेद्यस्तु छिंगं तस्य विनश्यीत ॥ 
चाँडालीगमने चेव हीनकोइाः प्रजायते ॥ १॥ 
तस्य प्रतिक्रियां कतुं ङुंभञ्चुत्तरतो न्यसेत्‌ ॥ 
कुष्णवस्रपतमाच्छन्नं कृष्णमाल्यविभूषितम्‌ ॥ २॥ 
तस्योपरि न्यसेदेव कास्यपात्रे धनेश्वरम्‌ ॥ 
सुवणेनिष्कषट्केन निर्मितं नरवाहनम्‌ ॥ ३॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
अथर्ववेद्षिद्विप्रो ह्याथवणं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणपुत्तिकां कृत्वा निष्कविंशतिसंख्यया ॥ 
दद्याद्विप्राय संपूज्य निष्पापोऽहमिति छुवन ॥ « ॥ 
निधीनामधिपो देवः शंकरस्य प्रियः सखा ॥ 
सौम्याशाविपतिः भीमान्मम पापं व्पपोहतु ॥ ६॥ 
इमं मत्रं समुञ्चार्य आचार्याय यथाविधि ॥ 
दद्यादेवं हीनकोशे लिंगनाशे विशुद्धये ॥ ७॥ 
माताके साथ गमन करनेवाले मनुष्यका लिंग नष्ट होता है, चांडाळी ख्रीके साथ गमन 
करनेवाले मनुष्यके अंडकोश नहीं होते ॥ २ ॥ वह अपने प्रायश्चित्तके निमित्त उत्तरदिशामे 


(५२८) अष्टाद्रास्मतयः- [ झादातप= 


काले वखसे ढका और काळे फूलोंसे शोभायमान घडेको स्थापित करे ॥ २॥ उस घडेफे 
ऊपर कांसीके पात्रमें छे तोळे सुवर्णसे बनी इई नरवाहन कुवेरकी मूर्ति स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
इसके उपरान्त पुरुषसूक्ते सब विश्वरूपी कुबेरका पूजन करे और अथर्वेवेदके जाननेवाले 
ब्राह्मणसे अथरववेदका पाठ करावे ॥४॥ और “' में पापरहित हूं? इस भांति कहता हुआ 
बीस तोळे सुवणेकी प्रतिमाका पूजन करके ब्राह्मगको दे ॥ ५॥ “हे निधियोंके स्वामी ओर 
महादेवके प्यारे मित्र, उत्तरदिशाके स्वामी और लक्ष्मीवान्‌ कुवेरदेव ! मेरे पापको दूर करो '' 
॥ ६ ॥ इस मंत्रका उच्चारण कर विधिसहित कुबेरकी मार्त लिंगहीन और नष्टकोशवाला 
मनुष्य आचार्यको दे || ७ ॥ 
गुरुजायाभिगमनान्दरत्रकृच्छुः प्रजायते ॥ 
| तेनापि निष्कतिः काय्यो शास्त्रदृष्टेन कर्म्मणा ॥ ८ ॥ 
| स्थापयेस्कुम्ममेकं तु पश्चिमायां शुभे दिने ॥ 
नीलवस्त्रसमाच्छन्ने नीलमास्यविश्नषितम्‌॥ ९ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेव तास्रपात्रे प्रचेतसम्‌ ॥ 
सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मितं यादसांपतिम्‌ ॥ १० ॥ 
यजे त्पुरुषसूक्तेन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
सामविद्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवणेपुत्तिकां कृत्वा निष्कविंशंतिसंस्यया ॥ 
दद्याद्विप्राय संपज्य निष्पापोऽहमिति बुबन्‌ ॥ १२ ॥ 
यादस्रामधिपो देवो विश्वेषामपि पावनः ॥ 
संसाराब्धो कर्णधारो वरुणः पावनोऽस्तु म ॥ १३॥ 
इमं मन्त्रं समु्चाये आचायीय यथाविधि ॥ 
दद्यादेवमलंकृत्य मूत्रकृच्छुप्रशान्तये ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य गुरुकी ख्रीके साथ रमण करता है उसे मूत्रकृच्छू रोग होता हे, वह मनुष्य 
मी झाखकी रीतिसे प्रायश्चित्त करे ॥ ८ ॥ वह पुरुष पश्चिम दिशामें नीळे वस्नोंसे ढके और 
नीले फूलोंसे शोभायमान एक घडेको शुम सुहूतैमें स्थापन करे ॥ ९॥ फिर उस घडेके 
ऊपर ताँबेके पात्रमें छे तोळे सुवणसे बने और जलके जीवोंके स्वामी वरुण देवताको स्थापित 
करे ॥ १० ॥ और विश्वके रूपी वरुणका पुरुषसूक्तसे पूजन करे, उस घड़ेके समीप साम- 
वेदका जाननेवाळा ब्राह्मण सामवेदका पाठ करे ॥ ११ ॥ और बीस तोळे सुवणेकी सूति 
बना कर ब्राह्मका पूजन कर “मैं पापरहित हूँ!” इस भांति कहता हुआ दे ॥ १२ ॥ जलके 
जीवॉके स्वामी सबको पवित्र करनेवाळे और संसाररूपी समुद्रमें कणेधार जो वरुण हैं वह 
मुझको पवित्र करे ॥ १३ ॥ इस मन्त्रका पाठ कर विधिसहित वरुण देववाकी सूर्ते को शोमाय- 
मान कर मूत्रक्च्छूकी झांतिके निमित्त ब्राह्मणको दे ॥ १४ ॥ 


स्पृतिः १७ | भाषाटी कासमेता! । (६२९ ) 


स्वसुतागमने चैव रक्तकुष्ठं प्रजायते ॥ 

भगिनीगमने चेव पीतङुष्ठे प्रजायते ॥ १५ ॥ 

तस्य प्रतिक्रियां कत्तु पूर्वतः कलशं न्यसेत्‌ ॥ 

पीतवस्रप्तमाच्छन्नं पीतमाल्याविभाषितम्‌ ॥ १६॥ 

तस्योपरि न्यसेस्स्वणंपात्रे देवं सुरेश्वरम्‌ ॥ 

सुवणनिष्कषटकेन निर्मितं वच्नधारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

यजे य्पुरुषसूक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 

यज्ुवेंद तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सुवणपुत्तिकां कृत्वा सुवणेदशकेन तु ॥ 

दद्याद्विप्राय संपूज्य निष्पापो5हमिति बुबन्‌ ॥ १९ ॥ 

देवानामधिपो देवो वच्चों विष्णुनिकेतनः ॥ 

शतयज्ञः सहस्राक्षः पापं मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ 

इमं मन्त्रं समच्चाय्यें आचार्याय यथाविधि ॥ 

दद्यादेवं सहस्राक्षं सपापस्यापनुत्तये ॥ २१ ॥ 

अपनी कन्याके साथ गमन करनेवाळा मनुष्य रक्तकुष्ठका रोगी होता है, बहिनके साथ 

गमन करनेवाले मनुष्यको पीत कुष्ठ होता है ॥ १५॥ बह मनुष्य उस पापसे छूटनेके 
निमित्त पीले वल्रसे ढके और पीले फूछोसे शोभायमान घडेको पूर्वेदिशामे स्थापित करे 
॥ १६ ॥ उसके ऊपर सुवणेके पात्रमें छे तोळे सुवर्णसे बनी ओर हाथमें वज्रसहिंत देवता- 
ऑके ईइवर इन्द्रदेवताकी मूर्तिको स्थापित करे ॥ १७॥ ओर पुरुषसूक्तऐे विश्वरूपी देव- 
राज इन्द्रका पूजन करे; फिर उस घडेके निकट यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद इनका पाठ करे 
॥ १८ ॥ पीछे दश्च सुवर्णकी प्रतिमा बनवा कर ब्राह्मणोंका पूजन करके; “' में पापसे हीन 
हूं!” इस भांति कहता हुआ दे ॥१९॥“देवताओंका स्वामी वज़सहित जिसका स्थान विष्णु है 
जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ किये हैं, हजार जिसके नेत्र हैं बह देवराज इन्द्र मेरे सम्पूर्ण पापोंको 
दूर करे” ॥ २० ॥ इस मंत्रको पढ कर विविपूर्वेक आचार्यको इन्द्रकी मूर्ति सब पापोंकी 
निवृत्तिके लिये दे ॥ २१ ॥ । 

भ्रातुमायाभिगमनादलत्कुष्ठ प्रजायते ॥ | 

स्ववधूगमने चैव कुष्णकुष्ठं प्रजायते ॥ २२॥ 

तेन कार्येबिशुद्धचर्थ प्रागुकस्पादमेव हि॥ | 

दशांशहोमः स्त्र वृताकतेः क्रियते तिलैः ॥ २३॥ . | 

जो मनुष्य भाइकी खरीके साथ गमन करता है उ(के गलित कुष्ठ होता है और पुत्रवधूके 

साथ गमन करनेसे काला कुष्ठ होता है ॥ २२ ॥ बह मनुष्य अपने पापोंसे छुटनेके निनित 


(५३०) अष्टादशस्ट्रृतयः- [ झातातप- 


पहले कहे हुएमेंसे आधा प्रायश्चित्त करे और पूर्वोक्त सब प्रायश्चिनोंमे धीस भीगे इए तिलोंसे 
दशांश हवन करे ॥ २३ ॥ 
यदगम्याभिगमनाजायते छुवमंडलम्‌ ॥ 
कृत्वा लोहमयी घेनुं पलषष्टिपमाणतः ॥ २४ ॥ 
कापासभांडसंयुक्तां कांस्यदोहां सवस्सिकाम्‌ ॥ 
दृद्याद्विप्राय विघिर्वादेमे मंत्र दीरयेत्‌ ॥ 
सुरभी वैष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु ॥२९॥ 
जो मनुष्य गमन करनेके अयोग्य चांडाली आदि छीके साथ गमन करता है उस मनुष्यके 
शरीरमें चकत्ते होते हैं वह साठ पलकके प्रमाणते लोहेकी गौ बनवा कर॥ २४ ॥ और 
कपासका पात्र, कॉसीकी दोहनी और बछडेवाली उस गौको विधिसहित ब्राह्मणको दे और 
| फिर यह मंत्र पढे गो ही विष्णु भगवानकी मूर्ति है, मातारूप है, वह गौ मेरे पापका 
| नाश करे ॥ २५ ॥ 
| तपस्विनीसंगमने जायते चाइमरीगदः ॥ 
स तु पापविशुद्धयर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दद्याद्विप्राय विदुषे मधुधेनु यथोदिताम्‌ ॥ 
तिख्द्रोणशतं चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥ २७॥ 
तपस्विनीके साथ गमन करनेसे मनुष्यको पथरीका रोग होता है, वह मनुष्य उस पापकी 
| झुद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त करे ॥ २६ ॥ किसी विद्वान्‌ ्रा्णको झाल्रकी विधिके अनु- 
सार मधु सहित गौदान करे और सुवर्णसहित सौ द्रोण तिल दे ॥ २७ ॥ 
पितृष्वसभिगमनादक्षिणांशावणी भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कार्या अजादानेन शक्तितः ॥ २८ ॥ 
पिताकी बहिनके साथ गमन करनेसे मनुष्यके दाहिने कंधेपर घाव होते हैं, बकरीके 
दानको करके वह भी प्रायश्चित्त करे || २८॥ 
मातुलान्यां तु गमने पृष्ठकुव्जः प्रजायते ॥ 
कुष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मामीके साथ गमन करनेवाला मनुष्य कुबडा होता है, वह काली सृगछालाको देकर 
प्रायश्चित्त करे ॥ २९ ॥ 
मातृष्वखभिगमने वामांगे ब्रणवान्भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कार्या सम्यग्दासप्रदानतः॥ ३०॥ 
मौसीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यके अंगमें घाव होते हैं,वह मनुष्य भले प्रकार दास 
का दान कर प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीकासमेताः । (५३१) 


मृतभायोभिगमने मृतभा्यः प्रजायते ॥ 
तत्पातकविशुद्धयर्थ द्विममेक॑ विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विधवा ख्रीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यको खरी मर जाती है; वह मनुष्य उस पापले 
छुटनेके निमित्त एक ब्राह्मणका विवाह कर दे ॥ ३१ ॥ 
सगोत्रसत्री्संगेन जापते च भगन्दरः ॥ 
तेनापि निष्कृतिः काया महिषीदानयत्नतः ॥ ३२ ॥ 
अपने गोत्रकी खोके साथ गमन करनेसे मनुष्यको भगंदर रोग होता दै, इसका यही 
प्रायश्चित है कि यत्नप्तहित भेंसका दान करे ॥ ३२ ॥ 
तपस्विनीप्र संगेन प्रमेही जायते नरः ॥ 
मासं रुदजपः कार्यों दद्याच्छक्त्या च कांचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य तपस्विनीके साथ गमन करता है उसे प्रमेह रोग होता है; वह अपनी शक्तिके 
अनुसार सुवणेका दान करे और एक महीने तक रुद्रका जप करता रहे ॥ ३३ ॥ 
दीक्षित ्लीप्रसंगेन जापते दुष्टरक्तदक्‌ ॥ 
स पातकविशुद्धयर्थ ्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ३४॥ 
जो मनुष्य दीक्षावाळे मनुष्यक्री खीके साथ गमन करता है वह दुष्ट होता है ओर उसके 
नेत्र छाल होते हैं, वह उस पापसे छूटनेके निमित्त दो प्राजापत्य ब्रत करे ॥ ३४ ॥ 
स्वज्ञातिजायागमते जायते हृदयवणी ॥ 
तत्पापस्य विशुद्वयर्थं प्राजापर्‍्यद्वयं चेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपनी जातिकी ब्लीकें साथ जो मनुष्य गमन करता है उस मनुष्यरके हृदयम घाव होता 
है, वह दो प्राजापत्य त्रत कर उस पापसे छूट जाता है ॥ ३५ ॥ 
पशुयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते ॥। 
तिपात्रद्वयं चैव दद्यादात्मविशुद्धये॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य पशुकी योनिमें गमन करता हे उसे मूत्राधात रोग होता है, वह अपनी शुद्धिके 
लिये दो तिळपूरित पात्रोको दे ॥ ३६ ॥ 
अश्वयोनो च गमनाइशुदस्तंभः प्रजायते ॥ 
सहस्रकमलल्नानं मासं कुर्याच्छिवस्य च ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य घोडीकी योनिम गमन करता है उसे गुदाका स्तंभ होता है; बह एक महीने 
तक सहस कमलोसे शिवजीको स्नान करावे ॥ ३७ ॥ 
एते दोषा नराणां स्युनेरकांते न संशपः ॥ 
स्रीणामपि भवंत्येते तत्तर्पुरुषसंगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशातातपीये कमेविपाके६गम्यागमनप्रायश्चित्त नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


( ९३२) अशदशस्म तय३- [ शातातप- 


यह ऊपर कहे हुए दोष मनुष्योंकों नरकके अन्तमें होते हैं इसमें किंचित्‌ भी सन्दे 
नहीं और उन उन पुरुषोंकी संगतिसे उपरोक्त दोष ख्रियोको भी होते हैं ॥ ३८ ॥ 


इति शातातपस्मृतो भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 


अइ्वजूकर?ंग्याद्रि दुमादिशकंटन च ॥ 
अग्वमिदारुशस्राइमविषोद्व धनजैम्हताः ॥ १॥ 
व्याघाहिगजभूपाळचोरवेरिबृकाहताः ॥ 
काष्ठशल्यमृता ये च शीचसंस्कारवजिताः ॥ २ ॥ 
विषूचिकान्रकवलदवातीसारतो मृताः ॥ 
डाकिन्यादिग्रहेग्रस्ता विदयुत्पातहताश्च य ॥ ३॥ 
अस्पृज्या अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवार्मताः ॥ 
पंचत्रिशक्रकारेश्व नाप्नुवंति गति मृताः ॥ ४ ॥ 
पित्राद्याः पिंडमाजः स्युखयो लेपसुजस्तथा ॥ 

ततो नांदीमुखाः रोक्तास्रयोऽप्यश्चुसखास्त्रयः ॥ « ॥ 
द्वादशेते पितृगणास्तर्पिताः सन्तातिमदाः ॥ 
गतिहीनाः सुतादीनां सन्ततिं नाझायाति ते ॥ ६ ॥ 
दश व्याघादिनिहता गर्भ निप्रन्त्यमी कमात्‌ ॥ 
द्वादशास्रादिनिहता आकषन्ति च बालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषारदिनिहता घ्रन्ति दशासु द्वादशस्वपि ॥ 
वर्षैकवालकं कुयोद्नपत्यो५नपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यांचेण हन्पते जन्तुः कुमारीगमनेन च ॥ 
विषदश्चैव सर्पेण गजेन नृपदुष्टकृत्‌ ॥ % ॥ 

राज्ञा राजकुमारघ्नश्वोरेण पशुहिंसकः ॥ 

बेरिणा मित्रभेदी च बकबृत्तिवृंकेण तु ॥ १० ॥ 
गुरुघाता च शय्यायां मत्सरी शोचवर्जितः॥ 

दोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरो बिहन्यतेऽएण्ये शूकरेण च पाशिकः ॥ 
कामिभिः कृत्तिवासाश्च कृमिणा च निकृन्तनः।। १३ ॥ 
शृंगिणा शंकरदोदी शकटेन च सूचकः ॥ 

भृणुणा मेद्नीचोरो वह्निना यज्ञहानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 


स्मृतिः १७] भाषा कापमेता: । (५३३) 


दवेन दक्षिणाचोरः हाख्नेण श्रुतिनिन्दकः ॥ 

अइमना द्विजनिन्दाकृद्विषिण कुमति प्रदः ॥ १४॥ 

उद्वधधनेन हिंखः स्यात्सेतुभदी जलेन तु ॥ 

इमेण राजदन्तिहृदतिसारेण लोहहत्‌ ॥ १५ ॥ 

डाकिन्याद्यैश्च स्रियते स दपेकार्यकारकः ॥ 

अनध्यापेऽप्यथीयानो प्रियते विद्युता तथा ॥ १६ ॥ 

अस्पृश्यस्पशेसंगी च वान्तमाश्रित्य शाखहत्‌ ॥ 

पतितो मदाविक्रेता$नपत्यो द्विजवस्रहृत्‌ ॥ १७ ॥ 

यदि मनुष्य घोडा, सूकर, सींगवाले पशु, पवेत, वृक्ष, गाडी, शिला, अग्नि, काष्ठ, शंख, 

पत्थर, विष और फाँसी इत्यादिस मृतक हो जाय ॥ १ ॥ जो मनुष्य सिंह, हाथी, राजा, 
चोर, वैरी, व्याप्र और काठके आघातसे मर जाय, जो शौच और संस्कारसे हीन हो ॥२॥ 
हैजा, अन्नका ग्रास बनकी मग्नि, अतीसार, शाकिनी आदि ग्रह, बिजळीका 
गिरना ओर उत्पात इत्यादिस जो मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाय ॥ ३ ॥ छूनेके अयोग्य, 
अपवित्र, पतित, पुत्रहीन इन पूर्वोक्त पैंतीस प्रकारंस मरे हुए मनुष्योंकी गति नहीं होती 
॥ 9 ॥ पितासे आदि ले कर तीन पिंडके भागी और उनसे पहले तीन लेपके भागो और 
उनसे पहले तीन अश्रुमुख होते हैं ॥ ५ ॥ तृत्तिको प्राप्त हो कर वह बारह पितरोंके गण 
सन्तानको देते हैं और जो गतिते हीन हैं वह अपने पुत्रादिकी सन्ततिको नष्ट करते हैं ॥६॥ 
सिंह इत्यादिके आधातसे मृतक हुए पितर गर्भको नष्ट करते हैं और अखन इत्या- 
दिके आघातसे मृतक हुए बारह जन बालकको नष्ट करते है ॥ ७ ॥ विषादि द्वारा मृत्युको 
प्राप्त इए दश या बारह पुरुष दश वर्षके बालकको नष्ट करते हैं वा मनुष्यको सन्तानहीन 
कर देते हैं ॥ ८ ॥ जो मनुष्य कुमारी कन्यासे गमन करता है. वह सिंहसे मारा जाता है, 
जो मनुष्य किसीको विष देता है बह सर्पके आघातसे हत होता है और राजाके पुत्रको मार- 
नेवाला तथा राजाके साथ दुष्टता करनेवाला हाथीसे मरता है ॥ ९ ॥ जो राजपुत्रको मारता 
है वह राजदंडसे मरता है, पशुकी हिंसा करनेवाला चोरसे मारा जाता है और मित्रोंका 
भेद करनेवाला शत्रुके हाथसे मारा जाता है; जिसकी बकवृत्ति है उसकी मृत्यु इकसे होती 
है ॥ १०॥ गुरुकी हत्या करनेवाला शय्या पर मरता है;मात्सययुक्त मनुष्य शौ चरहित हो कर 
मरता है; दूसरेका अपकार करनेवाला मनुष्य दाहादि सेस्कारसे हीव हो कर भरठा हे और 
धरोहरका चुरानेवाला कुत्तके काटनेसे मरता है ॥ ११ ॥ फांसीवाला मनुष्य वनर्मे शूकरते 
मरता है और बंका चुरानेवाला कीडोसे और छेदन करनेवाला भी कीडोंसे मरता हे॥१२॥ 
क्षिवजीके साथ द्रोह करनेवाला सींगवाले पशुओंसे मरता है चुगली करनेवाला मनुष्य 
गाडीसे, एथ्वीका चोर बडी शिळासे और यज्ञमें हानि करनेवाला अग्निसे मरता हे ॥१३॥ 


( ९३४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ द्यातातप- 


दक्षिणाका चौर वनकी अझ्निस, वेदोकी निन्दा करनेवाला शक्षसे, ब्राह्मणोंका निंदक 
पत्थरसे और कुबुद्धिङा देनेवाला विषते मरता है ॥ १४ ॥ हिंसा करनेवाला मनष्य फांसीसे 
2. होता है, पुलको तोडनेवाला जळसे, राजाके हाथीको चुरानेवाला वृक्षसे और लोहेका 
डुरानवाढा अतिसारसे मरता है ॥ १५॥। अहंकारसे कार्य करनेवाला शाकिनी आदिसे 
और अनध्यायमें पढनेवाला विजलीसे मरता है ॥ १६ ॥ अयोग्यका स्प करनेवाला और 
शाखरको चुर।नेवाला यह दोनों बमनरोगसे मरते हैं; मदिराका बेचनेवाल' पतित होता है 
आह्मणके वस्नोका चोर सन्तानहीन होता है ॥ १७ ॥ 

अथ तेषां क्रमेणेव प्रायाश्चित्तं विधायते ॥ 

कारयेन्निष्कमात्रं तु पुरुषं प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १८ ॥ 

चतुसुजं दंडहस्तं महिषासनसंस्थितम्‌ ॥ 

पिष्टैः कृष्णतिलैः कुर्यात्पिंड प्रस्यप्रमाणतः ॥ १९ ॥ 

मध्वाज्यशफेरायक्त स्वर्णकुंडलसंयुतम्‌ ॥ 

अकालमूळं कलशं पंचपल्धवसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 

कृष्णवख प्तमा व्छन्न॑ सरवोषविसमाखितम्‌ ॥ 

तस्पोपरि न्यसेद्देवं पात्रं घान्यफलेयू तम्‌ ॥ २१ ॥ 

सप्तधान्यं तु सफलं तत्र तत्‌ सफलं न्यस्रेत्‌ ॥ 

कुंभोपरि च विन्यस्य पूजयेस्रेतरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 

कुर्यात्पुरुषसृक्तेन पत्यह दुग्धतर्पणम्‌ ॥ 

षडंगं च जपेदुद कडशे तत्र वेदवित्‌ ॥ २३॥ 

यमम॒क्तेन कुर्वीत यमपूजादिक तथा ॥ 

गायञपाश्चेव कर्तव्यों जपः मवात्मविशुद्वये ॥ २४ ॥ 

गृहशांतिकपूर्वं च दशांशा जुदुयाततिलेः ॥ 

अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम्‌ ॥ २९ 

प्रदद्यारिपततीर्थेन पिंडं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 

इमं तिलमयं पिंडं मधुसार्पेःसमन्वितम ॥ २६ ॥ 

दृदामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम ॥ 

सजलान्कृष्णकलशांत्तिळपात्रसमन्वितान्‌ ॥ २७॥ 

द्वादश प्रेतमुद्दिश्य दद्यादेकं च विष्णवे ॥ 

ततोऽमिषिंवेदाचायों दम्पती कळशोदकेः ॥ २८ ॥ 

शुचिवरायुधधरो मत्रेवरुणदैवतेः ॥ 

यज्ञमानस्ततो दद्यादाचार्याय स दक्षिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्मृतिः १७ ) भाषाटीकासमेताः । (५९३५) 


ततो नारायणवाळिः कतेव्यः शाखनिश्चयात्‌ ॥ 

एष साधारणविधिरगतीनापदाहूतः ॥ ३० ॥ 
विशेषस्तु पुनज्ञेयो व्याघादिनिहतेष्वापि ॥ 

व्याघ्रेण निहते प्रते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सपदंशे नागबालिदेयः सवेषु कांचनम्‌ ॥ 
चतुर्निष्कामित हेम गजं दद्याद्रजे्हते ॥ ३२ ॥ 
राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुषं तु हिरण्मयम्‌ ॥ 

चोरेण निहते घेनुं वेरिणा निहते वृषम्‌ ॥ ३३॥ 
वृकेण निहते दयायथाशाक्ते च कांचनम्‌ ॥ 
शय्पामृते प्रदातव्या शय्या तलीसमन्विता ॥ ३४ ॥ 
निष्कमात्रसुवणस्य विष्णुना समापिष्ठिता ॥ 
शौचहीने मृते चेव द्विनिष्कस्वणेजं हरिम्‌॥ ३५ ॥ 
संस्कारहीने च मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ ॥ 

शुना हते च निक्षेपं स्थापयेन्निजशाक्तेतः ॥ ३६ ॥ 
शूकरेण हते द्यान्महिष दक्षिणानितम्‌ ॥ 
कुमिभिश्च सृते दयाद्रोध मात्र द्विजातये ॥ ३७॥ 
श्रृंगिणा च हते दद्यादवृषभं वस्रसंयुतम्‌ ॥ 

शकटेन घृते दद्यादरवं सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भूगुपाते मृते चेव प्रदयाद्वान्घपवेतम्‌॥ 

अभिना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ३९ ॥ 
द्वेन निहते चेव कर्तव्या सदने सभा । 

शस्त्रेण निहते दद्यान्महिषीं दक्षिणान्विताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अश्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पर्यास्विनी म्‌ ॥ 
विषेण च सृते दद्यान्मेदिनी क्षेत्रसंघृताम्‌ !। ४१ ॥ 
उद्धंधनवुते चापि प्रदद्याद्रां पयास्विनीम्‌ ॥ 

मृते जलेन वरुण हेमं दद्यारित्रानिष्ककम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वृक्ष बृक्षहते दधात्सोवर्ण स्वणप्तंयुतम ॥ 
अतिस्रारमृते लक्षं प्राविओपाः संयतो जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
डाकिन्पादिमृते चेव जपेदुद्रं यथोचितम्‌ ॥ 
विद्युर्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


६५२६) अष्टादइशस्मृतय:- [ शातातप- 


अस्प च मृते कार्य वेदपारायणं तथा ॥_ 

सच्छाश्रपुर्तक दद्याद्वान्तमाश्रत्य सास्थतं ॥ ४९ ॥ 

पातिच्येन मृते कुयोत्माजापत्यानि षोडश ॥ 

मृते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिं चरेत्‌ ॥ ४६॥ 

निष्कत्रयमितं स्वर्णं दृद्यादश्वं हयाहते ॥ 

कपिना निहते दद्यात्‌ कावे कनकनिर्भितम्‌ ॥ ४७॥ 

विषृचिकामृते स्वादु भोजयेच्च शर्त द्विजान्‌ ॥ 

तिलघेनुः प्रदातव्या कंठेऽन्रकवले मृते ॥ ४८ ॥ 

केशरो गमृते चापि अष्टौ कृच्छान्समाचरेत्‌ ॥ 

एवं कृते विधानेन विदृध्यादोद्धदेहिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ततः प्रेतत्वनिसुक्ताः पितरस्तपितास्तथा ॥ 

दर्युः पुत्रांश्च पात्रांश्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ५० ॥ 

अब इन सबका क्रमानुसार प्रायश्चित कहते हैं कि एक तोलेभर सुवर्णकी प्रेतकी मूर्ति 

बनावे ॥ १८ ॥ उस मूर्विके चार भुजा हों,हाथमें दंड दे कर उसे फिर भेसे पर सवार करे, 
फिर काले तिलोंझ पीस कर प्रस्थभरका एक पिंड बनावे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त उस 
पिंडमें सहत, घी मिला कर सुवर्णके कुंडल उस पिंड पर रक्ले, नौचेत्त गोल एक कलश हो 
उस पर पंच पलब रक्खे ॥२०॥ फिर उसे काळे वल्नसे ढक दे ओर उसमें सर्वोषधि डाले, 
फिर उस पर अन्न और फलसहित पात्र रक्खे, फिर उस पात्र पर देवताकी मूर्तिको स्थापित 
करे ॥ २१ ॥ पीछे फलके साथ सतनजा रक्ख और उत्त कलश पर प्रेतकी नूर्तिको रख कर 
॥ २२॥ पुरुषसूक्तको पढता हुआ प्रतिदिन दूधसे तर्पण करे और उस कळशके निकट 
वेदोंका ज्ञाता षडंग रुद्रका जप करे | २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तसे यमराजकी पूजा करे 
और अपने आस्माकी शुद्धिके निमित्त गायत्रीका भी जप करे ॥ २४॥ ग्रहोंकी शांति कर 
तिलोंसे दशांश हवन करे; जिस प्रेतके गोत्र और नामको नही जाना है उप परेतके निमित्त 
तिलांजलि दे ॥ २५ | पितृतीर्थसे पिंड दे पीछे इत मंत्रको कहे कि सहत और घी मिला 
हुआ यहद तिलका पिंड ॥ २६ ॥ उत प्रेतके निमित देता हू जो मुझे पीडा देता है और 
जिस जलमें काले तिळ हों ऐसे जलसे मरे हुए काले घडे ॥ २७॥ बारह मेतको ओर एक 
विष्णु भगवानको दे, इसके पीछे आचाथ कलशॉके जलसे खरीपुरुष दोनोंका अभिषेक करे 
॥ २८ ॥ फिर आचार्य शुद्धतापूवैक उत्तम शान्नको धारण कर वरुणदेवतावाले मंत्रॉसे यज- 
भानका अभिषेक करे, फिर यजमान आचार्यको श्रेष्ठ दक्षिणा दे ॥ २९॥ पीछे शाञ्की 
विधिके अनुप्तार नारायणबलि करे; यह साधारण विधि जिनकी गति नहीं इई हे उनकी 
कही गयी ॥ ३० ॥ और जिनक मृत्यु सिंह इत्यादिसे इई है उनकी विशेष विधि यह है 
कि नो मनुष्य व्याप्रसे मर जाय उसकी गतिके निमित दूसरेकी कन्याका विवाह कर दे ॥३१॥ 


इतिः १७ ] मावाटीकासतमेताः । (५३७) 


जो सर्पके काटनेसे मर गये हैं उनके उद्धारकी इच्छासे नागोंको बलि दे, सब विषयोंमें सुवणेकी 
दक्षिणा दे; जो हाथीके आघातते मर गये हैं उनके उद्धारकी कामनासे चार तोळे सुवण दान करे 
॥३२॥ राजदंडसे मरे हुए मनुष्यके निमित्त सुवणका पुरुष बनवा कर दे;चोरसे मरे हुए पुरुषके न 
आश्चयसे गोदान करे; यदि मनुष्य शत्रुके आघातसे मृतक हुआ हो तो बैलका दान करे॥ ३ ३॥ 
भिडाके द्वारा मृतक हुए मनुष्यके निमित अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण दान करें; शय्य़ा- 
पर मृतक हुए पुरुषको छुटकारा पानेकी इच्छासे रुईसहित शय्या दान करे ॥ ३४॥ और 
उस शय्या पर तोलेभर सुवर्णकी विष्णुभगवानूकी मूर्ति रक्‍छे,यदि जो शुद्धिसे हीन हो कर 
मृत्युको प्राप्त हो तो दो तोले सुवर्णकी विष्णुकी मूर्ते दे ॥ २५॥ यदि संस्कार रहित हो कर 
मरे तो दूसरेके लडकेका विवाह कर दे,कुतेके काटनेसे मनुण्यकी मृत्यु हो जाय तो अपनो 
शक्तिके अनुसार कुछ धन मट्टोके नीचे गाड दे ॥३६ ॥ झाकरद्वारा मृतक हुए मनुष्यके 
उद्धारके निमित्त दक्षिणासहित भेंसेका दान करे, इमिद्वारा मरे इए मनुष्यके आशयसे बाहा 
णको गेहूँ दे ॥ ३७ ॥ यदि सींगवाले पुसे मनुष्य मृतक हो तो वस्नसहित बैलका दान 
करे, गाडीपे मरे हुए मनुष्यके निमित सामग्री सहित घोडा दे ॥ ३८ ॥ पर्वेतकी शिळासे 
पिचकर मर जाय तो अन्नका पवेत दे; यदि अझ्निसे मरे तो अपनी शक्तिके अनुसार जूते दान 
करे ॥३९॥ दवाम्निसे यदि मनुष्य मर जाय तो किसी स्थान सभा बनावे, शखसे मर जाय 
तो दक्षिणा सहित भेसका दान करे ॥ ४० ॥ पत्थरसे मर जाथ तो बछडे सहित दूष देने- 
वाली गौका दान करे और विषसे मृतक हो जाय तो खेतीसहित एथ्वीका दान करे ॥४१॥ 
फांसीसे मरे हुए मनुष्यके निमित दूध देनेवाळी गोका दान करे, जलसे मर जाय तो तीन 
तोठेभर सुवणेकी मूर्ति वरुणकी दे ॥ ४२ ॥ बृक्षसे मर जाय तो सुबर्णका वृक्ष दे और 
सुवर्णको दान करे; अतिसार रोगसे मर जाय तो सावधानीसे एक लाख यायत्रीका जप 
करवावे ॥४३॥ जो मनुष्य शाकिनी आदिसे मृतक हो जाय तोयथारीति रुद्रका जप कर 
वावे, बिजलीके गिरनेसे मर जाय तो विद्याका दान करे ॥ ४४ ॥ छूनेके अयोग्यके स्पेस 
मर जाय तो वेदका पाठ करावे, वमन करनेसे मृतक होजाय तो उत्तम शाख्की पुस्तकका 
दान करे ॥ ४५ ॥ पतित होकर मृतक हो तो १६ प्राजापत्य करे, सन्तानहीन हो कर 
मरे तो नब्बे कच्छू करे ॥ ४६ ॥ भौर तीन तोळे सुवणे दान करे, घोडेसे मर जाय तो 
घोडा दे, बन्दरसे मृतक हो तो सुवर्णका बन्दर बनवा कर दे ॥ ४७ ॥ विषूचिकासे शतक 
हो जाय तो उत्तम भोजनसे सौ ब्राह्मण जिमावे, यदि कण्ठमें प्रास अटकनेसे मर जाय तो 
तिलको गोका दान करे ॥ ४८॥ केश और रोम आदिके रोगले मृतक हो जाय तो उस 
भनुष्यके उद्धारके निमित्त आठ इच्छू ब्रत करे, इस प्रकार कमे करनेके उपरान्त 
अन्त्येष्टि कर्मको करे ॥ ४९॥ इसके पीछे प्रेतभावसे छूट कर तृप्त हो कर पितर पुत्र, पोते, 
अवस्था, आरोग्यता और सम्पदा इत्यादिको देते हैं ॥ ५० ॥ 


(५३८ ) अष्ठटादशस्मृतयः - भा, टी. [ शातातप-स्मृतिः १७) 


इति शातातपग्रोक्तो विपाकः कमणामयम्‌ ॥ 
शिष्पाय शरभँगाय विनयात्परिएच्छते ॥ ९१ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके अगतिप्रायश्चित्तं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
विनयपूयेक शरभंग शिष्यके पूँछनेपर शातातप ऋषिने यह कर्मोका विपाक कहा है ५१॥ 
इति शातातपस्मृती भाषाटीकायां बष्ठोऽध्यायः। ६ ॥ 
इति शातातपस्मृतिः समाप्ता ॥ १७॥ 


अथ वशिष्ठस्प्रतिः १८. 


प्रथमोष््यायः १, 


घडे 
अथातः पुरुषःनिभ्नयसाथे घमानिज्ञासा ॥ ज्ञावा चातुतिष्ठन्यार्मकः पशः 
स्यतमो भवति लोके भ्रत्य च । विहितो धर्मः । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
दक्षिणन हिमवत उत्तरेण विध्यस्य ये घमो ये चाचारास्ते सर्वे मत्येतव्याः न ह्यभ्ये 
प्रतिळोमकल्पधमोः । एतदार्याव्‌्तमिस्याचक्षते । गंगायसुनयोरंत राप्यके । यावद्व। 
कुष्णसगों विचरति तावद्रह्मवचंसामीति । 
इस सभय मनुष्योंकी मुक्तिके लिये धर्मके जाननेकी अभिलाषा होतो है, जो मनुष्य 
धर्मको जान कर उसके अनुसार कार्य करता है वह इस लोक ओर परलोकर्मे धारक कहकर 
अत्यन्त प्रशंसाके योग्य होता है, शाज्ञमें जो कहा है वही धर्म है, यदि शाखोर्मे न मिले तो 
सञ्जनोंक्ा आचरण हो प्रामाणिक है, हिमालय पर्वतके दक्षिण ओर विन्ध्याचल पर्वेतके उत्तर 
भागमें जो सब धर्म और सम्पूर्ण आचार प्रचलित हैं वह सभी जाननेके योग्य धर्म हैं, 
अन्य आवारोंके धर्मको न विचारे, कारण कि वह अतिशय गर्हित धर्म हैं, इसी स्थानका 
नाम आर्यावर्त है, गंगा और यमुनाके मध्यके स्थानको भी कोई २ आर्यावत्त कहते हैं, 
फलतः जिस २ स्थानमें काले मृग स्वभावसे ही विचरण करते हैं उस २ स्थानमें ब्रह्मतेज 
वर्तमान है ॥ 
अथाप भाछविनों निदाने गाथासुदाह्राते- 
पश्चार्प्रिधाविहारिणीसूयस्योद्यने पुनः ॥ 
यावत्कृष्णो$मिवावति तावदव ञह्मवर्चेसम्‌ ॥ 
त्राविद्यवृद्धा ये बयुधर्म धर्मविदो जताः॥ 
पवने पावने चैव सवेतो नात्र संशयः ॥ इते ॥ 
इसमें भी भालवि पंडित इत्यादि मूल पाचीन गाथाका कीतन करते हैं; “पश्चिम समुद्र 
और सूर्यके उदयाचळके मध्यके जिन २ स्थानोंमें काले मग विचरण करते हैं उन २ 
देशों में जह्मतेज वर्तमान है” ठीनों वेदोंमें बडे वृद्ध, धर्मके जाननेवाले शुद्धि और शोधनके 
विषयमें जिस धर्मका उपदेश करें वही यथार्थ धर्म है, इसमें संदेह नहीं ॥ 
देशधर्मजातिवर्मकुलध मान श्रुत्पमावादबवीन्मनुः । 
श्रुविके अभावर्मे मनुने देशधर्म, जातिधमे और कुलधर्म इन सबका वर्णन किया है, _ 
सूर्याभ्युदितः सूयोभिनिमुक्तः कुनखी श्यावदेतः परिवित्तिः परिवेत्ता अग्नेदि- 
विषूर्दिथिषूपतिर्वीरहा बरह्मन्न इत्यय एनस्विनः । पेचमहापातकान्पाचशक्षत । 
गुरुतरंप सुरापानं भ्रूणहत्या त्राह्मणसुवणेहरणे पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मे वा याः 
नेन वा। 


( ९४०) अष्ठादशह्मृतयः- [ वञ्चिष्ठ- 


जिसके शयन ( निद्रा ) करनेमें सूये उदय हो उसको सूर्यीभ्युदित कहते हैं और 
शयन ( निद्रा ) करनेमें सूयेका अस्त हो उसको सूर्याभिनिमुक्त कहते हैं, ऐसे सूर्याभ्युदित 
मनुष्य, सूयाभिनिमुक्त मनुष्य, बुरे नखवाला, काले दांतवाला, परिवित्ति, परिवेता, अग्रेदि 
घिषू और दिधिषूका पति, वीरकी हत्या करनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाळा यह सब पापी 
नेम्नलिखित पांच प्रकारके पाप महापाप कहे गये हैं; जेते गुरुकी शय्या पर गपषन 
करना, मदिरा पीना, ब्रह्महत्या, गभेकी हत्या, ब्राझगका सुवर्ण चुराना, पतितके साथ 
पढना पढाना और योन ( सम्बन्ध ) से मेल 
अथाप्यदाहरात- 
संवत्सरेण पताति पतितन सहाचरन्‌ ॥ 
याजनाध्यापनाद्यौनादन्नपानासनादपि ॥ 
इन सब विषयोंमें पंडितोंने कहा है कि, पतितके साथ एक वर्ष तक संग, एक वर्षे तक 
यज्ञ करना, पढाना, संबन्ध काना, भोजन, जलपान, बेठना इनके करनेसे मनुष्य 
पतित होता है । 
अथापप्युदाहराति- 
विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति जातिप्रणाश खिह सबनाशः ॥ 
कुलापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्माक्कुलीनां स्तरियएुदहतीति ॥ 
और यह भी कहा है कि “विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परन्तु जाति- 
का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता हे, बंशकी मर्यादाके बलसे घोडा भी सन्मान पाता है 
इस कारण अच्छे वंशकी खीके साथ विवाद्द करे; ?? 
अयो वणा ब्राह्मणस्य वक्ष वर्तेरन्‌ तेषां ब्राह्मणो धर्म यं बूयात्तं राजा चानुतिष्ठेत्‌। 
राजा तु धर्मेणानुशासत्‌ षष्ठ षष्ठं घनस्य हरेत्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणान्‌ । इष्टापूर्तस्य तु 
षष्ठमंशं भजति ॥ इति ह ब्राह्मणो वेदमाद्यं करोति । बाह्मण आपद्‌ 
उद्धरात । तस्पाद्राह्मणोऽनादय्यः सोमोऽस्य राजा भवतीतीह प्रेत्य चाभ्यु 
दायेकॉमोति हृ विज्ञायते ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धमेद्याखे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
तीन वणाकी ब्राह्मण वशमें रक्‍्खे, ब्रामण उनको जि धर्मका उपदेश दे राजा उसे 
प्रचलित करे, राजाके धर्मानुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मणको छोड कर और सब प्रजा 
से राजा छठा भाग ळे, राजा ब्राहणोंके इष्टापूत्त धर्मकार्यके छठे भागको लेता हे, यह 
सिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेदका आदि प्रकाशक हे, ब्राह्मण ही सबको आपत्तियोंसे उद्धार 
करता है, इस कारण ब्रामण अनादि है और करग्रहण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा 
बाझणोंका राजा हे, यही इसलोक और परळोकका कल्याण करनेवाला है यह विदित है । 
इत नाशङठस्मतां भाषाटीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । ( ९४१) 


दितीयोऽभ्यायः २. 
चरवारो वणा ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूदाः । थो वणो द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियदे 
ज्याः । तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीय मोजीवन्थने तत्रास्य माता सावित्री पिता 
त्वाचाय उच्यत । वेद्‌प्रदानारिपते व्याचायेमाचक्षते । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह चार वर्ण हैं, इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वश्य 
यह तीन द्विजाति हैं; इन तीनोंका पहला जन्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीतस 
होता है, दूसरे जन्ममें गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया है, आचाय वेदको 
पदाता हे, इस कारण आचार्यको पिता कहा गया है । 


अधाप्युटाहरंति । दपमिह वे पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योर्ध्वं नाभेर्वोचीनं मन्थत 
तद्दू्ध्वं नाणिष्तिनाश्यानोरदी प्रजा जायते । यहुपनर्याति जनन्यां जनयात यत्सा 
करोति ! अथ यद्वाचीनं नाभेश्तेनास्योरह्ती प्रजा जायते तस्माच्करोबियमङ्र्चानमः 
पूज्योऽस्रीति न बर्दतीति हीतः ॥ 
इसमें भी यह वचन हे कि पुरुषके शरीरके दो भाग हैं जिसमें ब्राह्मणके देहका नाभि” 
के ऊपरका भाग और एक नाभिके नीचेका भाग हे जो भाग यामिके ऊपरका है इससे 
इस मनुष्यके जनोरसी अजा होती हे, कि जो यज्ञोपवीत होता हे और जननी ( गायत्री )म 
उत्पन्न करता है वही अच्छा करनेवाळा है और जो नाभिसे नीचेका भाग है तिससे मनुः 
प्यके औरसंसे प्रजा होती है, इस कारण वेद्पाठी और विद्यार्मे बडेको “तू अपूज्य दै '' 
यह वचन नहीं कहे, ऐसा हारीत ऋषिका वचन है । 
अथाप्युदाहरंति 
नहास्प विद्यते कमे किंविदामोंजीबधनात्‌ ॥ 
वृत्या शूद्रः समो ज्ञयो यावद्वेदेन जायते ॥ 
अन्पन्नोदककम स्वधापतृसयुक्तेभ्यः ॥ 
इसमे बड़े महर्षि यह कहते हैं कि यज्ञोपवीतसे प्रथम इसको कोई कर्मका अधिकार 
नहीं है अब तक यह वेदमें उत्पन्न नहीं होता तब तक जळदान स्वधा पितरोंका संयोग 
इनके अतिरिक्त और सब आचरणमें शूदके समान जानना ! 
बिद्या ह वे ब्राहाणमाजगाम गोपाय मा शावधिएऽहमाह्मि । 
असुयकायानूजवेऽयताय न मा ञूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
य॒ आवृणात्यवितथेन कर्मणा बहुदुःखं कुवेत्रसतं संप्रय च्छत्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न हुहेल्कतमच्य नाह ॥. | 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियंते विमा वाचा मनसा कमणा वा। | 


( ५७२ ) अष्ठादशस्मृतय: - [ बशिष्ठ= 


यथव ते न युराभॉजनीयास्तथेब तान्न अ्नाक्ते थुतं तत्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्त मेथाविनं बह्मचर्योपपत्नम्‌ । 
यस्तेन इद्देत्कतमच्च नाह तस्मे मा बूया निधिपाय ब्रह्मन्निति) .' 
दहत्यप्रियंथा कक्ष ब्रह्म त्वव्दमनाहतम्‌ । 
न ब्रह्म तस्मे प्रत्रूयाच्छक्यमानमक्ंतत इति ॥ 
विद्याने ब्राहमणोके निकर आकर कहा, कि “मेरी रक्षा करो, मै तुम्हारा गुप्त धन हूँ 
और निंदक कठोर तथा ब्रतददीन मनुष्यके निकट मुझे प्रगट न करना, कारण कि उसीसे 
में वीय॑वाली इई हूँ । जो मनुष्य बहुतसा परिश्रम कर सम्पूण कर्मके द्वार ढक कर भी 
अत्यन्त सुख मानता है उत गुरुको माता और पिता मानें, उसके साथ कभी भी किसी 
भी प्रकारका द्रोह न करे. जो सम्पूर्ण ब्राहमण पढ कर मन, वचन और कर्म्मेसे शुरुका 
सन्मान नहीं करते बह जिस भांति गुरुके उपकारम नहीं आते उसी भांति शाखज्ञान भी 
उनको स्पश नहीं कर सकता और वह ब्राह्मण जिसको शुद्ध, अप्रमच, बुद्धिमान्‌ और 
ब्रह्मचारी समझे ओर जो पनुष्य “ मैंने किसीके निकट उपदेश नहीं पाया ?! यह कह कर 
गुरुसे द्रोह न करे ( हे बह्मन्‌।) उस निधिप रक्षके निकट मुझे कहिये!! अझ्नि 
दिसत प्रकार तृणको दग्ध करती है उसी प्रकार अनादर किया ब्राह्मण भी दुग्ध करता है, 
इस कारण उस अनादरके करनेवालेको शक्तिभर ब्रह्म ( वेद ) का उपदेश न करे, यह 
वेदका बचन हे । 
षट्कर्माणि ब्राहाणस्प अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दाने परतिग्रहश्चोति । चीणि 
राजन्यस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वधमस्तेन जीवित्‌ । एतान्येव 
नीणि वेश्यस्य कृषिवाणिज्यपाशुपार्यक्कुसीदानि च । एतेषां परिचर्या झूद्रस्य अनि- 
यता वृत्तिः अनियतकशवेशाः सर्वेषां स॒क्तरिखावर्जम्‌, अजीवंतः स्वघर्मेणान्यतर- 
पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठरन्नतु कदाचिज्ज्यायसीम । वेश्यनीविकामास्याय पण्येन 
जीवते$इमलवणमपण्यं पाषाणकोपक्षीमाजिनानि च तांतवस्य रक्तं सर्वे च कृतान्नं 
पुष्पमूलफलानि च गंधरसा उदकं च ओषधीनां रसः सोमश्च राख विषं मांसं च 
क्षीरं सविकारमपस्त्रपु जह सीसं च । 
ब्राह्मणके छ कमे हैं, पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान और पतिम्रह, क्षत्रियोके 
तीन कम हैं, अध्ययन, याजन और दान शात्रके अनुसार प्रजापालन भी क्षत्रियका धर्म है, 
उक्षसे ही जीविका निर्वाह करे, वेश्यके भी तीन हैं, खेती, लेनदेन, पशुओंका पालन और 
सूद्‌ ( व्याज ) लेना, यह वैश्यकी बृत्ति है और इन तीनों जातिकी सेवा करना यह शूद्वका 
धर्म है और शूदकी जीविकाका नियम नहीं है, बालोंकी रक्षाका नियम नहीं है ओर 
वेशका भी नियम नहीं है,तब केवल खुली चोटी हो कर न रहे,स्वधर्मसे जीविका निर्वाह न 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकापमेताः । (९४३) 


होने पर जिसमें पाप न हो इस प्रकारकी दूसरी वृत्तिका अवलम्बन कर छे परन्तु जिसमें 
पाप हो ऐसी वृत्तिको कमी अवलम्बन न करे, वेश्यकी वृत्तिको अवलम्बन कर वाणिज्य 
द्वारा जीविका निबाह करे तो निम्नलिखित द्वव्योंकों न बेचे, जैसे मणि मुक्ता इत्यादि, 
लवण, पाषाणकी वस्तु, उपक्षौम, सृगचमै, लालसूत्रका वख और बनाया हुआ सबप्रकारका 
अन्न, पुष्प, मूल, फळ, गंध, रस, जळ, ओषधियोंका रस, भग्रतकी लता, शख, विष, 
मांस, दूव और दूषके विकार, त्रपु, लाख ओर सीसा इनके बेचनेका निषेध है; 
अथाप्युदाहरंति-प्रद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ 
व्यहेण शूदो भवति ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
इसमें भी यह वचन कहते हैं कि मांस, लाल, लवण इनके बेचनेसे ब्राह्मण शीघ्र 
पतित होता है और दूवके बेचनेसे तीन दिनमें पतित होता है, 
ग्राम्पपशनमिकशफाः केशिनश्च सर्वे चारण्याः पशवो वयास दंष्ट्रिणश्च । 
यान्यानां तिलानाइः ! 
ग्रामके पशुओंके बीचमें एक खुरके पश्च और फेशोंवाले पशु तथा वनके सब प, पक्षी 
और डाढवाळे पछ, अन्नोमें तिळ यह सब बेचनेके अयोग्य कहे हैं, 
अयाप्युदाहरंति-भोजनाथ्यंजनाद्दाना्दन्यष्कुरुते तिलेः ॥ 
कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मर्नति॥ 
कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिलान्विकीणीरन्‌ । 
इसमें यह भी वचन है कि भोजन, उबटना इनसे अन्य जो तिलॉसे कार्य करता है 
वह विष्ठामें कीडा हो कर पितरोंतहित नरकमें इबता है और आप जोत कर जो तिर्लोको 
उतपन्न करे ठो इच्छाके अनुसार बेचे । 
तस्मादाभ्यामनस्योताम्यां प्राकमातराशात्कृषिः स्यात्‌। निदाघेऽपः प्रयच्छेन्नाति- 
पीडनलांगळं प्रवीरवसुशेवः सोमपिप्सरू ॥ तदुदपतिगामदिग्मफब्यंश्रपीवरींम्मस्था- 
वदथवाहणम॥ लांगढं प्रवीरवद्वीरं मनुष्पवदनलुव्धताखुशे कस्याणी ह्यस्य नासिको- 
ढयति दूरेपविद्वाति सोमपिष्ठरु सोमो ह्यस्य म्ामोति ॥ तत्सह तदुद्धपति गार्मारमा 
अजानश्चनखरखरोष्ट्राणाँ च इाफ्वाँश्च दशनीयां पीवरीं कल्पाणी मथमयुवती कथं 
हि ळागछमुद्पेद्न्यत्र घान्यक्क्रियात्‌ ॥ 
इस कारण जिन्हें बधिया न किया हो, जिनकी नाकर्मे नाथ न डालो हो ऐसे बैठोंसे 
पृथ्वीको ्रातःकाळके भोजनके पहले समयमें जोते, ग्री्मऋलुर्मे जळका दान करे इल ऐसा 
होना उचित है जिससे अत्यन्त पीडा न हो, पेनी धारवाली जिसमें कुश हो ओर जो हळ 
सोमलताके पीनेवाळे यजमानके लिये एथ्वीको खोद सके वह इल धेनुरूपी एथ्वीको खोद 
सकता है और रथको ळे जानेबालि मेष और अरव भी एथ्वीको खोद सकते हैं,जो प्रथ्वी पर 
अश्व इत्यादि बडे वेगे दौडते हैं, जो पृष्ट हैं और जो रथ तथा हलके ले जानेवारे बेल हैं. 


(७५७४ ) अष्ठाद्शस्मृतयः- [ वशिष्ठ- 


और घोडे बलसे ले जानेमें समर्थ हैं और जिसमें बलवान्‌ अच्छे बैल रगे हों और कुञ्च 
सुख देनेवाली लगी हो, कारण कि जिस हलकी कुश अच्छी है वही हल जभीनमें दूरतक 
प्रवेश कर सकता है उस हमें बेळ,मीढे, बकरी जोतना और रथर्में घोडे खिचड तथा ऊंट 
जोते, यदि बेळ बळ्वान्‌ और नये दों तो ऐसे बेडोंके हळसे पुष्ट और कल्याणकारिणी प्रथ- 
मतरुणी इस एथ्वीको यदि धान्यविक्रथ करनेका न होय तो केसा भला जोते, यदि जोते 
तो तिठोंको उत्पन्न कर उनके बेचनेमें कुछ दोष नहीं हैं ( इस कारण वास्तविक तो वणि- 
व्यापार ब्राह्मणको कह! नहीं अतएव ब्राह्मणको कृषिकर्म करना उचित नहीं ) । 
रसा रसैः समतो हीनतो वा निमातव्या नखेव लवण रसैः ॥ तिलतेडुलपक्कान्नं 
विय्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतकेन । 
रसको रसोंके बराबर वा न्यूनतासे बेंचे, परन्तु रसोसे लबणको न बेचे, तिळ, चावल 
तथा पक्कान्नको भी रसोसे लेना उचित नहीं और मनुष्यको भी मनुष्यके बदलेमें लेनेको कहा है । 
ब्राह्मणराजन्यों वार्धुषाज्नं नाद्यातामा अथाप्यु दाहरंति" 
समर्थ धान्यमुद्ध ऱ्य महार्घ यः प्रयच्छति ॥ 
स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गाहतः ॥ 
वार्बुषि ब्रह्महंतारं ठुलया समतोलयत्‌ ॥ 
अतिष्ठुदस्ूणहा कोट्यां वार्डुषिन्यक पपात ह ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय यह वार्धुषिकके अन्नका भोजन न ररे, इसमें भी यह वचन कहा है 
कि सस्ते अन्नको निकालकर महँगा अन्न त्रह्मवादियोमें निंदित दै यही वार्धुषिक कहाता है, 
यदि वार्धुषिक ओर ब्रह्महत्या करनेबाळा मनुष्य एक तराजूमें तोला गया, ब्रह्महत्या कर- 
नेवालेकी ओरका पछा ऊंचा हो गया और वार्धुषिक हिलातक भी नहीं । 
कामं वा परिछप्तकृत्याय पापीयसे दयाह्विएुणं हिरण्यं त्रियुणं धान्यं घान्येनेव 
रस्ता व्याख्याताः । 
जो कमेसे हीन ओर पापी हो उसको अपनी इच्छानुसार दुगुना करनेके लिये सुवण 
और तिगुना करनेके लिये अन्न देना उचित है और उस अन्नसे ही रस भी कहे गये हैं। 
पुष्पमूलफलानि च तुलाधतमष्टगुणम। अथाप्युदाहरति- 
राजऽनुमतभाविन दव्यवाद्ध विनाशयेत्‌ ॥ 
पुना राजाभिषिेकण द्रव्यबृद्धि च वजयेत्‌ ॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च दाते स्मृतम्‌ ॥ 
मासस्य वृद्धि गरह्मीयादर्णानामनुपूर्वशः ॥ 
| वशिष्ठवचने प्रोक्तां वृद्धि वार्धुषिके श्रृणु ॥ 
पच मार्जस्तु विशस्यामेवं धर्मो न हीयते ॥ 
| इति व सिष्ठे घमंशाल्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ | 


स्मृतिः १८ भाषाटीकासमेताः । ( ५४५ ) 


फूल, फल, मूल यह तुळामें रक्‍खे गये हों तो आठगुने लेने; इसमें भी यह वचन कहा 
गया है कि राजा अपनी इच्छासे द्रव्यकी वृद्धिका नाश कर दे और फिर राजाके अभिषेक 
से द्रव्यकी बृद्धिको त्याग दे और एकसौ रुपये पर चारों वर्णो्षे दो, तीव, चार और 
पांच रुपये महीनेका व्याज क्रमानुसार रण करे और वशिष्ठके वचनमें कही इई वार्धुषिक 
वृद्धिको श्रवण करे, वीध सेर पर पांचवा भाग भधिक अन्नक्रा ळे अर्थात्‌ चोवीस सेर अक 
ले, इस रीतिसे करनेपर धमेकी दानि नहीं होती । 
इति श्रांवशिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां द्वितोयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 

अओत्रियाननुवाक्या अनम्रयः ञूदधमीणो भवाति नानृग्ाह्मणो भवात । 

वेदको न पढनेवाला, अनुवाक शूऱ्य, अग्निहोत्र रहित यह तीनों वर्ण शूदके समान 
विना वेदके पढे ब्राह्मण नहीं होता । 

मानवं चात्र लाकमुदाहरंति- 

इस विषयमें मनुके इलोंकोंका प्रमाण दिखाते हैं कि, 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुइते अमम्‌ ॥ 
स जीवन्नेव शूद्र स्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
न वणिङ्‌ न कुसीदजीवी ये च ूदरपरेषणं कुर्वति न स्तेनो न चिकिरक्षकः 
` अत्ता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचराद्विनाः ॥ 
तं ग्रामं देडयद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ 

“जो ब्राह्मण वेदको न पढ कर अन्य विषयों्मे परिश्रम करता है वह इस अन्ममें दी 
अपने वंश सहित शूद्रत्वको प्राव होता है; वणिक्‌ और ज्याजसे जीवका करनेवालः 
शूद, चोर ओर वेय यह शूद्दत्वको प्राप्त नहीं द्वोते, जिस आममे तसे हीन अघ्ययनस | 
वर्जित ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपनी जीविका निर्वाह कर सके, राजा उन आमवालियोंकों | 
दंड दे, कारण कि, यह सब ग्रामवासी चोरोंको आहार देकर उनका पालन करते हैं । 

चत्वारोऽपि अयो वाऽपि यद्घूयवेद्‌पारगाः ॥ 
स घम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ 
अब्रतानाममत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ ॥ 
सहस्रशः संमतानां पर्षत्वं नेव विद्यते ॥ 

चार जने वा तीन जने वेदके जाननेवाले मनुष्य जिस धर्मको कहें वहो यथाथे धर्म कह 
कर जाननेके योग्य है, अन्य सहसों मनुष्योंका उपदेश किवा हुआ धर्म धर्म नहीं है । ब्रत 
और मंत्रोंसे हीन केवल जातिमात्रसे ही जीदिका करनेवाले ब्राह्मण चाह हजारों इकडे क्यों 
नहीं हो जायें परन्तु बह तो भी “पर्षत्‌”? नहीं हो सकते । 


( ५४६ ) अष्टाद्रस्मृतयः - ( वशिष्ठ - 


यद्ददेत्यन्नथा भरवा मूर्खा घममतादेदः ॥ 
तत्पाप शतधा भूरबा तदक्तष्ववुगच्छाति ॥ 
मूखे मनुष्य जिस घमको न ज्ञान कर धर्मरहित कायको ध्म कह कर उसका उपदश' 
करते हैं वह पाप सौ प्रकारे विभक्त हो कर कइनेवालोंकी मंडलीकी ओरको जाता हे । 
ओत्रिषायेव देयानि हव्पकव्यानि नित्यशः॥ 
अश्रोत्रियाय दस्तेस्तु त्ति नायांति देवताः ॥ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चेव बहुश्च॒तः ॥ 
बहुश्चताय दातव्य नास्ति मूर्ख व्यातिक्रमः ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमा नाहित विप्रे वदविवजित ॥ 
उवलूंतमामिसुरसृज्य न हि भस्मनि हृयते ॥ 
यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो म्तगः॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥ 
हव्य और कव्य प्रतिदिन वेदपाठी ब्राह्मणोंको दे; विना बेद पढेके देनेसे देवता तृप्त 
नहीं होते घरके निकट ही जो मूख रहता हो ओर विद्वान्‌ मनुष्य दूर रहता हो तो मूखको 
छोड कर विद्वानूको ही हव्य कव्य देना उचित है, मूखके उछंषनमें दोष नहीं है, कारण 
कि जलती हुई अञ्निको त्याग कर भस्ममे हवन नहीं किया जाता, काठका बना हाथी चमडे- 
का मग और अध्ययनसे विमुख ब्राह्मण यह तीनों नाममात्रके धारण करनेवाले हैं । 
विद्वद्वोज्यानि चान्नानि मूर्खा राष्टेषु भुंजते ॥ 
तदन्नं नाशमायाति महापे अयं अवेत्‌ ॥ 
अन्न विद्वानोके भक्षण करने योग्य है, यदि मूख अन्नको भोजन करेंगे तो यह अन्न 
निरर्थक हो जायगा और उस राज्यमें महामय उपस्थित होगा । 


३5 ० 


अभज्ञायमानावेत्त योधिंगच्छेद्राजा तद्धरेत आधिगत्रे पष्ठमश प्रदाय ब्राह्मणः 
श्रेदघिगच्छेत्‌ षट्कभसु वतमानो न राजा हरेत्‌ । 

यदि किसीको दूसरेका विना जाना हुआ घन मिल जाय तो रानाको उचित है कि 
जिस मनुष्यकों वह घन मिला है उससे वह धन ले कर उस घनके छ भाग कर उपमेसे 
एुक भाग उसे दे दे, शेष घन अपने पास रक्‍्ले और यदि छ कमोर्मे युक्त ब्राह्मणको 
यह धन मिल जाय तो राजा उसे त्रहण न करे । 


आततायिनं हरवा नाज त्राणेच्छो किंशित्काल्वषमाहु; । षड़ाविधार्त्वाततावेनः 
अथाप्दुदाहराति- 
आमिदो भरद््चेक्ष शक्रपाणिधनापहः ॥ 
क्षेजदारहरश्रेष षडेते आहातापिनः ॥ 
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आततायिनमायांतमपि वेदांतपारगस्‌ ॥ 
जिषांप्रंत जिषायायान्न तन बह्महा भवेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्पादातताषिनम्‌ ॥ 
न तेन भरूणहा स स्यान्मन्युस्तं म्त्युमृच्छति ॥ 
आत्मरक्षाके निमित्त आततायीके मारनेमें कुछ पाप नहीं होता, ऐसा कहा हे कि 
आततायी छ प्रकारके हैं, इस विषयमे ऋषियों ने कहा हे; अभि लगानेवाला, विष देने- 
वाला, जिसके हाथमे शत्र हो, धनका चोर, खेतकी चोरी करनेवाळा और ब्लीकी चोरी 
करनेवाला यह छ प्रकारके आततायी हैं, वेदान्तके पार जाननेवाळे भी हिंसा करनेवाले 
आततायीको मारनेकी इच्छा करे, इससे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता, श्रेष्ठ कुलमे उत्पन्न 
वेदपाठी आततायीको जो मारता दै उस हत्यासे वह पापी नहीं होता है, कारण कि इसका 
वह क्रोध ही मारनेवाला है । 
त्रिणाचिकेतः पेचामिखिसुपणवान चतुमेंथा वाजसनेयी षडंगविट्रह्मदेयानुसंता 
नइळछेंदोगो ज्येष्ठसामगो मंत्रज्राह्मणावित यस्य धमीनधीते यस्य च पुरुषमाठपित्‌- 
वशः ओत्रियो विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्चेति पंक्तिपावनाः । चाठुर्वियो विकल्या 
च अंगविदर्मपाठकः ॥ आभमस्थास्रयो मुख्याः परिषत्स्याइशावरा ॥ उपनाय 
तु यः कृत्स्नं वेदमध्यापयेस्ल आचार्य । यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायश्च वेदांगानि । 
यह मनुष्य पंक्तिको पवित्र करनेवाले हैं कि त्रिणाचिकेत, पंचाभि, तीन सुपर्णको जानत 
है; जिसकी बुद्धि चार प्रकारकी हो, वाजसनेयी संहिताको जानता हो, ब्रह्म वेदकः भागी 
जिसकी संतान हो, छंद और ज्येष्ठ सामवेदको जानेवाला, मंत्र जराह्मणका ज्ञाता जो धर्मोको | 
पढता हो और जिसके ओर माता पिताका वंश वेदपाठी हो, जो विद्यावान्‌ और स्नातक | 
ये पंक्तिको पावन करनेवाले हैं; ब्रह्मचारी और चारों विद्याओमें जो एक भी विद्याको | 
जानता हो और छ अंग जानता हो, धर्मशाख़को जो पढामे और आश्रमोमें स्थित तीन 
मुख्य २ पुरुष तथा कमसे कम दशसे सभा होती है; जो शिप्यको यज्ञोपवीव करा 
कर चारों बेदोंको पढावे वह आचार्य कहाता है और जो वेदका कोई भागका कोई अंग 
पढांवे उते उपाध्याय कहते हैं । 
आत्मत्राणे वणेसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यो झख्माददीयातास्‌ ॥ 
क्षत्रियस्य तु तत्रित्यमेव रक्षणाविकारात्‌ ! 
अपनी रक्षाके समयमे और वणाकी संकरभष्टताके समयमें ब्राह्मण और वेश्य भी 
शर्तोंको धारण कर हें तो शब्नपारणमें दोष नहीं है, कारण कि, क्षत्रियको तो रक्षा 
करनेका अधिकार है. 


( ५४८) अष्टादरस्मृतयः- [ वर्थिष्ट- 


प्राग्वादग्वासीनः भक्षाल्य पादो पाणी चामणिवंधनात्‌ । अंगुष्ठमूलस्योत्तरतो 
रेखा ब्रहम तीर्थ तेन बिराचांमदशब्दवत्‌ द्विः ्ररूज्यात खान्यद्विः संस्पृद्धत्‌ 
मूद्धेत्यपों निनयेत्‌ सव्ये च पाणो घअंस्तिष्ठन्‌ शयानः प्रणतो वा नाचामेत्‌ । 
हृदयंगमामिरद्विरबुद्बुदाफिरफेनाभिबोह्मणः कंठगाभिः क्षत्रियः शुचिः वेरैयोऽद्विः 
प्राशिवाभिस्तु खरीञद्री स्पृष्ठाभिरेव च । पुतरद्वाराऽपि यागास्तपणानि स्युः । 

और पूवे वा उत्तरकी ओरको मुख करके बैठे, पैर और हार्थोको पहुँचे तक घो कर अंगू- 
ठेकी जडमें जो रेखा उत्तर दिशाक्री ओरको है वही ब्रह्मतीर्थ हे उससे इस प्रकार आचमन 
करे जिस प्रकार शब्द न हो, फिर दो बार सुखको पोछकर कान आदि छिट्रोमे जलका 
स्पशे करे, मस्तक पर जळ लगावे, बांये हाथसे, चलता हुआ, खडा, सोता, प्रणेता हुआ 
आचमन न करे और बिना झागोंका जल जो हृदय तक पहुँचे ऐसे जडसे ब्राह्मण और जो 
जळ कंठ तळ पहुंचे उससे क्षत्रिय और जो मुखमें पहुंच जाय उससे वैश्य और जिसका 
स्पशे हो होठों पर हो उनसे खी और शूद्द पवित्र होते हैं, जो पुत्र यज्ञ करता है उससे 
तृप्ति दौती है! | 

न वर्णयधरसदुष्टाभियांश्र स्यरयुभागमाः न सुर्या विधुष उच्छिष्ट कुर्वन्ति 

अनंगशिष्टाः । सुप्त्वा झुक्का पीत्वा खारा चाचांतः पुनराचामेत्‌ । दाञ्चश्च 

पारिवाय ओष्ठ संस्पृश्य यत्रालोमको न इमश्वुगती लेपो देतवईतसक्तेषु यच्चां- 

तश्ख भवेत्‌ ॥ आचांतस्यावङ्षष्टं स्यात्निगिरन्नेव तच्छाचिः । परानथाचामयः 

तः पदौ वा विधुषो गताः ॥ भूम्यां तास्तु समाः ध्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्ठमारः 

वेत्‌॥ प्रवरन्नभ्यवहार्य्येषु उच्छिष्टं यदि सस्पृरोत्‌॥ भूमौ निक्षिप्य तदूदव्य- 

माचतः प्रचरेतुनः ॥ यद्यन्मीमांत्ये स्यात्तत्तदद्विः संस्पृशेत्‌ । 

और जो ज वणे, गन्थ, रस आदिक दुष्ट हों, और जो अञ्चद्धमार्गसे आये हों उनसे 
आचमन करना उचित नहीं और जो मुखकी बूंद अंग पर स्पर्श नकरे तो वह उच्छिष्ट 
नही करती, आचमने उपरांत शयन, भोजन और जलपान करके फिर आचमन करे, बल्ों- 
को पहन कर आचमन करनेकी विधि है, और ओष्ठका स्प करके रोमोके विना इमश्रुका 
केप शुद्ध नहीं है दातोंमं रगी इई वस्तु दांतोके ही समान है और जो मुखके भीतर 
आचमनका शेष जर रह जाय तो उसके निगळते दी मुखकी शुद्धि है और जो दूसरॉको 
आचमन कराते समये अपने पैरों पर जलकी वून्द गिर आय तो वह एथ्वीके समान है 
उनसे अशुद्धि नहीं होती; भोजनके स्थानमें परोपतते सममे यदि उच्छिष्टका सप हो जाय 
तो हाथके हऽयको पृथ्वी पर रख कर आचमन करे किर पेरोस जिस २ में अपवित्रताही 
शंका हो उस उम्में जलका छोटा २; 
हताश मुगा वन्याः पातित च छगेः फूल ॥ 
गाछे/नुणबिद्वान्तः खीनिराचरित च यत्‌ ॥ 


| 
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परिसंख्याय तान्सवोञ्छुचीनाह प्रजापतिः ॥ 

प्रसारित च यत्पण्यं ये दोषाः खोमुखेष च ॥ 

मशकेमसिकामिश्च नीली यनोपहन्यते ॥ 

क्षितिस्थाइचेव या आपो गवां प्रीतिकराश्च याः ॥ 

परिसंख्याय तान्सर्बान्छुचौनाइ प्रजापतिरिति ॥ 
कुत्तेका मारा हुआ मृग, पक्षियोंका गिराया फल, बाळकोंका छुआ और स्त्रियोंका 
किया हुआ आचरण प्रजापतिने विचार कर इन सबको पवित्र किया है, दूकानों पर फैली 
इई बेचनेकी वस्तु, ख्रीके सुखके दोष, मच्छर और मक्‍खी जो नीळ पर बेठ जाय, जिनसे 
गौकी तृप्ति हो और एथ्वी पर स्थित जळ इन सबको गणना करके प्रजापतिने युद्ध कहा है! 
ळपं गंबापकर्षणम्‌ । शौचममेध्यालिप्तस्य । अद्िमुंदा च तेजसस्ृण्मयदारव- 
तांतवानां भध्मपरिमाजन प्रदाहतक्षणनिणेंजनानि तेजसवदुपळमणीनां मणिवच्छं- 
खशुक्तीनां दारुवदश्थ्नां रज्जुविदळचर्मणां चेळवच्छोचम्‌ । गोवालैः फलचमसानां 
योरसषपकल्केन क्षोमजानाम्‌ । 
जिसमें अशुद्ध वस्तु लगी हो उसकी शुद्धि जिससे दुर्गध जाती रहे ऐसे लेप वा जळ 
तथा मट्टीसे हो जाती है; सुवणे, मट्टी, काठ और तन्तुओंके पात्रोंढी शुद्धि क्रमसे भस्मके 
मांजने, पकाने, छीलने और धोनेक्ले ही हो जाती है; पत्थर भौर मणियोंकी शुद्धि सुवर्ण 
आदिके पात्रोंके समान है, शंख और सीपीके पात्रोंकी शुद्धि मणिके समान हे और हड्डीकी 
शुद्धि काठके समान है, रस्सी, विद, और चाम इनकी शुद्धि वके समान हे, 
कल, यज्ञका पात्र इनकी शुद्धि चंवरसें होती है, रेशमके वखोंकी शुद्धि सफेद सरसोंके 


खळसे होती है । 


भूम्यास्तु समाञेनप्रोक्षणोपलेपनोले खनेयथास्थाने दोषविशेषारप्राजापस्यसुपौति । 
पृथ्वीकी शुद्धि जलके छिडकने, बुद्दारने तथा लीपने और खोदनेसे हो जाती है और 
जो किसी स्थानमें अधिक दोष हो तो प्राजापत्य ब्रत करे, 


अधथाष्युदाहरंति- | 
खननाहहना दषा द्रोभिराक मणादापि ॥ 


चंतुमिः शुद्ध्यते मिः पैचमाच्चोपडपनात्‌ ॥ 
रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्ध्यति ॥ 
अस्मना शुद्ध्यते कास्यं तास्नमम्डेन शुद्धयति ॥ 
मयैमजरेः पुरोषेवा क्म इयाश्गशोणितेः ॥ 
संस्पृष्टं नेव शुद्ध्येत पुनः पाकेन सृण्प्यस्‌ ॥ 


~ 


अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यति मनः सत्पेन शुद्धि ॥ 


(८५५० ) अष्टादशस्म तयः- [ वशि्ठ> 
वेद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुद्ध्यति ॥ 
अद्विरिव कांचनं पूयेत तथा राजतम्‌ । _ व 
इसमें भी वह वचन प्रामाणिक है कि ख़ोदने,जलाने, व्षमें, गो ओके फिरनेमें इन चार 
पकारसे और पांचवे लीपनेसे भी शुद्धि हो जाती है, लको शुद्धि रजसे है, नदीकी शुद्धि. 
वेगसे है, काँधीके पात्रकी शुद्धि भस्मसे है, खटाईसे तॉँबेके पात्रकी शुद्धि है, मदिरा, मूत्र, 
विष्ठा, कफ, राध, आंशु, रुधिर जिस मट्रीके पात्रमें इनका स्पर्श हो गया हो वह अश्निमें 
पकानेसे भी शुद्ध नहीं होता, जलसे शरीरकी शुद्धि होती है, सत्यसे मनकी शुद्धि हे, विद्या 
और तपस्याके द्वारा भूतात्माकी शुद्धि होती है, ज्ञानके उदथसे बुद्धि निमेल होतो है, सुवण 
और चांदीके पात्रकी शुद्धि जरसे होती हे। 
अगुल्किनिष्ठिकामूले देवं तीथेम्‌ । अंगुल्यम्रे मानुषम। पाणिमध्य आमेयम । 
प्रदेशिन्येगुष्टयोरंतरा पिउ्यम्‌ । रोचत इति सायेप्रातरशनान्पभिपूजयेत्‌ । 
स्वदितमिति पिः्येषु । संपन्नामित्याभ्युदािकेषु ॥ 
इति वासिष्ठ धमेशाख तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 
कनिष्ठा उंगलीकी जडमें कायतीर्थ है, उंगलियोंके अम्रमागमें मनुष्यतीर्थ है अंगूठेके ओर 
प्रदेशिनीके बीचमें पितृतीथ कहा है, सायंकाल और प्रातःकालमें अन्नकी पूजा करे और ये 
रुचिकर अच्छे अन्न हैं ऐसी प्रशंसा करे ओर पितरोके भोजनमें स्वदित, ( अच्छा भोजन 
खाया) और विवाह आदिके भोजनमें “अच्छा संपन्न हुआ”? ऐसा कहे । 
इति श्रीवासेक्ठस्मृती भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थाऽष्यायः ४. 

प्रकृतिविशिष्ट चातुवर्ण्य संस्कारविशेषाच्च । ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाह राज: 
न्यः कृतः ॥ ऊरू तद्स्य यंद्वेशयः पद्धयाँ शूदों अजायत ॥ इति निगमो भवाते ! 
गायऽ्या छंदसा बाह्मणमसजत्‌ बरिष्टुमा राजन्ये जगत्या वेश्यं न केनचिच्छंदसा 
शूद्रमित्यसंस्कायों विज्ञायते ॥ त्रिष्वेव निवासः स्यास्सर्वेषां सत्यमकोधो दानम- 
हिंसा प्रजननं च । 

प्रकृति और संस्कारके भेदसे चारों वर्णोका विभाग है और इतना भेद भी है कि इस 
इश्वरके मुखसे ब्राहमण, भुजाओसे क्षत्रिय, जंबाओंसे वैद्य और पैरोंसे शूद उत्पन्न इए 
हैं; गायत्री छंदसे ब्राह्मणकी सृष्टि है, त्रिष्टुमछदसे क्षत्रीकी सृष्टि है और जगदीछंदके 
योगसे वेश्यको सृष्टि इश्वरने की हे, अर्थात्‌ उपरोक्त वेदके मंत्रोंसे इनका संस्कार होता ह 
परन्तु शूदकी सृष्टि किसी छंदयोगसे नहीं की इससे ही शूद संस्कारके हीन जाना जाता 
हि; प्रथम तीन वर्णोमें ही संस्कारकी स्थिति है £ सम्पूण वणे हो सत्यवादी, कोधरहित,दानी 
और हिंसारहित इए और जातक ही उनका धर्म है । 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । (५५१) 


पितृदेवतातीर्थपूजायां पशुं हिस्यात्‌ । 
मधुपकें च यज्ञे च पितृदेवतकम्मोगे ॥ 
अत्रेव च पशु हिस्यान्नान्यथे त्यबवीन्मनुः ॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांप्तस॒त्पद्यते कचित्‌ ॥ 
नच प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मायागे वध्योऽवथः॥ | 
अथापि ब्राह्मणाप वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महाल्षें वा महाम वा 
पचेदेवमस्यातिथ्ये कुर्वतीति ॥ 
पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजामें पञझुकी हिंसा करे, कारण कि मनुका यह 
वचन है कि मधुपकमे,यज्ञमे पितर और देवताओंके निमित जो कमे हैं उनमें पशुकी हिंसा 
करे तो कुछ दोष नहीं है, अन्यथा हिंस्षा न करे; विना प्राणियोंकी हिंता किये मांस कहीं 
उत्पन्न नहीं होता, प्राणियोंकी सा भी स्वर्गकी देनेवाली है, इस कारण यागयज्ञमे जो 
प्राणियोंकी हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है, विना हिंसाके हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता, 
ब्राह्मण वा क्षत्रियके अभ्यागत होने पर इनके लिये बडा बेळ वा बडा बकरा पकावे, इस 
प्रकार इसके आतिथ्य करनेका नियम है । 
उद्ककियामशोचे च द्विवषीत्मभाति मृत उभयं कुर्यात्‌ । देतजननादित्येके । 
शरीरंममिना सपोज्य । अनवेक्षमाण आपो$भ्यवयाते ततस्तत्रस्था एव सव्पा- 
त्तराभ्यां पाणिभ्यासुदकाकियां कुर्वति । अयुग्मा दक्षिणासुखाः। पितृणां वा एषा 
दिक्‌ या दक्षिणा । गहान्त्रजित्वा स्वस्तेरे अहमइनत आसीरन । अशक्तो कीतोत्प- 
न्नेन वर्तेरन्‌। 
दो वर्षले अधिक अवस्थामें मरे तो जलदान ओर अशौच दोनोंही करने उचित हैं और 
कोई २ ऐसा भी कहते हैं, कि यदि बालकके दांत जमआये हों तब वह मर जाय तो दोनों 
कर्मोका करना उचित है, मृतकके शरीरमें अग्नि लगाकर चिवाकी ओरको विना देखे जलकी 
ओरको चला आवे और जलमे खडा हो कर दोनों हाथोसे जलदान करे ओर अयुग्म तथा 
` दक्षिण दिशाको मुख करे; कारण कि दक्षिण दिशा पितरोंकी है, फिर घरमें जा कर तीन 
दिन तक उपवास कर अच्छे आसन पर बैठे, शक्तिके न होने पर मोल लेकर खा ले | 
दशाहं शावमाशोचं सपिंडेषु विधीयते । मरणात्मभूतिदिवसगणना । सपिंडता 
सप्तपुरुषं विज्ञायते । अप्रत्तानां स्रीणां त्रिपुरुषं तिदिनं विज्ञायते । प्रत्ताना- 
मितरे कुवीरन तांश्च तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां शुद्धिमिच्छता मातापित्रोी- 
जानि निमित्तत्वात्‌ । 
सपिंडियॉर्मे मरण अशौच दृश दिन तक होता है और मरनेके दिनसे दिनोंकी गिनती 
है, सात पीढो तक सपिंड जाने जाते हैं और कुमारी कन्याओंके मरनेका अशौच तीए 


( ५५२ ) अष्टादशस्मतयः- [ वशिष्ठ - 


:_ पीढियोंमें तीन दिन तक होता है ओर विवाही हुईं झन्याओंका आशौच जहां कन्या 
। विवाही हो वहीं होता है; इसी भांति उन कन्याओंके जन्मसूतकर्मे भी भली मांति शुद्धिकी 
इच्छा करनेवालोंको अशौच हे. कारण कि, माता और पिता बीजके निमिच हैं, 
अथाप्युदाहरांते-- 
नाशोचं सुतके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छाति ॥ 
रजस्तत्राशुचिज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यते ॥ 
ब्राह्मणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः ॥ 
वेझ्यो विंशतिरात्रेण शदो मासेन शुद्धयाति ॥ 
अशोचे यस्तु ञ्ूद्रस्य सूतके वापि शक्तवान्‌ ॥ 
स गच्छेन्नरक घोरं तियग्योनिषु जायते ॥ 
अनिदेशाहे पक्कान्नं नियोगायस्तु शक्तवान्‌ ॥ 
कृमिर्भूत्वा स देहांते तद्वियामपजीवाति ॥ 
इस विषयमें यह वचन हे कि, यदि सूतकर्मे स्पश न करे तो पुरुषको अशोच नही है 
कारण कि जन्मसूतकमें रज अशुद्ध है ओर वह रज पुरुषमें नहीं है, ब्राह्मण दश दिनमें 
क्षत्रिय एक पक्षमें, वेश्य बीप्त रात्रिमें और शूद एक मद्दीनेमें शुद्ध होता है, जो मनुष्य 
शूदके अशौच वा सूतकमें भोजन करता है वह पुरुष नरकोंमें जाता है या सपोदि योनिमें 
उत्पन्न होता हे, जो निमंत्रित हो कर दश दिनके भीतर भोजन करे वह कीडा हो कर उसी 
वृत्तिसे जीविक्ा निर्वाह कर सकता है । 
द्वादामासान्द्वादशाद्मासान्वाऽनइनन्संहितामधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते 
ऊनद्विवर्षं प्रेते गर्भेपतने वा सपिंडानां निरात्रमाशोचम्‌ ¦ सद्यः शौचमिति गौतमः 
द्शांतरस्थे प्रेते ऊध्व दशाहाचकरात्रमाशीचम्‌ । आहितामिश्रेक्तवर्सान्प्रियते पुनः 
सहकार कुत्वा शववच्छाचामात गातम 
उत्त पापसे मनुष्य बारह वा छ महीने तक उपवास छरे, संहिताका पाठ करनेसे पवित्र 
होता है, यह शाखसे जाना गया हे कि दो वर्षसे कम अवस्थाका बालक मर जाय वा गर्भपात 
हो ज्ञाय तो सपिंडोंको तीन रात्रिका अशोच होता है ओर गौतम ऋषिका यह वचन है 
कि उसी समय शुद्धि हो जाती है। 
भू पयतिशमशानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपर्पृरय सशिरा अभ्युपेयाद्‌पः ॥ 
इति वासिष्ठे धर्मशाल्न चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
राजा, संन्यासी, इमशान, रजस्वला, सूतिका और अशुद्ध इनका स्पश कर शिर सहित 
जले ख़ान करे तब पवित्र होता है । 
इति श्रोर्वासिष्ठस्मूती भाषाटीकायां चतुथों ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषादीकासमेताः । ( ५५३) 


पंचसो५च्यायः ५ 


अध्वतंत्रा खी पुरुषप्रधाना अनभिरनुदक्या च अनृतमिति विज्ञायते । 
पुरुष स्वतंत्र है और खी पराधीन है, भग्निहोत्रसे हीन और जप तथा दानके अयोग्य है 
झूठ रूप है यह शास्से जाना जाता है । 
अथाप्युदाहरोते-- 
पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति योवने ॥ 
पुत्राश्च स्थाविरे भावे न खरी ख्वातंञ्यमहॉते ॥ 
तस्या भत्तरमिचार उक्तः प्रार्यश्चित्तरहर्पेषु । 

स विषयमे यह भी वचन हे कि बाल्यावस्थामे पिता रक्षा करता है, योवनअवस्थामें 
ति रक्षा करता है और बृद्धावस्थामं खोकी रक्षा करनेचाळा पुत्र है, खो कभी स्वाधीन 
हीं हो सकती और प्रायश्चिच तथा क्रीडाके समयमें ख्रोको पतिका अवलंबन कहा है 

माफि भासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकषाति ॥ त्रिरात्रं रजञस्वलाऽशाचभवात्‌ । 
सा नाज्ज्यान्नान्पज्पात्राप्पु स्नायात्‌ । अथः शयीत दिवा न स्वप्यात्‌ नाम्नि स्पृशत्‌ 
न रज्जं प्रमूजेन्न देतान्धावयेन्न मांसमइनीयात्‌ न ग्रहात्रिरीक्षयेत्‌ न हसेन्न [काचः 
दाचरेन्नांनलिना जलं पिवेत्‌ न खर्परेण वा न लोहितायसेन वा विज्ञायते हांद्राख- 
शोषोणं त्वाष्टं हत्वा पाप्मना गृहीतो मन्त इति । तं सवाण मतान्पभ्याक्रो- 
शन्‌ भूणहन्‌ भ्रूणहन श्रूणहत्रिति स खिय उपाधावत्‌ अस्य॑मे ब््महत्यायं तृतीय- 
[गं गुह्णातोति गत्वेवसुवाच ता अत्रुवन किन्नोऽसादीत स्राऽत्रवीद्र वृणोध्वामात 
ता अट्गचन्तृता प्रजां ¡षदामह हाते कामं मा विजञानामाऽल भवाम इातं यथच्छया 
आप्रसवकाछासुरूषण सह मैथुनमावेन संमवाम इति च एषोऽस्माकं वरस्तथेदेगो 
क्तास्ताः प्रतिजगहुः तृतीयं श्रणहत्यायाः सैषा भ्रूणहत्या माते मास्याविमवति । 
तस्मादजस्बलान्नं नाइनोयात्‌। अतश्च श्रणहत्याया एवेतदूपं प्रतिसच्यास्ते 
कचुकीमव । 
ऐवा कहा है कि, महीने २ में ऋतुमती होनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, वह स्रो 
रजस्वला होने पर तीन उिन तक अशुद्ध रहती है, रजस्वला खी नेत्रॉर्मे अजन न लगावे, उवटन 
न करे जलमें लान न करे, पृथ्वी पर शयन करे, अग्निका स्पश न के और रस्प्तोको न 
धोबे, दांतोको न धोवे,मांघको न खाय,घरको न देखे, हँसे नहीं और कुछ कम न करे,छोटे 
पत्रमे अंजुलित जळ न पिये और लोहेके पात्रसे भी जळ पीनेका निषेध है, यह श्ञान्नसे 
जाना गया है, कि इन्द्रने तीन शिरवाळे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपो मार कर अपनेको पापले 
गृहीत माना तब उस इन्द्रको सब प्राणियोंने इस प्रहार क्रोशा कि, हे ब्रह्महत्या करनेवाले ३ 
ब वह इन्द्र लियोके निकट जा कर यह बोला कि इस मेरी ब्रहहत्याका पापका तीसरा 


( ५५७) अ्टादशस्म तथ३- | वशिष्ठ- 


भाग तुम ग्रहण करो, खियोने यह सुन कर कहा कि हमें क्या होगा, तब इन्द्रने कहा कि वर 
मांगो तब ख्लियोंने कहा कि हमें ऋतुकालमें सन्तानकी प्राप्ति हो, तब इन्द्रने कहा कि हम 
आज्ञा देते हैं और प्रसन्न हो कर कहते हैं कि तुम्हें इच्छानुप्तार सन्तानको प्राप्ति हो, फिर 
खियोंने कहा कि गभेके रहने पर भी सन्तान होनेके समय तक दम पुरुषके साथ मेथुन कर- 
सके एक वर हमको यह भी मिले; तब इन्द्रने कढ! कि “अच्छ।?? ऐता ही होगा, तब वह 
खियें उस हत्याका तीसरा भाग ग्रहण करती हुई, प्रत्येक महीने २ में बही हत्या प्रगट 
होती है; इस कारण रजस्वला खीने अन्न नहीं खाना इसी कारण रजस्वळा ल्ली रजरूपी 
्रह्हत्याको महीने महीनेमें छोडके मुक्त होती है जैसे सर्प केंचलोको छोडके मुक्त हो जाता है। 

तदाइबहावादिनः । अंजनाभ्यंजनमेवास्या न प्रतिग्राह्यं ताद्वि स्त्रियोऽब्रमिति । 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्येते आचारा याश्च योषित इति सेयमुपयाति । उद्क्या- 
यास्त्वासते तेषांये च केचिदनग्नयो गृहस्थाः त्रियाः पापाः सर्वे ते शदः 
धर्मिणः ॥ 

इति वासिष्ठे धर्म शास्त्र पंचमो(ध्यायः ॥ ५ ॥ 

यही ब्रह्मबादियोंने कहा है कि; रजश्वला खी अंजन न लगावे, उबटन न लगावे, इस 
निमित्त ऐसी छीका अन्न लेना उचित नहीं, इस कारण उप्त समय उस अवीरा ल्लीको इन 
कार्य्योमें बहावादियोंकी सम्मति नही है । जो रजस्वला खीके साथ सभोग करते हैं, जो 
अग्निहोत्रसे हीन हैं और जो वेदपाठी हैं वद गहस्थ हो कर भी सदा शूद्रके समान हैं । 

इति वसिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 

आचारः परमो ध्मः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ 

हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १ ॥ 

नेन प्रयाति न ब्रह्म नाभिहेन्रे न दक्षिणा ॥ 

हीनाचाराश्नतं श्रष्ट तारयाते कथंचन ॥ २ ॥ 
आचारहीनं न पुनंति बदा यद्यष्ययाताः सह षड़भिरंगेः ॥ 
छंदास्पेनं मृत्युकाले त्यजति नीडं झाळुंता इव तापतप्ताः ॥ ३॥ 
आचाहहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडगा आखिछाः सपक्षाः ॥ 
का प्रीतिमुत्यापार्यतुं समर्था अघस्य दारा इव दशनीयाः ॥ ४ ॥ 
नेनं छदासि बृजिनात्तारयाति मायाविनं मायपा वर्तमानम्‌ ॥ 
तत्राक्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूर ययाबदिष्टम्‌॥ « ॥ 

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निर्दितः ॥ 

दुःखभागी च सततं व्यापितो$स्पायृरे च ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषारीकासमेताः । . ( ५५५) 


आचारः फलते धममाचारः फलते धनम्‌ ॥ 
आचाराच्छियमाशोति आचारो हच्पलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ॥ 
श्रह्ानोऽनसूयश्च शते वर्षाणि जीब्रति ॥ ८ ॥ 
यह निश्चय है कि आचार ही सबका परम धर्म है, आचारन्नष्ट मनुष्य इ लोक 
और परलोकमें नष्ट होता है, जी मनुष्य आचारसे रहित और भ्रष्ट हैं उनको तपस्या वेदाध्य- 
यन,अग्निहोत्र और दक्षिणा यह किसी प्रकार भी उद्धार नहीं कर सकते, यदि छे अर्गोसहित 
वेदको पढता हुआ मनुष्य आचारहोन होनेके कारण किसी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता जिस 
प्रकार अझ्निते तपाये इए घोंसलेको पक्षी त्याग देते हैं उसी प्रकार आचारसे हीन ब्राह्मणको 
मृत्युके समयमें वेद त्याग देते हैं, आचारसे हीन मनुष्यको सांगोपांगवेद और छे अंग 
किस प्रीतिको उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, जिस भांति अंधेको सुन्दर खो और मायासे वत्तमान 
और मायावी मनुष्यको दुःखसे वेद उसका उद्धार नही कर सकते, परन्तु भली भांतिस 
पढा हुआ वेदका एक अक्षर भी मनुष्यको पवित्र करनेवाला है, दुराचारी मनुष्य लोकर्मे 
निंदित और सबेदा दुःखका भागो है, वह रोगग्रस्त और अल्पायु होता हे, आचारका फल 
धर्म हे, आचारका फळ धन है, आचारसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, आचार दुष्ट लक्षणोंका 
नाश करता है, जो मनुष्य सम्पूर्ण लक्षणोंते हीन हो कर भी केवल एक सदाचारके करने 
वाळा है, श्रद्धा और निंदारहित वह मनुष्य सौ वर्ष तक जीता हे ॥१-८॥ 
आहारनिहारविहारयोगाः सुसेवृता धमािदा तु कार्याः ॥ 
वाग्बुद्विवीर्याणि तपस्तथैव धनायुषी गुप्त तमें तु कायें ॥ ९ ॥ 
धर्मेश मनुष्य भोजन, गमन, कीडा, वाणी, बुद्धि, वीर्य, तप भौर काम इनको गुतः 
भावसे करे ॥९॥ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ॥ 
रात्री कुर्यादक्षिणस्थ एवं ह्यायुनं हीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्यभ्ि प्रति सूर्य च प्रति गां प्रति च दिजम ॥ 
प्रति सोमोदकं संध्यां प्रज्ञा नइयाति महतः ॥ ११ ॥ 
न नद्यां मेहनं कार्य न भस्मनि न गोमये ॥ 
न वा कृष्टे न मागें च नोतेक्षेत्रेन शादले ॥ १२॥ 
छायायामंधकारे च रात्रावहानि वा दिजः ॥ 
यथासुखभुखः कुर्याप्राणबाधभयेषु च ॥ १३ ॥ 
उद्धताभिरद्धिः कार्य झुर्पात्ल्रानमनुद्धुताभिरपि ॥ 
आररेन्मात्तिकां विग्रः कूलात्ससिकता तथा ॥ १०॥ 


( ६५६ ) अशाद्शस्मृततयः- [ वशिष्ठ- 


अतजले देवगृहे वल्मांके मार्षकस्थले ॥ 
कृतशोचावाशिष्टा च न ग्राह्याः पंच छात्तेकाः ॥ १५॥ 
एका लिंगे करे तिस उभाभ्पां द्वे तु तिके ॥ 
पच पाने दशैकस्मिन्नुभयोः सक्षमाः ॥ १६ ॥ 
एतच्छोच गृहस्थस्य दिगुण ्रह्मच्चारिशिः । 
वानप्रस्थस्य जिगुणे यतोनां तु चतुरुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
भरुपूजरका त्याग दिनमें उत्तकी ओरको मुख करके करे और रात्रिमें दक्षिणको सख 
करके करे, कारण कि ऐसा करनेसे आयुको हानि नहीं होती; अग्नि, सूर्य, गो, ब्राह्मण, 
चन्द्रमा, जल, संध्या इनके सन्सुष्ष जो मळका त्याग करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, 
और नदी, भस्म, गोबर, जुता हुआ खेत, मार्ग और बोया खेत, घास इनमें मलका 
त्याग न करे, छाया वा अंघकारके समयर्मे,रात्रि अथवा दिनमें और प्राणोंकी हिंसार्मे अपनी 
२च्छाजुसार मुख करके मलका त्याग करे, जलको भाप निकाळ कर स्नान करे, विन! निकाले 
जलसे किनारे पर मट्टी अथवा रेत बाहर निहाळ कर स्नान कर के, जलके भीतरकी, देव- 
ताक स्थानको मट्टी, बॉगीकी मट्टी, चु्होडी खोदी हई मट्टी और शौचसे बची यह पांच 
पकारकी मट्टो लेनी उचित नहीं, लिंगमे एक वार, बांये हाथ तीन वार इसके पीछे दोनों 
हाथर्मे दो वार मट्टी लगावे, गुदार्मे पांच वार, बाये द्वाथमें दस वार और फिर दोनों हाथोंमे 
सात वार मट्टी लगावे, गृहस्थकों इत प्रकार शौच करना कन्य है इससे दुगुना बक्षचारीको, 
तिगुना वानप्रस्थको और यतिको चार गुना करना कठेव्य है ॥ १०-१७ ॥ 
अष्टो मसा मुनेर्भक्ते वानमस्थस्य पोडश ॥ 
दात्रिशच गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
अनड्वान्त्रचारी च आहिताम्निश्च ते अयः ॥ 
युजाना एव सिद्ध्यति नैषां सिद्विरनश्नताम्‌ ॥ १९ ॥ 
तपोदानोपहारेषु रतेषु नियमेषु च ॥ 
इज्याध्ययनधर्मपु यो नासक्तः स निष्क्रियः ॥ २० ॥ 
आठ आस यतिका भोजन हे, सोलह ग्रास वानपरस्थका भोजन है, बत्ती ग्रास गृह- 
स्थका भोजन हे; ्रक्मचारीके भोजनका नियम नहीं है, बेळ, ब्रह्मचारी और वानप्रश्थ यह 
तीनों भोजनसे ही सिद्विको प्राप्त होते हैं. और भोजन न करनेवाले इनकी सिद्धि नहीं है,तप, 
दान, बत, उपहार, नियम,यज्ञ,पढाना,धर्म जो इनमें आसक्त ने हो वह निष्किय है॥२०॥ 
योगस्तपो दमो दानं सत्ये शौचं दया थुतन्‌ ॥ 
विद्या विज्ञानमार्तिक्पमेत द्राह्मण लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ | 
सर्वत्र दांताः श्ुतिएर्णकर्णा जितेंद्रियाः प्राणिवंचे निडताः ॥ 
भतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते बाहाण!स्तारयितु समथाः ॥ ९९ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीका प्रमे ताः (५५७) 


योग, तप, इन्द्रिय दमन, दान, सत्य, झौच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य मह , 
लक्षण जाझणके हैं, जो ब्राह्मण सब जगह इन्द्रियोंकों दमन करनेवाले हैं और जिनके कान ( 
बेदसे पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो प्राणियोंकी हिंसासे निवृत्त हैं और जो प्रतिग्रह लेनेमे 
संकोच करते हैं वह ब्राह्मण उद्धार करनेको समर्थ हैं ॥२१॥२२॥ 

असूयकः पिश॒नश्चेव कृतप्रो दीवरोषकः ॥ 
चत्वारः कमेचांडाला जन्मतश्चापि पंचमः ॥ २३॥ 
दीषवैरमसूयां च असत्यं बह्मदूषणम्‌ ॥ 

पैशुन्यं नि्दयत्वं च जानीयाच्छद्रङक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 

निंदक, चुगल, कृतो, कधी यह चारों जने कमेसे चांडाल हैं और इसके अतिरिक्त 
पांचवां जातिचांडाल हे, अधिक वेर, निन्दा, झूठ, ब्राह्मणको दोष ळगाना, चुगलपन, निदे 
यता यह सब लक्षण झाद्रके जानने ॥२३॥२४॥ 

किंचिद्वेदमथ पात्रं किंचित्पात्र तपोमयम्‌ ॥ 
पान्नाणामवि तत्पात्रं शाद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥ २५ ॥ 

कोई पात्र वेदसे हैं ओर कोई पात्र तपसे हैं ओर पात्रोंका भी पात्र वह है कि जो शूदके 
अन्नको नहीं खाता है ॥२५॥ 

डद्रात्ररसतपुष्टांग अधीयानोऽपि निस्यशः ॥ 

नित्यं हुत्वा यजित्वापि गतिम॒ध्वा न विंदति ॥ २६ ॥ 

शद्रान्नेनो द्रस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः ॥ 

स भवच्छकरो ग्राम्यस्तस्प वा जायते कुले ॥ २७॥ 
झादान्नेन तु भक्तेन मेथुनं योऽविगच्छति ॥ 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाइको भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

जिषषका शरीर शूदके अन्नसे पृष्ट है वह चाहे नित्य वेद पढता हो और अग्निहोत्र तथा 
यज्ञको भी करता हो परन्तु तो भी वेकुण्ठको नहीं प्राप्त हो सकता; जिस ब्राह्मणके मरते 
समय झटका अन्न उदरमें रद्द जाता है वह सूकरकी योनि पाता है, अथवा झाद्रके कुलमें 
जन्म केता हे, शुदके अन्नको भोजन कर मेथुन करनेसे जो पुत्र उतपन्न होता है वह पुत्र 
जिसके अन्न खानेसे उत्पन्न हुआ है. उसीका है, इसी कारण वह स्वके जाने योग्य नहीं है। 

स्वाध्यायाढ्यं योनिमित्रं प्रश्नांत चैतन्यस्थं पापमीरं बहुज्ञम्‌ ॥ 
खीयुक्तान्नं धामिकं गोशरण्यं बतेः क्षांत ताइ पात्रमाइः ॥ २९॥ 
जो वेदके पढनेमें युक्त है, जातिका मित्र, झांतस्वभाव, चैतन्य ( ब्रह्म ) में स्थिति, पापसे 
डरनेवाळा, बहुत जन और खीका पालन पोषण करनेवाला, धर्मज्ञ, गौओंकी रक्षा करनेवाला 
आर जो नतोसे थका हो उसको पात्र कहते हैं ॥२९॥ 


(५६८ ) अष्टाददास्मृतयः- [ वशिष्ठ- 


आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं रध बूर्त मधु ॥ 
बिनश्यत्पात्रदोषे्यात्तच्च पात्रे रसाश्च ते ॥ ३० ॥ 
एवं गां च हिरण्यं च बख्मश्वं महीं तिलान्‌ ॥ 
अविद्वाग्रतिगह्ानों भस्मीमर्वाति दावत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कचे पत्रमें रका हुआ जो दूष, दही तथा सहत है जिस भाँति पात्रकी दुयेलतासे वह 
पूर्वोक्त रस और वह पात्र नष्ट हो जाता हे उसी प्रकार जो मूख गो, सुवणे, वन्न, घोडा, 
पृथ्वी, तिळ, जो इनको ग्रहण करता हे वह काष्ठके समान भ€म हो जाता हे ॥३०॥३१॥ 
नांगं नखं च वादितं कुयान्नवापों$जलिना पिवेत्‌॥ न पादेन न पाणिना वा 
राजानमभिहन्यात्‌ । न जलेन जलं नेष्टकामिः फलानि पातयत्‌ न फेन फलं न 
कल्कपुटको भवेत्‌ । न म्लेच्छमाषां शिक्षेत्‌ । 
अंग और नखोते बाजा न बजावे, हाथकी अजुठीते जळ न पिये और राजाकोपेर ठथ 
हाथसे न मारे और जलसे जलको न मारे ईट मार कर फळको न तोडे, कल्कको दोनो 
न रक्खे, म्लेच्छोंकी भाषा न सीखे । 
अयाप्पुदाहरंति-- 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ ॥ 
न चांगचपछो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः ॥ 
पारंपर्योगतो येषां बेदः सपरिबृंहणः ॥ 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ 
यन्न संत नचासंत नासतं न बडुक्षतम्‌ ॥ 
न खुव ते न दुत्त वेद्‌ कश्चित ब्राह्मण इति ॥ 
इति वासिष्ठे धर्मश्च षष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 
इसर विषयमें यह भी कहा है कि, हाथ, पैर, नेत्र आदि अंग इनको चपल न करे ओर 
यह शिष्टोंका वचन है कि अंगप्रत्यंगसम्पन्न वेद जिन ब्राह्मणोंके वंशे परम्परासे चला आया 
है उन ब्राक्षणों को वेदके प्रत्यक्ष करनेवाले जानना और जो सत्‌ अक्षत्को और वेदके 
पाठक अपाठकको और सदाचारी और अप्तदाचारी जो इनको जानता है, अर्थात्‌ जो ब्रह्- 
ज्ञानी है बही ब्राह्मण है वही यथार्थ ब्राह्मण हे । 
इति श्रीवशिष्ठस्प॒तो भाषाटीकायां षष्ठो5ध्याय: ॥ ६ ॥ 


सक्तमोऽध्यायः ७. 


चत्वार आश्रमा ब्र्मचारिशृहस्यवानमरस्थपरिवाजकाः । तेषां वेदमधीरय वेदो 
वा देदान्वाऽविशीणेबरह्मचयोऽपनिकषेप्तु मावसेत्‌ बह्मचापांचार्प परिचरेत्‌ आशरी- 
रविमोक्षणात्‌। आचार्ये प्रमृते आमिं परिचरेत्‌। विज्ञायते हि तवामिराचायं इति । 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेतः । (५५९) 


संयतवाक्चतुथषष्ठाएमरकाळभोजी भेक्षमाचरेत्‌ । शुवधीनो जटिलः शिखाजटो वा 
गुरु गच्छंतमबुगच्छेत्‌ । आष्ीनं चानुतिष्ठेत्‌ । झायानं चासीन उपारविशेत्‌। आहूता- 
“पायी सर्वभेक्ष्यं निवेद्य तदनुज्ञया सुजीत खदाहायनदंतप्रक्षालनाभ्यंजनवजर्तिठत्‌। 
अहानि रात्रावासीत बत्रिः कृत्वोऽभ्युपियादपोऽभ्युपयाद्दः ॥ 
इति वाशिष्ठे धर्मशाल्ने पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ ओर संन्यास यद्द चार आश्रम हैं, इन चारोंके बीचमें 
ब्रह्मचारो एक वेद वा दो वेदोंको वा सब वेदोको पढ कर जिक्षका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ हे 
वह अपने शरीरको निवेदन करनेके लिये गुरुके घरमे निवास करे और जब तक हारीरपात 
न हो तब तक गुरुकी सेवा करता रहे, आचार्यके परलोक जाने पर अझ्निक्की सेवा करे, कारण 
कि यह शाख्रसे विदित हुआ है कि अग्नि ही तेरा आचार्य है, वचनको रोक कर चौथे, छठे 
चा आठवें समयमें भोजन करे ओर भिक्षा मांगे, गुरुके अधीन रहे, जटा धारण करे या 
केवळ चोटी रक्खे, गुरुके चलने पर भाप पीछे २ चले और गुरुके बैठने पर आप बेठे 
गुरुके शयन करनेके उपरान्त पीछे आप शयन करे, जब गुरु पढनेके लिये बुळाबे तो पढ- 
नेको जाय, नो भिक्षा मांग कर लावे वह प्रथम सब पुरुदेवको निवेदन कर आज्ञा ले, पीछे 
आप मोजन करे, शय्या पर शयन, दुन्वघावन और उबटन इनको त्याग दे, दिन रात 
गुरुके यहां रहे, प्रतिदिन तोन वार स्नान करे. 
इति वसिष्ठस्टतौ भाषाटीकायां सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥ 
अष्टमोऽध्यायः < 
गृहस्थो विनीतक्रोधहषो शुरुणावुज्ञातः ख्ात्वाऽसमानाषामस्पृष्ठमेथुनां यवीयसीं 
सहश भाया विदेत्‌। पंचमी मातृबंधम्यः सप्तमी पितृबंधुभ्यः। वेवाह्यर्मप्नि 
मध्यात्‌ । सायमागतमांताथे नावरूष्यात्‌ । नास्यानश्नन्‌ गृहे वच्चत्‌ । 
यस्य नाइनाति वासाथों ब्राह्मणो गृहमागतः ॥ 
सुकृतं तस्य यक्किंवित्सवंभादाय गच्छति ॥ 
एकरात्र तु निवसन्नतिधित्राह्मणः स्सृतः॥ 
आनेत्प हि तिथियस्मात्तस्मादातिथिरुच्यते ॥ 
नेकग्रामाणमीतींय विग्रं सांगतिकं तथा ॥ 
काले प्राप्ते त्वकाले वा नास्यानइनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
गृहस्थ दोनेके समयमें कध और हषको रोकना आवश्यक हे, गुरुकी आज्ञा ले कर 
समावते स्नान कर अन्य गोत्रकी जिसको मेथुनका स्परे न हुआ हो, जो युवती तथा अपने 
समान हो ओर माताके बंधुआंसे पाचवी और पिताके बन्घुओंसे जो सातवीं हो ऐसी लीके 
साथ विवाह करे, फिर वेवाहिक अग्निको प्रज्वलित करे, सन्च्याके समय जो अतिथि 


( ९६०) अष्टादशस्छ तय३७ [वशिष्ठ = 


आवे उसे अन्यत्र न जाने दे. गृहस्थके धरमें विना भोजनके अतिथि निवाप्त न करे, जिस 
गुहस्थके घरमें प्रयोजनवाला आया हुआ ब्राह्मण भोजन नहीं करता है उसका जो कुछ 
पुण्य है उस सबको ले कर चला जाता है, जो ब्राह्मण एक रात्रि तक रहता है उसीको 
अतिथि कहते हैं, इस कारण उसकी तिथि अनियत है इसी कारणसे उसे अतिथि कदा है, 
एक आमका और संग जाया हुआ अतिथि नहीं होता, समय वा असमय पर आवे परन्तु 
उसे भूंखा न रक्‍स | 

श्द्वादीखेऽस्पृहाळुरळमग्न्यायेषाय नानाहिताबिः स्यात्‌। अळं च सोमपानाम 
नासोमयाजी स्यात्‌ । युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च गृहेष्वभ्यागतं प्रच्युत्यानासः 
नशयनवाग्भिः सूनृताभिमानयेत्‌ । यथाशक्ति चान्नेन सवेभूतानि । 

गृहस्थ श्रद्वाल्‌, और अलोढ्प रहे, अग्निहोत्रके लिये समर्थ है इस कारण गृहस्थ अझि- 
होत्रसे हीन न रहे, सोमपानर्मे समर्थ होने पर सोभयज्ञसे हीन न रहे, स्वाध्याय, सन्वानो- 
तपादन और यज यह गृहस्थ के लिये विशेष करके करने कतेव्य हैं, घरमे आये इएको देख 
उठना, आसन, शस्या, कोमळ वचन इनसे माने, शक्तिके अनुसार अन्नसे शृहस्थ ही सब 
सूतोंको माने । 


गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्पते तपः ॥ 
चतुणीमाश्रमाणां हि गृहस्थस्तु विशेष्पते ॥ 
यथा नदीनदाः सवें समुद्रे यांति संस्थितिम्‌ ॥ 
एधमार्श्रीमणः सर्वे गृहस्थे याति संस्थितिम्‌ ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सब जीवंति जंतवः ॥ 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सवे जीवंति भिक्षवः ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यापी पतितान्नवर्जी ॥ 
ऋतौ गच्छन्विषिवच्च जुद्धन्न बाह्मणइच्यवते ्र्मलोकात्‌ बरह्मलोकादिति ॥ 
इति वासिष्ठे घ्मशाछेऽष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
मृहस्थ ही यज्ञ करता है,गृहस्थ ही तप करता हे,इस कारण चारों आश्रमोंके बीचमे गृह- 
स्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, जिस भांति सम्पूर्ण नदियें समुद्रे मिल जाती हैं. उसीप्रक्कार सम्पूणे 
आश्रम गृहस्थाश्रमे मिले रदे दैं;जिसभांति सम्पूर्ण प्राणी जीवात्माके आश्रयसे जीवित रहते 
हैं उसी प्रकार मिक्षासे जीविका करनेवाले गृहस्थक्े आश्रमके बळसे गृहस्थका आश्रय कर 
जीवित रहते हैं, जो नित्य तर्पण करे, जो नित्य यज्ञोपवीतको धारण करे, जो नित्य वेदको 
ढता रहे,पतितके अन्नका त्याग को, ऋतुकालमें ख्ीसं्गे करे विधिसे हवन करे, वह जाहा- 
ण ब्रह्मलोकसे पतित नहीं होता । 
इति बसिष्ठस्मृतो भआषाटीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


स्थति! १८ ) भाषाटीकासमेताः । ( ५६१) 


| नवमोऽध्यायः ९. 

वानप्रह्थो जटिलश्वीराजेनवाप्ता आम च न विशेत्‌। न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ 
अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत । ऊर्ध्वरेताः क्षमाशयो मूलफछभैक्षेणाअमागतमतिथि- 
मचेयेत्‌। दद्यादेव न प्रतिणह्णीयात्‌ । त्रिषवणमुद्कसुपस्पृरोद्‌ । भावणकेनामि- 
माधायाहितामिः स्यादुक्षमूलिकः ऊर्वे षड्भ्यो मासेभ्योऽनप्रिरनिकेतो दथाददेव- 
पितृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्स्दर्गमानंत्यमानेत्यम्‌ ॥ 

इति वारिष्ठे धर्मशा्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

वानप्रस्थ जटा धारण कर रहे, चीर वक्ष तथा मृगछाला धारण करे, ममे प्रवेश न 
करे, हरसे जुते इए अन्नको न खाय, बिना जुता अन्न तथा फल मूल इनको इकट्ठा 
करता रहे, ऊध्वे रेता रहे, एथ्वी पर शयन करे जो आश्रमर्भे अतिथि आवे उसकी पूजा 
फळ मूलसे करे, छ महीनेके उपरान्त अग्नि और स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य 
इनको अवश्य दे, वह अनन्त स्वर्गको जाता है । 

इति वशिष्ठस्मृतो भाषार्टीकायां नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 
परित्राजकः सैभूताभयदशषिणा दृता ध्रतिष्ठेत्‌ ॥ अथाप्युदाहरंति । 
अभयं सवेभूतेभ्यो दत्ता चराति यो द्विजः ॥ 
तस्पापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो दृरवा यस्तु विषतेते ॥ 
हिति जातानजातांश्च प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥ 
संन्यसे त्सर्वकमागि वेदमेकं न संन्यस्तेत्‌॥ 
वेदसंन्पासतः शूदस्तस्मादेद न सन्यसेत्‌॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ॥ 
उपवासात्परं भैक्षं दया दानाद्विरीष्यते ॥ 
संन्यासी संपूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर प्रस्थान करे, इस विषयर्मे पंडितोंने कहा है, 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर विचरण करता है उसे कमी किसी पाणीसे 
भय नहीं होता, संपूण माणियोंको अभय दे कर जो स्थिति करता है उसे किसी पाणीके 
निकट भय नहीं रहता और जो पेक्षा संन्यासी जित गृहस्थसे कुछ भी प्रतिग्रह करता 
दै वह उस गृहस्यके जात और अजात तबा पिछले और अगले संपूर्ण पापोंको नष्ट करता 
है, एक अक्षर ( 3३ ) ही श्रेष्ठ वेद है और प्राणायाम परम तप है, उपवास करनेसे भिक्षा- 
का अन्न श्रेष्ठ है, दानकी अपेक्षा दया प्रधान है । 


(८६२) अष्टादशस्छू तयः = [ वशिष्ठ < 


मंडो५मपत्वपरिम्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्वैक्यम्‌ । विधूमे सन्नमुसले 
एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रळूनेस्तणेवेष्टितशरीरः स्थडिलशाय्यानेच्यां बसात 
वसेत्‌ । तथा ग्रामांते देषगृहे शून्यागारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयमानः अर 
ण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशने विहरेत्‌ ॥ 
मुंडित, ममता और परिग्रह शून्य हो कर रहे, “आज उस? के घर जाऊंगा!” ऐसा 
विचार मनमें न कर सात घरॉसे ही भिक्षा मांगे, एक धोतीते ढका अथवा मृगछाला और 
गौके बालोंसे जिसका शरीर छिपा हो वह सन्यासी एथ्वी पर शयन करे और अनित्य 
वसतीमें निवास करे और इसी प्रकार ग्रामके निकट देवमंदिर वा शूने घर तथा बृक्षके 
नीचे निवास करे और मनसे ज्ञानको पढे, जिस स्थान पर ग्रामके पञ्च॒ हों उस स्थान पर 
विहार न करे । 
अथाष्युदाहरंति- 
अरण्यानित्यस्प जितेन्द्रियस्य सर्वैन्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य ॥ 
अध्यात्मचितागतमानसस्य धुवा ह्यनाबृत्तिरुपक्षकस्य ॥ 
अध्यक्तरिंगोऽऽ्पक्ताचारः अनुन्मत्त उन्प्नत्तवेषः ॥ 
इसमें यह भी वचन है कि, बनमे नित्य निवास करे, जितेन्द्रिय हो कर रहे, जिस 
संन्यासीको इंद्रियॉसे प्रीति नहो भौर जिसका मन आस्माकी चिन्ताम लगा रहे उसे जन्म 
मरणका अमाव है, जिसके चिह्न प्रगट न हॉ और आचरण प्रगट हॉ और जो उन्मत्त हो 
जिसका वेष उन्मत्तके समान हो । 
अथाप्युदाहराति- 
न शब्दशाखाभेरतस्प मोक्षो न चापि छोकग्रहणे रतस्थ ॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि र्म्याबसर्थप्रियस्य ॥ 
न चोत्पार्तनिमत्ताभ्यां न नक्षत्रांगविद्यया ॥ 
अनुशाप्तनवादाम्यां भिक्षां छिप्सेत काहचित्‌ ॥ 
अलाभे न विषादी स्पाह्लामे चेव न हृषेयेत्‌ ॥ 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्राह्मगाद्विनि्गेतः॥ 
न कुट्यां नोदके संगे न चेले न त्रिपुष्करे ॥ 
नागारे नासते शेते यः स वे मोक्षवित्तमः ॥ 
और यह भी कहा है कि जो केबल वाक्यपांडित्यमें तत्पर है ( स्वये स्वविहित क्रियाको 
नहीं करता ), जो लौकिक व्यवहारंमें ही तत्पर रहता है ( पारमार्थेक इशवरप्रणिधाना दि 
नहीं करता ), जो केवल खान पान, वस्नपात्रादिकोंमें ही आसक्त रता है और उत्तम 
मठ. मंदिर और सुन्दर ग्राम आदिकोंमें ही तत्पर रहता है उश संन्यासीका मोक्ष नहीं होता 
है, संन्यासीने लौकिक व्यबहारसे उपजीविका संपादन करनेके लिये दिव्य, भौम ओर आँत 


स्मृतिः १८] भाषादी का स्रभिता :। ( ९६३ ) 


रिक्ष इष्टि, विश्वत, तेजी, मदी वगेरह बातें, तथा नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शाखानुसार तिथि 
नक्षत्र, जन्मपत्रिका आदिकोंके फल, वैद्यकीय ओषधियोंसे चिकित्सा, धर्म शास्रादिकोंके अनु 
सार विधि और प्रायश्चित्तादिकोंका कथन, किसीका कथन शुनके अपने भी अनुवाद करके 
कहना एसी बृत्ति रखके भिक्षा मिळानेकी इच्छा करना नहीं, भिक्षा नहीं मिले तो खेद न करे, 
भिक्षा मिल जाय तो हषे भी न करे केवळ अपने प्राणयात्रा जितने अन्नादिस हों सके उतनेसे 
निवाइ कर छे, इन्द्रियोंके विषयॉमें आसक्त न रहे. जो संन्यासी कुटीमें, उदकमें दूशरेके 
संगम, वखक ऊपर, त्रिपुण्करमं, घरमे, आसनके ऊपर शयन नहीं करता वह मोक्षका तत्त्व 
जाननेवाला तत्त्वज्ञ मोक्षगामी पुरुष है । v „ 

ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत्तद्ठमात सायं मधुमांससर्पिःपरिवर्ज यतीन्साइून्वा 
गृहस्थान्प्तायप्रातश्च तृप्येत्‌ । ग्रामे वा वसेत्‌ आनिेह्मः अशरणः असंकसुकः 
न चाद्रयसयाग ङ्ुवात कनाचेत्‌ । उपक्षकः सवेक्षताना हिसानुगप्रहपारहारण 
पशुन्यमत्सराभेमानाहकाराशरद्वानाजवाच्मशुचापरगहादभलोभमाहकोधाववजन-- 
सर्वाआमिणां धर्म इष्टो यज्ञोपवीच्युदककमंडळहस्तः शुचिर्बाह्मणो ब्रषळान्न 
पानवर्जो न हीयते ब्रह्मलोका ट्रझलोकात्‌ ॥ 

इति वासिष्ठे धमेशाखे दश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

अथवा संन्यासीने ब्राह्मणोंके घरमें भिक्षा मांगना बहांसे जो मिले वह भक्षण करे, मीठा, 
मांस, धी इनको त्याग दे, गृहस्थ, संन्यासी भौर साधुओंको प्रसन्न होकर तृप्त करता रहे 
अथवा ग्राममें निवास करे, कपटी न हो, शरण न रक्‍्खे, दुगन न हो, इंद्रियोंका संयोग न 
करे, सब प्राणियोंकी हिंसा और अनुग्रहको त्याग कर उपेक्षा करता रहे, चुगलपन, 
मत्सरता, अभिमान, अहंकार, अश्रद्धा, कठोरता, मनका शोक, निन्दा, दैभ, लोभ, मोह, 
क्रोध इन सबको त्याग दे, यह सब आश्रमवालोका इष्ट धर्म कहा गया है कि यज्ञोपवीतको 
धारण करे रहे, जळका कमंडल हाथमें रक्खे, पवित्र रहे और ब्राह्मण शूद्रके अन्नको त्याग 
दे; इस भांति आचरण करनेवाळा ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट नहीं होता । 

इति श्रीवसिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


एकाद्शोऽष्यायः ११. 
षट्कम्मौ गृहदेवताभ्यों बलिं हरेत्‌। भ्रोजियायान्ने दत्वा ब्रह्मचारिणे बाऽनतरं 
पितृभ्यो दद्यात्ततोऽतिथि भोजयेत्‌। स्वोयाप्रमष्टानुएव्येण स्वणह्याणां कुमारवालवृद्ध- 
तरुणप्रभतींस्ततो$परान्गह्यान्‌ू । श्वचांडाळरपीतितवायश्चभ्यो भ्रमो निषेपेच्छदेभ्य 
उच्छिष्टं वा दद्याच्छेंष यतो भजीत। सर्वोपयोगेन एनः पाको यदि निवृत्ते वैश्वदेवे 
5तिथिरागच्छेद्विशिषेणास्मा अन्नं कारर्येह्विजातयेऽह्नि वेश्वानःः भ्रविशत्यतिथित्रा 


(*६४) अष्टाददार्नतयः- | बझिष्ठ= 


~ © Do 


झणो गुहम्‌ । तस्मादपानमन्यत्र वर्षांभ्यस्तां हि शान्तिजना विद्विरिति त भोजः 
चिरोपासीतासीमन्तादनुबजेदनुज्ञाताद्वा । 

छ कर्मीमे रत ब्राह्मण घरके देवताओको बलिप्रदान करे । वेदपाठी भोर ब्रह्मचारीको 
अन्न दे कर फिर पितरोंको अन्न दे, इसके पीछे अतिथिको भोजन करांवे, इसके पीछे बन्धु 
बांधर्वोको भोजन करावे, फिर बृद्ध, युवा, कुमार, बाळक तथा घरके सेवकको जिमावे, 
इसके पीछे कुत्ते, चांडाल पतित तथा कौआ आदिको भोजन करावे, फिर एथ्वी पर बलि दे 
और शूद्रॉको उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्नको आप सावधानीसे भोजन करे सब अन्नके उप" 
भोग हो जाने पर फिर पाक करे, यदि वैश्वदेवकी निवृत्ति पर अतिथि घरमें आ जाय तो 
उसके लिये मोजन बनवावे, कारण कि जो ब्राह्मण अतिथि घरमे आ जाय तो दुबारा अग्नि 
उत्पन्न होती है ओर वर्षाके समयके अतिरिक्त अतिथि भोजनके उपरान्त उस घरसे चला 
जाय उसको शांतिवाले जन जानते हैं, अतिथिको भोजन करा कर सेवा करे और ग्रामकी 
सीमा तक उसके पीछे २ चला जाय; अथवा जब तक वह लोटनेको न कहे तब तक चले । 

परपक्ष ऊध्वं चतुथ्योः पितृभ्यो दद्यात्‌ | पर्वेद्यब्रा्मणान्‌ सन्निपात्य यतीन्‌ णह 
स्थान्‌ साधून्‌ वा परिणतवयस्रोऽविकभेस्थान्‌ ओत्रियाञ्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्या 
नपि युणवतो भोजर्येद्विलमशु्विगृथिइयावदंत कुष्ठङुनखिवजम्‌ ॥ 

अथाप्युदाहरंति- 
अथ चन्मत्रविद्युक्तः शारीरैः पंक्तिदूषणे; ॥ 
अदूष्यं त यम प्राह पाक्तिपावन एव सः ॥ 
श्राद्ध नोदासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ॥ 
खे पतन्ति हि या धारास्ताः पिबत्यकृतोदकाः ॥ 
उच्छिष्ठेन प्रपुष्टास्ते यावन्नास्तमितो रविः ॥ 
क्षीरथारास्ततो यान्व्पक्षयाः संचरभागिनः ॥ 
प्राक्सस्कारप्रमीतानां प्रवेशनामेति श्रतिः ॥ 
भागधेय मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषण उभे॥ 
उच्छेषणं अमिगर्त विकिरिक्रपस्रादकम्‌ ॥ 
अनुप्रेतेषु विसूजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ 
उभयोः शाखयोसुक्तं पितृभ्पोऽन्ननिवेदनम्‌ ॥ 
तदन्तरं प्रतीक्षते ह्यपुरा दुष्टचतसः ॥ 
तस्मादशुन्यहस्तेन कुथ्योद्न्यसपागतम्‌ ॥ 
भोजन वा समाछभ्प तिष्ठतोच्छेषेण उभे ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । ( ५६५ ) 


महाल्यपितृपक्षर्म चतुर्थाके उपरान्त पितरोंको दे, पहले दिलब्राह्मणोंको नौत कर 

संन्यासी, गृहस्थ, साधु, वृद्ध, शुद्ध कमे करनेवाले, वेद पढनेवाले शिष्य, तथा अपने शिष्य 
और गुणी इनको भोजन करावे और जिसके सफेद दाद हो, लोभी हो, दांत जिसके 
काळे हों, कुष्ठी और जिसके नख बुरे हों इन सबको त्याग दे, इसमें यह भी वचन है 
कि जो मम्त्रॉका जाननेवाळा हो उसका शरीर वा वह पंक्तिको दुष्ट करनेवाला हो, यमने 
उसको दूषित नहीं कहा, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला है; श्राद्धकी उच्छिष्टको 
दिन छिपनेसे पहले फेंक दे,आकाशर्मे जो जलकी धारा पडती है उसको वह पीते हैं, जिन- 
को उदक दान दिया हो, जब तक सूर्यदेव न छिपते हैं तब तक वह उच्छिष्टे पुष्ट रहते हैं, 
फिर वह उच्छिश्टरभागियोंके देनेसे अक्षय दूधकी धारा हो जाती है; जो विना संस्कारके 
मर गये हैं अर्थात्‌ जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका प्रवेश आद्धमें नहीं होता है, उनके 
मागको मनुने उच्छिष्ट और उच्छेषण इन दोनोंको कहा है; एथ्वी पर जलसद्वित जो 
विकिरका लेप है उसे उच्छेषण कहते हैं, विना संतानके हुए तथा विना अवस्थाके जो मर 
गये हैं उनको विकिर देनी उचित है, दोनों शाखाओंके अतिरिक्त एथकू * द्वार्थोते जो 
पितरोंको अन्न देता है उस अन्नकी बाट दुष्टचित्तवाले असुर देखते हैं, इस कारण एक 
हाथसे अन्नको परोप्तना उचित नहीं अथवा भोजनके पास बैठ कर दोनों उच्छेषण दे । 

द्वा देवे पित॒कृत्प त्ीनेकेकसु भयत्र वा ॥ ` 

भोजयेत्‌ सुसम्मुद्धोऽपि न प्रसज्पेत विस्तरे ॥ 

सक्तियां देशकालौ च शौचं बाहझणसंपदः ॥ 

पेचेतान्विस्तरो हंति तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ 

आपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ 

झुभशीलोप्षपन्नं सवोलक्षणवजितम्‌ ॥ 

दो विश्वदेवाके कायम और तीन पितरोंके कार्यमें अथवा दोनों जगह एक २ ब्राह्मणको 

धनवान्‌ भी भोजन करावे और अधिकका जिमाना उचित नहीं, और सक्कर्म, देश, समय, 
शौच और ब्राह्मणकी सम्पत्ति विस्तार इन पांचोंको नष्ट कर देता है; इस कारण अधिक 
ब्राह्मणोंकों भोजन कराना उचित नहीं या एक ही वेदके पारको जाननेवाले ब्राह्मणको 
भोजन करावे,जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणोसे युक्त शीलबान्‌ और सब कुलक्षणोंसे हीन हो । 

यद्येकं भोजयेच्छाद्वे देवं तच कथे भवेत्‌ ॥ 

अन्नं पात्रे समन द्त्य सर्वस्य प्रकृतस्प तु ॥ 

देषतायतने कृत्वा ततः भाद प्रतते ॥ 

प्रास्येदमी तदन्नं तु दद्यादा बह्मचारिणे ॥ 


१९ 


(५६६) अष्टाददास्नृतयः- [ विष्ट - 


( मइन ) यदि द्धं एक ब्राह्मणको भोजन करावे तो वहां सब देव केसे हॉ. (उत्तर) 
सम्पूर्ण अन्न एक पात्रमे रख कर देवताओंके स्थानर्मे रख कर फिर श्राद्ध मारंभ होता है 
और उस अन्नको अभ्निम डाल दे तथा ब्रह्मचारीकों दे दे । 

यावहषण भवत्यन्नं यावदश्नंति वाग्यताः ॥ 
तारवे पितरोऽक्षीत यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥ 
हविशुणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यतर्पिताः । 
पितृभिस्तर्पितेः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ॥ 
निय॒क्तस्तु यदा श्राद्ध देवे तं तु सम रछजेत्‌ ॥ 
याबात पशरामाणे तावन्नरकम्‌च्छाते ॥ 

जब ठक अन्न गरम रहता है तब तक पितर मौन धारण करके भोजन करते हैं, अन्नके 
गुणोंका बखानना उचित नहीँ, पितरोंके तृप्त होने पर अन्नकी प्रशंसा करनी उचित है 
श्राद्धग नियुक्त हो कर यदि जो मनुष्य देवताओंके कार्यको त्याग दे तो जितने पशुके _ 
शरीरम रोम होते हैं उतने समय तक नरकमें वास करता है । 

तरीणि आढे पवित्राणि दोहित्रः कुठुपस्तिलाः ॥ 
नीणि चान्ने प्रशसति शौचमक्रेयमत्वराम्‌ ॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे मदीभवति भास्करः ॥ 

स काल: कुतुपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 

श्राद्ध तीन वस्तु पवित्र हैं, दौहित्र, कुतुप काल और तिल; इनसे ही अन्नकी प्रशसा 

हे, अक्रोध, शीघ्रताका त्याग और शौच यह तीनों सामग्री श्राद्धके अन्नकों श्रेष्ठ 
करती है; दिनके आठवें भागमें सूर्य मन्द होता है उस समयका नाम “कुतुप?” दै उस 
समय पितरॉको जो दिया जाता है सो भक्षय होता है । 

श्राद्ध दत्वा च शक्ता च मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ 

भवंति पितरस्तस्य तन्माँसरेतसो भुजः ॥ 

यतस्ततो जायते च द्वा भुक्ता च योऽभ्पस्तत्‌॥ 

न स विद्यामवाम्रोति क्षोणायुश्चव जायत ॥ 

जो मनुष्य श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके मेथुन करता है उसके पितर उत 

महीनेमें मांस और रेत भोजन करते हैं, जो श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके 
विद्या पढता है वह नजाने किस योनिम उत्पन्न होगा और उस जः्ममें उसे विद्या पराप्त 
नहीं होती ओर वह अस्पायु होता है । 

पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः ॥ 

उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ॥ 


स्शृतिः १८ | भाषाटीकास मेताः । (५६७ ) 


मअधुमांसेश्च शाफेश्व पयसा पायसेन वा ॥ 
अधुना दास्यपति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥ 
संतानवद्धनं पुत्र तृष्यन्तं पितृकमणि ॥ 
देवन्राह्मणसंपत्रमामेनन्दंति पर्वजाः॥ 
नेद्‌ंति पितरस्तश्य सुदृष्टोरेव कर्षकाः ॥ 
यद्रयाष्थो ददाचयन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ 
जिस भांति पक्षी पीपलके बृक्षको देख कर आशा करते हैं, उसी प्रकार पितृ, पितामह, 
प्रपितामह उत्पन्न हुए पुत्रके प्रति आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमें मीठा, मांस, शाक, 
दूध, खीर आदि देगा, वर्षा और मघाओंमें हमारा श्राद्ध करेगा, जो पुत्र सन्तानको बढाने- 
वाळा पितरोके कायम तृप्ति करनेवाला है, देवताके समान ब्राह्मण सम्पत्तियुक्त पूर्वेपुरुष- 
गण उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसभांति किसान उत्तम वर्षाको देख कर आनेदित होते हैं 
उसी प्रकार पितर उससे आनंदित होते हैं, जो पुत्र गयामें जा कर श्राद्ध करता है पितर 
उससे ही पुत्रवान्‌ होते हैं । 
आवण्याप्रहायण्योश्चाष्टकायां च पितृभ्यो दयात्‌ दव्यदेशब्राह्णसन्निधाने वा । 
काळनियमो$वश्यम्‌ । 
श्रावणी पूर्णिमा,आम्रहायण अगहनकी पूर्णिमा और अष्टका इन दिनों में पितरादिकोंका 
श्राद्ध करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य भौर देश तथा ब्राह्मण इनका समागम हो जाय उस 
समयमें भी श्राद्ध करनेका नियम है । | 
थो ब्राझणोऽभिमादधीत । ददीपूणमासाग्रयणेष्टिचातुर्मास्यपशुसोमेश्च यजते ॥ 
नैयमिकं हेतड्णं संस्तृतं च विज्ञायते हि त्रिभिऋणेऋणवान्‌ ब्राह्मणो जायते ॥ 
यज्ञेन देवेभ्यः भजया पितृभ्यो बह्मचर्य्येण ऋषिभ्यः । इत्येष वा अनृणो यज्वा यः 
पुत्री बरह्मवयवानिति । 
जो ब्राह्मण आहिताग्नि है वह दर्श, पौर्णमासयज्ञ, आग्रहायणयज्ञ, चातुमोस्ययज्ञ, पञ्च, 
तथा सोम इन यज्ञोंको अवश्य करे, कारण कि यह ऋण नियमसे है, देवताओंके निकट 
यज्ञका ऋण है, पितरोंके निकटसे मनुष्य सन्तानका ऋणी है और ऋषियोंके निकटसे ब्र्म- 
चयेका ( वेदादि अध्ययनका ) ऋण है, इन तीनोके ऋणोंसे ऋणी हो कर ब्राह्मण जन्म 
लेता है तब वह यज्ञशील और पुत्रवान्‌ तथा ब्रह्मचर्य धारण करनेसही ऋणसे छूट जाता है । 
गभोष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत गर्भेकाददेष राजन्यं गर्भद्वादशिषु वैश्यम्‌ । पालाशो 
देडो बैखवो वा ब्राह्मणस्य नैयग्रोध; क्षत्रियस्य वा औदुवरो वा वेश्यस्य कृष्णाजिन- 
सुत्तरीय ब्राह्मणस्य रोरवं क्षत्रियस्य गव्यं वस्ताजिनं वैश्यस्य शुक्षमह त॑ वासो ब्राह्मण- 
स्य म।जिए क्षत्रियस्य हारिदे कौशेयं वेश्यस्य सर्वेषां वा तान्तवमरत्तं भवेत्‌ । भव- 


(५६८ ) अशद्शस्तृत यः- [ वशिष्ठ- 


स्पूर्वी ब्राह्मणो भिक्षां याचेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदेत्यां वेश्यश्च आषोडक्ाद्वाह्मण 
स्यानतीतः काळ आद्वाविशाक्षत्रियस्पाचतुर्विशादेश्यस्य अत ऊर्ध्वं पति तस्लावित्रीका 
भवात नेनाछुपनवन्नाध्यापयन्न याजयन्नार्भाववाहयेयः। पतितस्ावित्रीक उद्दालकन्रत 
चरेत्‌ । द्वा साली यावकेन बतयेन्मास माक्षिकेनाष्ठराच घृतेन षडरात्रमयाचित 
बिरात्रमन्भक्षाऽहोरातरमवापवासम्‌। अश्वमेधावभूर्थं गच्छेद्वात्यस्तोमेन वा यजत्‌। 
इति वासिष्ठे धर्मशासने एकादशोऽघ्यायः ॥ ११ ॥ 
गमसे लगा कर आठवे वर्षमें त्राझणका यज्ञोपवीत करे और गर्भसे लगा कर ग्यारह 
वेम क्षत्रियका भौर गर्भसे बारहवें वर्षमें तेश्यका यज्ञोपवीत करानेकी विधि हे, ब्राह्मणका 
दंड ढाक वा बेळके वृक्षका है और क्षत्रियका दंड वटके वृक्षका है और वेश्यका दंड गूल- 
रके वृक्षका है, काले गृगकी छाल ब्राह्मणका दुपट्टा है, रुरु मृगका चर्म क्षत्रियका और गौ 
या छागका चमे वैश्यक्ा वश्न है, सफेद और नवीन वख ब्राक्षणका है, मँँनीठसे रंगा हुआ 
वन्न क्षत्रियका और रेशमका हळदीसे रंगा हुआ वक्ष वेश्‍्यक्ता होता हे, अथवा तीनोंक 
ही विना रंगा हुआ सूतका वस्न धारण करने योग्य है, ब्राह्मण पहले “'मेवत्‌”” शब्दका 
प्रयोग करे, क्षत्रिय बीचमें “भवत्‌?! शब्दका उच्चारण करे और वेश्य अम्तमें “भवत 
शब्दका प्रयोग करे, गर्भसे लगा कर सोलह वर्ष तक ब्राणका और गर्भसे ले कर बाईस 
बर्षे तक क्षत्रियका और गर्भसे ले कर चौबीध वर्ष तक वेश्यक्रे यज्ञोपवीत करनेकी विधि है 
इसके उपरान्त,नो यज्ञोपवीत न हो तो बइ पतित होता हे और उसे गायत्रीका अधिकार 
नहीं होता, फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नहीं, और न उन्हें वेद पढावे अथवा 
यज्ञ कराना भी कतेव्य नहीं, उनके साथ विवाह न करे, जो मनुप्य गायत्रीसे पतित होता 
है वह उद्दालक ब्रत करे; दो महीने त जोके आटेका भोजन करे, एक महीने तक सहत 
खाय, आठ दिन तक घी पिये, छ दिन तक जो बिना मांगे मिले उससे निर्वाह करे 
और तीन दिन तक केवळ जल ही पी कर जीवन धारण करे, एक अहोरात्र उपवास करे 
इसका नाम उद्दालक ब्रत है, या किसीके अश्वमेध यज्ञमें अवभृथह्नान करे, अथवा ब्रात्य- 
स्तोम यज्ञ करे । , 
इति वाशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


ह्वादशोऽव्यायः १९, 
अथातः खातकबतानि स न कंचिद्याचितान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः क्षुधापरीतस्तु 
किंचिदेव याचेत कृतमकृतं वा कषेत्रं गामजाविकं सन्तत हिरण्यं धान्यमन्नं वा 
९ ब्राह्मण तो इस प्रकार कहे कि “'भवाति भिक्षां दाहे?? और क्षत्रिय भवत्‌ शब्दको 


मध्यं दे कर “मिक्षां भवति देहि’? यह कह कर भिक्षा मांगे और वेञ्य भवत्‌ शब्दको अन्तमें 
कह कर “भिक्षां देहि भवाति” इस भांति कहे । 


स्मृतिः १८ ) भप्षादीकासमेताः । (६६९) 


न तु ज्ञातकः क्षथाव्सीदेदित्युपेदेशः न नद्यां स सहसा संरोन्न रजस्वलाया- 
सयोग्यायां नकुछ कुळ स्यादत्संती बिततां नातिकमिन्नेद्यतमादित्यं पश्यन्नादिर्य 
तपन्तं नास्तं मृत्रपुशिषि ङुयान्न निष्ठीवेत्‌ परिवेष्टिताशेरा आमेमयज्ञियस्वणरन्त 
थाथ झुन्रपुरीष ङुपाइदङ्शुखश्चाहांने नक्त दाक्षणासुखः सन्ध्याभासाता 
चराशुदाहरति । 
इसके उपरान्त स्नातकत्रत कहते हैं, स्नातक ब्राह्मण और किंसीके निकट अन्नकी कभी 

याचना न करे; केवळ राजा वा झिष्योंसे कुछ मांग छे; क्षधास युक्त हो तो 
कुछेक मांग ले किया दा न क्रिया अन्न वा खेत, गौ, बकरी, भेड, सुवण, धान और 
अन्न इनको मांग ले, यह उपदेश है कि, स्नातक मनुष्य क्षधासे दुःखी न रहे नदीम सहसा 
प्रवेश करे और रजस्वला तथा अयोग्य ख्रीकी संगति न करे, फैली इइं बछडेकी रस्सी- 
को न उलांघे और उदय होते तथा मध्याहमें तपते इए और अस्त होते इए सूयक दशन 
करे, जलम विष्ठा मूत्रका त्याग न करे और उक्त समयमे मळ, मूत्र तथा थूकका त्याग 
न करे और विष्ठा मूत्र त्यागनेके समयमें मस्तक पर बल्न बांध ठे, यज्ञके अयोग्य तिनकॉसे 
एथ्वीको ढक कर संध्याके समय उत्तरको और रात्रिके समय दक्षिणको सुख करेन उसके 
ऊपर मळ, सूत्र त्याग करे | 

खातक्कानां तु नित्यं स्याद्‌तवीसस्तथोत्तरम्‌ ॥ 

यज्ञोपवीते दे यष्टिः सोदकश्च कमंडळुः ॥ 

अप्सु पाणो च काष्ठे च कथितं पावकं शुचिम्‌ ॥ 

तस्मादुद्कपाणिभ्यां परिक्षज्यात्तमडहुम्‌ ॥ 

पर्याभिकरणं ह्यतन्मदुराह प्रजापतिः ॥ 

कृत्वा चावश्यकाय्योणि आ चामेच्छोचवित्तत इति ॥ 

ज्ञातकोके धर्मका यह भी वचन कहते हैं कि ल्ञातकोका नित्य अन्तर्वास भौर उत्तर है 

दो यज्ञोपवीत ळाठी और कमंडळ होता है,जल, हाथ और काष्टमें कमंडळ्को कहा दै, इस 
कारण जळ और हाथोते कमण्डळुको मांजे, यह मनुने पर्यम्रिकरण कहा है, फिर आवश्यक 
काय्यांको कर शोचका जाननेवाला आचमन करे । 


प्राङ्स॒खोऽन्नानि भंजीत । तष्णी सांगुष्ठ कृशग्रास ग्रसेतन च मुखशब्द कुया- 
हतुकाछामेगामी स्थात्‌। पव्वेवन स्वदारेषु वा तीथसुपेयात्‌ ॥ 

पूवेकी ओरको मुख करके भोजन करे भौर मौन धारण कर अंगूठे सहित उंगलियोंसे 
छोटा आस खाय और सुखका शब्द न करे, ऋतुकारमें खीक्षा संग करे और पके समय- 
में खीका निषेष है और अपनी ज्लीके साथ ही संसगे करे, तीथेकी यात्रा करे 


( ५७० ) अष्टादरास्मृतयः- [ विष 


अथाप्युदाहरंति- 
यस्तु पाणिगुहीताया आस्पे कुर्वीत मिथुनम्‌ ॥ 
भवंति पितरस्तस्य तन्मांहरेतसो सुज: ॥ 
या स्पादनतिचारेण रातिः साधन्यंसंश्रिता ॥ 

_अपि च पावकोऽपि ज्ञायते ॥ अद्यश्वो वा विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह वायत 
शते ख्रोणामिंददत्तो वरः । 

और इसमें यह भी वचन है कि, जो मनुष्य अपनी खरीके मुखमें मैथुन करता है उसके 
पितर उस एक महीने भर तक वीयको भक्षण करते हैं और जो व्यभिचारको छोडकर 
रतिके ध्ममें स्थित रहवा है वही पवित्र जाना जाता है “जो लिये आजकलमें सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली ( आसन्नगसूति ) हैं वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकती हैं "ऐसा 
जाना जाता है कि, इन्द्रने ख्ियोंको यह वरदान दिया है । 

न वृक्षमारोहेन्न कूपमवरोहेन्नामि मुखेनापपमेन्नाम ब्राह्मण चान्तरेण व्यपे- 
यान्नाभित्राह्षणयोरनुज्ञाप्य वा भाय्येया सह नाश्नीयादवीय्यंवदपत्प भवतीति 
वाजसनेयके विज्ञायते ॥ नेंद्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेन्‍्माणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ॥ पालाः 
शमाप्तन पादुके दंतथावनमिति वर्जयेत्‌ । तोत्संगे भक्षयेदधो न अजीत । वेणर्व 
दंडं धारयेडुबमक्ुंडले च । न बहिमालां धार्‍्येद्न्यत्र रुक्ममय्याः सभासमवा- 
यांश्च बजेयेत्‌ ॥ 

वृक्ष पर न चढे,कुए पर न बेठे,मुखसे अग्निको प्रज्वलित न करे, ब्राह्मणके और अझ्निके 
चीचमें हो कर न निकले अथवा आज्ञा ले कर निकले,ख्रीके साथ भोजन न करे, कारण कि 
ऐसा करनेसे सन्तान बलहीन होती है, यह वाजसनेयी संहिता ग्रंथमें कहा है, इन्द्रधनुषको 
नामसे न कहे, परन्तु मणिधनुको नाम ले कर पुकारे, ढाकका आसन, खडाऊं, दतीन इन 
का निषेध है, गोदीमें रख कर अन्नको न खाय, बांसका दंड ओर सुवणेके कुंडल धारण 
करे और सुवर्णकी मालाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाको न पहरे और सभाके समूहका त्याग 
करे, 

अथाप्युदाहरन्ति- ५ 
अप्रामाण्यं च वेदानामाषोणां चेव दशनम्‌ ॥ 
अव्यवस्था च सवत्र एतन्नाशनमात्मन इति ॥ 

नानाहतो यज्ञे गच्छेत्‌ यदि ब्रजेदविवृक्षसर्यमध्वानं न प्रतिपद्यते । नावं च 
सांशयिकीं बाइभ्यां न नदीं तरेदुप्यायापररात्रमधीर्‍्य न पुनः प्रतिसविदात्‌ । 
प्राजापत्ये सुइत्तें ब्राह्मणः स्वनियमाननातिष्ठेदचुर्ति्ठेदिति ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशाल्ने द्व।दशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 


स्तिः १८ ] भाषारीकासबेताः । ६ ५७१) 


इसमें यह भी वचन है कि, वेदोंका प्रमाण न मानना और सम्पूर्ण ऋषियॉके शाज्षोंमें 
अव्यवस्था समझनी यही आत्तमाका नष्ट करना है यज्ञमें विना बुलाये कदापि न जाय 
अथवा केवल देखनेको चाहिये तो जाय । वृक्षोंके ऊपर तथा सन्मखते सूर्यके मागका आश्रय 
न करे, जिस नावमें डूबनेका संदेह हो उसमें कदापि न बैठे और नद्रीमें न पेरे, पिछली 
ात्रिके पहरके समय उठ कर और पढ कर फिर शयन न करे, ब्राह्म सुहूतेमे उठ कर 
अपने नियमको करे । 
इति श्रीवशिष्ठस्म॒ती भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


“> 


त्रयोदशोऽध्यायः १३ 
अथातः स्वाध्यायश्रोपाकम्म आवण्यां पोणमास्यां प्राष्ठपद्यां बामिमुपसमाधाय 
कृताधानो ज्ञहोति देवेभ्य३च्उन्दोम्पश्चेति। ब्राह्मणान्‌ स्वास्ति वाच्य दायि प्राश्य तत 
उपांशु कुर्वीत । अधेपंचममासानद्धषष्ठानत ऊर्ध्वं शक्कपक्षेष्वथीयीत । काम तु 


बदांगानि । 
इसके उपरान्त स्वाध्याय और उपाकर्मको वणेन करते हैं, श्रावणकी पूर्णमा अथड 


भादोंकी पूर्णिमामें उपग्कम करे, फिर देवता और वेदके उद्देयसे अभिको समीप रख कर 
ब्राह्मण हवन करे, ब्राह्मणोके द्वारा स्वस्तिवाचन करा कर दधिभोजनके उपरान्त साढे पांच 
वा साढे छ महीने तक जप करे, इसके उपरान्त झक्कपक्षमें पढे और वेदके अंगोंको इच्छा- 
नुसार पढे | 
तस्यानध्यायाः संध्यास्ताभते स्य॒ष्तत्र शवे [द्वाकात्य नगरघु काम गामयपर 
याषत पाराछाखत वा इमझानांते दापानस्य भादिकस्य । 
वेदाध्ययनके अनध्याय हैं कि संध्याके समयमें वेदके पढनेका निषेध है, ग्रामके बीचमें 
यदि चाण्डाल वा प्रेत आ जाय तो वेदको न पढे, धर्मके बढानेकी इच्छासे नगरमें भी वेद 
का पढना निषिद्ध है; जिप्त प्रदेशके लिये हुए गोबर बासी हो गये हैं उस भूमि पर बेठके न 
पढे और इमशानके समीप और शयन करते करते और श्राद्ध करके भी वेद न पढे । 
मानवं चात्र ₹लोकसुदाहरंतिऽ 
फलान्पापारतळान्मक्ष्यमथान्यच्छाद्वक भवत्‌ ॥ 
प्रातिगह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृता, हात ॥ 
इस विषयमें पंडितोंने मनुका छोक कहा हैः--फल, जल, तिळ, वा अन्य श्राद्धमे किया 
हुआ भक्ष्य जो कुछ भी हेता है तब भी पढनेका निषेध है, कारण कि ब्राह्मणोंके हाथॉको 
मुख कहा है । 
धावतः पूतिगंधिप्रसंतरितवृक्षमारूढस्प नावि सेनायां च भुक्त्वा चाधघाणे 
चाणशन्दे चतुद्‌शयाममावास्यायामष्टम्पामष्टकासु॒ प्रसारितपादो पस्थस्यापाशरेतस्य 


( ५७२) अष्टादशस्तृतयः- [ वशिष्ठ= 


शुरुसमीपे मिथनव्यपेतायां वासप्ता मिथुनव्यपितेनांनिसुक्तन ग्रामांते छदितस्य 
पत्रितस्पोच्चरितस्य यजुषां च सामशब्दे वा जाणं निर्घातभूम्मौ च न चंद्र 
सूर्योपरागषु 1दङ्नादपवतनादकपत्रपातषूपदरुयिरपांशुवर्षेष्वकालिकघुस्काबिछु 
त्सञ्पातिषमपरवोकालिक दा । 

दौडनेके समयमें वेद न पढे, वृक्ष पर चढ कर, नौका पर चढ कर और सेनाके बीचर्मे 
स्थितिके समथ, भोजनके अन्तमें वेदाध्ययन न करे, बाणका शब्द होनेके समय भी अन- 
घ्याय है, चतुदेशी अमावस्या अष्टमी और अष्टकाओंमें वेदको न पढे, पेरोको फेलाकर 
वेद न पढे, जिस समय गुरुके निकट म्र और विनीत भावसे बेठा हो, उस समय भी न 
पढे, मेथुन करके छोडी इई शय्याके ऊपर और विना वल्लोके त्यागे तथा मामके समीप 
वा वमन कर,विष्ठा मूत्र त्यागनेके उपरान्त वेद पढनेका निषेध है, सामवेदके गानके समयर्मे 
यजुर्वेदको न पढे, जिस प्रथ्वीपर बिजली गिरी हो उस प्रथ्वीके ऊपर तथा चन्द्रमा और 
सूयेके ग्रहणके समयमें, दिशाओंके शब्दमें, पवेतके शब्दमें, भूकम्पर्मे, ओले, रुधिर. 
धूकु,इनकी वर्षाके समयमे और भक्रालर्मे अनध्याय होता है और जिस समय विना अवसरके 
तारे और बिजली टूट कर गिरे तब इनमें अकालिक अनध्याय होता है । , 

आचार्ये च प्रेत त्रिरात्रमाचार्यपुतरज्चिष्पभार्व्यास्वहोशत्रस्‌ ऋत्विग्यानिसेबं 
थेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्व्यं ऋस्विक्शवशुरापितृव्यमातुलानवरवयश्चः 
प्रत्युत्यायाभिवदेचे चेष पादग्राह्मास्तेषां भायां गुरोश्च मातापितरौ यो 
विद्यादभिवन्दितुमहम्रयं भोरिति बूयाद्यश्व न विद्यात्‌ प्रत्याभिवादे नामिवदेत्‌ । 

आचायेके मरनेके उपरान्त तीन रात्रि आचार्यका पुत्र, शिष्य वा खी इनके और ऋत्विक्‌ 
योनिशम्बन्धके मरनेपर अहोरात्रका अनध्याय होता है;गुरुके चरणोंको पकडे और ऋत्विज 
इबशुर वा चाचा, मामा तथा जो अवस्थामें बडे हॉ, जिनका पै( पकडने योग्य हो उनकी 
ज्ञी तथा शुरुकी माता ओर पिता इनको नमस्कार करे,जो नमस्कार करना जानता हो वह 
४ अयम्रहं ओोः'? ( भो गुरु यह में ) ऐसा कहे ओर जो इस भांति कहला न जाने उसे 
आशीर्वद न दे । 

पातितः विता परित्पानो माता तु पुत्रे न पतति ॥ अथाष्युदाहरंति-"उपा 
ध्यायादशाचारय्यं आचार्य्याणां हतं पिता ॥ पितुर्देशशतं माता गीरवेणाति- 
रिच्यते ॥ भार्याः पत्राश्चं 'शिष्याश्र संस्पृष्टाः पापकमाभेः ॥ परिभाष्य 
परित्याञ्चाः पतितो योऽन्यथा भवेत्‌ ॥” ऋत्विगाचायावयाजकानध्यापको हेया 
वन्यत्र हानाव्‌ पतितो नान्पत्र पतितो भवतीरयाहुरन्यत्र खियाः ॥ सा हि परः 
गमिता तद्विन्नामक्षुण्णामुपयात्‌ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकास्रमेताः । ( ९७३) 
और यदि पिता पतित हो तो उसको त्याग दे, और माता पुत्रके लिये पतित नहीं होती, 


इसमें यह भी वचन कहते हैं कि उपाध्याय पढानेवाले दश गुना आचार्य हैं और आचार्यसे | 
दश गुना पिता है और पितासे सहल गुनी माता गौरवमें अधिक है, यदि खी, पुत्र,शिष्य ' 


इनको पापकी संगति हो जाय तों निन्दनीय वचन कह कर उनको त्याग दे और जो इनको 
नहीं त्यागता वह पतित होता है, ऋत्विकू यदि यज्ञ न करावे और आचार्य न पढावे तो 
दोनोंकों त्याग दे और जो इनका त्याग नहीं करता बह पतित होता है, और कोई २ ऐसा 
भी कहते हैं कि पतिउ नहीं होता अर्थात्‌ लीके अतिरिक्त खी पतित होती है, जो खी पर 
पुरुषके साथ गमन करती है तो दूसरी नई खरीके साथ विवाह कर ले । 

गुरोशुरी सन्निहिते गुरुबदवातिरिष्यते ॥ गुरुबदूगुुपुत्रस्य कर्तितव्यामिति ्तिः॥ 
रात्र वत्न तथांज्ञान प्रातग्राह्याण ब्राहमणस्य विद्यावजयज' सबधः कम्म 
च मान्यम्‌ । पूवः पर्वा गरीयान्‌ । स्थविरवालातुरभारिकचक्रवतां पथाः सभागमे 
परश्म द्यः । राजख़ातकयोः समागमे राज्ञा खातकाय देय; । संवरब वा उच्चः 
तमाय ॥ तृण्र्यग्ग्पुद्कवाक्सूनतानघ्याः सष्ठ गृह नोच्छिद्यन्ते कदाचन 
कदाचनाति ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्न त्रयोदशोऽव्थायः॥ १३॥ 

गुरुका गुरु यदि सम्मुख हो तो उसके साथ भी गुरुके समान आचरण करे और गुरुके 
पत्रके साथ भी गुरुके समान बर्ताव करे, यह वेदमें कहा है, वत्र और अन्न यह बाझणके 
ग्रहण करनेसे, विद्या, विनय सम्बन्ध, कमे यह चारों माननेके योग्य हैं. इन सबमें पहला 
ही श्रेष्ठ हे, बृद्ध, बाळक,रोगी, भारी और चक्रचालक गाडीवान मनुष्योंको मारी छोड दे, 
राजा और स्नातकके उपस्थित होने पर राजा स्नातकको मार्ग छोड दे और सबके एकत्र 
समागमम ऊच मनुष्यको पहले मार्ग छोह देना उचित हे, तृण, आसन, भूमि, अशनि, जल 
सूनृत वचन और अनसूया स।धुओंके घरमें कदापि इनका अभाव न हो । 

इति श्रीवासेष्स्मती भाषाटीकायां त्रयादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशोऽव्यायः १४. 

अथातो भोज्याभोड्यं च वर्णयिष्यामः ॥ चिकित्सकमगयुपुभळीदाडिकस्ते 
नाभेशस्वषडपतितानामघोऽपं कदूर्थ्येक्षितबद्वातुरसो मविकयितक्षक रजक - 
~ द आ धपे | _ > 
।डकपचकवाधोपिक्चमावङृत्तानां शूद्ृश्य चायज्ञश्योपयज्ञे यश्चोपपति मव्यते यश्च 

a ॥ A ww क >> ५ ~ © ~ 
गुहीततद्धेतुर्यश्च वथःई नोपहन्यात्‌ । को बधमोक्षी इति चाभिकुश्येत्‌ गणान्नं गागे- 
काल ॥ 


इसके उपरान्त जो वस्तु भक्षणके योग्य है और जो अयोग्य है उसका वणेन करते हैं- 
वद्य, व्याध, व्यभिचारिणी खी, जो पशुओंको दंडसे मारे और चोर, शापमस्त, नपुंसक, 


| 


( ९७० ) अष्टाद्वाश्मृत्तयः - [ बशिष्ठ= 


पतित, कृपण, फेदी, आतुर, मदिरा बेचनेबाला बढह, भोवी, कलाल, चंगळ और जो 
ब्याज लेता हो इनके यहांका अन्न भोजन करना निषिद्ध है उभकारके यहां भी भोजन न करे, 
यज्ञके अनधिकारीके यहां उपयज्ञर्मे अन्न भोजन न करे. जो मनुष्य यज्ञमें दूसरेको स्वामी 
माने, जो मनुष्य पकडनेमें कारण हो तथा जो बध करने योग्यका वध न करे और जो 
मनुष्य यह कहे कि बंध मोक्ष कया है; गणका अन्न और वेशथाका अन्न यह भी भोजन 
करनेके योग्य नहीं है । 
अथाप्युदाहरन्ति a 
नाइनंति श्वपतेद्‌वा नाइनेति वृषलीपतेः ॥ भाय्योजितस्प नाइनति यस्पचापप- 

तिशहे इति’ एथोदकसवस्पकुशलाम्युद्बतपानावसथस फरिप्रियंगुस्तरज मधुमांसानि 
नेतेषां प्रातिगहीयात्‌ । 

इसमें यह भी वचन हे, कि कुत्तोंके स्वामीके यहांका देवता अन्न भोजन नहीं करते और 
वृषलीपतिके यहांका अन्न भी भोजन नहीं करते, जो छीके वशर्म हो उस मनुष्यके और 
जिस स्त्रीके घरमे उपपति रहता हो उसके यहांका अन्न भी देवता भोजन नहीं करते हैं;इनके 
यहांसे काष्ठ, जळ, फळ, पुष्प और विनयसे लाया हुआ दूध आदि, पानी, घर, मत्स्य, 
कांगनी, अश्व, मधु और मांस इनका ग्रहण करना उचित नहीं, 

अथाप्युदाहरन्ति- 
गुवथदारधुनिहीषन्नाद्िष्यन्देवतातिथोन्‌ ॥ 
सवतः प्रतिगृहीयान्न तु तप्येस्स्वप तत इति ॥ 

यह कहा है, कि "गुरुके निमित्त दद्विणाका द्रव्य? अपने विवाहृके निमित्त तथा कुटुम्ब" 
पाळून देवता ओर अतिथियॉका पूजन तथा भ्रष्ट कार्य करनेके निमित्त सबके निकटसे 
प्रतिग्रह लेले, परन्तु उब प्रतिग्रह लिये हर्‌ द्रव्यते स्वयं तृप्त न हो । 

न घुगयोरिषुचारिणः परिव््यमन्नम । विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषसादत्िके सत्र 
मृगया चचार तस्पासंस्तु रसमय पुरोडाशा मृगपक्षिणो प्रशस्तानामवि ह्यन्नम्‌ ॥ 

जो बाणसे पशुओंकी हिंसा करता हे उस व्याधका अन्न त्यागने योग्य नहीं है, यह शारूसे 
विहित हे, कारण कि अगस्त्य ऋषिने सहस्र वर्षके यज्ञं मृगाक्षियोंकी मृगया की थी, उसे 
उनका प्रशस्त मुग और पक्षियोंका सुरसपूर्ण पुरोडाश और अन्न हुआ था। 


पाजञापच्याञ्ट्रोकाबुदाहरति- 
उद्यतामाहूतां थिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ ॥ 
भोज्य प्रनापतिमेंने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
इधानन भोक्तव्यं चोश्स्यापि विशेषतः ॥ 
नस्चेव बहुधा तस्य यावानपहता भवेत्‌ ॥ 


स्सृतिः १८ ] भाषाटाकासभताः ! ( ५७५ ) 


न तस्य पितरोऽइनीति दश वषाणि पच च ॥ 
नच हव्य वहृस्पमियेस्तामभ्यवम्न्यत ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयाः हिह्पहर्तस्य पाशिनः ॥ 
षढस्य छुलटायाश्च उद्यतापि न गृह्यते इति ॥ 
डितोंने प्रजापतिके कितने एक लोक कहे हैं, जो स्वयं दान लेनेके निमिष आया 
हुआ अयाचित जिसकी पहले सूचना न हो और दुष्कर्म करनेवालेकी भी मिक्षा प्रजापतिने 
भोज्य मानी है; तब फिर श्रद्धावाळा मनुष्य चोरके अन्नको कदापि भोजन न करे और 
जो भिक्षा चोरी की न हो, उसको एकबारके अतिरिक्त न खाय, और जो पूर्वोक्त चोरी 
को भिक्षाका अपमान करता है उसके यहां पंद्रह वर्षेतक पितर भोजन नहीं करत और 
अश्नि साकल्यको ग्रहण नहाँ करती चिकित्सक और शाखथारी फांसी देनेवाला, पश्चुओंकों 
मारनेवाळा, क्लीब और व्यभिचारिणी, इनक्की स्वयं दी हुई भिक्षा ग्रहण करनेयोग्य नहीं है ! 
उाच्छष्ट गुरारभोज्य स्वसाच्छप्रमाच्छष्टापहत च यददन करीकॉटापहत च 
काम तु केशकादानद्ध त्यादें। प्रोह्य भस्मनावकीय्य वाचा च प्रशस्तडुपशुगाताप 
हयन्नस्‌॥ 
गुरुके अतिरिक्त दूसरेकी उच्छिष्ट अपनी उच्छिष्ट और उच्छिष्टे दूषित अन्नको 
भोजन न करे, केश वा कीडे आदिसे दृषित हुआ अन्न भी भोजन करनेके योग्य नहीं है 
और बाळ तथा कीड़े आदिको निकाल कर हील छिडकनेसे वह खानेके योग्य हो जाता है 
इसके उपरान्त वचनसे श्रेष्ठ बताया हुआ अन्न भोजन करनेके योग्य है; 
प्राज्यापत्यान्‌ छोकानुदाहरन्ति- 
तरीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकर्पयन्‌ ॥ 
अदृहटमद्विर्निणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ 
देबद्गोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च ॥ 
काकैः श्वभिश्च संस्पष्ठमन्न तन्न विसजेयेत्‌ ॥ 
तस्मात्तदन्नसुड़ त्य शेषं संस्कारमहोति ॥ 
दवाणां छावनेनेव धनानां क्षरणन तु ॥ 
पाकेन सुखसंस्पष्टं शुचिरेव हि तद्भवेत्‌ ॥ 
अन्नं पय्युषित भावदष्टं हल्लेखन पुनः ॥ 
सिद्मामघूजीषपकं च । कामे ठु दद्यादू घृतेन चाभिषारितझपमुजीतापि 
हान्नम्‌॥ 
इस विषयोंमें पंडितों ने प्रजापतिके लोक कहे हैं कि, शौचाशौचके विषयमे जिसकी 
शुद्धि न देखी हो जो जलसे छिडका हो, जिसे वाणीसे श्रेष्ठ कहा हो, देवद्रोणी विवाह, 


(५७६) अष्टादशस्यूत यः- [ वश्चिष्ठ- 


यज्ञे प्रस्तुत इनमें काक तथा कुत्तोंने जिस अन्नका हपक्षे किया हो उक्षका त्यागना उचित 
नहीं, इस कारण उतने ही अन्नको निकालकर शेष अन्न संस्कारके योग्य है, उस जन्मे 
द्रव्यॉकी शुद्धि छिडकनेसे हो जाती है और जिसमें मुख का स्पर हुआ हो उसकी शुद्धि 
पकानेसे हो जाती है, बासी अन्न, भावदुष्ट अन्न हृदयको जो अच्छा न लगे, पका हुआ 
अन्न, कच्चा अन्न जो भूननेके पात्रमें पका हो उस अन्नको घीमें भिगोकर इच्छानुसार देदे 
और स्वयं भी खाले । 
प्राजापत्यान्‌ छेकाबुदाहरन्ति- 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणं व्यंजानानि च ॥ 
दातारं नोपतिण्ठंति भोक्ता डुंक्ते च किड्बिषमिति ॥ 
इस विषयमें प्रजापतिके इलोक कहते हैं कि हाथसे दिया हुआ घृत आदि लवण शाकः 
उसका फळ दाताको नहीं मिळता और खानेबाला पापका भागी होता है; 
लशुनपलाडुकएुकगुं ननशलष्मां त घृक्षनिरयासळोहिताबश्चनाश्वश्चकाकाव्ीढं श्चद्रो" 
न्ढिष्टमोजनेछु कुच्छातिकृच्छ इतरेऽष्यन्यत्र अधुमांसफलविकर्षष्वग्राम्यपश्वः 
विषयः संधिनीक्षीरमवरप्तागोमहिष्यातरोम्ानिदेशाहानस्मनामंत्यं नाव्य 
दकम इपधानाकरंभक्वकुचरकतैलपायसशाकानिएशुक्तानि वजयेदन्पांश्च क्षीरयव 
पिष्टवीरान्‌ । 
ओर लस्सन, सळगम, क्रपुक, गाजर, बहेडा, वृक्षका गोंद, लालगोंद, जो वृक्षके काट 
नेसे उत्पन्न हो, घोडा, कुता, काक, इनका चाटा हुआ, शूदरका उच्छिष्ट जो मनुष्य इसका 
भोजन करले तो कूच्छ अतिकृच्छू करे और सहत, मांस, फल इनके अतिरिक्त अन्तमं 
प्रायश्चित्त भी करे, बनके पशुओंसे भिल, उंधिनी और जिसके बछडा न हो इनका दूध गो 
भेस ओर जिनके रुयें न फुटे हों इनका दूध और व्यानेसे दस दिनके भीतरका दूध, यह 
खाने योग्य नहीं हे, नावका जल; मालपुये, धान, करम्भ, सत्तू, चरक, तेल, पायस, झाक, 
इनको त्यागदे और अन्य भी क्षीर जोकी चूनकी मदिरा हैं इनको भी त्यागदे; 
श्ाविच्छह्ककशरक्षच्छपगोधाः पेचनखा नाभक्ष्या अनुष्ट्राः पश्चुनामन्यतोद्‌ 
न्तश्च मस्स्यानां वा वेहगवयाशिशुप्रारनक्रकुलीरा विकृतरूपाः सपशीषांश्च 
भौरगवयशलभाश्रानुदिष्टास्तथा ॥ घन्वनडाही मध्यो वाजसनेयने । खड़े तु 
विवदेत्यग्राम्यशूकरे च शकुनानां च विशुवीवेष्करजालपादाः कलावैंकज़व- 
हसचक्वाकमासमदर्णुटेड्ियाटबावनक्तंचरा दावाघाश्च श्टकवलातकहारितख 
तरीठप्राव्यकुककुटछुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामव्यारणिश्च अमचाररिणश्रोति ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धर्मशात्र चतुदेशोएष्यायः ॥ १४ ॥ 


RRR का जज 


स्मृतिः १८ ] भाषाटोकासमेताः । ( ५७७) 


शेंडा, सेह, शशा, कभवा, गोह, यह पांचनखवाले पशु अमक्ष्य नहीं हैं. और ऊँटके 
अतिरिक्त अन्य पशुओंमें जो एक तरफ दांतवाले हैं वह भी अभक्ष्य नहीं हैं ओर मत्स्य 
वह नीलगाय, शिशमार, नाका, कुलीर, जिनका आकार बुरा न हो, जिनका सर्के समान 
शिर हो, गोरे पक्षी, टीडी और जिनको नहीं कहा है वह अभक्ष्य नहीं हैं वाजसनेयमतरम गौ 


बैक भी पवित्र हैं, गेंडा और गामका सूकर इनमें विवाद ऋषि गण करते हैं कि कोई तो 


भक्ष्य हे और कोई अभक्ष्य है और पक्षियोंमें विशुवि विष्किर, जारूपाद, कलविंक, jo 
सुरगा, हंस, चकवा, भास, मदगु,टिद्टिम, बांध, रात्रिको उडनेवाले, दावोधाट जो टा 
कोकिला 


चोंचसे खोदे, चिडियां, बेला, हारोत, खंजरीट, गांवका सुरगां, तोता, मैना) 
मांक्षका भक्षक, ग्राममें जो जो विचरण करे यह अलक्ष्य हैं । 
इति श्रीवरिष्ठस्मती भाषाटीकायां चतु दा _ ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
पंचदशो5ध्यायः १५. 

शोणितशकप्तंभवः पुरुषो मातापिव॒निमित्तकः तस्य प्रदानविक्रपत्यांगे माता" 
पितरौ रभवतः। नस्वक पुत्रं दद्यात्मतिगहीयाद्वा स हि संतानाय परवेषाम्‌। न खत्रा । 
द्द्यासतिशहायाद्वान्यतरानुज्ञानाद्गुः । व 

मनुष्यॉका उपादान कारण शुक्र है, रुधिरनिमित्तसे पिता, माता कारण ६+ इस कारण 
उसके देनेमे तथा विक्रय करनेमें और त्याग न करनेमें माता पिता समर्थ हे, एक पुत्रके 
होने पर उसे दान न को और उससे प्रतिग्रह भी न करे,कारण कि यह पुत्र पूर्वपुरुषोंकी 
धाराका रक्षा करनेवाला है, स्वामीकी विना आज्ञाके लियं दान वा प्रतिग्रह न करें | 

पुत्न॑ प्रतिग्रहीष्यन बंधूनाहय राजाने चावेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहुताहुत्वा 
दृरेबांघवमसन्निकृष्ट मेव संदेहे चोत्पन्ने दुरेबाधवै शूदामिव स्थापयेद्‌ ॥ विज्ञा- 
यते हाकेन बहु जायत इति। .' 

जो पुत्रको ठेनेङी इच्छा करे तो वह अपने बंधु बांधवोंको बुलाकर राजाके सन्सुख निवे- 
दन कर घरके मध्यमे व्याहृतियोंसे हवन करके जिसके बंधुबांधव दूर हों ओर जो संदेह आ 
जाय तथा बंधु दूर हों उसे शूद्रके समान टिकावे और शाखसे यह जाना गया है कि एकसे 
बहुत होते हैं । 
तस्मिश्चेत्‌ प्रतिग्रहीते औरसः पुत्र उत्पद्यते चतुथेभागमागी स्यात्‌। 

दत्तकपुत्रके लेनेके उपरान्त जो अपने औरससे पुत्र उपपन्न हो जाय तो यह दत्तकपुत्र 
प्रतिग्रहीता पिताके घनके चार भागका एक भाग पावे । 

यदि नाभ्युदूयिके युक्तः स्थाद्वदविष्छविनः सव्येन पादेन धवृत्ताग्रान्‌ दर्भान्‌ 
छोहितान वोषस्तीय पूर्ण पावमस्मे निनथेन्निनेतारं चास्य प्रकीय्य केशान्‌ 


( ५७८ ) अट्टाइशस्सुतय,- [ व्चिष्ठ- 


ज्ञातया$न्वारभरन्षपसव्य कृत्वा रुहषु स्वरमापा्यंरत्रत ऊध्व तन सह थभ 
मीयस्तद्मोणस्तद्मोपन्नाः पाततानां तु चरितब्रतानां प्रत्युद्धार 

यदि दत्तक पुत्र आभ्युद्यिक कममें युक्त न हो अथवा वेदको अष्ट कर दे तो वामपादसे 
कुशाओंके अग्रभागको रख कर अथवा रक्त कुशाओऑको रख कर इस दत्तक निमित्त 
पूर्णपात्र दे और इसके घट देनेवालेको मुण्डन करा कर जातिके मनुष्य इस कर्मका प्रारंभ 
करे और अपसव्य करा कर घरोंमें इच्छानुसार विचरण करने दें, इसके पीछे उप्तके धमको 
प्राप्त होते हैं, उसके धर्मवाले भी उसके धर्मको प्राप्त होते हैं और पतित यदि व्रतको करले 
तो उसका भी उद्धार हो जाता है । 

अथाय्यु दाहराति= 

अग्न्यभ्युद्धरतां गच्छुत्क्रीडति च हस्रंति च ॥ 

यश्चोत्पातयतां गच्छच्छाचमित्याचाव्यमातूपितहतारहतत्प्रसादाद्वयाद्वा । एषां 
प्रत्यापात्तेः। पणाब्दात्‌ प्रवृत्ताद्वा कांचने पात्र माहेयं वा प्रयित्वापोहिष्ठाणिरेव 
बड्भिकऋग्भिः सवत्र वाभिरिक्तस्य प्रत्युद्वीरपुत्रजन्मना व्याख्यातः ॥ 

इसमें यह भी वचन है कि जो अझिका उद्धार करता है उसके साथ गमन करनेवाळा, 
क्रीडा करनेवाला, इँसनेवाला और पतितके साथ गमन करनेवाला उनके मातापिताके 
मररनेवाडोंकी शुद्धि माता पिताकी प्रसन्नता वा भयसे होती है, वही प्रायश्चित्त है जो पूर्ण 
घटके दानमें प्रवृत्त है, सुवण वा सुवणेसे पृथ्वीका गट्टा भर कर “ आपो हिष्ठा ?? इन छ 
on व सवत्र इन ऋचाओंसे माजन करे, यह अभिरिक्त पतिता उद्धार पुत्रजन्मके 
समान है । 


इति वशिष्ठस्मती भाषाटीकायां पेचदशोऽध्यायः ॥। १५ ॥ 


दोडशो$व्यायः १६ 


व्यवहाराः ॥ राजमंत्र सदःकार्य्पाणि कुर्य्यात्‌ दयोर्विवदभानयारेत 
पक्षांतर गच्छेद्ययासनमपराधी हाते नापराथः समः सवेष भूतेष यथासन 


पुराचा ह्या्यदणयावधानत्‌ः सपतन्नतामाच्रदाजा बालानामपाप्तव्यवहाराणां 
प्रातेकाछं तु तद्वत्‌ 1 


लेखितं स'क्षिणी युक्तिः प्रमाण विविध स्मृतम्‌ ॥ 
थनश्वीकरणं पूर्व घनी घनमवाप्जुयात्‌ इति ॥ 
मागक्षेत्रयोविंसगें तथा परिवतेनेन ऋणाग्रहेष्वर्थातरेषु त्रिपादमार्ज बृहक्षेत्रविरोधि 


सागतप्रत्ययः सामंताविरोधेऽपि लेख्यप्रत्यपः प्रत्यामिलेर्पविरोधे आमनगश्कुद्धे 
"छान्न द्युः 


स्तिः १८ ] भआषाटीकासमेताः । ( ५७९ ) 


इसके उपरान्त व्यवहारको कहते हैं. राजमन्त्री सभाका काय करे, वादी प्रतिवादी 
दोनोंके बीचमें यदि मन्त्री एकका पक्षपात करे तो वह अपराध राजाका होगा, सब पाणिः 
योंको बराबर दृष्टिले देखे, यदि राजासे किसी प्रकारका अपराध हो जाय तो ब्राह्मण क्षत्रि- 
यकी विधिके अनुसार उसको शुद्ध कर ले, अप्राप्य व्यवहारमें बाळकोंका विचार राजा करे 
प्राप्त व्यवहार होने पर प्रहलेके समान नियम जाने । लेख, साक्षी और भोग यह तीन 
प्रकारका प्रमाण है, इसके दिखाते ही घनी धनको पाते हैं,माग और खेतके विवादर्मे त्याग 
वा बदलेसे निर्णय कर ले, ऋणके आग्रह वा अर्थोन्तरमें तिहाई भाग दिलावे, घर वा खेतके 
विवादमें रूम्बरदारोंकी बातका विश्वास करें, सामन्तियोंके वचनके विरोधमें लेखका 
विश्वास करना होगा । लेखके विरोधमें उक्त ग्रामके निवासी तथा बृद्धजनोंके वचनका 
विश्वास करे । 


 अयाष्डुदाहरन्ति- `य एकं कीतमाधेयमन्बाधेयं प्रतिग्रहम्‌ ॥ यज्ञादुपगमा 
बोनेस्तथा पूमशिखा ह्यमी ॥ इति ।”” तत्र शुक्ते दशव्षेमवोदाहरति । 
इसमें यह भी वचन है कि एकक्रीत, आधेय, अन्वाषेय, प्रतिम्रह, यशमें वा बाणो 
से युद्धो जो मिल जाय और धूमशिखा यद्द निर्णयके कारण हैं तिनमें दश वर्षेक 
भोग कहा हे | ” 
आपिः सीमाधिकं चैव निक्षेपोपनिधिः खियः ॥ 
राजश्व ओत्रियदरव्यं न राजाऽऽदातुमईति इति ॥ 
तञ्च संभोगेन ग्रहीतव्यम्‌। शाहिणां दव्याणि राजगामीनि भवंति । 
धरोहर, सीमा अधिक, निक्षेप) सॉपना, उपनिधि, खी, राजाका और वेदपाठोका द्रब्य 
इनको राजा न के और उसका संभोग उस धनसे कुछ उत्पन्न करके छे ले,कारण कि शृह- 
स्थोके द्रव्य राजाके यहां जानेवाळे होते हैं । 
तथा राजा मंत्रिभिः सह नागरैश्च कार्य्याणि कुय्यांदसों वा राजा शेयान्‌ वसु- 
परिवारः स्यादगर्थपरिवारो वा राजा न श्रेयान्‌ स्यादूगर्धा गधेपरिवारः स्यात्‌ । 
परिषारादोषाः भादुभवंति स्तेयहारविनाशनं तस्मात्पूवमेव परिवारं पृच्छेत्‌ ॥ 
और राजा मन्त्री तथा नगरनिबासी इनसे मिळ कर कायको करे अथवा श्रेष्ठ राज 
धन रूप परिबार वाला अर्थात्‌ समृद्ध हो भौर घनकी इच्छा राजाका परिवार न करे, तथा 
कुटुम्ब और राजा दोनों ही घनकी इच्छा न करें, परिवारे दोष उत्पन्न होते हूँ कि 
चोरी, हरना और विनाश होता है इस कारण पहलेही परिवारको भन मिळे । 
अथ साक्षिणः-श्रो्रियो रूपवान्‌ शीलवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिणः 
सर्वे एव दा खीणां सालिणः खियः कुर्यात्‌ द्विजानां सदशा दिजाः शुद्राणां संतः 
शुद्राश्च अत्यानामंस्याः ॥ 


(५८० ) अष्टादशस्तृतयः- _[ वशिष्ठ- 


इसके उपरान्त साक्षियोंका वणेन करते हैं, वेदपाठी, रूपवान्‌, शीळस्वभाव, पुण्यात्मा 
और सत्यबादी मनुष्य ही साक्षी होनेके योग्य हैं अथवा दस्युतादिके स्थानमें सभी 
साक्षी हो सकते हैं, लियोके कार्थमें ख्लियां साक्षी उचित हैं, ब्राह्मणोके कार्येमे अनुरूप 
ब्राह्मण, शूदोके कायम श्रेष्ठ शूद और अन्त्यज जातिके कायमे अन्त्यज जातिका साक्षी 
होना उचित हे । 
अथाप्य॒दाहरात- 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ ॥ 
दूंडशुर्कावारिष्टं च न पुत्रो दातुमहतीति ॥ 
इसमें यह भी वचन है कि पिताके प्रातिभाव्य अर्थात्‌ दशन भौर प्रत्यय प्रतिभू तदय 
अथ है, वृथा दान, साक्षी; शूरवीरता, दंड, शुल्क कन्याका मोळ इनमें जो ऋण लिया हो 
उसे पुत्र नहीं दे सकता । 
ब्रूहि साल्षिन्यथातस्वं लंबंते पितरस्तव ॥ 
तव वाक्यएदीयतम्त्पतांति पतंतिच॥ 
नो सुंडः कपाळी च भिक्षार्थ क्षुस्पिपासितः ॥ 
अंधः शज्ञुकुले गच्छेद्यस्तु साश्यनते वदेत्‌ ॥ 
पच्‌ कन्यानृते हंति दश हंति गवानृते ॥ 
शंतमश्वानृंत हति सहस्रं पुरुषादृते ॥ 
व्यवहारे सृते दारे प्रायश्चिते कुले खियः ॥ 
तर्षा पूवेपारच्छेदाच्छेद्यते वागवादासः ॥ 
हे साक्षी देनेवाले | सत्य २ कह, तेरे पितर लटक रहे हैं, तेरा वचन निकलते ही 
उपरको उठ जायेंगे नहीं तो बीचमें लटकते रहंगे,जो साक्षी झूठ कहेंगा तो नंगे,शिर मुडाये, 
अन्ये और क्षुधा तृष्णासे कातर हो कपाळ हाथमें ले कर शत्रुओंके कुलमें भिक्षा मांगते 
फिर्‌ंगे, कन्याके निमित्त जो असत्य कहता है उधके पांच पुरुष नरको जाते हैं,गोके निमित 
मिथ्या कहने पर दश पुरुष नरकको जामे हैं, अश्वके निमित असत्य बोलने पर एकसौ 
पुरुप नरकको जाते हैं और पुरुषके निमित मिथ्या कहने पर सह पुरुष नरकको जाते हैं 
व्यवहारे, मरणमें, वेदाहिक विधिम, ग्रायश्चितमं और छ्लीके कुलके विषयमे मिथ्या साक्षी 
रेनेदार्ोके पूर्वके सम्बन्ध ळर जाते हैं । 
उद्वाहक/े इतिसंप्रपोगे प्राणा त्यणे सवघनापहरे 
वेएस्य आय हातत चदेय्‌ः पच्ानतान्याहूरपातकानि ॥ 
स्वनजरपार्थे यादि वाथेद योः पक्षाअयेणैद ददति काव्यम्‌ ॥ 
वेशन्दवाद स्वकुलानपसान्वरगस्थितासतानारि पातयस्पपि ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठ धमंशाले णेडशोऽष्यायः ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । (५८१ ) 


विवाहके समय, रतिकार्यमें, प्राणनाशको संभावना, सर्वस्व चौर्य्य और ब्राक्षणाथे इन 
पांच विषयोमें असत्य कहनेसे पातक नही होता, अपने जनके लिये और धनके लोभसे 
किसीके पक्षमें हो कर जो झूठ बोलते हैं वह स्वर्गमे स्थित हुए अपने पुरुषोंको नरकम 
गिराते हैं 
इति वसिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 
सत्तदशो5ध्यायः १७. 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ 


पिता पुत्र्य जातस्य पश्यच्चेजीवता सुखम्‌ ॥ र 
अनंतः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रयते । प्रजाः सत्वडाचण 
इस्यपि शापः । प्रजाभिस्मेस्त्वमृतच्बमहनयामत्यापं निगमो भवात । 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रणानंच्पमइनृते ॥ 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण बरन्नस्याप्नोति विष्टषमिति ॥ 
पिता यदि जीवित अवस्थामें उत्पन्न इए अपने पुत्रका मुख देख ले तो अपना पितृ 
ऋण उसके ऊपर संपता है और मोक्षको प्राप्त होता है, पुत्रवालोके लोक और स्वग आदि 
अनन्त होते हैं और जिसके पुत्र न हो उसको लोककी प्राप्ति नहीं होती, यह शाखम 
विदित है, संतान पुत्रवान्‌ न हो ऐवा शाप हे और अग्निकी उपासनासे संतान होनेसे मोक्ष 
हो यह भी निगम है, पुत्रसे लोकोंको जोतता है और पोतेसे अनन्त लोक भोगता हे और 
त्रके पोतेसे सूयलोककी प्राप्ति होती है । 
क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदते तत्रोमभयथाप्युदाहरन्ति- 
यद्यन्यगोषु वृषभो वत्सान्‌ जनयते सुतान्‌ ॥ 
गोमिनामेव ते वत्सा मोषं स्पंदनमोक्षणमिति ॥ 
अप्रमत्ता रक्षंतु वेनं माच क्षेत्रे परे बीजानि वासी जनयितुः पुत्रों भवति संपरायो 
मोषं रेतोऽकुरुत तेतुमेतमिति । 
जिसकी छी उसका पुत्र होता है अथवा जिससे उत्पन्न हो उसका पुत्र होता है, इस 
विषमं बहुतसे विवाद करते हैं इन दोनों विबादोंमें यह भी वचन कहते हैं कि जिश भांति 
अन्यकी गोम जो बछडोंको उत्पन्न करता है वह बछडे गौवालेके हो होते हैं, इसी भांति 
अन्य ख्रीमें वीर्यका छोड़ना निष्फळ है. भप्रमतत हुए इस पुनत्रकी रक्षा करनी उचित है 
और पराये क्षेत्रम- वीये डालना उचित नही, ऐसा जाननेवालोंका पुत्र होता हे, वीयेको पर 
लोकमें सफल करो, कारण कि यह तन्तुरूप है। 
वहनामेकजातानाविक्चत्पु्वान्नरः ॥ 
सर्वे ते तेन पुत्रेज पुत्रवंत इति श्रतिः ॥ 


( ५८३ ) अष्ठादशस्मृतयः- [वशिष्ठ - 


एकस उत्पन्न हुए बहतसे मनुष्योंमें यदि एक पुत्रवाळा हो तो वह सभी उससे पुत्रवाले 
हैं यह वेदर्भे लिखा है । ® थ 
बह्वीनां दादश हेव पत्राः पुराणहृष्टाः स्वयसुत्पादितः सवस्त्रे संस्कृतायां प्रथमः 
तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते अश्नातूका पुसः 
पिदळभ्योति प्रतीचनि गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ 
और बहत श्रियोंके बारह प्रकारके पुत्र होते हैं, यह पुराणोंमें देखा जाता है, सत्कार 
करके विवाही हुईं अपनी ख्रीमें जो अपने औरतसे उत्पन्न हो वह प्रथम वह न होय तो 
नियुक्त जिसके लिये गुरु आदिने आज्ञा दी हो, अन्यकी स्रीमे उत्पन्न हुआ पुत्र दूसरा 
तीसरा पुत्रिका पुत्र, भाई जिसके न हो वह कन्या जो कन्याके पितासे पुरुषको मिळे उसका 
लडका कन्याके पिताका होता हे । 
इलोकः अत्र-अभ्राठकां प्रदास्यामि तुभ्यै कन्यामलेकृताम्‌ ॥ 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ 
यहू ठोक भी है कि बिना भाईकी भूषण आदिसे शोभायमान कर कन्या मैं तुझे देता 
हँ इसमें जो पुत्र होगा वह मेरा होगा । 
पौनर्भवश्चतुर्थः एनम्‌; कोमारं भतोरसुत्सूज्यान्येः सह चरित्वा तस्यैव कुटुबमा 
अयति सा पुनभूभवति । या च झी पतितसुन्मत्त वा भतोरमत्सज्यान्ये पाते 
विन्दते मृते वा सा पुनभूर्भवति । 
पौनभव पुत्र चतुर्थ है; जो खी वाग्दान करके स्वामीको त्याग कर दृसरेके साथ सहवास 
करती हे और फिर स्वामीके कुटुम्बके साथ मिलती है वह पुनभू होती है और जो नपुंसक- 
पतित, तथा उन्मत्तको छोड कर या पतिके मर जानेके उपरान्त जो दूसरा पति कर लेती है 
वह पुनभू खो होती हे । 
कानीनः पंचमो या पितुगृहे$संस्कृता कामादुत्पादयेन्मातामहश्य पुत्रों अवतीत्याहु॥ 
अथाप्युदाहरन्ति- 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्दति तुल्यतः ॥ 
पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिडं हरेद्धनम्‌ इति ॥ 
पांचवां पुत्र कानीन होता है, जो कन्या संस्कारसे प्रथम अपनी इच्छासे पुत्रको उत्पन्न 
कर ले वह नानाका पुत्र होता है और ऐसा कहा हे कि विना विवाही कन्या सजातीय पुरुषसे 
यदि पुत्र उतपन्न कर ठे तो उघ पुत्रसे नाना पुत्रवान्‌ होता हे और वह पुत्र नानाके धनका 
अधिकारी होता हे और नानाको पिंडदान करे । 
गूढे च गूढोत्पन्नः षष्ठः इत्येते । दायादा वांववाख्ातारो महतो भयात्‌ 
इत्याइः । 
और छठा गुप्तस्थानमें जो उत्पन्न हो वह गढोत्पन्न, यह छ भागके अधिकारी बांधव हैं 
ओर बडे अयसे रक्षा करनेवाले हैं, ऐसा कहा हे । 


स्मृतिः १८ | भावाटीकासमेताः । (५८३) 


अथादायादास्तत्र सहोढ एव प्रथमो या गर्भिणो संस्क्रयते तध्यां जातः 
पुत्रो अवति । दत्तको द्वितीयो यं मातापितरो दद्याताम्‌ । क्रीतस्तृतीयस्तच्छनः- 
जपेन व्याख्यातं हरिश्रंद्ों वे राजा सोऽजीगर्तस्य सोपवच्सेः पुन विकाय्य श्वय 
केतवान्‌ । स्वयसु पागतश्चतुथः तच्छुनःदोपेन व्याख्यातं शुनःशेपो ह वे यपे नियुक्त 
देवतास्तुष्टाव तस्येह दे वताः पाशं विसुमचुस्तमत्विज ऊचुममैवार्यं एत्रोऽस्सिवाति ! 
तानाह न संपदेते संपादयामासुरेष एवायं कामयेत तस्य पुत्रास्त्विति तस्येह 
विश्वामित्रो होतापीत्तस्य पुत्रत्वमियाय ॥ अपविद्धः पंचमी यं मातापितभ्यामपा 
स्त प्रतिगृह्णीयात्‌ शूदापत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्येतेऽदायादा बांधवाः ॥ 

अंब अदायाद पुत्र कहते हैं, तिनमें पहछा सहोढ है, जिस कन्यका गभेवतीका ही 
संस्कार हो गया हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न होता हे वह सहोढ कहाता है, दूसरा दत्तक, जिसे 
माता पिता दे दें, तीसरा क्रीत, यह शुनःशेपसे व्याख्यान कहा गया है; हरिश्चंद्र राजा 
हुआ वह अजीगतेके पुत्रको बिकवा कर आप मोल लेता हुआ ओर जो स्वयं आया हो वह 
चौथा है, यह भी झुनःशेपसे व्याख्यान जाना गया शुनःशेप यूपमें नियुक्त हो कर 
देवताओंकी स्तुति करता हुआ, देवताओंने उसके बंधनको छुडाया, तब उससे ऋत्विज 
बोले कि यह पुत्र मेरा ही हो भोर उनसे कहा यह संमति करो कि जो ऋषि इसको पुत्र करने- 
की इच्छा करे यह उसीका हो जाय, उस यज्ञमें विश्वामित्र था, शुनःशेप उसीका पुत्र हुआ, 
पांचवां अपविद्ध पुत्र जिसे मातापिताने त्याग दिया हो उसे ग्रहण कर ले और शूद्वापृत्र 
छडा होता है यह छ पुत्र भागके अधिकारी नहीं हैं । 

अथाप्युदाहरन्ति= 
यस्य प्वेषां वर्णानां न कश्चिहायादः स्यादेते तस्यापहरंति । 

इस विषयमें यह भी वचन है कि जिसके पिछले वणीमें कोई दायाद न हो उसके धनके 
यह छ जने अधिकारी हैं । 

अथ भ्रातृणां दायविभाशो डवंशं ज्येष्ठो हरेद्गवाश्वस्य चानसहशमजावयो गृह 
च कनिष्ठस्य काष्टं गां यवसं गहोपकरणानि च मध्यमस्य मातुः पारिणेयं ज्जियो 
विभजेरन्‌ । यदि त्राह्मणस्य धाह्मणीक्षात्रियावेश्यासु पुत्रा: स्युर्यंरां बाह्मण्याः पुञ्ञ 
हरेत्‌ । दशं राञन्यायाः पत्रः सममितरे विभनेरन्नन्येन चेषां स्वयसुत्पादितः 
स्यात्‌ दर्यंशमेव हेरेदन्येषां त्वाश्नमान्तरगताः छीवोन्मत्तपतिताश्च भरणं झीबोन्म- 
त्तानाम्‌ । 

अब भाइयोंका अंशविमाग कहा जाता है, बडा भाई घोडा और इनके संमान बकरी 
और घर इनके दो भागोंका अधिकारी है और छोटे भाईको का, गो और घासके छेनेका 
अधिकार है, बिचला भाई घरकी सम्पूण सामभियोंके लेनेका अधिकार रखता है और माता 


( ५८४ ) अष्ठादइास्मृतयः - [ वशिष्ठ- 


सम्मुखके धनको जो कि विवाहके समयका है बहुएें बांट लें, जो ब्राह्णसे ब्राह्मणी क्षत्रिया 
ओर वैश्या छ्लियोमे जो पुत्र हो तो ब्राह्मणीका पुत्र तीन भागका अधिकारी है और 
क्षत्रियाका पुत्र दो भागके लेनेका अधिकारी है और अन्यान्य वेश्या तथा शूदाका पत्र यह 
सम भागसे बांट ले, इनके बीचमें जिसने स्वयं धन पैदा किया है वह दो भाग लेनेका 
अधिकारी है और जो अन्य आश्रममें रहता हे तथा नपुंसक और पतित है वह धनके 
भागका अधिकारी नहीं है, नपुंसक और उन्मत्त केवळ भरण पोषणके निमित्त धनके 
अधिकारी होते हैं । 

प्रतपत्नी षण्मासं बतचारिण्यक्षारलवर्ण भंजाना झायीतोर्ध्वं षडभ्यो मासेभ्यः ख्रौत्वा 
आदधे च पथ्ये द्त्वा विद्याकर्म शुरुयोनिसंबंधात्‌ ५ सन्निपातय पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे वोन्मत्तामवजञां व्याधितां वा नियुंज्यात्‌ । ज्यायसीमपि षोडश- 
वषा न चेदामयाविनी स्यात्‌ । प्राजापत्ये सुहुते पाणिग्नहणवदुपचारो$न्यत्र संस्थाप्य 
वाक्पारुष्याईडपारुष्याच्च ग्रासाच्छादनखानलेपनेष प्राग्यामिनी स्यादनियुक्तायास्‌ः 
त्पन्न उत्पादयितुः पुत्रों भवतीत्याहः स्याञ्चोन्नियोगिनी दृष्टा छोभान्नाश्ति वियोगः । 
प्रायश्वित्त वाप्युपनियंज्यादि च्येके । 

जिस खीक| स्वामी मर गया हे वह छ महीने तक बत करे, खारी वस्तु और लबणको 
न खाय, पृथ्वी पर शयन करे, फिर छ महीनेके उपरान्त स्नान कर पतिका श्राद्ध करके 
विद्या वा कमोमें बडे गुरु तथा अपने संबन्धियोंको इकट्ठा करके खीका पिता और भाई 
उस ख्रीको नियोग करावे अर्थात्‌ दूसरे पुरुषसे गर्भ धारण करावे >& और जो उन्मत 
तथा वशमें न हो वा रोगी हो, रिस्तेमें बडी तथा सोलह वर्षसे अधिक अवस्थाही न हो 
उसको नियोग कराना उचित नहीं ओर देवर आदि भी रोगी न हो, प्राजापत्य मुहृत 
में नियोग करावे और पतिके समान ही वह खी उसकी सेवा करे, हँसना, कठोर वचन 
कठोर दंड इनको न करे, जो पहिला पति धन छोड गया हे उससे भोजन, वल्ल और लेपन 
इनको करे ओर जिस ख्रीका नियोग न हुआ हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह 
उत्पन्न करनेवालेका होता हे, यह शाख्के जाननेवालोने कहा है; यदि नियोग करनेवाली 
स्रीको धनका लोभ होतो नियोग नहीं है और कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि वह प्राय" 
श्चित्त करे | 
झुमाय्युतुमती त्रिवपाण्युपासीतोध्वं त्रिभ्यो वर्षेभ्य; पतिं विदेतुल्यम्‌ ॥ 
अथाष्पु दाहरंति- 


_ पितुः ्रदानाचु यदा हि पूर्वं कन्या वयो यैः समतीत्य दीथते ॥ 


ॐ यह विषय कलियुगातिरिक्त है कारण कि कलिमें पुरूष विशेष कर विषयासक्त होते हैं 
अक्षता गोपा उचै श्राद्गे मांस तथा मधु । दवराच सुतात्पात्तः कळा पच विवजयेत्‌?? देवरा- 
दिसे नियोग करता कलियुगमें निषेध है । 


स्मृतिः १८ ] भाषादीकासभेताः | ( ५८५ ) 


सा होते दातारमपीक्षमाणा कालातिरिक्ता युरुदक्षिणिव ॥ 
प्रयच्छेन्नमिकां कन्याभतुकालमयात्पिता ॥ 

ऋतुमत्यां हि तिष्ठत्यः दोषः पितरभृच्छाति ॥ 

यावच्च कन्याघ्ृतवः स्पृ्षति तुल्येः सकामामभिधाच्यमानाम्‌ ॥ 
भूणानि तावंति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति घर्मवादः ॥ 


कुमारी अवस्थामे रजस्वला होने पर कुमारी कन्था तीन वर्ष तक अपेक्षा करे किर 
स्थयं अपने तुल्य स्वामीकी खोज आप कर ले, इस विषयमें यह भी कहा है कि यदि 
पिताके दान करनेसे प्रथम ही ऋतुकाल हो जाय और पीछे वह कन्या विवाहो जाय तो 
वह कन्या दृष्टिमात्रसे ही दाताको हतती है, पिता ऋतुकालके भयसे शीघ्र ही कन्याका 
विवाह कर दे, जो कन्या कुमारी अवस्थामें ऋतुमती होती है ठो उसका पिता पापके 
भागी है, अनुरूप बरकी इच्छा करनेवाडी और जिस कन्याकी अन्य पुरुष अभि- 
लाषा करते हो और उस अवस्थामें यदि कन्याका विवाह न किया जाय तो वह कन्या 


जितनी बार ऋतुमती होगी उतनी ही बार पिता माताको भूणद्दस्याका पाप लगता हे, यह 
घर्म कहा गया । 


अद्विवांचा च दत्तानां प्रियेताथो वरो यदि ॥ 
न च मंत्रोपनीता स्थास्कुमारी पितुरेव सा ॥ 
यावच्चेदाहृता कन्या मन्त्रैयंदि न संस्कृता ॥ 
अन्यस्मे विषिषददेया यथा कन्या तयै सा ॥ 
पाणिप्रहे छृते बाला केवलं मंत्रसंस्कृता ॥ 


सा चेदक्षतयोनिः स्पासुनः संस्कारमहाति इति ॥ 


केवल जलके छीटे देने अथवा वचनमात्रसे ही कन्यादान हो जाता है, बाग्दान होने पर 
घरकी मृत्यु हो जाय तो यह कुमारी कन्या पिताकी ही होगी, कारण कि मंत्रांसे विवाह 
नो हुआ ही नहीं है, इतने हरी इई कन्याका मंत्रॉसे संस्कार न हुआ हो तो वह कन्या 
विधिपूवेक दूसरेको दे देनी उचित है, कारण कि वह कन्याके ही समान हे; जो पतिके 
मर जाने पर केवळ मत्रोसे संस्कार की हुई बालक कन्या अक्षतयोनि अर्थात्‌ जिसे अन्य 
पुरुषका संबंध न हुआ हो वह पुनः विवाइके योग्य हे । 


प्रोषितपरनी पंचवर्षा प्रवसेद्यद्यकामा यथा भरतस्य एवं च वर्तितव्यं स्यात्‌। 
एवे पंच ब्राह्मणीमजाता चत्वारि राजन्याप्रजाता चीणि वेश्याप्रजाता दे शुद्दा- 
प्रजाता । अत ऊर्ध्व समानोदकपिंडजन्मार्षिगोवाणां पवः पूर्वा गरीयान्‌ । न खलु 
छुछीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ । 


( ५८६) अष्टादशास्य तथः” [ बशिप्ठ- 


जिसका पति परदेशको गया हो वह पाँच वर्ष तक बैठी रहे इसके उपरांत पतिके 
निकट चळी जाय, यदि ध्म और धनके लोभसे परदेशकी इच्छा न करे तो मरनेकी खीके 
समान वर्ताव करे, इमो प्रकार बाह्मणकी संतान पांच वर्ष तक, क्षत्रियाकी चार वर्ष ठक 
वेश्याकी तीन वई तक और शूद की दो वर्ष तक प्रतीक्षा करे, पीछे परपती पर चली 
जाय, आगे समानोदक गोत्र, सपिंड इनमें पहला २ श्रेष्ठ है और कुळीनके विद्यमान होते 
डेप परपुरुषका संग न करे | 


= स्प परेषां पण्णां न कशब्रिद्ायादः स्याद्‌ सपिंडाः पत्रस्थानीया वा तस्य घन 
विभजरस्तेषामलामं आचायांन्तेवासिनो हरेयातां तयोरछाम राजा हरेत्‌ । न तु 
भाझणस्य राजा ह्रद्रह्मस्व तु विषं घोरम्‌ । 
न विषे विषमित्या ह्रस्वं विषसु च्यते ॥ 
विषभकाकिमं हंति ब्रह्मस्वं पत्रपोबरकम्‌ ॥ 
नावेद्यसाधुर्यः संप्रयच्छादिति ॥ 
इति वासिष्ठ धर्मशाख्ने सप्तदशोऽध्यायः | १७ ॥ 
जिस पुरुषके पहले दायके भागियोंमेंसे यदि कोई भी अशका भागी न हो तो स्पिड वा 
पुत्रके स्थानी उसके धनको परस्परमें बांट ले शौर यदि यह भी न हो तो आचार्य और 
शिष्य उसके धनके अधिकारी हैं और यदि यह भी न हो तो उस धनको राजा छे छे 
र ब्रह्मणके धनको राजाके लेनेका अधिकार नहीं, कारण कि ब्राह्मणक भन घोर विष है, 
कारण कि यह कहा है कि विष विष नहीं है, ब्राह्मणके धनको वित्र कहा है, विष तो केवळ 
एकको ही प्रारता हे ओर ब्राह्मणक्का धन पुत्र, पोत्रोंको मारनेवाळा हे, इस कारण राजाको 
उचित है कि त्राह्मणके धनको राजा तीनों विद्याओंके जाननेवालोंको ददे ! 
इति श्रीवसिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां सप्रदोऽध्यायः ।। १७॥। 
अष्टादशोऽध्यायः १८, 
शदे बाझण्यासुसन्तश्ांडालो भवतीस्याइः । शाजन्याया वेश्यायामन्त्यावध्षायी 
उश्यन बाह्मण्यासुर्पन्नो रोमको बवतीस्याहः । राजम्यायां पुल्कसः । शाजल्येन 
नाहमण्पामुरपन्नः सतो भवतीत्पा इः ॥ 
शूदसे जो ब्राह्मणीमें उत्पन्न हो वह चांडाल होता है, ऐसा कहा गया हे, कषत्रिया और 
सयामें जो औरससे उत्पन्न हुआ पुत्र अंत्यावसायी होता है और ब्राह्मणीमें जो वेश्यते पुत्र 
उत्पन्न इथ हे पह रोगक कहाता है और क्षत्रिया ख्रीमें जो वैश्यके ओरससे पुत्र उत्पन्न 
इआ हे उसे पुल्कस पुत्र कहते हैं और क्षत्रियके औरससे जो ब्राहमणीमें उत्प हुआ है वह 
पुत्र सूच कहाता हे | 


हि 
ब 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः। ( ५८७) 


अथाप्युदाहर्रन्ति- 

“छन्नो स्पन्नास्तु ये केचिक्मातिलोग्यगुणाशिता।॥|गुणाचार परिश्रशञा त्कमंभिस्तानिवि 
ज्ञानाशुरिति । एकांतर्द््यतर्ञ्येतराठुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवेश्येरवाच्छिन्ना अबष्ठा 
निषादा भवंति । शूद्रायां पारशवः पारयन्नव जीवन्नेव शवों भवतीत्याहुः हाव 
इति शुताख्या एतच्छाव यच्छुद्स्तस्माच्छुदरस्तमीपे तु नाध्येतव्यम्‌ ॥ 

इसमें यह भी वचन कहे गये हैं कि इस भांति गुप्तभावसे उत्पन्न हो कर नीचजाति भी 
समान गुणवाली हो जाती है, इस कारण गुणहीन,नष्टाचार और हीनकमाँसे इनकी पहचान 
करे, एक, दो बा तीन वके व्यवघानसे जो ब्राह्मण, क्षत्री और वेश्योंसे उत्पन्न हो बह क्रमा- 
नुसार अष्ट निषाद और भील होते हैं और शूद्रोमें उत्पन्न हुआ पारशव होता है, वह जीता 
हुआ ही शब होता है, यह शामें विदित है, शव यह मृतकका नाम है और कोई ऐसा 
भी कहते हैं कि शूद्र ही इमशान है, इस कारण शूद्रके समीप कदापि न पढे । 

अथापि यमगीताञ्छोकानुद्दाहरंति- 
श्मशानमेतस्रच्यक्षं ये शूदाः पापचारिणः ॥ 
तस्माच्छूद्रसमीपे च नाध्येतव्यं कदाचन ॥ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ ॥ 
न चाह्योपदिरोद्धमं न चास्य ब्रतर्मादशेत्‌ ॥ 

यहाँ पर यम ऋषिके कहे इए शोकको कहते हैं कि पाप करनेवाले शूदही प्रत्यक्ष श्म- 
शाने समान हैं, इसी कारणसे शूदुके निकट पढनेका निषेध है और शूद्धको ज्ञान, उच्छिष्ट 
तथा साकल्य न दे और धर्मोपदेश तथा ब्रतका उपदेश भी झाट्रको देना उचित नहीं । 

यश्वास्योपदिशेद्धम यश्वास्थ ब्रतमादिशत्‌ ॥ 
सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते इति । 

जो मनुष्य शूद्रको धर्म और त्रतका उपदेश करता है वह पुरुष शूदके साथ घोर नरकमें 
जाता है । 

ब्रणद्वारे कृमिर्यस्य संभवेत कदाचन ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धयेत हिरण्यं गौवीसो दक्षिणेति। 

जिस पुरुषके घावमें कदाचित्‌ कीडे हो जाये तो प्राजापत्य ब्रत कर सुवण, गौ और वरू 
इनकी दक्षिणा देनेसे शुद्ध होता है। 

नामिचित्परामपियात्‌ कृष्णवणीयाः सरमाया इव न धमोय न धमोयेति ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मश्ाख्न{धादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
अग्निहोत्री मनुष्य अन्यक्नीका संग न करे, कारण कि काले वणे ( शूद्र ) की ज्लो भोगके 
लिये ही है, धर्मके लिये नहीं है । 
इति श्रीवसिष्ठसमृतौः आषाटीकायामष्टादशाउध्याय: ॥ १८ ॥ 


(५८८) अष्ठादशबस्म तय! - [ बशिष्ठ> 


एकोनाविशोऽष्यायः १९, 

धर्मे राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्‌ सिदिः । भयकारणं हापालनं दे 
एतत्‌ । सूत्रमा इरविद्वांसस्दरमाद्राहर्श्यनेयमिकेषु पुरोहित दद्याद्रिजातये ब्राह्मणः 

पुरोहितो राष्ट्र दथातीति । तस्य अयमपाळनादष्टामरथ्याच्च ॥ 
पजाकी पालना करना हो राजाका धम हे, कारण कि, पालनाका न करदा यही भयका 
कारण हो जाता है, इससे यही जीवनपर्यन्त करने योग्य है,इसी विषय बिद्वानोंने सूत्र कहा 
है,इस कारण गृहस्थके आवइयकीय कार्यो ५रोहितको पालनका भार सौंप दे,कारण कि यह 
शाख्रसे विदित हुआ है कि राजाका पुरोहित ब्राह्मण देशकी पालना करता है, अपालन और 

असामश्यके अमावसे राजाको भय होता है । 

देशधमजातिध्मकुळधर्मान्‌ सर्वान्‌ वेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्‌ स्वधमे 


स्थापचेत्तप्वधर्मपरेषु दंड तु देशकालपर्माधमंवयोविद्यास्थानविशेषोर्देशेत्‌ आगमा 
डाभावात्‌ पृष्पफछापगान्यद्याने हिंस्यात्‌ कषणकरणार्थ चोपहत्या । गाहस्थ्य ग 
चं मानान्माने राक्षित स्याताम्‌ । अधिष्ठानान्नी नीहारसायानामस्मान्त सूरयमात्र 

नेहारिकं स्यान्महामहर्यः स्यात्‌ । संमानयेदवाहनीयंदिगुगकारिणी स्यात्‌ । 
प्रत्येक प्रयास्यः पुमान्‌ शतं वाशद्व्यं वा तदेतदप्यर्थाः खियः स्युः कराष्टो। 
मानाधारमध्यमः पाढः कावापणस्य । निरुक्तोम्तरा मानाकरः ओत्रियो राजपुमा- 
नथ भत्रांजतचालइद्धतरुणप्रदाता प्रायाप्रिकाः कुमायों स्टतापत्याश्च बाहुभ्यायु तर 
रीतणुण दद्यान्नदीकल्षबनशळापर्मांगा निष्क्राः व्युस्तद्गपजीविनो वा दथः । 
मोतमाससुद्वाहकरस्तवागमयेद्राञानि च प्रेते दद्यात । मार्सगिकं तेन मातृवृत्तिव्या-- 
ख्याता । राजमहिष्याः पितृव्यमातुङांशजापिठ्व्यान राजा बिभ यात्तट्रानित्वादेश 
स्य स्पुस्तद्व्श्चान्याश्च राजपल्यो ग्रा्ताच्छाद्नं लभरन्‌ अनिच्छतो वा प्रब्रजेरम 
काबांन्मत्तांशना वापि ॥ 

देश, जाति, कुछ इनके सब धर्मोको राजा जान.कर चारों वर्णोकों अपने २ घर्ममें स्थित 
करे और जब चारों वर्ण अधमेमें तत्पर हो जायें तब देश, काळ, समय, धम,अवस्था विद्या 
स्थान इनकी विश्वेषताक अनुसार दंड दे,शाखमें कहा नहीं इसवास्ते फळवाले वृक्षोंको काट 
ना उचित नहीं, यदि खेती करनी हो तो काट ठे गुहस्थकी सामग्री और नियमोंके मान,तथा 
ताळकी रक्षा राजाको करनी उचित है और नगरीमेंसे अपने करके मध्यमे अन्न इत्यादिको 
न छे परन्तु धन ले छे ओर देवस्थान, इमशान तथा मार्गे इनका कर राजाको लेना उचित 
नहीं,युद्धकी यात्राके समय दश वाहक वाहिनी सना दूनी छे जानी उचित है और सेनारे में 
प्याउ भी हों,कमसे कम सौ गज योधाओंसे युद्ध करावे और जो योधा मृतक हो गये हैं उन- 
की ह्लियोंको राजा खानेके लिये भोजन दे और अतसीका कर आठ, भुधका कर पांच 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकाप्वमेताः । (५८९) 


और जलका कर चौथाई कार्षापण होता है,यदि जल सूख गयः हो तो करका लेना चित नहीं, 
वेद्पाठी ,राजाका पुरुष, संन्यासी, बालक, वृद्ध,विदयार्थी,दाता, विधवा ख्री ओर सेवकोंकी खी 
इनसे राजाको कर लेना उचित नहीं, यदि कोई भुजाओंके बळसे नदीको पार हो तो उससे 
सौ गुना कर लेनेका दंड है; नदीके किनारे,बन दाइ पवेतोंके निवासियोंको निष्कर कहते है 
अथवा जो उन नदी इस्यादिसे जीविका निर्वाह करे वह राजाको कर देया न दे और जो ॒ 
अपने शरीरसे शिल्पविद्याका कार्य करते हैं उनसे प्रत्येक महीनेमें एक दिन काम करा ले, 
जिस राजाके संतान न हो और उसकी मृत्यु हो जाय तो राजाके करको राजाके श्राद्धर्मे ळगा 
दि, इस कारण राजामें माताके समान बर्ताव कहा है, अर्थात्‌ जिस भांति माताके श्राद्धमें पुत्र 
रता है उसी भांति राजाके श्राद्धमे दे ओर जिस रानीको राज्य मिळा हो उसके चाचा, मामा 
तथा बंघुओंका पालन राजा करे, राजाकी ख्ियोंो भी भोजन, वल्ल मिलना उचित है,जिस 
राजाकी रानीकी भोजन चल्लकी इच्छा न हो वह जहां इच्छा हो वहां चढी जाय, नपुंसक 
और उन्मत्तोंका पालन राजा करे, कारण कि उनका धन राजाको ही मिळता है । 
मानवं छोकप्ुदाहरन्ति- 
न रिक्तकाषापणमस्ति शुल्क न शिल्पवृत्तो न शिश्ञौ न धर्मे ॥ 
न भेक्षवृत्तो न इतावशेषे न श्रोजिय प्रवजिते न यज्ञे इति ॥ 
शुर्कके विषयमें इस स्थान पर मनुके होक कहते हैं, व्यापारियोंकी दूकानपरसे राजा 
कर ले और शिल्प, विद्या, बाळक, दूत, भिक्षांसे मिका, चोरीसे बचा, संन्यासी, यज्ञ इन 
स्थार्नोमें राजाको कर लेना उचित नहीं । 
स्तेनाभिशस्त दुष्ठशस्रधारिसहोठत्रणसंपन्नव्यपविष्टेष्वेकेषां देडोत्सगें राजेकरा- 
बसुपवसेत्‌ निरात्रं पुरोहिताः कृच्छ मदंडयदंडने पुरोहित खतिरात्रं वा ॥ 
यदि चोर चोरीका धन राजाको दे दे तो दूषित नहीं है, यदि शख्रघारी अपराधी और 
जिप्तके शरीरमें घाव हो जाय और बह राजाके पास चला जाय तो वह अपराधी नहीं है, 
यदि राजा दंड देने योग्यको विना दंड दिये ही छोड दे तो एक रात्रि तक उपबास करे 
और पुरोहितको तीन रात्रि तक उपवास करना उचित हे और दण्डके अयोग्यको दड देनेमें 
पुरोहितको कृच्छर करना उचित है । 
अथाप्युदाहरंति- 
अन्नादे भूणहा मार्श पस्यो आयोपचारिणी ॥ 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजाने किल्विषम्‌ ॥ 
राजभिधुतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥ 
निर्मला: स्वशेमायांति संतः सुकृतिनो यथा ॥ 
एनो राजानमृच्छत्यप्युर्स॒ मतं सकिल्बिषम्‌ ॥ 
त चन्न घातयेद्राजा सजधर्मेण दुष्याते हाते ॥ 


(९९७० ) अष्टादशश्भूतयः- [ वशिष्ठ= 


यहां यह भी वचन है कि श्रूणहत्या करनेवाला अन्नके भोक्ताको, व्यभिचारिणो खो 
पतिको, शिष्य और याज्य शुरुको ओर चोर राजाको अपना पाप देते हैं, यह पाप करने- 
वाले राजाके दंड देनेसे शुद्ध होते हैं और वह शुद्ध हो कर स्वगेमें इस भांति जाते हैं 
जिस भांति पुण्यात्मा, पापियोंके छोडनेसे पाप राजाको लगता है, यदि राजा पापीका वध 
न करे तो राजधमे दूषित होता हे | 
राज्ञामभ्येषु कायेषु सद्यः शोचं विधीयते ॥ 
तथा तान्यपि नित्यानि काल एवात्र कारणम्‌ इति ॥ 
यमगीतं च छोकसरदाहरन्ति- 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां वे ब्रतिनां नच मंत्रिणाम ॥ 
'ऐएंद्रस्थानसुपासाना ब्रह्मझता हि ते सदा इति ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठे धर्मदयाख्रे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
राजा हिंपाके कमामे शीघ्र ही शुद्ध हो जावा हे,उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मो में राजाकी छुद्धि 
है,कारण कि इसमें कारण समय हो है,यहां पर यमऋषिके कहेइए छोकोको वर्णन करते हैं 
राजा, ब्रतवान्‌ ओर मंत्रके ज्ञाता इनको दोष नहीं लगता, कारण कि वह सब इन्द्रके स्थानम 
( अथात्‌ राजगद्दी और धर्मगही यह इन्द्रका स्थान होता है इस वास्ते ) सवदा ब्रह्मरूपसे 
विराजमान हैं ॥ 
श्रीवसिष्ठसप्रतौ भाषाटीकायामेकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
विंशोऽध्यायः २०, 
अनभिसंधिकृते प्रायथित्तमपराधे स्रविकृतेऽप्येके । 
गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम इति । 
तत्र च सूयोभ्युद्यतः सन्नहर्तिष्ठेसस्तावित्रीं च जपेदेवं सूयोभिनिमुक्ती रात्रावाक्लीव्‌॥ 
अज्ञानसे किये इए पापका प्रायश्चित है और जान कर किये हुए पापका प्राथश्चिच भी 
कोइ २ कहते हैं, गुरु ज्ञानियोंका शासनकत्ता है, राजा दुरात्माओंका शान करमेबाला 
है, इतत लोकमे जो गुप्तमावस पाप करते हैं. उनका शासन करनेवाला यमराज है; प्रायश्चि- 
तके समथमें सूयोंदयसे लेकर सारे दिन तक खडा हुआ गायत्रीका जप करता रहे और सूयी - 
स्त होने पर सारी रात्रि बैठा रहे । 
कुनी इयावदंतस्तु कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुननिविशोत्‌ । अथ दिधिषपाति 
कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा निर्विशत्‌ तां चेवोपयच्छोदीयिषपातिः कुच्छातिकृच्छो 
चारच्वा नेविशत्‌ चरणमहरहरुतदकष्पामः । बह्मन्नः कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा 
पुनरुपनीतो वेदमाचाय्यात्‌ । गुरुतरुपगः - सवृषणं शिश्नम्‌ त्कृत्यांजलावाधाय 


स्थृतिः १८ ) भाषाटीकासमेताः । ( ५९१ ) 


दक्षिणाघुखो गच्छेत्‌ यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठदाप्रहयान्निष्काळको वा धृतात्तस्तत्तां 
सामे परिष्वजेन्मरणास्मुक्तो भवतोति विज्ञायते । आचार्य्यपुत्रशिष्यभायोसु चेवं 
योनिश च युर्वा सखीं गुरुसखीं च पतितां च गत्वा कृच्छाब्दं चरेत्‌ एतदव 
चांडालपंतितान्नभोजनेषु ततः पुनरुपनयनवपनादीनां तु निवृत्तिः ॥ 
बिगडे नखवाला तथा जितके काले दाँत हों वह बारह रात्रितक कृच्छर करता रहे और 
परिवित्ति बारह रात्रितक कृच्छ करे, इसके पोछे दूसरी खीके साथ विवाह कर ले और 
छोटे भाईकी खी जिसका विवाह अपने विवाहसे प्रथम हुआ है उस ख्रीको ग्रहण न करे 
और परिवित्ति छोरा भाई कच्छू और अतिकृच्छू करके उस खीको बडे भाइकी अनुमतिसे 
फिर अद्दण कर ले और भम्नेदिधिपूका पति बारह रात्रि तक इच्छु करके अपना दूसरा 
विवाह कर ले और पहली खरीको ग्रहण न करे और दिधिषूके पतिको उस खीके अर्पण 
कर फिर उसे अंगीकार करे और शूर वीरके हत्यारेका प्रायश्चित्त अगाडी कहेंगे ओर 
वेदका त्याग करनेवाला बारह रात्रि तक इच्छ करके फिर आचायेसे वेद पढे और गुरुकी 
शय्या पर गमन करनेवाला अण्डकोशों सहित अपनी रिंग इन्द्रियको काट कर द्वाथकी 
अंजुळीके ऊपर उसे रख कर दक्षिण दिशाकी भोरको मुख करके चला जाय और जब न 
चला जाय तो उसी स्थान पर मरण समय तक स्थित रहे और जो जब भी मृत्यु न हो तो 
तपी हुई छोहेकी शलाकाका स्पशे करे, वह मृत्युस ही पवित्र होता है, यद्द शास्तरसे विदित 
है, आचारे, पुत्र और शिष्य इनकी खियोंमें और अपनी जातिकी ख्रियों में भी गमन करनेसे 
यही प्रायश्चित्त है, गर्भवती, मित्रकी सी वा गुरुके मित्रकी सी हीनजातिकी खी और 
पतितके साथ गमन करनेवाला तीन महीने तक कच्छू करे ओर जो मनुष्य चांडाल तथा 
पतित इनके यहांका मोजन करता है उसके लिये भी यही प्रायश्चित है और वह मनुष्य 
अपना पुनवोर यज्ञोपवीत करे, परन्तु मुण्डन न करावे । 
मानवं चात्र छोकमुदाहरात्ति- 
वपनं मेखला देडो भेक्षचयंब्रतानि च ॥ 
निवर्तते दिजातीनां पुनः संस्कारकमाणे इते ॥ 
इस विषयमे मनुका छोक कहते हैं कि, मुण्डन, मेखला, दंड, भिक्षा+त्रत यह द्विजातियों- 
के दुबारा संस्कारमें नहीं होते अर्थात्‌ इनका निषेध है । 
सर्वमधपाने क्हीबम्यवद्वारेषु विण्पूञरेतोःभ्यवहारेषु चेवम्‌ । 
जो जान कर आरेसे बनी या गुड तथा मधुसे बनी हई सब प्रकारको मदिराको पीता हे 
और जो छोबोंके व्यवहार करता है वह कृच्छ और अतिकृच्छ करे और पुनर्वीर संस्कार 
करे; विष्ठा, मूत्र, वीर्य इनके खानेमें भी यही प्रायश्चित्त करे । 


ई 


१ परिवेत्ता और परिवित्तिके लक्षण यह हैं कि बड भाईके अविवाहित रहते छोटा भाई 
/२_% चते ANNAN EO 
विवाह करे तो वह परिवेत्ता हे और बडा भाई परिवित्ते कहता है । 


(५९२) . अष्टाददास्मृतय!- [ वशिष्ठ - 


मद्यभांडे स्थिता अपो थदि कश्चिद्विजोऽथवत्‌ ॥ पद्मोदुंबराषेल्वपलाक्यानासु- 
दकं पीरवा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति । अभ्यासे सुराया अग्निवर्णा तां द्विजः 
पिबेत्‌ । 
यदि कोई द्विज मदिराके पात्रमें रक्‍ले इए जळको पो ले तो पिलखन, गूरर, बेड और 
~ भो 
__ ढाककों औटा कर इनके जल्को तीन रात्रि तक पिये तब वह शुद्ध होता है और जो मनुष्य 


बारबार मदिराको पीता है वह अभिके समान वर्णबाली तप्तमदिराका पान करे, तब उसकी 
शुद्धि शरीरपात होनेसे होती है अर्थात्‌ वह मर कर शुद्ध होता है । 


'इणहान च वल्यामः । ब्राह्मण हत्वा भूणहा भवत्यविज्ञातं च गर्भ । अविज्ञाता- 
) रि गर्भाः पुमांसो भ्वति तस्मात पुस्कृत्य ङुुयात्‌ । लोमानि मृत्योजु हो नि 
इति प्रथमां स्वचं म्हत्यो्जहोभि त्वचा मृत्यु वासय इति 


लोमभिमेत्यु वासय 
द्वितीय छोहित॑ मृत्पोजञंहोमि लोहितन सत्यु वासय इति त्‌तोयां 
पचे मत्पोशुहोमि त्वचा मृत्यु वासय इति चतुर्थी मांसानि सृत्योजुंहोमि मांसैः 
'टड वासय इति पंचमी मेदी मृत्योजुहोमि मेदसा मृत्यु वासय इति षष्ठीमः 
सान मर्योजहोमि अस्थिभिमस्यु वासय इति सप्तमी मजानं मृत्योजुहोमि 
मनाभमृत्य वासय इति अष्टमीम्‌ । राजाथे बाह्मणायें वा. ग्रामेऽभिसुखमात्मानं 


घातयेत्‌ । बिरंजित्तो वापराधः पूतो भवतीति विज्ञायते । द्विरुक्त कृतः कनीषो 
भवतीति । 


| 
| 


आहणको और जिस गभेका शान न हो उस गभके मारनेसे मनुष्यको न्रूणहत्याका पाप 
होता हे; कारण कि, विना जाने ग पुरुष होते हैं इस कारण पुरुष मार कर इन मन्हत्रोंते 
हवन करे “लोमोंको मृत्युके निमित्त होमता हैँ और लोमोंते मृत्युको तृत करता हूँ” यह 
पहली, ''त्वचाको मृत्युके निमित्त होमता हूं और स्वचासे मृत्युको तृप्त करता हैँ!” यह दूसरी 
“रुधिरको मृत्युके निमित्त होमता हूं और लोहितसे मृत्युको तृत करता हूं”” यह तीसरी 
“'माँसोंको मृत्यके निमित्त होमता हूं और मांहोंसे मृत्युको तुत करता हूँ!” यह चौथी “'स्ना- 
युको मृत्युके लिये होमता हुं और स्नायुसे मृत्युको तृप्त करता हूँ”? यह पांचवीं “'मेदाकों 
मृत्युके निमित्त होमता हूं और मेदासे मृत्युको तृप्त करता हूं ” यढ छठी, “भस्थियोंको 
गत्युके लिये होमता हूं, और अस्थियोंसे मृत्युको तृप्त करता हूं”? यह सातवीं “मज्जाको 
मृत्युके निमित्त होमता हुं और मज्जाओंसे मृत्युको तृप्त करता हूं!” यड आठवीं आइति इस 
भांति दे,राजा वा बाह्मणके निमित्त संग्राममे अपनेको मरवा दे, पूर्वोक्त प्रकासे जव उसकी 
तीन वार पराजय हो जाय तब वह शुद्ध होता है, गह शाखे विदित है १यदि दूसरेको अपने 
पापको कह दे तो पापीका पाप कनिष्ठ हो जाता है । 


स्मृतिः १८ ) “माषाटीकासमेताः । (५९३) 


तदप्युदाहरन्ति ॥ 
षतितं पतितेत्युकत्वा चोरं चोरोति वा पुनः ॥ 
घचसता तुल्यदोषः स्यान्न मिथ्यादोषतां त्रजत्‌ ॥ इति । 
अथवा चोरको चोर कह दे और पतितको यदि पतित कह दे तो उसमें समान ही दोष 
हे इसमें मिथ्या दोष नहीं हो सकता । 
एव राजन्यं हत्वाष्टो वर्षाणि चरेत्‌ । षङ्गेश्यं त्रीणि शद्ग ब्राह्मणीं चात्रियीं हत्वा 
सवनगतो च राजन्यवैश्यो च। आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलाइतुरनातामात्रेयीमाडुः 
अत्रेत्येषामपर्यं भवतीति चात्रेयी । राजन्यहिसायां वैरर्यादसायां दं हत्वा 
संवत्सरं ब्राह्मणसुवर्णहरणात्‌ प्रकीर्य्य केशान्‌ राजानमभिधावेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः 
शास्तु भवानिति तस्मै राजौदुंबरं श्रं  दद्यत्तेनास्मानं प्रमापयेन्मरणात्‌ पूतो 
भवतीति विज्ञायते । निष्कालको वा घृताक्तो गोमयामिना पादप्रभत्यात्मानमांथे' 
दाहयेन्मरणात्‌ एतो भवतीति विज्ञायते ॥ 
्षत्रियको माग्नेवाला आठ वर्षे तक कृच्छू केर, वैश्यको मारमेवाला छे बब तक और 
शूदको मारनेबाला तीन वर्ष तक कच्छ करे, और वरैय तथा आत्रेयो ओर यज्ञर्मे स्थित 
क्षत्री और वेहेयको मारनेवाला तीन वर्ष तक कृच्छू करे, आत्रेयीको कहते हैँ कि जिस रज- | 
स्वला खीये ऋतुस्नान किया हो उसीको आत्रेयी कहते हैं,यद्द ऋषियोंने कदा है, आत्रेयी पदका 
यह अथे है कि, जिसमें गमन करनेमें संतान उत्पन्न हो, आत्रेयी के अतिरिक्त ब्राह्मणीकी हिंसामें 
क्षत्रोकी हिंसामें और क्षत्रियाकी हिंसामें वैश्यकी हिंसाका और पेश्याकी - हिंसार्मे झकी 
हिंसाका प्रायश्चित्त करके शूदको मारनेवाळा एक वर्षतक इच्छु करे; आह्यणके सुवणेकी चोरो 
करनेवाला अपने केशोंको खोल कर राजाके सन्मुख दौड कर चला जाय ओर शीप्रतासे 
जाकर यदद कहे कि “हे राजन्‌ ! में चोर हूं तुम मुझे दंड दो”! तब राजाको उसे गूलरका 
झन देना उचित है, उससे वह अपने शरीरको मारे तब वह मरनेते शुद्ध होता है यह शाख 
से जाना गया है, यदि वह न मरे तो अपने रीर पर घोको मळ कर डपर्लोंकी अझ्निसे 
पेरोंसे लेकर अपने शरीरको जळा दे, उसकी शुद्धि मरनेसे ही होती है । 


अथाप्युदाहरान्ति ॥ 

पुरा काळाख़रमीतानामानाकविधिक्मणाम्‌ ॥ 
पुनरापन्नदेहानामंगं भवति तच्छुशु ॥ 

स्तेनः कुनखी भवाति श्वित्री भवतिं ब्रह्महा ॥ 
सुरापः इयावदतस्तु हुश्वमों युरुतस्पगः ॥ इति । 


{६९.४} अष्टादश्सृतयः- [ बशि8- 


पतितेः संप्रयोगे च ब्राह्मण वा यानेन वा तेम्थः सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तापां 
यार्त्यागस्तैश्च न संवसेदुदीची दिरा गत्वाइनश्नन्‌ संहिताध्ययन 4धीगानः पूतो. 
भवतीति विज्ञात ॥ 
इस विषयमे किक्षीर का यह भी बचन है कि, जिन्होंने स्वगकी विधिके कर्म नहीं किये 
हैं और जो समयसे प्रथम ही मरगये हैं,फिर जब उनका जन्म होता है तब उनके शरीरपर 
यह चिह होते हैं उनका वर्णन करते हैं श्ण करो, चोरी करनेवालेके बुरे नख होते हैं; 
ब्रह्महस्पा करनेवाला श्वेतकुष्ठी होता है, मदिरा पीनेवालेके दांत काळे होते हैं, गुरुकी | 
शय्यापर गमन करनेवालेका चमडा बुरा होता है, पतितोंके साथ विद्या वा योनिका सम्बन्ध | 
करनेसे जो उनस धन आदि मिले उसे त्याग दे, और उनके साथ फिर निवास न करे, 
फिर वह उतर दिशामे जाय भोजनको त्याग कर संहिताको पढता रहे वब वह शुद्ध होता 
हे, यह शासे जाना गया है । 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
शरीरपातनाच्चेव तपसाध्ययनेन च ॥ 
सुच्यते पापकृत्पापादानाव्वापि प्रद च्यते ॥ 
इति विज्ञायते ॥ 
इति श्रीवासिष्ठे धर्मशाख्न विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इसमें यह वचन मी कहा है, कि शरीरके गिराने, तपस्या करने और पढगेसे पाप 


की क मुक्त हो जाता है ओर दान देनेसे भी पापले छूट जाता है यदद शाखसे विदित 
इआ हैं ॥ 


इति वाशिष्ठस्पृतौ भाषार्टाकायां विंद्ञोडध्याय: || २० ॥ 
| एकविंशोऽध्यायः २१, 

युद शवद्राह्णीमामिगच्छेद्वीरणषष्टायित्वा शूद्रमभ्नी प्रास्थेद्राह्मण्याः शिरासे वापनं 
कारयित्वा सर्पिषाभ्यज्य नम्रां खरमारोप्य महापथमनुव्राजयेत्‌ एता भवतीति 
बिज्ञायते ॥ वैश्यश्रेद्राह्मणीमाभगच्छेल्लोहितद्रैंवेंटपित्वा वैश्यमम्नौ प्रास्येद्राह्मण्याः 
शिरसि वापने कारयिस्वा सॉार्पिषाभ्यज्य नम्रां गोरथ मारोप्य महापथ मतुसंबाज येत्‌ 
इता भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्ेद्राह्मणीमभिगच्छिच्छरपत्ेवेष्टयिर्वा राजन्यममौ 
मास्यट्राहण्याः शिरोवापनं कारयित्वा सपिषाभ्यञ्य नमां रक्तबरमारोप्य महापथ- 
मतुघाजयेत्‌ ॥ एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्र च राजम्यावैश्ययोः । 

शुद्ध यदि ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो शूद्रको तृणोमें लपेट कर अग्निमें डाळ दे और 
ब्राह्मणीका शिर सुडा कर उसके सारे शरीरमें घृत मल कर नगो कर गधेको' पीठ पर 
चढा कर सडकके बीचमें घुमावे ऐसा करनेसे बह ब्राह्मणी पवित्र होती हे; यह शाखे 


है १ 
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स्मृतिः २८ ] भाषाटीकासमेताः । ( ५५९) 


जाना गया है, वैश्य यदि ब्राह्मणोके साथ गमन करे तो वैश्यकों लाल कुशाओोसे लपेट कर 
अझ्िमें डाल दे और ब्राह्मणीका मस्तक मुडा कर उसके सारे शरीरमें घी मल कर नंगी 
कर बेलॉके रथमें बैठा कर महामागेमे निकाल दे तब वह पवित्र होती है; यह शात्रसे विदित 
हुआ है यदि क्षत्रिय ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो शरॉके पत्तोर्मे लपेट कर क्षत्रीको अभिर्मे 
डाल दे और ब्राह्मणीका शिर मुडा कर उसके समस्त शरीरमें घृत मळ नंगी कर गधे पर 
चढा कर महा मार्गको निकाल दे इसी भांति वेदय क्षत्रियाके साथ गमन करे, और शद 
क्षत्रिया वा वैश्यामें गमन करे तो पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करनेसे उनकी शुद्धि होती है । 
मनसा भ्ुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरं संज नाथःशयाना ब्रिरात्रमप्सु निम्न 
गाया; सावित्यष्टशतेन शिरोभिर्वा जुहुपासूता भववीति विज्ञायते ॥ 
इति श्रीवासिष्ठे धर्मशात्न एकबिशतितमोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
समात्तिये वासिष्ठस्सतिः । 
जो खली मनसे पतिका अवलंघन कर दे वह तीन रात्रि तक जो ओर दूधको खाकर 
पृथ्वी पर शयन करे, जलमें तीन रात्रि स्वान करे और आठसो गायत्री वा शिरोमन्त्रॉते 
हवन करे तब वह पवित्र होती दवे, ऐसा शाख्से जाना गया है । 


इति वाशेष्ठस्प्तती भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
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अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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